उ ` | 


) 
Pe 
Er 
3) 
C4 
~> 
कि 
न हे 
अं ड 2 
. fe 
५ 
ह 25.82/ 
> 3 ‘ हर 
iE 2 ~ 
~ 4 ® 
so i EY 
CO Uf ste 
भ MST 
: * 
+ 
_ 
A र 
८5 
न 
Le 
हि 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


| ५ 
य बलि मि किक ्न्‍्ि%$ 


¶ सं० १६६० वि जनवरी सन्‌ १६३४ इ 
Q 0.25. 2 5५ ® क्री 85 se क्र £) 2 250 C2502) 


(फळ. 


3 


महर्षि दयानन्द और उनके लेखक ब्रह्मचारी रामानन्द 


% RNG 48 08७ कक छ कक 8 8९ | कक 8 कक 8 ५ के | क झो 4४७ & # ४ क & 9 5 ७ ४ 8 8 $ ४४ ४ ४३४ 


॥ अवेतनिक सम्पादक--श्री प्रो० विश्वनाथजी विद्यालङ्कार, गुरुकुल कांगड़ी 
४ 9) ७ ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ND केक VY 8 ४ के केक ४ के 


प्रति अङ्क =) | 


* श्नोट--हम से कम आधे पृष्ठ का विज्ञापन 


वैदिक विज्ञान के नियम 


उ ।=) के टेक भेज 
। वार्षिक मूल्य ४) है। छः मास का २।|),चमून का इ बे |" 

हक नि प्रत्येक मास क प्रथम सप्ताह मं ग्राहका का सवा चच ज र्ता 

२-“वेदिक हे 


रारू सन्धः] 
वि 9 में वेद आर उसपर आर्श्रत आषे ग्रन्था क तत्वा पर र a अनु था 
क ल द्वान्त छाप जात ह 
र था बिशुद्ध वादक आप सिद्धान्ता पर हां लख छा 
हे मापा: प्क़्त ओर सबोध होनी चाहिये | प्रत्यक लख काराज क एक तरफ़ लिखा होन 
लाः bE न देने का तथा उन्ह घटान-वढ़ान का सम्पूण आंधकार सम्पादक भे 
५—लखा का स्थान 


त्‌ 
भेजकर अपना लख मगा सक हे 
७--लेख हर महीने को ५ ताराख तक सम्पादक क पास पहुच जाना चाहिए । 


८--यदि किसी महीने की संख्या ग्राहक को समय पर न मिले, तो उन्हें पहले अपने पोस्ट आफिस म 


पहुँचने का उत्तरदायित्व हम पर न होगा । 
११--परत्येक विषय के पत्र व्यवहार के लिये जवाबी काडे या =)। का टिकट भेजना चाहिए । 
१९-समस्त लेख तथा सम्पादन सम्वन्धी वातों के लिये श्रो प्रो? विश्वनाथ विद्यालंकार गुरुकुत के 
हरद्वार, जि० सहारनपुर के पते पर पत्र व्यवहार करना चाहिये । - 
बन्ध सम्बन्धी बातों के लिये तथा मनीआडर आदि भेजने के लिये निम्न लिखित पता पगरा 
प्रबन्धकतो “गैदिक विज्ञान? अजमेर | 


वादक विज्ञान भ विज्ञापन छपाई की दर 


अश्लील ।वज्ञापन किसी भी रेट में नहा छाप जायग । 

साल भर का छपाई पेशगी देन पर १०) सैकड़ा कमाराच दिया जायगा । 
छपाई पशगी लेन व न लेने का अआवकार "व्यवस्थापक? को हांगा । 

पूणा प्रछ व दो कालम! ०) प्रांत सास । 


3) प्रति मास । चौथाई प्छ व आधा काठ ३) प्रति 


तान मास तक रगातार दने वालों को वादक विज्ञान, साल भर त 
दिया जायगां, परन्त रुपया एशगी आना चाह । 


वशष स्था लिश 


कवर क दूसरे प्र के लिये १5) प्रति मास । 
केवर क तसर प्रष्ठ के लिये ९५) प्रति मास | 


आधा ४४ व एक कालम 


कवर क चोथे प्रष्ठ के लिये २०) प्रति मास | 
पाड्य विषय में १९) प्रति मास । 
विषय सूची के नीचे ७) ,, 
हरे ट] ट 
वेदिक विज्ञान के आकार के क्रोड़-पन्र | 


° पेजी फाम प्रति फार्म ०) जी के १९ 
कुल पेशगी होगा । भारी ३ °) रुपय ओर ४ पे 4) 
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१३५ ` ६-नेदो में अलंकार [ ले*->श्री पं७ ्रेमचन्दूजी 
° 
ण प्रस्थ [ ले० - स्वाध्याय प्रेमी | १४१ काव्यत्तीथे | 


| न्‍ 7 
मेश्वर के गुण [ ले०--श्री पं०.घमंदेवजी वेदबा  ऽ-वेद और विकासा लस } १७२ 
को रे ; के ८-शतपथ ब्राह्मण व्याख्या [ ले°श्री पऽ देवः 
` -वरीश्रम धमे [ ले०--श्री पं चच्दका तजी राजजी विद्यावाचस्पति | १८० 
| द्‌ वेदवाचस्प Fr 
| दुनाति | १७१ ८०५ 
। गत [ ल०--श्री प॑० सूर्यदेवजी शामा ९-सस्पादकी य टिप्पणियाँ १ 
PY ५ 4 [च 5 


साहिव्यार्लकार एम5 ए० ] ¢) 5 ६ ९ 5-प्रश्नात्तर 


र 5 गए :्ए या 8 8 मो 
यदि महषि देयानन्दकृत ग्रन्थ, वेद तथा अन्य स्ये स 
कौड़ियों में खरीद कर घर घर प्रचार करना चाहते हैं 
लिमिटेड 
आय्य साहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर के 


दस दस रुपये के हिस्से खरीदें 
आपको हर वर्ष लाभ मिलेगा औरं भगवान्‌ दयात की 


वसियत फे अनुसार उनके ग्रन्थों का प्रचार होगा 


ब से २ पर बेचा है) 
मणडल ने गत वर्ष) र० लकड़ी मुनाफा बाँटा है, pm a 
महर्षि का जीवन-चरित्र; दभाय) कतन्यदपरण, यागा ) 3 Re 
पदेशं, भारतीय'समांजशासख, यजुवेदः मूल गुटका: आ स ह Ue 
षडयंत्र आदि अनेक उपयोगी अनथ प्रका डित किये है । परत्यक 


राय साहित्य मण्डल लिमिटेड, अज़मर | 


Pr REI cE FS se ४ अआा5 थ क5 on के, ह 
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3४) नकद श्रौर १०) 
प्रवेश शुल्क १ उत्तर का १), ९ का २), तीन का २), 
अर इसके बाद प्रति उत्तर ॥!) 


पहली का निणंय ३० जनवरी को होगा । उत्तर २५) जनवरी तक भेजे 
मिलेगा जिसका उत्तर व्यवस्थापक के की नोट से अक्षरशा: मिल जायेंगा.। एक 
प्रथम पुरस्कार १%) नक़द ओर १०) की पुस्तकें जो आय साहित्य मणः 
मणडल, अजमेर और कला प्रेस प्रयाग की पुस्तकों में से होंगी | और 
सबं प्रथम्‌ संवे शुद्ध उत्तर प२ १०) और नकद दिये जायंगे | विशेष जानकारी 
ह . तालिका 
सीधे (८7055) 
गुरुकुल संस्थापक ५ दुख 
6 खाने की वस्तु ७ विनय 
८प्रकाश करनेवालीवस्तु ९ मनुः 
ष्य १० विद्या का एक अंश 
१९ काश्मीरी ब्राह्मणों की एक 
उपजाति १२ चिन्तन १३ महाभा- 
रत का एक चरित्र १% पिता 
शब्द का साथक करने वाला जल जाम 7५ हा 
४ नाम १५ दवन 
१३ एक सख्या १७ सखी 'सुन्द- कक ५ 
रता का एक अंग १८ एक व्रस् स 'श्रषठ १९ एक वस्त्र 


१ नीचे तिया रसी मे आयतमाज पनर आर जरठः बजा २ सीधे में आयसमाज प्रवत्तक ओर गुरुकुल संख 


को पूर्ति दयानन्द और भरदान्द ऋंमश: देखकर खानों की पूर्ति कप | 
तालिका के श्रनुसार । । 


हे पाप आयंजगत प्रतियोगिता पीलीकाठी, अंगूरीबाग 
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फेजाबाद ( यू० पी०) | 
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॥ आरेम्‌॥ 
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Ty 


है 


चेद और उस पर आश्रित आष ग्रन्थों के तत्वों पर गय्भीर अनुसन्धान, खोज, आलोचन प्रत्यालोचन 
तथा विशुद्ध वेदिक आष सिद्धान्तों और आप वेदिक सभ्यता का प्रकाशक, रक्षक ओर प्रचारक 


सिक-पत्र ह | 


|| 
र i च संव ० वि०, जनवर सन्‌ १६३४ ई० 
वेश || मा त्‌ ९६६.० १०, ~ > 
| 
j 


वेदोपदेश 


पापराइत जावन 


वि देवा जरसा वृतन्‌ वि त्वमग्न अरात्या । 
व्यहं सर्वेश पाप्मना वि यच्मेश समायुषा ॥ अथव्‌० ३। ३१ । १ 


इसमें पहला दृष्टान्त है “देवों का बुढ़ापे से अल 


~ 


£ "हग लोग बुढ़ापे से प्रथक हैं, हे असनि ! 
द्न 


तू न देने के भावस प्रृथक्‌ है । मैं सब होना” । और दूसरा दृष्टान्त है “अभि का न 
पाप से एथक्‌ हो ऊँ, यक्ष्मा आदि रोगां से प्रथक्‌ होऊ भाव से अलग होना” | 
और आयु के साथ सम्बद्ध होऊं? ॥ “देव बुढ़ापे से प्रथक्‌ हैं?--इसका अभिप्राय र 
यह मन्त्र पापों से अलग होने का उपदेश देता है। है कि देव-कोटि के लोगों को जो कि धमीत्मा, £ 
पापों से अलग किस प्रकार होना चाहिये इस सम्बन्ध तथा परोपकारी सज्जन होते हें बुढ़ापा कभी आत 
में मन्त्र ने दो दृष्टान्त दिये हैं जो कि बहुत उत्तम हैं । a 
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नहं रखता । वर्तमान युग में तो भारत के युवा-आयु 
के लोग भी मानो बुढ़ापे में ही हैं । परन्तु सच्चे देव- 
कोटि के लोग शारीरिक बुढ़ापे के होते हुए भी, मन 
की दृष्टि से, शक्ति तथा परोपकार के कामों की 
` दृष्टि सै, सदा युवा ही रहते हैं । महात्मा गान्धी शरीर 
से ठुबले पतले हैं, आयु की दृष्टि से बूढ़े हैं, तो भी 
` कमयोग की दृष्टि से युवाओं से भी बढ़कर हैं । जेल 
~ इन्हें नहीं सतातो, लम्बे उपवास इन्हें नहीं सताते, 
ES दिनरात काम करना इन्हें नहीं सताता। इसीलिये 
| कहा गया है कि “देव लोग बुढ़ापे से प्रथक हैं?” । 
दूसरा दृष्टान्त है “अझ्नि न देने के भाव से प्रथक्‌ 
` है? । अग्नि में--प्रज्वलित, प्रचण्ड तथा चमकती हुई 
अप्रिमें - कोई भी वस्तु डाली जाय, अस्मि अपने 
र ताप से उसे छिन्न भिन्न कर आकाश में फेंक 
दग गी । कभी नहीं होसकता कि अझ्नि प्राप्त-वस्तु को 
अपने में रखले और उसे सूक्ष्म कर वायु-मणडल में 
पहुँचा न दे। अझि का यह दान सर्वोत्तम दान है । 
अम्नि को जो भी वस्तु प्राप्त होती है, अग्नि उसका 
सम्पूर्ण रूप में दान कर देती है, मानो अभि संदा सव॑- 
' कर रही है। 

` ये उपरोक्त दोनों दृष्टान्त “प्रथक्‌ पन”-के स्वरूप 


वैदिक विज्ञान 


में कोई पाप न करूँ। में समू कि पाप का मेरे 
साथ सम्बन्ध नहीँ हो सकता । जैसे कि बुढ़ापे का 
सम्बन्ध देव-कोटि के लोगों के साथ और न देने का 
सम्बन्ध अग्नि के साथ नहीं हो सकता । ऊपर के 
दो हृष्टास्त व्यक्ति की पाप से रहित होने की भावना 
को उग्र बनाने के लिये हैं । 

व्यक्ति वास्तव में जब पापों से रहित होजाता है- 
आत्मिक, मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के 
पापों से मुक्त होजाता है-तो बह रोगों का शिकार 
नहीं बन सक्रता। “पाप और रोग” का अटूट सम्बन्ध 
वेद न दशाया है । रोग पाप का परिणाम है। जहां 
पाप नहीं, वहां रोग नहीं रह सकता । रोग और पाप 
का कार्यकारण भाव सम्बन्ध चाहे 
गोचर होजाय चाहे अनेक जन्मों में, पर इन दोनों में 
कार्यकारण भाव है अवश्य । यह सिद्धान्त वेदों में 
स्थान २ पर प्रतीत होता है । उपरोक्त मन्त्र में रोगों 
में से महारोग का नाम लिया गया है, जो कि यक्ष्मा 
रोग है। पाप नरहे तो यक्ष्मा आदि रोग कभी 
आक्रमण नहीं कर सकते । पापों और रोगों स रहित 
होने का परिणाम वेद ने दर्शाया है--“आयु के 
साथ सम्बद्ध होना”। आयु का दीघ होना या 
जीवन का स्वस्थ रहूना-यह आयु के साथ सम्बद्ध 
होना है। यदि हम भी अपने जीवन को लम्बा 
तथा स्वस्थ बनाना चाहें तो हमें चाहिये कि (क ) 
हम पापों से रहित हों (ख ) तब हम रोगों से रहित 
हो सकेंगे ( ग ) और परिणाम रूप में हमारा जीवन 
दीघे तथा स्वस्थ होगा । 
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[ जनवरी 


एक जन्म में दष्ट्रि 


सन्‌ १९३४ ३० ] 


ब्राह्मण ग्रन्थ १४१ 


ब्राह्मण ग्रन्थ 


[ छे०--स्वाध्यायप्रेमी ] 


D९ कि ग्रन्थ 

दिक साहित्य में मन्त्रसंहिता, त्राह्मणपम्रन्थ् 

आरण्यकग्रन्थ, उपनिषदें, श्रौतसूत्र, धमं- 

सूत्र तथा गृह्यसूत्र आदि ये नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 

इनमें से इस लेख में ब्राह्मण ग्रन्थों के सम्बन्ध 
में कुछ लिखा जायगा । 


ब्राह्मण शब्द का अथे 

प्रथम प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि “ब्राह्मणम्रन्थ” 
इस समस्त शब्द में ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है ९ 
बिचार उठ सकता है कि शायद ये ग्रन्थ ब्राह्मण के 
बनाये हुए हों इसलिये इन ग्रन्थों को ब्राह्मण कहते हों ! 

परन्तु यह्‌ विचार ठीक प्रतीत नहीं होता । इसका 
कारण यह है कि ब्राह्मणों ने और भी कई ग्रन्थ 
बनाये हैं, जैसे श्रौतसूत्र आदि। तो इस युक्ति के 
अनुसार उन ग्रन्थों का नाम भी ब्राह्मण क्यों न 
पड़ा ? कह सकते हैं कि नामकरण हमारे आधीन 
नहीं, जैसा लोक में प्रसिद्ध होगया, होगया । इसमें 
हम क्या कर सकते हैं | अच्छा, यही सही कि नामकरण 
हमारे आधीन नहीं है ओर इसीलिये श्रोतसूत्र आदि 
जो कि ब्राह्मणों के ही बनाये ग्रन्थ हें उनका नाम 
ब्राह्मण न पड़ा । परन्तु इस युक्ति के अनुसार इतना 
तो होना ही चाहिये कि वर्तमान समय में जिन ग्रन्थों 
को ब्राह्मण कहते हैं वे सब तो ब्राह्मणों के बनाये हुए 
हों। ब्राह्मण ग्रन्थों में एक ब्राह्मण हे-“एऐतरेय ब्राह्मण?” 
जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है। मेरे ख्याल में यह्‌ 
ब्राह्मणुप्रन्थ किसी ब्राह्मण द्वारा नहीं बनाया गया । 


HMM 


गुण कर्म से चाह वह श्रीक्ष३?६४१" ५-७ जम्म की 
दृष्टि से वह ब्राह्मण न था । ऐतरेय ब्राह्मण के बनाने 
वाले का पूरा नाम था--ऐतरेय महीदास ।. 

इस नाम में महीदास उनका अपना नाम था 
ओर ऐतरेय गोत्र का ( ताद्धित ) नाम । मनु आदि 
धर्मशाख्रकारों के अनुसार दासान्त नाम झाद्रों के 
होने चाहियें । यद्यपि आजकल प्रीतमदास, शामदास, 
रामदास आदि दासान्त नाम ज्षत्रियों और वैश्यों के 
भी होते हैं । परन्तु यही परिपाटी उस समय में भी 
विद्यमान होगी जव कि लोग वैदिक आज्ञाओं के 
अनुकूल चलना अपना सौभाग्य समभते थे--मानने 
को जी नहीं चाहता | इसलिये मेरा ख्याल है कि 
महीदास यह नाम इस बात को सूचित कर रहा है 
कि ऐतर्‍य ब्राह्मण का बनाने वाला शायद शुद्र जालिः 
में पैदा हुआ हो । इसी प्रकार इसके गोत्र नाम ऐत- 
रेय पर भी विचार करना चाहिये । 

छान्दो्य उपनिषत्‌ ३।१६। ७ ॥ में “महीदासः 
ऐंतरेय:” यह नाम पढ़ा गया है । उस पर शंकराचाय 
भाष्य करते हुए लिखते हैं कि “मद्दीदासो नामतः, 
इतराया अपत्यमैतरेयः?? । 


इस लेख से शंकराचार्यजी ने यह्‌ सूचित किया 
है कि महीदास तो इसका निज नाम था और इतरा 
चूँकि इसकी माता थी इसलिये इतरा के पुत्र होने के 
कारण इसका नाम ऐतरेय पड़ा । मेरा विचार है कि. 
इसकी माता को इतरा शब्द से पुकारने में शायद 
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यह कारण हो कि यह नीच जाति की थी | संस्कृत 
साहित्य में इतर शाब्द नीच के आर्थ में प्रयुक्त होता है । 
इतर शब्द का एक ओर अथ भी है । वह है “भिन्न 
अर्थात्‌ दूसरा या अलग । इस अर्थ में भी महीदास 
की माता का इतरा नाम चरिताथं हो सकता है। 
क्योंकि नीच, द्विजातियों से इतर “अर्थात्‌ भिन्न हुआ 
ही करते हैं । 

इस प्रकार ऐतरेय और महीदास इन दोनों ही 
शब्दों से कुछ यह प्रतीत सा होता है कि सम्भवतः 
ऐतरेय ब्राह्मण का बनाने वाला ऐतरेय महीदास शाद्र 
जाति का हो! । 
. इसप्रकार जब हमने देख लिया कि ऐतरेय 
ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का बनाया हुआ नहीं, तब 
ब्राह्मण प्रन्थों के ब्राह्मण नाम में यह्‌ युक्ति देना कि 
इनका ब्राह्मण नाम इसलिये है चूँ क्रि इनके बनाने 
बाले ब्राह्मण जाति के थे--ठीक प्रतीत नहीं होता । 

इसलिये इनके ब्राह्मणग्रन्थ कहलाने में फिर क्या 
कारण है ?--यह प्रशन पूर्ववत्‌ ही वना रहा । 

मेरे ख्याल में इसका उत्तर निम्नलिखित है:-- 

ब्राह्मण ग्रन्थों के पढ़ने से प्रतीत होता है कि 
ये प्रन्थ वेदों की व्याख्याएं हैं। इन ग्रन्थों का 
वेदों के साथ सीधा सम्बन्ध है । वेद का 
नाम ब्रह्मन्‌ भी है-यह वेद के स्वाध्याय करने 
` बाले जानते हैं | ब्राह्मण ग्रन्थ चूँकि ब्रह्मन्‌ अर्थात्‌ 
. वेद की व्याख्या करते हैं. इसलिये ब्रह्मन्‌ अर्थात्‌ वेद 


ह 


` (१) आद्ध जाति से उत्पन्न होने पर भी सम्भवत्तः पीछे 
गुण कर्मों के कारण इसे ब्राह्मण पदवी मिल गई हो और 


वैदिक विज्ञान 


re 


को व्याख्यारूप होने से इन ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण 


के बनाये ब्राह्मण न्थ का भी ब्राह्मण नाम पड़ गया हो । 


[ जनवरी 
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पड़ा होगा- यह्‌ मेरा ख्याल है । इसलिये ब्राह्मण का 
अर्थ हुआ ब्रह्मन्‌ अर्थात्‌ वेद्‌ के व्याख्यान-ग्रन्ध । 

चतुवर्णो में एक ब्राह्मण वणं भी है । उनका नाम 
भी ब्राह्मण शायद इसीलिये पड़ा हो चूँकि ब्रह्मन्‌ 
अर्थात्‌ वेद्‌ का स्वाध्याय करना उनके क 
मुख्य कत्तव्य समभा गया हयो? । 


च्यों में 
ब्राह्मण ग्रन्थ कितने हैं 

ब्राह्मण ग्रन्थों के नामकरण पर विचार करने के 
पश्चात्‌ अब हमें यह देखना है कि “ब्राह्मणग्रम्थ” 
इस नाम के साहित्य में किन २ ग्रन्थों का समावेश 
है । संक्षेप से इनका वणन निम्नलिखित है;-- 

( ९) ऋग्वेद । ऋग्वेद की शाखाएं २१ हैं । इन 
२१ शाखाओं को हम दो विभागों में बांट सकते हैं । 
एक विभाग का नाम है शाकल और दूसरे का नाम 
है कौषीतक या शांख्यायन। शाकल विभाग में ५ 
शाखाओं का समावेश होता है और कौषीतक या 
शांख्यायन विभाग में १६ शाखाओं का । इस प्रकार 
५ और १६ मिलकर ९१ शाखाएं हो जाती हैं । 

इस शाकल-विभाग का ( जिसमें कि ५ शाखाएं 
सम्मिलित हैं ) एक ब्राह्मण है । वहै है ''ऐतरेय 
ब्रामण” जिसका कि बनाने वाला यही ऐतरेय 
महीदास है । 

इसी ब्राह्मण का दूसरा नाम है “बह्नच्‌ ब्राह्मण” । 
ऋग्वेद के कोषीतक या शांख्यायन-बिभाग का भी 
(जिसमें कि १६ शाखाए' सम्मिलित हैं) एक ब्राह्मण 


(२) ब्रह्मा जो कि ऋत्विजों सें से एक ऋत्वक हे 
उसका नाम ब्रह्म होने में भी सुख्यतया यही कार प्रतीत 
होला है । क्‍योंकि चार वेदों का ज्ञाता होना उसके लिये 


~ 
आवश्यक हैं । 
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है। वह है “शांख्यायन ब्राह्मण” । इस ब्राह्मण का 
दूसरा नाम “कौषीतक ब्राह्मण” भी है । इस प्रकार 
ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हुए । 

( २ ) यजुर्वेद । यजुर्वेद की शाखाओं के मुख्य 
दो विभाग हैं । एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण । क्ष्ण 
यजुर्वेद को तैत्तरीय? भी कहते हैं । यजुर्वद की 
मैत्रायणी तथा काठक संहिताएं भी उपलब्ध हैं । 
शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शातपथ ब्राह्मण । इस 
ब्राह्मण का ही दूसरा नाम है वाजसनेय त्राह्मण । 

शुक्ल यजुवेंद की काणव शाखा का भी एक ब्राह्मण 
प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है काण्व-न्राह्मण । 
यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का ब्राह्मण है तैत्तिरीय 
त्राह्मण । 

( ३) सामवेद । सामवेद की तीन शाखा इस 
समय मिलती हैं । जैमिनि, कौथुमी और राणायनी । 
इन तीनों शाखाओं का एक ही ब्राह्मण है। उसके दो 


नाम हैं । एक छान्दोग्य ब्राह्मण और दूसरा ताएड-य 


( १ ) वेशम्पायन के कई शिष्य थे । उन्हें वैशस्पायन 
ने यजुर्वेद पढ़ाया, इन शिष्यों में एक शिष्य याज्ञवल्क्य 
भी था। वेदाम्पायन कारणवश याज्ञवल्क्य पर नाराज हो 
गये और कहा कि मेरी विद्या वापिस करो । याज्ञवल्क्य ने 
उल्टी करदी और पढ़े हुए यजु॒वंद को इस उल्टी में उगल 
दिया । वैशस्पायन के अन्य शिप्यों को आज्ञा हुईं कि तुम 
इसका ग्रहण करो । वे शिष्य तित्तिरी बनकर उसे खा गये । 
तब से इस वेद को कृष्ण कहने रगे चूँकि यह उलटी की 
शङ्क में प्राप्त हुआ था और सैत्तिरीय भी कहने लगे चूँकि 
शिष्यों ने तित्तिरी बनकर इसका ग्रहण किया था । 

( २ ) महर्षिं दयानन्द ने इसे ही असली यजुवेंद 
कहा है । 


~ 
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ब्राह्मण । छान्दोग्य शब्द छुन्दोग शब्द से बना है । 
छुन्दोग का अर्थ है छन्दों के गाने वाले अर्थात साम- 
वेदी । इसलिये छाम्दोग्य ब्राह्मण का अर्थ हुआ वह 
ब्राह्मण जो कि छन्दोगों अर्थात छन्दों के गाने वाले 
अर्थात्‌ सामवेदियों का हो । इसका दूसरा नाम अर्थात 
ताण्ड्य इसलिये है चूँकि इसके बनाने वाले का नाम 
ताण्ड्य था और यह ताएडय तरिड का पुत्र था 
चूँकि यह्‌ ब्राह्मण ताण्ड्य का बनाया हुआ है इस 
लिये इस ब्राह्मण का नाम हुआ ताणडय | 

इसी छान्दोग्य या ताणडःय ब्राह्मण के भिन्न २ 
अध्यायों के भिन्न २ नाम भी हैं | यथा:-- 

१-२ अध्याय = मन्त्र ब्राह्मण । इनका उपयोग 
गृह्मकर्मे अर्थात्‌ संस्कारों में होता है । 

२० अध्यायों तक = प्रौढ़ त्राह्मण । इसे पंचविंश 
ब्राह्मण भी कहते हैं । 


२६-३०अध्याय = अद्भुत ब्राह्मण या षड्विंश ब्राह्मण 


३१-४० , = छान्दोग्य उपनिषत्‌। 

इनके अतिरिक्त ५ ब्राह्मण और प्रसिद्ध हैं । यथा 
आर्षय ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, 
वंश ब्राह्मण और संहितोपनिषदू ब्राह्मण | कई इन्हें 
“अनुब्राह्मण” भी कहते हैं । यदि यह बाद ठीक है 
कि ये ही “अनुब्राह्मण” हैं, तब तो ये ग्रन्थ भी अति 
प्राचीन प्रतीत होते हैं। क्योंकि अष्टाध्यायी में एक 
सूत्र है “अनुन्राह्मणादीनिः” ४। २। ६२॥ इसमें 
अलुब्नाह्मण यह नाम आया है और इस सूत्र के 


अनुसार अनुन्राह्मणों के पढ़ने वाले को अंनुन्राझणशी . 


कहा गया है। इस सूत्र पर भट्टोजिदीक्षित लिखते हैं 
कि. “ब्राह्मण सदृशो मन्थः अबुन्राह्मणं, तदधीते 
अनुब्राह्मणी” । इसका अर्थ यह है कि अनुत्राह्मण 
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प्रन्थ मुख्यरूप से तो ब्राझण नहीं हैं अपितु ये गौण- 
रूप से ब्राह्मण हैं। क्योंकि शैली और भाषा में ये 
्रन्ध भी ब्राह्मण ग्रन्थों से मिलते जुलते से हैं । अनु- 
ब्राह्मण अन्थों के पढ़ने वाले को अनुब्राह्मणी कहते हैं । 
सामवेद का एक और ब्राह्मण भी प्रकाशित हो 
चुका है जिसे तलवकार या जैमिनीय ब्राह्मण कहते है । 
(४ ) अथर्ववेद । अथर्ववेद का केवल एक ही 
ब्राह्मण उपलब्ध हुआ है । वह है “गोपथ” ब्राह्मण * । 
इस प्रकार वत्तमान में उपलब्ध ब्राह्मण निम्न 
लिखित हुए:-- 

(क) ऐतरेय या बहुच्‌, कौषीतकी या शांख्था- 
यन । शतपथ, काण्व और तैत्तिरीय। छान्दोग्य या 
ताण्डय तथा गोपथ । 

' (ख ) प्रौढ़ त्राण, अद्भुत या षड्विंश ब्राह्मण, 
मन्त्र ब्रामण-ये छान्दोग्य या ताएडच ब्राह्मण के ही 
बिशेष २ हिस्से हैं। तथा तलवकार या जैमिनी य ब्राह्मण । 

( ग ) और सामवेद के शेष छोटे २ पांच ब्राह्मण 
सम्भवतः अनुदत्राह्मण हैं । 


J 
-s 


शतपथ ब्राह्मण 


इस लेख में मैंने इन सब ब्राह्मणों पर बिचार 
नहीं करना । यह्‌ लेख केवल शतपथ? ब्राह्मण पर ही 
आश्रित होगा । 


कि वत्तमान में नहीं मिलते । क्योंकि प्रश्नोपनिषत्‌ अथववेद 
का है और गोपथ ब्राह्मण में यह उपनिषदू मिलता नहीं । 
(२) शतपथ नाम = इस ग्रन्थ के १०० अध्याय हैं 


` इसलिये इसे शतपथ ( अर्थात्‌ १०० मार्गों बाळा ग्रन्थ ) 


वैदिक विज्ञान 


. ( १ ) अथववेद के सम्भवतः अन्य ब्राह्मण भी हों, जो 


[ जनवरी 


Ss 


इसका काल 

शतपथ ब्राह्मण का निर्माण काल क्या है ? इसका 
इस लेख में पूरा निर्णय कर सकना मुश्किल है | इस 
लेख में मैं केवल इतना लिखना ही पर्याप्त समभता हूँ 
कि यह शतपथ ब्राह्मण पाणिनि सुनि को अवश्य 
ज्ञात था । इसलिये अष्टाध्यायी के बनने से पूव शतपथ 
की सत्ता अवश्य थी । 

अष्टाध्यायी का एक सूत्र है “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मण 
कर्पेषु” ४। ३। १०५॥ इस पर भट्टोजिदीक्षित ने 
लिखा है कि “'तृतीयान्तात्मरोक्ताथे णिनिः स्यात्‌, यत्रोक्तं 
पुराणग्रोक्ता इचेद्बाह्मणकल्पास्ते. भवन्ति । पुराणेन चिर- 
न्तनेन सुनिना प्रोक्ताः । 

भर्लु-भाहविनः । शाट्यायन-शाट्यायनिनः "`` 
+ । पुराणेति किम्‌-याज्ञवल्क्यानि ब्राह्मणानि । 

इसका अभिप्राय यह है कि पुराण अर्थात्‌ प्राचीन 
मुनि द्वारा प्रोक्त यदि कोई ब्राह्मण हो तो णिनि प्रत्यय 
हो । इस पुराणप्रोक्त के उदाहरण के रूप में भट्टोजि- 
दीक्षित ने भाइवी और शाट्यायनी ब्राह्मणों के नाम 
दिये हैं । और इसके प्रत्युदाहरण के रूप में उसने 
याज्ञवस्क्य ब्राह्मण का नाम लिया है, जिसे कि शात- 
पथ ब्राह्मण कहते हैं । इससे कई यह परिणाम निका- 
लते हें कि शतपथ ब्राह्मण प्राचीन नहीं अपितु नवीन 
है । परन्तु प्रश्‍न पेदा होता है कि शतपथ ब्राह्मण 
नवीन तो है परन्तु किस की इष्टि में? हमारी या 
पाणिनि की ? पाणिनि ने सूत्र में पुराण शाब्द रखा । 
इसलिये कि प्राचीन मुनि द्वारा प्रोक्त जो ब्राह्मण ग्रन्थ 
हैं उनके कहने में णिनि प्रत्यय हो और नवीन मुनि 
द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण ग्रन्थ के कहने में णिनि प्रत्यय न 
हो। इस पुराण शब्द के रखने से यह स्पष्ट प्रतीत 
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होता है कि पाणिनि के सन्मुख दो प्रकार के ब्राह्मण 
थे। एक तो वे जिन्हें कि वह पुराण अर्थात्‌ अति 
प्राचीन मानता था और दूसरे वे जिन्हें कि वह अपे- 
क्षञाकृत नवीन मानता था । इस अपेक्षाकृत नवीन के 
उदाहरण में भट्रोजिदीक्षित ने याज्ञवल्क्यानि ब्राह्म- 
णानि द्वारा शतपथ ब्राह्मण का नाम लिया है। इस 
लिये यह मानना पड़ेगा कि पाणिनि से पूर्व यह 
शतपथ ब्राह्मण अवश्य था पाणिनि मुनि भावी और 
शाट्यायनी ब्राह्मणों की अपेक्षा शतपथ ब्राह्मण को 
चाहे नवीन मानते थे, इससे शातपथ ब्राह्मण का 
पाणिनि से पूर्व वत्तमान होना तो अवश्य ही सिद्ध 
हो जाता है. । तथा इसी सूत्र पर वार्त्तिककार कात्या- 
यन मुनि निम्नलिखित वार्तिक लिखते हैं । यथाः— 

““पुराणग्रोक्तेषु याज्ञवल्क््यादिभ्यः प्रतिपेचस्तुल्यकाल- 
स्वात्‌” । 

इसका अभिप्राय यह है कि सूत्र में पुराण शब्द 
पढ़ा है । याज्ञवल्क्य का ब्राह्मण अर्थात्‌ शतपथ ब्राह्मण 
भी प्राचीन है अतः भल्लु आदि शब्दों की भ्याई 


याज्ञवल्क्य से भी शिनि प्राप्त हो जायगा | चूँकि इन 
दोनों का काल एक साही है। अतः उस सुत्र में 
याज्ञवल्क्य का निषेध करना चाहिये । वात्तिककार 
के इस लेख से यह भाव प्रतीत होता है कि पाणिनि 
के पुराण शब्द में याज्ञवल्क्य भी सम्मिलित हो जाता 
है क्योंकि यह भी प्राचीन मुनि हैं, इसलिय सूज्र में 
याज्ञवल्क्य का विशेषरूप से निषेध होना चाहिये । 


[os ~ he 


वात्तिककार के इस लेख से यही प्रतीत होता 
कि बह याज्ञवल्क्य को या उसके बनाये शतपथ ब्राह्मण 
को पाणिनि मुनि की अपेक्षा और अधिक प्राचीन 
मानता था । अतः शतपथ ब्राह्मण का ज्ञान पाणिनि 
मुनि को था--यह बात निर्विवाद है! । 


( क्रमशः ) 


( १ ) वत्तमान समय की खोजों ने यह सिद्ध किया है 
[a = हि ० प 
कि यह शतपथ ब्राह्मण ईसा से ३००० वर्षो से लेकर 
२५०० वर्षो तक पूवं काल का है । स्वर्गीय बाळ गंगाधर 
तिलक द्वारा रचित पुस्तक “7१९ 07।07? इस सम्बन्ध 
में देखनी चाहिये । 


परमेश्वर के गुण 


[ हे०--श्री पं° धमंदेवजी, वेदवाचस्पति ] 


ह यहां यह मानकर चले हैं कि इस विनश्वर 
जगत्‌ का कोई चेतन कत्त है, जो इस 
न्संसार.को उत्पन्न करता, धारण करता और नष्ट 
म्करता है । परन्तु वह्‌ कैसा है ? उसका क्या स्वरूप 
ह्वै ? उसका गुण कर्म स्वभाव क्या है ? इस प्रश्न पर 
हमें इस समय बिचार करना है। कतिपय प्रमाणों 


के आधार पर यह दिखाया जा सकता है कि परमात्मा 
इस संसार का उत्पादक है, वह इस जगत्‌ का आदि 
कर्त्ता है । यदि हम यह स्वीकार करलें कि परमात्मा 
सृष्टि का आदि कारण, कर्ता है तो वह स्वयं-सत्ताक 
होना चाहिये । उसकी सत्ता के लिये किसी दूसरे की 
अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । क्योंकि यदि उसकी सत्ता 
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के लिये भी किसी अन्य की आवश्यकता होगी, तो 
परमात्मा सृष्टि का आदि कारण, कर्ता न होगा 
परन्तु वह वस्तु आदि कारण होगी जो परमात्मा 
का कारण है । क्योंकि परमात्मा ही सृष्टि का 
आदि कारण है अतः वह स्वयं-सत्ताक होना चाहिये । 
इसलिये वेद में स्थान २ पर उसे “स्वयम्भू? कहा गया है। 

अथर्गवेद्‌ १० । ८। ४४ “अकामो धीरो अमृतः 
स्वयम्भूः”? इत्यादि मन्त्र में परमात्मा को “स्वय- 
म्भूः' 'स्वयं-सत्ताक' कहा गया है | इसी प्रकार यजु- 
बेद ४० । ८ “स परयंगात्‌ "परिभूः स्वयम्भू:”” 
इत्यादि में तथा यजुर्वेद २३। ६३ “सुभूः स्वयम्भूः 
प्रथमोन्तर्महत्यणंत्रे । दधे ह गर्भमृस्ियं यतो जातः 
प्रजापतिः ॥? में और इसी _ प्रकार “त्वं हि मम्यो'" 
स्वयम्भूः । ऋ० १०।८३।४॥ में भी उसे स्वयम्भू 
कहा गया है । 

यदि परमात्मा ही सृष्टि का आदि कत्ता और 
| खय॑ सत्ताक है तो वही सारे संसार का पत्ति होना 
ह चाहिये | उसी के नियमों के अनुसार यह संसार 
चलना चाहिये | क्योंकि उसे किसी अन्य की अपेक्षा 
नहीं और यह संसार उसके आश्रित है अतएव अथबे० 
२० । १२१। १ में उसे “इशानमस्य जगतः”? कहा है । 
ओर यदि वह्‌ संसारोत्पादक परमेश्वर ही इस संसार 
का अधिपति है तो वह पूर्ण (९१९८६) होना चाहिये 
क्योंकि यदि वह पूर्ण नहीं, तो बह इस संसार के 
अविचल, स्थिर, शाश्वत नियमों का निर्माता नहीं हो 
सकता । परन्तु वह इस जगत्‌ का उत्पादक 
तथा स्वामी भी है अतः वह पूर्ण होना चाहिये । अत- 
एव अथर्व १०।८।४४। में परमात्मा के गुण 


° ~ 


चरणन करते हुए उसे “न कुतश्रनोनः कहा है। अर्थात. 


हे 
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परमेश्वर में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं । वह्‌ परि- 
पूर्ण है । 

परन्तु यदि वह पूर्ण है तो वह एक होना चाहिये 
क्योंकि दो या दो से अधिक नियन्ताओं की वहां 
आवश्यकता होती है, जहां एक से काम नहोसके, जहाँ 
अकेला अपूण हो। परन्तु वह तो पूर्ण है इसलिये एक ही 
होना चाहिये । अतएव उसे ऋग्वेद १०। १२१ । १ में 
पतिरेक आसीत्‌? तथा अथग० २।२। १-२ में 
“एक एव भुवनस्य यस्पतिः? और अथग० ४ | २। १ 
"एको राजा जगतो बभूव"'"”'? इत्यादि मन्त्रों में एक 
ही परमात्मा बताया गया है। अथर्वा० १३।४। 
१६-२० में बड़े जोरदार शब्दों में परमात्मा की अने- 
कता का खण्डन किया है और अन्त में “ स एष एक 
एक वृदेक एव? कहकर परमात्मा की एकता का प्रति- 
पादन किया है । इस प्रकार के परमात्मा की 
एकता का प्रतिपादन करने वाले शतश: मन्त्र वेदों 
में मिलते हैं उन मन्त्रों का उल्लेख करने की यहां 
विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 

इसके अतिरिक्त परमात्मा जड़-भिन्न (Non- 
m९) अर्थोत्त चेतन स्वरूप (5[7।:७०।) होना 
चाहिये । क्योंकि यदि वह पदार्थ (02९7) के कुछ 
अवयवों के संयोग से बना हुआ है. तो उसका बनाने 
वाला उसके अतिरिक्त कोई और होना चाहिये, परन्तु 
ऐसा होने से वह स््रयम्भू न होगा। अतएव उसे 
प्रकृति-भिन्न (\07०2६४९7) मानना चाहिये; जैसा 
कि यजुर्गेद ३२। ३ में कहा है-- 

“न॒ तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः” । 

ऽप्र्थोत्‌ जिस परमेश्वर का नाम ही महान यशस्वी 
है। उसका कोई रूप वा आकार नहीं । इसी प्रकार 


Ce] 


= 


सन्‌ १९३४ इ० ] 


—— = 


यजुर्वेद ४० । ८ में परमात्मा को “अकायमत्रणमस्ना- 
हा गया है । अर्थात उस परमेश्वर का कोई 
शारीर नहीं । बह ब्रण तथा नस-नाड़ियों से रहित है । 

इन गुणों के सिवाय परमात्मा में अविकृति भी 
माननी चाहिये | बह परिवत्तनशील नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि तरह पूर्णः है । परिवत्तेन में दो काय हो 
सकते हैं । 


वि र| ००००१9. 


( क ) वस्तु का अपने पूर्वरूप से बड़ा होना । 
(ख) अथवा वस्तु का अपने पूर्ण रूप से छोटा होना | 
इस प्रकार यदि परिवत्तेन होन से परमात्मा में 
कुछ घटता है तो वह अब अपूर्णं हो जायगा और 
होती है. तो उसे पहिले अपूण 
मानना पड़ेगा । इसलिये परमात्मा को पूर्ण मानते 
हुए साथ ही साथ अपरिवर्तनशील भी मानना 
चाहिये । अतएव उसे “अजर? (न जीण होने वाला) 
तथा युवा” कहा गया है । अथर्ग० १०।८।४४ में 
परमात्मा का “आजुर्य' युवानं” विशेषण है | इसी 
प्रकार छाथवे० ६। १। २ का “युवानं? और अथवे० 
५।१।४ का अजुर्य” शब्द परमात्मा की अपरि- 
सनशीलता का परिचायक है । 
परमात्मा सीमारहित होना चाहिये क्योंकि 
सीमित होन का तात्पय किसी दूसरी बस्तु से प्रति- 
बद्ध होगा डार्थात्‌ उसके स्थान से अलग होकर अपनी 
स्थिति रखना है। परन्तु यदि परमात्मा सीमित है तो 
वह किल से सीमित है ? यदि परमात्मा को सीमित 
करने वाली बस्तु 57।7।६००। है तो परमात्मा एक न 
रहेगा । और क्योंकि परमात्मा एक ही है अतः वह 
प्रतिवाधक बस्लु कम से कम 500०) नहीं हो 
सकती । और यदि वह सीमित करने वाली वस्तु 


_ 


यदि उसमे कुछ बढ़ती 


परमश्चर के गुण 


१४७ 


प्राकृतिक (\2६९7।2]) है तो वह साक्ष्यन होगी । 
उन अत्रयवों को मिलाने वाला उससे अतिरिक्त 
कोई और होना चाहिये । मिलाने वाला अपनी 
निकटतम सत्ता की अपेक्षा करता है, इसलिये उस 
आदि कर्त्ता की वहां भी सत्ता होनी चाहिये जहां वह 
वस्तु है । अर्थात वह दैशिक सीमारहित या स्ोव्या- 
पक होना चाहिये | अतएव वेदों में स्थान २ पर उसे 
सगव्यापक्र कहा गया हैं अथव ४।२३।४ म उसे 
विसु? और अश्रवे० ७।२१। १ में “एको विञ्चुः? कहा 
है । इसी प्रकार “ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वा' ॥ अथवं० 
४।३०।७ तथा “स॒ पयात्‌  परिसू: ``” 
आदि सन्त्र झी उसकी सटोत्यांपकता का वर्णन 
कर रहे हैं । इनके अतिरिक्त निम्न मन्त्र अत्यन्त स्पष्ट 
तथा प्रभावमय शब्दों में परमात्मा की विझुतां का वर्णन 
कर रहे हैं । 


॥ यजु ०? ४०।८॥ 


तदेजति तन्नेजति तहरे तद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवस्यास्य वाह्मतः। यज्०४०।५॥ 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ॥ 
ऋर० १० । १२३ । १० ॥ 


और 
उतेयं भ्रूमिवरुणस्य राज्ञ उतासौ थो बहती दूरे अन्ता । 


सञ्चुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नर्प उदके निळीनः॥ 
अथवे० ७ । १६।३ ॥ 


र्थः वह परमात्मा गति भी करता है ओर नहीं 
भी करता । वह सव से दूर है और सब के निकट 
भी । बह्‌ सब के अन्द्र विद्यमान है तथा वही सब के 
बाहर भी विद्यमान है ॥ १ ॥ 
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हे परमेश्वर ! आप के विना कोई भी इस सारे 
संसार में व्याप्त नहीं हो रहा ॥ २॥ 
यह भूमि तथा दूर तक फैला हुआ वह द्युलोक 
ओर दोनों समुद्र वरुण के आधिपत्य में हैं | बह पर- 
मात्मा जल की छोटी से छोटी बूंद में भी रम 
रहा है॥ ३॥ 
इतना ही नहीं कि वह केवल इन तीनों लोकों में 
व्याप्त है । वह तो “परो दिवः पर एना एथिव्याः? अथवं० 
४ | ३० । ८ ॥ भी कहा गया है। अर्थात वह परमे- 
श्वर इस प्रथिवीलोक तथा द्युलोक से परे भी है। 
. इसी प्रकार अथवं० १० | ७। ८॥ में भी प्रश्न 
रूप से इसी भाव को दशाया है । मन्त्र इस प्रकार हे: 


. यत्परममवम यञ्च मध्यम प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम्‌ । 


कियता स्कम्भः प्रतिवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तद्वभूव ॥ 
अथव० १० | ७। ८ ॥ 


अर्थः-प्रजापति परमात्मा ने जो ये उत्तम, मध्यम 
तथा अधम द्युलोक, अन्तरिक्षलोक तथा प्रथिवीलोक 
रचे हैं, उनमें बह सर्वाधार (स्क्रम्भ) परमात्मा कितने 
अंश से प्रविष्ट हुआ और कितना अंश ऐसा था जो 
इन तीनों लोकों में व्याप्त था । 

इसी प्रकार ऋग्वेद १०।९०।४ मन्त्र परमात्मा की 
सर्गोच्यापकता का वर्णन कर रहा है । और उपयुक्त 
मन्त्र का उत्तर प्रतीत होता है। उसमें लिखा है कि 
“परमात्मा का त्रिचतुर्थाश ( ई ) इन तीनों लोकों से 


* परे है और इस त्रिभुवन में उसका एक चतुर्थाश 


(३) है। उसी एक चतुथाश में बह्‌ इन जड़ चेतन 


| वस्तुओं में व्याप्त है | मन्त्र इस प्रकार हैः 


 न्रिपादूध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 


ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ 
« { ऋण १०।९०।४॥ 


इस प्रकार परमात्मा को सर्गेव्यापक माना गया 

है। जिस तरह परमात्मा देश-सीमित नहीं, इसी 

प्रकार वह काल-सीमित भी न होना चाहिये । क्योंकि 

यदि किसी काल में उसकी उत्पत्ति मानी जावे तो 

उसका कोई कारण मानना पड़ेगा, जिससे उसे स्व- 

यम्भू मानने में विरोध आता है। अतएव उसकी 

उत्पत्ति नहीं माननी चाहिये । यदि उसकी उत्पत्ति 

नहीं हुई तो उसका अभाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि 

जो स्वयम्भू है उसका रहना आवश्यक है, वह न रहे 
ऐसा नहीं हो सकता । सद्वस्तु का अभाव नहीं हो 
सकता । अतः परमात्मा काल-सीमित नहीं होना 
चाहिये । वह अनादि तथा अनन्त होना चाहिये । 
| इसलिये अथवं० १०।७।३१ में तथा अथवे० १३ । १ । ६ 
में--यदुजः प्रथमं सम्बभूव” तथा “तत्र शिश्रिये अज 
एक पादोऽदंहद्‌ द्यावा प्रथिवी वलेन परमात्मा को 
अज या “अजन्मा कहा गया है । इसी प्रकार अथवं० 


१०।८। ४४ 'अस्रृत''' अजर? तथा अथवं० १६।४।२ 


र 
कहा गया है । 

इन सब गुणों के अतिरिक्त परमात्मा में ज्ञान 
होना चाहिये । विना ज्ञानवान्‌ ([7६९]।।४९०६) हुए 
उसमें कठत्व की कल्पना नहीं हो सकती; विशेषतः 
सष्टिविषयक कठे की कल्पना । सृष्टि में प्रत्येक घटना 
या कार्य नियमों का परिणाममात्र है। अतः उनका 
नियामक भी ज्ञानवान्‌ होना चाहिये । इसी कारण 
यजु० ४० । ४ में परमात्मा को कवि मनीषी “” कह 
कर पुकारा गया है। इसी प्रकार अथवे० १० । ८ । ४४ 
में 'घीरः? विशेषण ओर अथवं० २० । ३४.। ३ में 
“मनस्वान्‌ तथा ऋग्वेद ७। «७ । ५ में वरुण का 


मन्त्र में अमर या रत्युरहित' 


सन्‌ १९३४ ई० ] 
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“गृत्स? विशेषण्‌ परमात्मा के ज्ञानवान्‌ होने 
स्वरूप हैं । 

क्योंकि परमात्मा स्ेव्यापक, त्रिकालस्थित और 
ज्ञानवान्‌ है अतः वह्‌ सर्वज्ञ होना चाहिये । सब देश 
तथा काल की वस्तुओं के ज्ञान से युक्त होने का नाम 
ही सर्गज्ञ है । अतएव निम्न मन्त्रों में परमात्मा को 
सदोद्रष्टा या सर्वज्ञ कहा गया है । मन्त्र इस प्रकार है:— 

धामानि वेद भुत्रनानि विश्वा""'॥ अथर्व २। १ । ३॥ 


में प्रमाण 


यो विश्वाभि विपश्यति भ्रुवना सं च परयति ॥ 
अथर्व० १६ । ३४। ४ ॥ 

अथः-वह ( परमात्मा ) सव भुवनों को तथा 
उनके नाम, जन्म और स्थानों को जानता है ॥ १॥ 

जो ( परमेश्वर ) सारे संसार को व्यष्टि की दृष्टि 
से तथा समष्टि की दृष्टि से देखता है ॥ २॥ 

इसी प्रकार वरुण सुक्त ( अथगे० ४ कां०, १६ 
सूक्त ) के निम्न मन्त्र 'सर्वज्ञ' परमात्मा का वर्णन 
कर रहे हैं । 

ब्रुहन्नेपासधिष्टाता अन्तिकादिव पश्यति ॥१॥ 

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति 
यः प्रतङ्कम्‌ । 

हौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः॥ २॥ 

डत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तान्न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः। 
दिव स्पदाः प्रचरन्तीद्‌ तस्य सह त्राक्षा अतिपश्यन्ति भू मिम्‌ ॥ ४॥ 

सवं तद्राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यव्परस्तात्‌। 

संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिव श्वक्ली निसि- 
नोति तानि ॥ ५ ॥ 

अथे:--इन सब पदार्थो का महान्‌ स्वामी सब 
वस्तुओं को अत्यन्त समीपस्थ की भांति देखता है ॥१॥ 

जो ठहरत है, जो चलता है, और जो किसी को 


ठगता है, जो छिपकर फिरता है तथा जो कुटिलता का. 
व्यवहार करता है और दो आदमी बैठकर जो गुप्त 
मन्त्रणा करते हैं, राजा वरुण ( परमात्मा ) उन सब 
को जानता है ॥ २॥। 

जो द्युलोक से भी परे चला जावे वह भी वरुण 
के पाश से मुक्त नहीं होता--अनन्त दशेन-शक्ति वाले 
इसके दूत सत्र जगह घूमते फिरते रहते हैं। वे इस 
भूमि से परे भी देखते हैं ॥ ४ ॥ 


इस द्युलोक तथा प्रथिवीलोक के बीच में जो र 


कुछ विद्यमान है, वरुण वह्‌ सब जानता है । वह सक 
मनुष्यों के सव निमेषों को भी जानता है और जिस 
प्रकार जुआरी पासों को डालता है. उसी तरह सक 
पदार्थो को व्यवस्थित करता है ॥ ५ ॥। 

ये सब मन्त्र बड़ी सुन्दरता के साथ परमात्मा का 
वर्णन कर रहे हैं । परन्तु इसके अतिरिक्त परमात्मा 
घमीत्मा (०72]) भी होना चाहिये । क्योंकि वहः 
अन्तरात्मा द्वारा प्रेरणा करने वाला है । यदि वह स्वयं. 
धार्मिक नहीँ तो औरों को वह किस तरह उच्च अर्थात्‌ 
धार्मिक बना सकता है । और क्‍योंकि वह पूर्ण है इस. 
लिये भी धार्मिक होना चाहिये । जो धार्मिक गुण 
मनुष्यों में अपूर्णावस्था में हें वे उसमें अन्यूनावस्था 
में होने चाहियें, क्योंकि धार्मिक गुण पूणता के पूरक 
हैं और पाप पूर्णता के अभावस्वरूप हैं । इसलिये 
परमात्मा धार्मिक होना चाहिये । उसमें किसी प्रकार 
का पाप किसी भी रूप में न होना चाहिये । इसलिये 
यजु० ४० । ८ में परमात्मा को छुद्धमपापविद्धस्‌ः 
कहना बिलकुल उचित जान पड़ता है । 

यदि परमात्मा धार्मिक है तो उस दयाळु भी होना 
चाहिये, क्योंक्रि दयालुता धमे का एक अंश है और 
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ट | क्ररता पाप है। इसलिये वेद में उसे स्थान २ पर 
“सुशेवः? 'शंकरः*? तथा 'सूपायनः3? कहा गया है । 
. ऋग्वेद ७ | ८७ | ७ यो स्डयाति चक्रुषे चिदागः' सन्त्र 
में भी परमात्मा को दयालु बताया गया है और क्योंकि 
परमात्मा धर्मात्मा तथा दयालु है अतः उसे न्यायकारी 
। भी होना चाहिये । विना न्यायानुकूल व्यवहार 
3 करने के वह दयालु नहीं हो सकता । धार्मिक 
दयालुता ही का नाम न्याय है । न्याय करने 
का तात्पर्यं कत्ता को उसके पाप पुण्य के अनु- 


> ॥४ | ! 

| . सार फल देना है । इसलिये न्यायकारिता के 
. हक विचार के साथ २ कमफलदाठत्व का विचार भी स्वयं 
न जज ~ ss ~ 
.. हक सम्बद्ध है । इसीलिये निम्न मन्त्रों में परमात्मा को 


की न्यायकारी तथा कर्मफलदाता कहा गया प्रतीत होता 
ET है। ऋग्वेद ७। १०४। १२ में लिखा है: 

ह पर तयोर्यत्सत्यं यतरदृजीयस्तदित्सोमो अवति हन्त्यासत्‌ ॥ 

, इसी प्रकार निम्न दो मन्त्र भी जिनका अर्थ 
अत्यन्त स्पष्ट है, इसी बात को दर्शा रहे हैँ:-- 

` नवाउ सोसो बेजिन हिनोति न क्षत्रियं मिथुया 


धारयन्तम्‌ । हन्ति रक्षो हन्त्यासत्‌ । ऋ० ७। १०४। १३॥ 
तथा 

'छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्य वाद्यति तं स्रुजन्तु 
अथर्व॑० ४ । १६ । ६ ॥ इत्यादि । 

साथ ही यदि परमात्मा जगत्‌ का रचयिता, 

I अधिपति, पूर्ण तथा न्यायकारी और कमंफलदाता है 

तों वह सर्वशक्तिमान्‌ भी होना चाहिये। क्योंकि विना 

पवशाक्ति सम्पन्न हुए वह उपयुक्त गुणों को कायम 


नहीं रख सकता, उसका आधिपत्य सफल नहीं हो 
सकता । इसका तात्पर्य यह नहीं कि सवशक्तिमान्‌ हो 
कर परमात्मा नियम-विरुद्ध कार्यं भी कर सकता है । 
क्योंकि वैसा करने से वह धार्मिक तथा न्यांयकारी 
नहीं कहा जा सकता | इसलिये उसमें सवंशक्तिमत्ता 
का उसी हद तक उपयोग समझना चाहिये, जिस हद 
तक रहता हुआ वह धार्मिकता तथा न्यायकारिता के 
गुणों को कायम रख सके । अतएव साम० १।१।११ 
में परमेश्वर की स्तुति करके कि हे शूर परमेश्वर ! दूध 
भरी गौओं की तरह हम तेरी स्तुति करते हैं ' । आगे 
लिखा है: 
न स्वादो अयो दिव्यो न पा्थिदो न जातो न जनिप्यते । 
अथात हे परमेश्वर | आपके समान ( बल आदि 
में ) न काई दिव्य या पार्थिव पदार्थ है और न होगा। 
एवसेत्र पच्य बहुत से ऐसे मन्त्र हैं जिनमें परमात्मा 
को वलस्वरूप या अत्यन्त बलशाली कहा गया है । 
परन्तु ऐसा स्ंशक्तिमान्‌ नहीं कहा जिसमें उच्छु 
खलता है । वेद में उसे 'सहः',* 'सहसा प्रतिष्ठितः?, २ 
सहस्रवाहुः',* "अच्युतःच्युत्‌?,‡ 'तुविनृस्ण[,* “बिश्व 
कमी?,° “विश्वतोबाहुः', ` तथा शविष्ठ:* आदि कहा 


१- असित्वा शूरनो डुसो ऽदुर्था इव धेनवः. ॥ 
साम० १।१।११॥ 
२-अथर्व० १३ । ४ । ५०, ५१ ॥ 
३-अथरवं° १९ | ५२। २ ॥ 
३-अथत्रे० ५९ । ६।१॥ 
५-अथर्वंश २० । ३५ । ९ ॥ 
६-ऋक १ । ४३ 
७-5० १० | ८१ । ५-७ ॥ 


॥ ७ ॥ 


८ज्कऋ० १० | ८१।३॥ 
३-ऋ० ८ । ६६ | १२ ॥ 


को 


>= 


HA 


RS “एक Da” 
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~ ° ° 
है | इन सब का यही तात्पर्य है कि परमात्मा सवे- 
शक्तिमान्‌ है । 

मार ° ~ 
परमात्मा सवशक्तिमान्‌ है इसलिये वह सव कुछ 
कर सकता है ऐसा नहीं समझना चाहिये । क्योंकि 
यदि वह्‌ ऐसा करे तो भ्यायकारी नहीं हो सकता | 
वेद में तो उसे आनन्दस्वरूप बताया गया है। वह 
किस प्रकार अपनी शक्तिमत्ता का दुरुपयोग करने 
वाल। हो सकता है। उसे 'सुशेवः?' शांकरः?२ 


तथा “सूपायनः'२ कहा है। अर्थात्‌ वह परमात्मा 
सुखदायक, कल्याणकारो तथा शान्तिदायक है। | 

इस प्रकार जो इस जगत्‌. का कत्ती परमात्मा है 
ह्‌ सरष्टिकत्ता होने के अतिरिक्त स्वयम्भू , परिपूरणे, 
एक, चेतन, अपरिवरत्तनशील, सवेव्यापक, अनादि, 
अनन्त, सर्वज्ञ, ज्ञानवान्‌, धार्मिक, दयालु, न्याय- 
कारी, कर्मफलदाता, सर्वशक्तिमान्‌ और आनन्द्‌- 
स्वरूप है । 


९ श्र ध्‌ ८ 
वृश[श्रस वस 
[ ले०-श्री पं० चन्द्रकान्तजी, वेदवाचस्पति ] 


(१) 


ख़ मता प्रकृति की सुरीली रागिणी है और 

विषमता बेसुरा राग । मानव-समाज में 

ज्यों २ विषमता बढ़ती जाती है त्यों २ दुःख, अशांति, 
कलह और क्रान्ति फूटती जाती हैं | तामस, राजस 
ओर सात्त्विक, हर प्रकार को क्रान्तियां विषमता की 


पुत्रीयां हैं । फिर चाहे वे क्रान्तियां धार्मिक, आर्थिक, 
सामाजिक व राजनैतिक किसी भी क्षेत्र में हों। 


प्राणि-जगत्‌ ही नहीं बल्कि प्रकृति का समस्त इतिहास 
एक स्वर से इसी बात को पुकार रहा है । पाश्चात्य 
देशों में न्यूयॉक, पेरिस, लएडन और वाशिङ्गटन जैसे 
वैभवशाली स्थानों के मजदूर, अनाथ, बेकार और 
गरीबों के गिरोह के गिरोह उमड़ उमड़ कर सरकारी 
अदालतों, बेंकों और दफ्तरों पर आज क्यों धावा 
बॉल रहे हें? रशिया के जार का विरोध रशियन 
लोगों न क्यों किया था ? पाश्चात्य और पौरस्त्य सब 


१-अथर्व॑० ६। १। २ ॥ २-यज्जु० १६ । ४१ ॥ 


देशों में समय २ पर होने वाले युद्ध और क्रान्तियां _ 


किस चीज़ का चिन्ह हैं ? लीग ऑफ नेशन्स ( राष्ट्र 
संघ परिपत्‌ ) की हज़ार कोशिशों के होने पर भी 
जापान और चीन का वैमनस्य क्यों बढ़ता जाता है ? 
भारतवर्ष की ३५ करोड़ ग़रीब और निस्सहाय जनतां 
आत्म-बलिदान करने पर क्यों उतार हुई है ? अभी 
कल की बात है कि भारतवष में अछूतों की समस्या 
ने भयंकर रूप धारण किया है। शास्त्रों के ममे को 
न जानने वाले हज़ारों पणिडत शास्त्रों के नाम पर 
फ़तवे दे रहे हें कि उनका “पतित पावन? भगवान्‌ 
पतितों को अपने मन्दिर में आने की इजाजत नहीं 
देता । महात्मा गान्धी जैसे महान्‌ व्यक्ति के अपने 


जीवन की बाजी लगाने को तैय्यार होने पर भी. 


हिन्दू जाति अछूत भाइयों को अपनाने को तैय्यार 


नहीं हुई । भारतवष पहिले ही डपजातियों (5प७- 


३-ऋ० १।१।९॥ 
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(0956०७) के भमेलों में उलझा हुआ है । और इस 
पर वर्तमान राजनैतिक समस्याओं न हिन्दू और 
अछूतों के बीच एक गहरी खाई खोद कर भारतवर्ष 
के इतिहास में अछूतपन के धव्बे को अमिट बना 
दिया है । क्या ये सब बाते विषमतां के भयंकर परि- 
णामों की तरफ़ निर्देश नहीं करती हैं ? इन्हीं विष- 
मता के भयंकर परिणामों की बदौलत स्वतन्त्रता की 
तरफ़ वेग से भागा जाता हुआ भारतवर्षं एकदम खड़ा 
हो गया है। जिस देश में सामाजिक कुरीतियां भरी 
पड़ी हों, जिसमें पारस्परिक वैमनस्य और फूट ने जड़ 
पकड़ ली हो, जिस देश में संगठन का पूर्वं अभाव 
हो वह राजनैतिक स्वरतस्त्रता केसे ले सकता है ? 
जबतक किसी देश की सामाजिक बुराइयां दूर 
` नहीं होतीं तबतक राजनेतिक स्त्रतन्त्रता की आशा 
करना ठुराशामात्र है। लेकिन क्या ये सामाजिक 
कुरीतियाँ और विषमताए' दूर की जा सकती हैं या 
नहीं ? यदि की जा सकती हैं तो उसका सब से 
उत्तम उपाय भारतवर्ष के पांस क्या है? भारत की 
सभ्यता के पास क्या है? वह इलाज है “वर्णाश्रम 
धमे” | प्राचीन ऋषियों ने हर प्रकार की विषमता 
की बीमारियों के लिये इसको राबमाण औषध समभा 
है । आज वर्णव्यवस्था का स्वरूप बिगड़ चुका है । 
उसमें आमूलचूल परिवत्तनों की आवश्यकता है। 
उन परिवत्तेनों को करने के लिये वर्णाश्रम व्यवस्था 
के सच्चे सरूप को समझना आवश्यक है। वह सच्चा 
स्वरूप क्या है ? 


ही .वर्णाश्रम धर्म 
.. ध्वगणाश्रम घम’ में दो धर्मों का समन्वय है | एक 


हास में व्यक्तिवाद (70४:402]5m) तथा समष्टिवाद 
(Socialism) पर बड़ी पुरारी बहस चली आरही 
है। विशेषकर पश्चिम के देशों में इस विषय को बड़ा 
जटिल तथा महत्वपूणे समभा जाता है । क्या समाज- 
शास्र, क्या आचारशास्त्र, क्‍या राजनीतिशास्त्र-हर 
एक में इस समस्या को सुलमान का यन्न किया जाता 
है। पर अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया । यह 
बात स्पष्ट है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है । समाज 
के अतिरिक्त अकेले मनुष्य की कल्पना करना भी 
कठिन है । मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
समाज “के अन्य प्राणियों की सहायता के विना नहीं 
कर सकता है । इसलिये जहां मनुष्य की अपनी सत्ता 
है वहां समाज की सत्ता भी एक आवश्यक शत है । 
समाजशास्त्र के लेखकों ने इस विषय पर बड़ा गहरा 
विचार किया है । कुछ लोगों का कहना है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को पूरा अधिकार होना चाहिये कि बह अपनी 
सब प्रकार की शक्तियों का इच्छानुसार उपयोग करके 
जहां तक हो सके, उनसे लाभ उठावे क्‍योंकि इस 
प्रकार के व्यक्तियों के संघर्ष से ही मानव-शक्ति का 
विकास हो सकता है । इन लोगों के सिद्धान्त को 
‘Individualism’ ( व्यक्तिवाद ) कहा जाता है । 

दूसरे लोग कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतन्त्रसत्ता 
ही नहीं है । इसलिये उसको अपने हित के लिये अव- 
सर न मिलना चाहिये । उसक्रा खाना, पीना, हंसना, 
रोना सब समाज के लिये होना चाहिये । उसकी सब 
सम्पत्ति समाज की हो, सब काम काज समाज के 
नाम पर हों, समाज के लिये ही सब आदमी काम 
करें और समाज की ओर से ही सब का खाने पीने 


इश ° ~ _ * J 
हर बणे (धर्म का और दूसरा आश्रमधर्म का। संसार के इति- ' का प्रबन्ध. होना चाहिये । यह सिद्धान्त 5०0८/4]? 
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(समाजवाद) कहलाता है । साम्यवा 
श्रेणीवाद, इसी के अवान्तर भेद हैं । ये दोनों पक्ष अपने 
रूप में अक्रियात्मक हें । इसलिये इनका समन्वय 
करना आवश्यक है । किन्हीं अंशों में व्यक्ति की स्वा- 
धीनता की रक्षा भी होनी चाहिये और किन्हीं अंशों 
में व्यक्ति को समाज के बन्धन में भी रहना चाहिये । 
जिस संगठन में व्यक्ति के व्यक्तित्व का नाश किया 
जाता है, वह संगठन खोखला हो जाता है। और 
जिसमें व्यक्ति के अहंभाव को ही बढ़ाया जाता है, 
वह संगठन आत्मघात कर लेता है । इसी समाजशास्त्र 
के सिद्धान्त को ध्यान में रख कर प्राचीन काल में 
वर्णाश्रम धर्म की नींव डाली गई थी। व्यक्ति की 
उन्नति की दृष्टि से आश्रमधम और समाज की प्रगति 
की दृष्टि से वर्णधर्म को स्थापित किया गया था । 
व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए मानव जाति 
के कल्याण के लिये किप प्रकार अधिक से अधिक 
उपयुक्त हो सकता है और समष्टि (समाज) अपने आप 
में संगठित होते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा विशेष- 
ताओं की किस प्रकार से रक्षा कर सकता है--इन 
समस्याओं का वर्णाश्रम धर्म में पूरा २ हल मिलता 
है। दुनिया के इतिहास में इस व्यवस्था से बढ़कर 
कोई भी व्यवस्था मानव कल्याण के लिये नहीं बनी 
है। हरएक व्यक्ति को अपनी उन्नति किस दिशा में 
करनी चाहिये ? किस दिशा में चल कर अपने आप 
को समाज के लिये अधिक उपयुक्त बनाना चाहिये ? 
इन प्रश्नों के हल करने के लिये पहिले हमें आश्रम- 
धमं पर विचार करना चहिये । 
आश्रम-धर्म 
आश्रम-व्यवस्था .का बणेव्यवस्था ` के साथ बड़ा 


अराजकवाद्‌, 


गहरा सम्बन्ध है । वणव्यवस्था मनुष्य की प्रवृत्तियों 
के आधार पर वर्णो के चुनाव पर आश्रित है । मनुष्य 
की प्रवृत्तियां कैसी हैं ? किस विशेष प्रवृत्ति के कारण 
व्यक्ति को किसी वर्ण में चुना जा सकता है ? इसका 
निणय आश्रमधम के आधार पर बड़ी सहूलियत से 
हो सकता है। जहां यह आश्रमधमं की पद्धति 
बिद्यमान है, उल समाज में चुनाव सम्बन्धी कोई 
गड़बड़ नहीं हो सकती है। इसलिये वणेव्यवस्थां के 
आधार के तौर पर आश्रमधर्म का महत्त्व बहुत 
अधिक है ! 

प्राचीन ऋषि यह्‌ समझते थे कि जन्म से सब 
मनुष्य समानरूप से उत्पन्न होते हैं । 

जन्मना जायते झूद्रः संस्काराह्रिज उच्यते । 

विद्यया याति विप्रत्वं ब्रह्मवेत्तेव ब्राह्मणः ॥ 

यह साम्यवाद्‌ का कितना सुन्दर स्वरूप है ? चाहे. 
कोई किसी कुल, वणं ब जाति में पैदा होवे-वह 
जन्म से शूद्र के समान है। इसके बाद उन्नति का 
अवसर सब के लिये एक जैसा है। जो चाहे जिस 
वणं में अपने आप को प्रविष्ट करवा सकता है.। जो 
जिस दिशा में प्रयल्न करेगा उसको वैसा ही फल 
मिलेगा । हरएक को अपने पुरुषार्थ के आजमाने का 
पूरा अबसर है । इस उद्देश्य से मनुष्य के जीवन के 
मुख्य चार विभाग' किये गये हैँ । त्रह्मचये, गृहस्थ). 
वानप्रस्थ और संन्यास । संसार के मरुस्थल में अकेले 
चलने बाले यात्री के लिये ये चार पड़ाव हैं, विश्राम- 
स्थान हैं । वह यात्री इनके द्वारा अपने मंजिले मक़- 
सूद तक सहज ही में पहुंच सकता है। वैदिक ऋषियों 
चक्र 


१-“चत्वाय॑न्या भुवनानि निणिजे चारूणि 
यदृतैरवधंत ।” ऋरग्वेद्‌ ९ । ७० । १ ॥ 
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me 


` नें मनुष्य की आयु की अवधि कम से कम १०० वर्ष 
= > RY) ये "जी 
की मानी है, “रातायुर्रै पुरुषः” । इसलिये जीवन के 
ये चार विभाग २५,२५ वर्ष की दृष्टि से किये गये हैं । 
इनमें सव से प्रथम ब्रह्मचयाश्रम है ! 


ब्रह्मचय-आ श्रम 
यह आश्रम सब आश्रमों का आधार है । इसमें 
जाति के बालक तथा बालिकाएं' आचार-सम्पन्न 
| आचार्य की देख रेख में तप और वीर्य की रक्षा करते 
हुए ज्ञानः और शक्ति का उपार्जन करते हैं। इस 
। सीढ़ी पर कदम रखे विना कोई भी व्यक्ति गृहस्थी, 
र वानप्रस्थी या संन्यासी नहीं हो सकता है। बल्कि वेद 
मर में तो अन्य तीनों आश्रमियों को भी ब्रह्मचय पालन 
। 
| 
५ 
| 


की कड़ी आज्ञा दी गई है । इससे ही इस आश्रम की 

धर विशेषता स्पष्ट है । इस आश्रम में रहते हुए बालक 
और युवक को य्ुलोक, प्रथिवी आदि प्रत्येक लोक 
| की प्रत्येक विद्या का ज्ञान उपार्जन करना होता है । 
§ यहां तक कि उसे गृहस्थ धमे की शिक्षा का भी पूर्ण * 
¢ परिचय करना होता है । गुरु और गुरुपत्नी की सेवा 
करता हुआ, दुनिया की सव प्रकार की गंदगी से दूर 


FS १-्रह्मच्थेण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
पु , अनड्वान्‌ ब्रह्मचयेण अश्वो घासं जिगीपति ॥ 
| ` अथव० ११।५। १८ ॥ 
२--आदौ वयसि नाधीतं द्वितीये नाजितं धनम्‌ । 
तृतीये न तपस्तप्त चतुर्थ कि करिप्यसि ॥ 
३-_आचायों ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापतिः । 
` प्रजापतिविराजति, विराडिन्द्रो ऽभवद्वशी ॥ 
अथवं० ११ | ५। १६ ॥ 


+ » 4, 
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जंगल में “वेद” ( ज्ञानमात्र )-सरस्वती देवी की 
आराधना करता हुआ जो नवयुवक अपने “शुक्र” 
की रक्षा करता है, अपने और अपने आचार्य के भरण 
पोषण के लिये जो अन्य सब देवियों से भित्षा£ 
मांगता हुआ-- 

मातृवत्‌ परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । 

आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः ॥ 

इस सदाचार के ऊंचे तत्त्व का अपने जीवन से 
उपदेश करता है--वह्‌ युवक्र जाति का 2५९ या 
हीरा क्यों नहीं बन सकता है ? ब्रह्मचर्य आश्रम में 
साम्यतत्त्व का पूरा २ पालन किया जाता है। राजा 
ओर रंक--सब के सव शुरु की आंखों में एक होते 
हैं । आचायं उन सबका गर्भस्थ * पुत्र के समान पालन 
करता है । आध्यत्मिक, आधिभौतिक और आधिदै- 
विक पापों की रात्रि से शिष्य को बचाने के लिये आचार्य 
अन्नि°आऔर प्रकाश का काम करता है। वह अपनी समस्त 
विद्याओं को विना छिपाये शिष्य के सामने रख देता 
है । और शिष्य प्रकृति माता की गोद में रहता हुआ 
प्रकृति का पाठ पढ़ता हुआ समस्त ज्ञान को जीवन 
का अंग बनाया करता है। बहते नदी नाले उसकी 
पुस्तके होती हैं (Books in runni ng brooks) 
और पव॑त के पत्थर उसके लिये समन ( उपदेश ) 


५ देखो शतपथ ११। ३।३।५।११।३।३।७॥ 

६--तं रात्रीस्ति्र उदरे बिभति, तं जातं दरष्टुमभिसंय'न्ति 

देवाः ॥ अथध० ११। ५। ३ ॥ 

६--पार० काँ० २, क० २--अञ्निराचार्यस्तवासौ । कस्य 

ब्रह्मचार्येसि भवतः इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यसि । अस्चिराचार्य 
स्तवाहमाचायस्तव ॥ 

८-उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां थिया विप्रो ऽ जायत । 


IA 


~ 


सन्‌ १९३४ ई० ] 


° 
वणीश्रम धर्म 


१५५ 


होते हे (Sermones in St0n९5) | इस प्रकार यंह 
आश्रम Conservation ०६ ९१९7८४-शाक्तिसंचय का 
आश्रम है । 

इसमें परमार्थ साधन के उद्देश्य से स्वार्थसाधना 
की जाती है । इस आश्रम में बालक की प्रवृत्तियों के 
अनुसार उसको भिन्न २ प्रकार की शिक्षा दी जाती 
है । और निश्चित समय की ( कम से कम २५ वर्ष ) 
अवधि समाप्त होने पर आचाय ब्रह्मचारी को प्रवृत्तियों 
के अनुसार वर्ण' देकर दूसरे आश्रम में प्रवेश करने 
की अनुमति देता है। शांस्रों में इस आश्रम की 
अवधि" कम से कम २५ वर्ष की बताई गई है। २५ 
वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने वाले ब्रह्मचारी को “बसु? 
कहा गया है । इससे आगे ३६ तथा ४८१ वर्ष तक 
( कहीं कहीं ४४ वर्षं तक ) के ब्रह्मचय पालन का भी 
वर्णन पाया जाता है । तव उन ब्रह्मचारियों को “रुद्र? 
तथा “आदित्य” के नाम से पुकारा जाता है। इस 
प्रकार वसु, रद्र तथा आदित्य क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम 
तथा उत्तम ब्रह्मचारी साने गये हैं । जो ब्रह्मचारी २५ 
वषे तक विद्याध्ययन में लगा रहा है, वह जिस समय 
बाहर निकलता है-देश के एक कोने* से दूसरे कोने 


१-अचायस्स्वस्व या जात एनाघवदहेदपारगः । 


उत्पादयति सावित्र्या सा सत्यासाजरामरा ॥ 
मनु० २। १४८ ॥ 
त्रिश्च . गो ~ . 
२-षट्त्रिशदाव्दिक चर्यं गुरौ त्रवेदिकं त्रतस्‌ । 
तदधिकं पादिक वा अहणान्तिकमेव वा ॥ मनु० ३।१॥ 
~ ~ rt ~ ~ 
३-पुरुषों वा व यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशति वर्षाणि तत्पात- 
स्वनम्‌ इत्यादि । छा० ड० ३ प्रपा०, १६ खं० ॥ 
४-स सय एति पूर्वेस्भाङुत्तरं समुद्र लोकान्त्संगृभ्य सुहु- 
राचरिव्यति ॥ अथववेद ११ । ५। ६॥ 


तक घूमता है, उस समय सामान्य गृहस्थी लोग उसमें 
देव भावों के निचोड़* को क्यों न पावेंगे ? क्यों न बुद्धि- 
मान्‌ लोग उसके पास अपनी हरप्रकार क्री शंकायें * और 
शिकायतें रखेंगे ? ऐसे देदीप्यमान” ज्ञानी ब्रह्मचारी 
के लिये उत्सुक हुए २ लोग क्यों न पूछेंगे कि आज 
ब्रह्मचारी कहां हैं ? कल कहां थे ? ऐसे ब्रह्मचारी 
को सामने आता देखकर महाराजा लोग भी रास्ता 
छोड़कर हट जांयग-इसमें कोई आश्चयं नहीं । 

उपरि लिखित विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि 
ब्रह्मचय आश्रम में जिस युवक ने ज्ञान और वीर्यरूप 
ब्रह्म का संचय किया है वह जाति और देश की कैसी 
अमूल्य सम्पत्ति बन जाता है ! । यह्‌ जीवन के प्रथम 
सोपान की कथा हुई । 

गृहस्थाश्रम 

जैसे हर एक पदार्थ में समय २ पर विकार पैदा 

होते हें ऐसे ही मनुष्य के शारीर में भी समय २ पर 


५-देवानामेतत्‌ परिषूतमनभ्यारूद़ चरति रोचमानम्‌ । 
तस्माजातं ब्राह्मणं बरह्म अ्येष्ठं देवाश्च स॒ते अमृतेन साकम्‌ ॥ 
अथर्व० ११। ५ । २३ ॥ 
६-ब्रह्मचारी ब्रह्म ्राजद्‌ बिभति तस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे 
समोताः । प्राणापानौ जनयन्नाद्व्यानं वाच मनो हृद्यं | 
ब्रह्म मेघाम्‌ ॥ अथव० ११। ५। २४ ॥ 
चक्षुः श्रोत्र यशो अस्मासु धेद्ञ्नं रेतो लोहित सुदरम्‌ ॥ 
अथवं० ११। ५ । २५ ॥ 
५-तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य एष्ठे तपो तिष्ठत्तप्यसानः 
समुद्रे । स स्नातो बञ्चुः पिंगलः प्रथिव्यां बहु रोचते ॥ | 
अथरवं० ११। ५ । २६ ॥ 


८-स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च । 
मसु० २। १३८ ॥ - 
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शारीरिक और मानसिक विकार पैदा होते हैं । ब्रह्म- 
चर्यं आश्रम में रह कर जो व्यक्ति विद्या और शक्ति 
का उपार्जन करके ऋषि' ऋण उतार चुका है वह 
पिठ ऋण उतारने को स्वाभाविक इच्छा पैदा होने 
पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचय आश्रम 
में जिन शक्तियों का सभ्बय किया है अब उनके प्रयोग 
का समय आया है । जिसन संचय? ही न किया हो 
वह प्रयोग का अधिकारी ही नहीं है ( पर कोई संचय 
ही संचय करता जाय तो भी अनुचित होगा ) साधा- 
रण मनुष्य ब्रह्मचर्य में “अति? करने से अनेक मान- 
सिक तथा शारीरिक. व्याधियों का शिकार बन जाता 
है। वैसे तो ब्रह्चयं अवस्था में ही युवा पुरुष में 
दूसरे साथी की प्राप्ति की इच्छा तथा उसके लिये 
आक्षण प्रारम्भ हो जाता हे, परन्तु सरस्वती में 
अव्यभिचारिणी भक्ति होने के कारण उस काल में 
फंसावट से किसी तरह से बच भी सकता है | लेकिन 
आयु की वृद्धि के साथ मनुष्य अपने दूसरे साथी की 
खोज में रहता है, जिस साथी के विना मानो वह 
आधा रह्‌ जाता है । प्रकृति ने हर जगह नर अर्धाङ्ग 
को, “मादा? अर्धोङ्ग दिया है। मनुष्य को स्त्री दी गई 


१-जायमानो वै ब्राह्मणस्रिभिः ऋणेः ऋणावा जायते । 
ब्रह्मचयंण ऋषिभ्यः, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः । 
एष वै अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वास्ति ॥ 

heb. \.+- चै० ६ । ३। १० ॥ 


` अथ यदेवानुब्रवीत तेन ऋषिभ्यः ऋणं जायते । 


+ 3 


अथ यदेव प्रजामिच्छते तेस पितृभ्यः ऋणं जायते ॥ 
 झातपथ१।७।२।१,३,४,५॥ 


लब्रह्मचयों गृहस्थाश्रममाविरोत्‌ । 


-० 


है जो कि उस की अर्धाङ्गिनी? है। शास्त्रों ने तो सृष्टि 
की उत्पत्ति में परमात्मा तक के मानसिक काम * का 
वर्णन किया है, फिर मनुष्य की तो क्या बात ? इस 
लिये सामान्य मनुष्यों के लिये ब्रह्मचर्यं पालन के 
बाद्‌“ गृहस्थी होना आवश्यक है | ऐसी भगवान्‌ की 
भी आज्ञा है 

ममेयमस्तु पोष्या, मह्य त्वादाद्‌ बृहस्पतिः । 

मया पत्या प्रजावति संजीव शरदः रातम्‌ ॥ 

अथवं० १४ । १। ५२ ॥ 

कोई २ दिव्य देव पुरुष या देवी ही ब्रह्मचर्य से 
सीधा संन्यास को प्राप्त करते हैं और संसार के कल्याण 
में अपनी शक्ति को लगा देते हें । 

उपनिषद्‌ ने कहा है— 

“एकाकी नारमत, आत्मानं द्वेधा व्यभजत, पतिश्च 
पत्नी चाभवत्‌ ।” 

इस प्रकार दूसरे आश्रम में प्रविष्ट हुआ मनुष्य 
अपने समान वर्ण की देवी के साथ रह कर निःस्वा- 
थंभाव से देश और जाति की सेवा करता है । ब्रह्म- 
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३-अयज्ञो वै एब यो अपल्लीकः । 
अर्धो वै एप आत्मनो यस्य स्त्री ॥ 
तै० उप०। ३। ८ । २३, ३। ३। ३, ६।१।८॥ 
अर्धो ह वै एष आत्मनो यत्‌ जाया । तस्मात्‌''''जायां न 
विन्दते नैव तावत्‌ प्रजायते |" हि तावत्‌ भवति । 
अथ यदा एव जायां विन्दते अथ प्रजायते तहि हि स्रवो 
भवति, तस्मात्‌ जायां विन्देत्‌ ॥ शत० ५।२।१।१०॥ 
४-कामस्तदग्रे समवत्तंताभि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ॥ 
(नासदीय सुक्त) ऋ० १० | १२९। ४ ॥ 
५-चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽद्यं गुरौ द्विजः । 
द्वितीयमायुषो भाग कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ मनु० ४।१॥ 


सन्‌ १९३४ ई० ] 


6 ९ 
वणाश्रम घम 


१५७ 


चर्याश्रम में जहां उसका अपना “स्व”? “आत्मा” अपने 
तक हीं सीमित था, जहां पर उसने स्वार्थ को अपना 
केन्द्र बनाया था वहां इस आश्रम में आकर उसका 
“स्व १? फैलता है । वह अपने सिर पर जान बूफकर 
पुत्र कलत्र का भार लेता है । पहिले जहां वे परवाही 
ओर अनुत्तरदायित्व का जीवन बिता रहा था वहां 
अब उत्तरदायित्व को रख कर चलता है। वह अपने 
प्रेम को केवल पत्नी में ही सीमित न रख कर पुत्रों 
में भी बखेरता है | इसलिये पुत्र उसकी आत्मां है । 
वह दस> पुत्र तक पैदा कर सकता है । इस प्रकार एक 
ही व्यक्ति त्रिमूत्ति का रूप धारण करता है। वह 
अपने “स्व” को तीन* रूपों में बांट देता है। यही 
मनुष्य का पूर्णरूप“ है । इस प्रकार स्वार्थ का केन्द्र 


१--न्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्मपूवं ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सवतः। 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके विराज ॥ 
अथव० १४। १। ६४ ॥ 
२-अंगादंगात्मरभवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा चै पुत्रन/मासि वस्त्र शरदां दातम्‌ ॥ 
कौ० ब्रा० महा० १। ९।९। 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः । 
("“'प्ृथिव्यां भोगाः यावन्तो जातवेदसि यावन्तः) 
३-इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादरां कृधि ॥ 
ऋ० १०।२५। ४७५ ॥ 
४-एतावानेव पुरुषों यज्ञायात्मा प्रजेति ह । 
` विग्राः प्राहुस्तथा चैतयो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥ 
मनु० ९। ४५॥ 
५-प्रजया हि पूर्णः सवं वै पूण-तै० ब्रा ३। ३। $ 
दा० प०५।२।३।५॥ 


बदलता है और मनुष्य “परार्थ? की तरफ़ झुक्रता 
है । मनुष्य अपने पुत्र के द्वारा अमृत हुआ करता है 
महान्‌ आनन्द प्राप्त करता है जिन अपने ध्येयों को 
वह अपनी आयुः में पूर्ण नहीं कर सकता है उनको 
बह्‌ पुत्र द्वारा पूर्ण करके अपने आप को अपने जीवन 
के बाद भी जिलाता है और इस प्रकार मानो अमर“ 
यनां रहता है । गृहस्थाश्रम में जाने की शास्रों ने इस 
लिये आज्ञा नहीं दी है कि मनुष्य अपनी भोग-वासना 
को तृप्र करे, बल्कि इसलिये कि मनुष्य का मन इधर 
उधर अनेक विषयों में फंस कर सर्वथा सरेण न हों 
जाय | इसकी अपेक्षा वह एक अपनी मनोनीत देवीं 
में अपने मन का घोंसला5 (९८५५) बनाकर रहे तों 
उसका जीवन-फूल विकसित हो सकता है । और 
साथ ही गृहस्थ का यह भी लाभ है कि मनुष्य अपने 
उद्देश्यों की पूत्ति के लिये तथा व्वृद्धावश्था.के लिये 
सन्तानात्पादन करं । इसके विपरीत जो लोग पुत्रो- 


-पुत्रमनुञ्चिष्टं लोक्यमाहुः सा यनेन किंचिदक्ष्णया आक्कतं 
भवति । तस्मादेन सर्वस्मात्‌ पुत्रो सुचति तस्मात्‌ पुञ्रो 
नाम ॥ श० प० १४।४।३।२६॥ 


-प्रजामबुमजायसे तदुते मत्याम्ूतस्‌ । तै० कां० १।५।५॥ 
ऋणमस्मिन्‌ स॒ नयति अम्ूतःवं च गच्छति । 
ऐ० ब्रा० ३३। १ ॥ 
प्रजाभिरझे अम्ृतत्वमझ्याम्‌ । ऋ० ५ । ४। १० ॥ 
-अहं विष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्‌ पइयःमनसः कुलायं 
न स्तेयमद्ि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रथ्नानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ˆ 
अ० १४ | १ | ५७ ॥ 


९-पुत्र ब्राह्मणा इच्छध्वम्‌ ॥ऐ० ब्रा० ३३। १ ॥ 
एप पन्था उरुगायः सुशेवों यं पुत्रियु आक्रमन्ते निशोकाः। 
त॑ पश्यन्ति परतरो वयांसि च तस्मात्ते पुत्राय सिथुनी 
अवन्ति ॥ ३३। २ ॥ 
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त्पत्ति को 2८८0८7६ समझते हैं और कामांग्नि को 
तृप्त करते हैं वे गलती में हैं--क्योंकि यह अभ्नि 
'तृप्त नहीं हो सकती है। शास्र ने भी अधिक से 
“अधिक दस वार ही स्पशे करने की आज्ञा दी है। 
ऋतुकाल' से अतिरिक्त समय में गृहस्थी को त्रह्म- 
चारी रहने का विधान है। वेद के अध्ययन से तो 
यह्‌ बात प्रतीत होती है कि गृहस्थाश्रम मोक्षप्राप्ति में 
साधक? है, बाधक नहीं । यह तभी हो सकता है जव 
गृहस्थाश्रम का सचा अथे समभा जाय । गृहस्थाश्रम 
में पुत्र कलत्रों से होने वाले हुःखों को अपना दुःख 

i समक कर जो पुरुष धैय से उनको सहता है वह ब्रह्म- 
SE - चये के तप से तप कर कुन्दन बने ब्रह्मचारी से किसी 
द्रजे कम नहीं है । जिन निष्काम कर्म तथा सेवा के 
भावों का, एक मृहस्थी अपने पुत्रों का पालन करता 


Es. हुआ, अनुभव करता है वे भाव उसको सच्चा कमे- 
है योगी बना देते हैं। विपत्तियों का बहादुरी से मुका- 
| i बला करने वाला ग्रहस्थी “भगवान्‌ की तुरीयावस्था”. 
| का ध्यान कराता है। गृहस्थ में जिस समय ब्रह्मचारी 
 ु “सोम” ( स्नातक ) और ब्रह्मचारिणी तेजस्विनी दूर 
हू, | देरासेई हुई ( ढुहिता) “सूर्या”” पहुँचती है 


 १-कऋलुकाडाभिमामी सस्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा । 

ह ब्रह्मचर्यिव भवति यत्नतत्राश्रमे दसन्‌ ॥ मनु० ३। ७० ॥ 

| २-आ। रोह सूय अग्रतय लोक स्योन पतिभ्यो वहतुं कृणुत्व॥ 

5 

दे-राया 

ग 

 अगन्त्स देवः परमं सत्रस्थमगन्म यत्र प्रतिरन्त आदुः ॥ 
i ३६ ॥ 

स्तं परेत्य”, “परेत्य, शब्द का आदाय है कि “दूर 

। यही भाव दुहिता के दूराहता 


अथवं० १४ | १। ६१ ॥ 
सुमनसः स्यामादता गन्धवंमावावृतामस । 


अथर्व० १४ । २ । 


वैदिक विज्ञान 


[ जनवरी 


उस समय गृहस्थाश्रम स्वरीधाम बन जाता है । सूयो घर 
की रानी“ और गृहस्थी की नोका* बनकर पंच महा- 
यज्ञ को पूरा करती हुई गृहस्थाश्रम को पवित्र बनाये 
रखती है। तथा “सोम” सूर्या को अपने खजाने से 
भी ज्यादह प्यारा तथा धिष्णु की तरह पूज्य समझता 
हुआ, उसके अभाव में चकवे को तरह दुःख अचु- 
भव करता हुआ घर की देख रेख रखता है। दोनों 
पति पल्ली खेलते कूदते एक दूसरे से कभी वियुक्त न 
होते? हुए गृहस्थ को तैरें ऐसी वेद” की आज्ञा है । 
दोनों ऋक और साम की तरह, सूर्य और प्रथिवी की 
तरह एक दूसरे के आश्रित रहें। दोनों के बीच में 
खेलने वाली उनकी सन्तान, मां बाप को तारने वाली 
नौका होती है ऐसा शास्त्रों ने हमें बताया है । इस 
लिये गृहस्थ उनके लिये ही नरकधाम हो जाता है 
जो गृहस्थ के सच्चे अर्था को नहीं समझते हें । 


~ 


इस निवचन से भी पुष्ट होता है ॥ अथर्व० १४।१।४३॥ 


श्र iy 


५-एपां स्व॑ सश्रादयेधि ॥ अथर्व०.१४ । १। ६३ ॥ 
६-सुसंगली प्रतरिणी शृहाणां सुशेवा पत्ये श्वक्ञुराय शस्भूः । 
अथर्व० १४। २। २६ ॥ 
EN ® ALND (८५ € 
७-इहैव स्तं मा वियोष्टं विश्वमायुरवेदनुतम्‌ । 
NS Se AS ~ ~ 
क्रोडन्तो पुत्रनप्तृभिमेदिमानी स्तस्तको ॥ 
अथव० १४।१।२२॥ 
3८ है :चौरहं एथिवी त 
८-अमोहमस्मि सा व्यं सामाहमरम्युकत्वं यौरहं थिवी त्वं । 
ताविह संभवाव प्रजामा जनयावहै ॥ 
अथवं० १४। २ । ७१ ॥ 
९-शश्व॒त्‌ पुत्रेण पितरः अत्यायन्‌ घहुल तमः । 
~ है प ञ [a रिणी 
आत्मा [है जज्ञ आत्मनः स॒ इरादती आतितारिणी ॥; 
ऐ० ३३।१॥ 
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इस आश्रम की महिमा तो समुद्र' की सी है। 

क्या ब्रह्मचारी, क्या वानप्रस्थी और क्या संन्यासी 
सब के सब आश्रमः वाले गृहस्थ के द्वार को खट- 
खटाते हैं । और गृहस्थी “दानभाव” को अपना 
कवच बनाकर उन सबकी रक्ता करता है। न केवल 
[श्रम ही, बल्कि चारों के चारों वर्ण भी गृहस्थाश्रम 

में ही अपन स्वरूप को विकसित हुआ २ पात हे । 
शास्त्रा ने तो गृहस्थ को ही केबल आश्रम कहा है । 
इसका भी कारण है । यदि “गृहस्थ आश्रम” न चले, 
तो न ब्रह्मचारी ही पैदा हों, न फिर देश को बनस्थ 
ही मिलें और न संन्यासी । इसलिये गृहस्थाश्रम, 
आश्रमों में समुद्र के तुल्य है.। लेकिन इस आश्रम में 
जाकर जहां मनुष्य अपने २ वर्णो के कत्तव्य तथा 
अधिकार का सेबन करता है.। वहां बह्‌ स्वाध्याय से 


त्रिमुख नहीं होता है । ब्रह्मचय समाप्ति पर होने वाला 


१-यथा नदीनदाः स॒ते समुद्र यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवा श्रमिण-सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिप्र ॥मनु०६।९०॥ 
शिञ्चू क्रीडन्तो परिया पे ऽग्रम्‌ ॥ यहां गृहस्थ को समुद्र 
कहा है । अथवें० १४।१।।१३॥ 
ज्ञानेवाज्नन चाम्वहम्‌ । 
'घायन्ते तस्माउञ्ेष्ठाश्रमो गृही ॥ 

मनु० ३।७८॥ 
सर्वेषामपि चेतेषां वेद स्म्रतिविधानतः । 


२-यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिशो 
गृहस्थेनैव 


गृहस्थ उच्यत श्रष्टः स त्रानतान्‌ [बनत एह ॥ 


मनु० ६। ८९॥ 
घ्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः प्रथगाश्रमाः ॥ 

मनु० ६ । ८७ ॥ 


३-ऐकाश्रम्य स्वाचार्या: प्रत्यक्ष विधानात्‌ गा हंस्थस्य गाह स्थस्य 
( वशिष्ठ धमसूत्र ) 


° ९ 
वरसाश्रम घस 


१५९ 


आचार्य का अमूल्य उपदेश उसके लिये प्रकाश-स्तम्भ 
का काम करता है। जहाँ उसमें विद्यादान, धनदान, 
शक्तिदान आदि सब दान, होने आवश्यक हैं, वहां 
उसमें “शक्ति संचय” के होने की भी जरूरत है । 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ तथा बलिवै- 
श्वदेवयज्ञ उसके अनिवार्य यज्ञ हैँ । उसका काम. 
केवल अपने पुत्रों व पत्नी का पालन ही नहीं, बल्कि 
कुत्ते, दलित *, रोगी, चाण्डाल, कमि और कौए 
आदि को पालने का भी है । अतिथि सेवा तो उसके £ 
लिये साक्षात्‌ प्राजापत्य यज्ञ है । गृहस्थी प्रातःकाल 
अतिथि का दशन करके अपने को कृतक्रत्य समझता 
है । अतिथि के दर्शन न होने पर अपने को अपराधी 
समभता है । जिस .समाज-व्यवस्थ। में एसे आश्रम 
घम का विधान हो वहां पर अनाथालयों, भिखारियों, 
भूखे और बेकारों का होना केले सस्भव हो सकता 
है ? जिस व्ययस्थां में ज्ञान और * वीर्यशाक्ति सम्पन्न 
पति पत्नी धार्मिक ( परसात्मप्राप्ति ) जीवन व्यतीत 
करते हुए अपनी शारीरिक, मानसिक आदि -उन्नति 
करते हों, ऐसी व्यवस्था वाले देश में अधार्मिक तथा 


नामदे सन्तान केसे पैदा हो सकती ० हें । वहां तो, जहां 


-झुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 

वायसानां क्रमीणां च" झनकेनिवेपेद्सुवि ॥ 

मनु० ३। ६२ ॥- 
५-प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति। 
अथवं० ९ । ६। २ पर्याय ११ मंत्र 
६-अहं केतुरहं मूधोहसुआ विवाचनी । , 
ऋ० १० । १०१ । ११ ॥ 

७-यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च । ऋ० १०।१५९॥ 

मम पुत्राः शत्रुहणा अथो मे दुहिता विराट्‌ । 
अथवं० १३। १। ५२ ॥ 
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१६० वैदिक विज्ञान 


[ जनवरी 


अगली संतति अपने से कहीं बढ़कर पैदा होती है 
Roce betterment का यह कितना सुम्दर उपाय 
है । आदशे पति पत्नी “वीरसू.” होते हैं । मृत्यु, बीमा- 
रियों से न होकर, युद्ध में प्राण बलिदान करने से 
होती हें। उस देश में न्याय और शान्ति का राज्य 
हुआ करता है | 

` वेदिक गृहस्थाश्रम धर्म इश्वर की प्रेरणा से पालन 
किया जाता है । इसलिये पल्नी-धर्म' से पत्नी मानी 
जाती है। जबतक पति पत्नी का परस्पर धार्मिक 
सम्बन्ध है तबतक ही सच्चा गृहस्थाश्रम है । पतिपन्नी 
लाजा होम, तथा स्वयंवर की भावना के साथ और 
फेरे लगाने के समय जिस अभिन्नता को प्रकट करते 
हैं वह उनमें आजन्म सम्बन्ध को बांध देता हें । इस 
लिये यहाँ “तलाक़” कातो नाम ही नहीं। यहां 
सख्यभावः है दास्य जरा नहीं । लेकिन यदि किन्ही 
दैवीय-कारणों से. पति का देदावसान हो जाय, उस 
हालत में “स्री” अपनी रक्षा के लिये पुनर्विवाह कर 
सकती है । वेद की दृष्टि में मनुष्य से सत्री का महत्त्व 
किसी भी दर्ज न्यून नहीं, प्रत्युत अधिक ही है | यदि 
मनुष्य को. पुनर्विवाह की आज्ञा देदी गई है 
तो स्नरियों को भी देना साधारण स्री बात है। इस 


लिये वेद “विधवा? विवाह” की भी आज्ञा देता है 


१-पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव । अथवं०१४।१।५१॥ 


२-यदेतत्‌ हृदय तव तदस्तु हृदय मम। ˆ 
यदिदं हृद्यं मम तदस्तु हृदयं तव ॥ पा० गृ० सू० ॥ 
भद्रावधू भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जनेचित्‌॥ 
ऋण १०। २७। १२॥ 
३-इयं नारी पतिलोकं बृणाना नि पद्यत उप त्वा मत्यं प्रेतम्‌। 


धर्म पुराणमनुपालयन्सी तस्ये पूजां द्रविणं चेह धेहि ॥ 
Ee अथवं० १८ । ३ । १ ॥ 


वेद” में एक पुरुष की एक पल्ली तथा एक पत्नी का 
एक ही पति होना चाहिये यह बात आज्ञारूप से कही 
है तथापि साधारण मनुष्यों की कमजोरी को ख्याल 
में रख कर “नियोग” की भी अनुमति वेद ने दी है। 
नियोग“ उसे कहते हें “जिससे विधवा स्त्री और 
जिस पुरुष की खी मर गई हो, वह पुरुष-ये दोनों 
परस्पर नियोग करके सन्तानोःपत्ति कर सकते हैं । 
नियोग करने में ऐसा नियम है कि “जिस स्त्री 
का पुरुष व किसी पुरुष को स्त्री मर जाय अथवा 
उनमें किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाय ( ग्राहो 
आदि ) वा नपुंसक बन्ध्यादोप हो जाय और उनकी 
युवावेस्था हो तथा सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो तो उस 
अवस्था में शिष्ट पुरुषों की सम्मति और दोनों की 
प्रसन्नता से नियोंग होना चाहिये |? इस प्रकार वेद 
ने गृहस्थाश्रम की जो शिक्षा दी है, वह मनुष्य-समाज 
को आचार, व्यवहार-सब दृष्टियों से ऊंचा उठाकर 
जीवन-संप्राम में समर्थ बनाने के लिये दी है और 
मनुष्य को मुक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से दी है। 
लेकिन गृहस्थ में प्रवेश, गृहस्थ का कीड़ा बनने के 
लिये नहीं, अपितु गृहस्थ से निकल कर आगे जाने 
के लिये है । और रहे सहे स्वार्थ के थोड़े से भी बन्धन 
को छोड़, परार्थ के शिखर पर जाने के लिये है। २५, 
२५ वर्ष तक गृहस्थाश्रम सेवन करके जीवन के पथ 
पर अग्रसर होने के लिये है । अभी तक उसका परार्थं 


४-उमभे धुरौ वह्विरापिब्दमानो ऽन्तर्योनेव चरति द्विजानिः । 

वनस्पति वन आस्थापयध्वं निपूदधिध्वमखनन्त उत्सम्‌ ॥ 

ऋ० १० । १०१ | ११ ॥ 

५-देखो ऋषि दयानन्द की “ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका” 
नियोग विषय । 


~ 
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चणाश्रम धस 


१६१ 


~ 


का केन्द्र थोड़े से प्राणियों में ही सीमित था । अब 
उसको इस केन्द्र को बढ़ाने के लिये आगे भी बढ़ना 
है। आज तो लोग ग्रृहस्थ के कीड़े बने हुए अपना 
जीवन स्वार्थमय लड़ाई झगड़ों, मान और पद की 
लड़ाइयों में बिता देते हें । इससे जहां अपनी भी हानि 
करते हें, वहां जाति के भी कलह के बीज बोते हैं । 
किन्तु प्राचीन ऋषियों के आदश $2९ स्टेट में 
गृहस्थ को फिर उसी स्थान पर जाना पड़ता है, जहां 
से वह आया था। उसको घर छोड़ कर उसी वन में 
पूर्णे परार्थं साधन के लिये जाना है, जिस से कि बह 
गृहस्थ में आया था । भारत के इतिहास में घर छोड़ 
कर जंगलों में जाने वाले वनस्थियों के चित्र सुनहरे 
अक्षरों में लिखे पड़े हैं । 


वानप्रस्थाश्रम 


इस प्रकार २५ वर्ष तक द्वितीय आश्रम में प्रेम- 
भाव के विस्तार के पाठ को पढ़ कर जब गुहूस्थी* के 
शारीर पर भुर्रियां? पड़ने लग जावें, बालों में सफ़ेदी 


१-पुत्र संक्रान्तलक्ष्मीकेयंदू वृद्धेक्षवाकुमिष्ट तम्‌ । 
तं बाल्ये तदायंण पुण्यमारण्यकन्रतम्‌ ॥ ( रघुवंश ) 
अथ स विषय व्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे, 
नरपति ककुदं दत्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
सुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये, 
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुल्बतम्‌ ॥ (रघुवंश) 

२-ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌, गृहीभूत्वा वनी भवेत, 
वनी भूत्वा प्रन्रजेत्‌ ॥ श० प० ॥ 

३-कूचिज्ञायते सनयासुनब्यो वने तस्थौ पलितो धृमकेतुः । 
अस्नातापो बूषभो न प्रवेति सचेतसो य॑ प्रणयन्त मर्ताः ॥ 


ऋण १०।४।५॥ 


आने लगे, और लड़कों के लड़के ( पौत्र“) भी जब 
उसके पास खेलने लगें, तब घर बार, स्वार्थ बुद्धि, सब 
छोड़ जंगल में जा बसे । पत्नी“ की इच्छा हो तो उस 
को भी अपने साथ ले लेवे । पहिले संचित किये हुए: 
घन से अपना तथा पत्नी का निर्वाह करे, तथा ब्रह्म- 
चर्याश्रम में जो आदर गुरु में था, गृहस्थाश्रम में जो 
भावना देश और जाति के लिये थी, अब उसको 
परमात्मा की तरफ लगा देवे । इस प्रकार व्यक्तिगत 
कल्याण करता हुआ अपने जीवन के अनुभवों से, 
परिपक्क ज्ञान से जाति की सन्तानों का लालन, पालन 
तथा शिक्षण का काम करता रहे । वैदिक आश्रम 
व्यवस्था में वनस्थ को 'अग्नि' कहा है । क्योंकि वह 
अग्नि प्रधान होता है । ऋग्वेद के वनस्थ सूक्त में बहुत: 
उत्तम शब्दों में यहं बताया गया है कि “अग्नि वनस्थ 
राष्ट्र के बालकों को किस प्रकार शिक्षित करे । वनस्थ 
का ही काम है कि वह शित्ता द्वारा राष्ट्र की निष्काम 
सेवा करे । विना किसी प्रकार की तनख्वाह लिये 
अपने पुत्रों के समान जाति के बच्चों को पढ़ाते हुए 
वानप्रस्थी लोग अपने मोहभाव का समूलोन्मूलन कर 
देते हैं । उनका रहन सहन, खानपान, बिलकुल जंगल 
की अवस्थाओं के अनुकूल तथा प्रकृति के सान्निध्य. 
में ही होता है । दोनों समय ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि- 
यज्ञ का अनुष्ठान करता हुआ, इस आश्रम में आध्या- 
त्मिक उन्नति की शिक्षा लेता है । इस आश्रम में उस 


४-गृहस्थस्तु यदा पश्येत्‌ वलीपलितमात्मनः । 

अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ यजु० ६। २ ॥ 
५-संत्यञ्य ग्राम्यमाहारं सवे चैव परिच्छदं, 

पुत्रेषु भायां निक्षिप्य वन गच्छेत्सहैव वा ॥ 


सचु०६।२३॥` 
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श्द्टर थ वैदिक विज्ञान 


` [. जनवरी 


का कार्ये देने ही देने का है, लेने का : काम एक ही है 
झर वह है-“सवेभूतास्मवाद की भावना को हृदय 
में लेना” ( विश्व प्रेम को अपनाना )। इस आश्रम 
को संन्यास आश्रम का 5०॥0०! (विद्यालय) कह 
सकते हैं । इस आश्रम में हर प्रकार के ज्ञान की वृद्धि 
करके संन्यास में उसको औरों के लिये देना होता है। 
इस प्रकार यह आश्रम भी एक तरह से C0nserva- 
tion of knoW]ed2€ “ज्ञान संचय” को आश्रम 
है । जिस समाज व्यवस्था में शहरों को, चारों तरफ़ के 
जंगलों में रहने वाले वनस्थियों के आश्रमों ने घेरा 
हुआ हो, और जहां पर जाति की शिक्षा का निर्माण 
होता हों, यह व्यवस्था कैसी सुवर्णीय होगी ? इस 
प्रकार गृहस्थ के बाद वानप्रस्थो होने से स्वार्थ और 


` परार्थं का समन्त्रय होजाता है। जहां पर गृहस्थी केवल 


अपने पुत्रों को ही पुत्र समझता है, वहां अव राष्ट्र के 
पुत्रों को भी अपना समझने लगता है | यह 'मर्वात्म 
भावना, की प्रश्मम सीढ़ी है। इसलिये संम्यास यदि 
उद्देश्य है तो वनस्थ उसकी सीढ़ी है। ५० वर्ष तक 
का जीवन यदि स्वार्थो से भरा पड़ा है तो अब जंगल 
में आकर पूर्णत्याग का सबक़ भी सीखना है । जिस 
समाज को इस प्रकार के अनुभवी, उदारहृदय, महा- 
मना, निस्स्वार्थ, वानप्रस्थी मिल जायं, उसमें न्याय- 
कार्य तथा शित्ताकारयं के लिये धन खचे करने की 
भी जरूरत नहीं होती है और ये सव के सब काम 
बहुत ही अच्छी प्रकार सम्पन्न हो जाते हैं । यहां यह्‌ 
बात कह देनी चाहिये कि यदि कोई चाहे तो गृहस्थ 
से सीधा संन्यास में जा सकता है। जिसने गृहस्थ में 


| ही पर्याप्तज्ञान संचय कर लिया हो बह सीधा संन्यासी 


न. सकता दै। तथापि सामान्य मनुष्यों को 
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गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम में अवश्यमेव प्रवेश 
करना होता है । इस आश्रम में २५ साल तक केवल 
जंगल में शहरों के हर प्रकार के आनन्द को -मंगल 
को समभते हुए रहना होता है । ऋग्वेद के १०।१४६ 
“अरण्यानी सूक्त’ में यह बात उत्तम रूप से बताई गई है। 
सन्यासाश्रम 

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ इन तीन आश्रमों- 
पड़ावों-जीवन के विभागों को पार करता हुआ 
व्यक्ति अपने जीवन में कहां तक त्याग की भावना 
को बढ़ा सकता है ? इसके लिये चौथा संन्यासाश्रम 
है | इसका अर्थ ही 'सं-न्यास'-सब वस्तुओं का पूर्ण 
त्याग है । इससे-पूर्वे के तीनों आश्रम ही उत्तरोत्तर 
त्याग परार्थं की तरफ़ मनुष्य को खेंचे जा रहे होते 
हैँ । जिसमें त्यागवृत्ति' उत्कट हो वह ब्रह्मचर्य से ही 
सीधा संन्यासी बन सकता है, गृहस्थ से भी बन 
सकता है और स्वाभाविक क्रम अर्थात्‌ वानप्रस्थ से 
भी वन सकता है । इस आश्रम में आकर तो अपना 
पराया सब भूल कर सरवंसंम्यास करके मनुष्य को 
विचारना होता है। वानप्रस्थाश्रम कमप्रधान होता 
है । उसमें वेद का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना आदि 
कत्तव्य करने ही होते हें । पर इसमें तो भगवा वस्त्र 
धारण कर अपने शरीर को ही यज्ञमय-अग्निमय 
बनाना होता है । फिर उसके लिये यज्ञ की जरूरत 
नहीं होती है. क्योंकि यज्ञ का तत्त्व “स्वाहा” तथा 
“इद्‌ न मम” तो उनका सांरा शारीर पुकार २ कर 
कह रहा होता है । कहीं २ तो “वेद्‌” तक का संन्यास 
१-यदहरंवावरजत्‌ तदहरेव प्रत्रजत » चनाठ्ठा, गुहाद्वा, ब्रह्मच 
यादेव प्रन्रजेत्‌ । (ब्राह्मण) ॥ प्राजापत्याम्रिष्टि निरुथ तस्यां 


सत्रे वेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्र्जेदिति । ( श० प० ) 


सन्‌ १९३४ ई० 


° ° 
वणाश्रम घस 


१६३ 


लिखा है । तात्पर्ये यह है कि दुनियां में यदि किसी 
भी चीज में गांठ या-मोहवन्धन बंधा हो, उन सबको 
कोट देने में ही सच्चा संन्यास रखा है। वित्तेषणा 
तथा पुत्रेषणा तो गृहस्थी मनुष्य में रहती हैं । वान- 
प्रस्थ में इन सब को लात मार कर स्वाध्याय तथा यज्ञ 
आदि करने होते हें । इसलिये इसमें भी कुछ बन्धन 
रह ही गए हैं पर संन्यासी को तो न केवल पुत्र तथा 
वित्त' की इच्छा छोड़नी है बल्कि नाम की इच्छा भी 
छोड़नी है । काम और नाम की इच्छा छोड़ना अति- 
शय ठुष्कर है । ऋषि इमसन ने लिखा है-“ Fame is 
the last infirmity of the noble mind.’ 
शास्त्रों ने कहा है कि-प्रतिष्ठा शौकरी विष्ठा, गौरवं 
घोर रौरवम्‌”? । मजु ने लिखा है:— 


संमानादूत्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 


अस्रतस्येव चाकाङक्षेदवमानस्य सवेदा ॥ 
नीद्शे का सुपरमैन और प्लेटो का फ्रिलासफर 
वैदिक आश्रम व्यवस्था के सब से सुन्दर चमकते हुए 
संन्यासी रूप हीरे के सामने फीके पड़ जाते हैं । यहां 
तो कामिनी, कांचन और मान-सब की इच्छा हट 
चुकी होती है और निद्वॅन्दर बनकर दुनियां के एक 
छोर से दूसरे छोर तक किंसी भी गृहस्थी पर बेजा 
बोभा न लादते हुए--जहां २ फंसावट हो, उसको 
हटाते हुए--तीन दिन से अधिक कहीं न ठहरते हुए 
विचरना ही विचरना है। संन्यासो का अवलम्ब 
निःस्वः लोगों का भगवान्‌ ही हुआ करता है | इस 
बात को ऋग्वेद के ९ मं० ११३ सुक्त ( इन्द्र सूक्त ) 


१-इति ते ह स्म पुत्रेपण!याश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च 


व्युस्थापा थ भिक्षाचयं चरन्ति ॥ शा० प० १४।५।२।१ ॥ 


२-इन्द्रायेन्दो परिख्रुव ॥ ऋ० ९ । ११३। ४॥ 
४ 


में स्पष्ट बताया है । उसके सहारे से सब सत्यासत्य 
का निर्णय करता हुआ, संसार का सचा उपदेष्टा बन 
जाता है । अब उसको लेना तो कुछ बाक़ी नहीं, इस- 
लिये वह जो कुछ भी कहता है-निःस्वार्थ भाव से, 
पूर्ण परोपकार की भावना से । इस प्रकार के “्याग- 
मय” आश्रम में जाति के विरले लोग ही आते हैं । 
कोई २ ब्राह्मण-वृत्ति का पुरुष ही यहां तक पहुंच 
सकता है । ` चतुर्थोऽस्मिन्‌ वा? इसके लिये कहा 
है कि यह है या नहीं है । इस प्रकार चतुर्थ आश्रम 
का मतलब यह्‌ समभा जाता है कि मनुष्य अपनी 
जीवन यात्रा की अन्तिम मंजिल पर है, जीवन के 
परमोद्देश्य मुक्ति की तरफ़ प्रयाण कर रहा है। यहः 
हुई चौथे आश्रम की कथा । 


बिहगावलोकन 

इस प्रकार हमने चारों आश्रमों का वर्णन किया 
है। ये मनुष्य जीवन की यात्रा के चार पड़ाव हें ! 
१०० बष के जीवन में चलता २ मनुष्य थक न जाय, 
उसको यात्रा ०7०६०००५७ नीरस न मालूम पड़ने 
लगे--इन दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए क्रमशः इन 
चारों आश्रमों को, मनुष्य में ज्ञान, कम और संन्यास 
आदि भावनाओं को प्रेरित करने के लिये बनाया 
गया है. । 


व्यवस्था की विशेषताएं 
१. इन आश्रमों में उत्तरोत्तर त्याग भाव को ही 
महत्त्व दिया गया है.। ब्रह्मचर्यं तथा ग्रहस्थ--ये दो 
आश्रम यदि स्वार्थप्रधान हेंधर्म, अर्थ, काम प्रधान 
हैं तो अगले दो आश्रम-संन्यास तथा वानप्रस्थाश्रम— 
संन्यास-त्याग-पराथे प्रधान हैं। इस प्रकार स्वाथ-पराथे- 
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वैदिक विज्ञान 


[ जनवरी 
प अप 


वाद का कैसा अद्भुत समन्वय वैदिक व्य- 
बस्था में है । 

२ इस व्यवस्था में एक और गूढ़ तत्व है, शक्ति 
संचय और शक्ति-विस्तार का समन्वय । प्रथम आश्रम 
में मनुष्य ज्ञान तथा वीर्य का संचय करता है, अपने 
में सीमित रहता है | पर दूसरे आश्रम में वह अपनी 
शक्ति से समाज की सेवा भी करता है और पुत्र 
केलत्र को पालन करने के उत्तरदायित्व को लेकर 
अपनी शक्तियों तथा ग्रेम की भावनाओं को दूर 
तक फैलाता हे ओर मानो स्वतः फैल जाता है। 
कृतीय आश्रम में फिर ज्ञान, भक्ति, कम का संचय 
एकान्त में जाकर करता है और साथ ही साथ अपने 
प्रेम की भावना को अपने से परायों के लिये विस्तृत 
करता है । और चतुर्थ आश्रम में आकर तो वह देश, 
जाति सब सम्वन्धों से ऊपर आकर सब का हो जाता 
हें और किसी का भी नहीं होता । इस प्रकार मनुष्य 
कैसे वेग से अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर 
सकता है । इस विषय की विवेचना मनो वैज्ञानिक 
रूप से प्राचीन तत्त्वदर्शियों ने हमारे सामने रकी है । 
यदि आज इस प्रकार की आश्रम व्यवस्था का कुछ 

निर्देश ?!2० प्लेटो ने २९०७।।८ में भी किया है । 
यह आश्रम व्यवस्था सैद्धान्तिक रूप से सर्वथा निट 
कही जा सकती है । इस व्यवस्था का प्रचार 9६2९ 
की सहायता से हो या न हो, तों भी किया जा सकता 
है । इसके प्रचार से आजकल भी अनेक समस्याएं 
हल हो सकती हैं । 

क्रियात्मक लाभ 
 _ श१-त्रह्मचयं आश्रम की व्यवस्था-- 
 _ (|) राषट्रमेंब्रह्मचयं की सत्ता कम से कम २५ 


° 


cco. 
हे ~ 


साल होने से, अकालमृत्यु (९th 727९) संख्या 
में बहुत कमी आ सकती है। उत्तरोत्तर सन्ततियाँ 
सत्रल बनने से भी राष्ट्र सबल बन सकता है। इस 
लिये R2८९ ९६६९५९ के लिये यह विधान 
कितना उत्तम है । 

(]) राष्ट्र में शिक्षा का अभाव नहीं रह सकता है। 

(7]) २५ वर्ष तक गुरु के साथ अमीर और 
गरीव के लड़कों के इकट्ठा रहने से “साम्यवाद? का 
उदात्तद्न्त बास्यकाल से ही जाति के मुख में अंकु 
रित हो जाता है । 

(I\) तथा २५ वषं तक विवाह आदि न होने से 
बालविवाह तथा विधवाविवाह आदि से होन वाली 
हानियों से भी जातियां बच जाती हैं । 

( ५ ) फिर २५ वषं तक किसी प्रकार की कमाई 
में न लगने से स्वभावतः 
बेकारी नहीं रहती है। 

(४) गुरु के पास कोमल वय में तथा उस वय 
में रहने से जिसमें कि मनुष्य के विचार जैसे बनने 
होते हैं--वन जाते हैं-वर्श-निर्णय में बड़ी सहूलि- 
यत हो जाती है । जिसके कारण जाति में संगठन भी 
उत्तम बना रहता है । 

(0) १५ साल से अधिक ब्रह्मचर्य धारण 
करने वाले यदि कुछ लोग हों तो जाति को अमूल्य 
मनुष्य मिल जाते हैं। जिनसे कि जाति का धर्म, 
साहित्य, कला, विज्ञान आदि उन्नत हो सकता है। 
जाति की बौद्धिक, व्यापारिक तथा अन्य अनेक प्रकार 


Unemployment 


$-ब्रह्मचर्येण तपसा देवा झृत्युसुपाप्नत । आचायों 
ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ ( ब्रह्मचयं सूक्त ) 
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(\]]) इस काल में भिन्षावृत्ति करने के 
कारण जाति क नवयुवकों में (Social respon- 
$i।]।।9) की भावना आती है और समाज सेवा के 
लिये स्वाभाविक प्रेरणा हो सकती है । 

२-गृहस्थाश्रम की व्यवस्था 

(]) २५ वर्षं तक गृहस्थ में जाने से जाति को नई 
समर्थ संतति मिलती हे, जाति की मनुष्यसंख्या 
बढ़ती है । 

(]]) सब के सब वर्ण विभक्त होकर एक दूसरे 
की आवश्यकताओं को पूरा करके मानव जाति का 
कल्याण करते हैं । 

(I]]) बलिवैश्वदेव यज्ञ दैनिक करने से पशुओं, 
गरीबों और दलितों में प्रेम पैदा होना स्वाभाविक हे- 
जिसका परिणाम Slaughter houses orphanr- 
2९९५ इत्यादि का बन्द होना है । 

(४) तलाक़, वैश्याब्ृत्ति, पदों 5५/ऽ६९॥, स्त्रियों 
का दास्य--इन सब का इस व्यवस्था में कोई स्थान 
नहीं । 

३-वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था 

(]) ५० साल के बाद घर छोड़ कर जंगल में 
चले जाने से सास, ससुर के भगड़ों से, पिता पुत्र के 
वैमनस्य के कारण अप्रीति वृद्धि आदि से जाति की 
शान्तिभंग नहीं होने पाती । 

(7]) जाति को ऐसे सैकड़ों सेवक मिल जाते हैं, 


FN 


iy 
वर्णाश्रम धम 


श्छ 


जो अनुभवी, निःस्वार्थ तथा परिपक्क मति होकर धनः 
लिये विना राष्ट्र के न्याय विभाग, शिक्षा विभाग आदि 
कार्यों को चला सके । शिक्षा पर होनेवाला महान्‌ धन 
व्यय कितनी सरलता से वच जाता: है. और शिक्ष 
कितने उपयुक्त हाथों में आ जाती है। 

(I7]) कानफ्रस्थ में विक्त संचय की आज्ञा न होने 
से स्रभावतः बेकारी में कमी आजाती है । आज ल्मे 
५०,५० वष के वृद्ध भी पैसे, पद, प्रतिष्ठा में सड़ते रहते 
हें—जिससे वे संसार को नरकधाम दनाते हैं, पुत्रों 
को अपना श्रु बना लेते हैं और शक्ति के स्थान पर 
कलह का बीज बो देतें हैं । अतः राष्ट्र की शिक्षा को 
सस्ती तथा सवसाधारण और £ ८।९0६ बनाने के: 
लिये इस आश्रम की आवश्यकता है । 

(५) अपने पूर्वे संचित धन से अपना निर्वाह 
करने से [527८९ प्रथा क्रियात्मक रूप से समाज 
का अंग वन जाती है । 

४-संन्यास आश्रम की व्यवस्था 

(]) राष्ट्र को सच्चे निःस्वार्थ उपदेष्टा मिलते हैं ॥ 

(7]) राष्ट्र के भिन्न २ विभागों में होनेवांली त्रुटियहे 
को देखकर राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने बाले 
महापुरुष मिलते हैं । 

([ 7) राष्ट्र में [aterialism से बढ़ने वारली 
प्रवृत्तियों को रोक कर अध्यात्मभावना के स्त्रोत बहा- 
कर राष्ट्र की रक्षा करते रहते हैं । 

( क्रमशः ) 
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१६६ वैदिक विज्ञान 


[ जनवरी 


वेदिक राष्द-गात 
(३) 


[ छे०--श्री पं० सूयेदेवजी शर्मा साहित्यालंक्रार भ. ^. ] 


(२१) 
अम्निवासाः एथिव्यसि तजुस्त्विषीमन्त संशितं मा 
कृणोतु ॥ २१ ॥ 
है व्याप्त अभ्नि से जो नित माठृभू हमारी । 
जो कृष्ण कञ्जलों से हो ज्ञात भव्य भारी ॥ 
वह्‌ मातृभु बनावे हम को प्रकाशकारी । 
तेजस्वि हों यशस्वी ध्रुवधमे ध्येय धारी ॥२१॥ 
(२२) 
भूस्यं देवेभ्यो ददति यज्ञ हब्यमरं कृतम्‌ भूम्यां मनुष्या 
जीवन्ति स्वधपान्नेन मत्याः ॥ सा नो भूमिः प्राणमापुर्दधातु 
जरदष्टि म। प्रथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥ 
जिस भूमि में अलंकृत नित देव यज्ञ करते । 
मानव स्वधान्न से जहँ जीवन सुखेन धरते ॥ 
वह मातृभू हमें भी दीर्घायु प्राण देवे। 
निज.गोद में बिठाके सदू-बृद्धि त्राण देवे ॥२२॥ 
( २३) 
यस्ते गन्धः पर्थिवि संव्रभूव य॑ बिश्रत्योषधयो यमापः॥ 
यं गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुरभिं कृणु ॥ मा नो 

द्विक्षत कश्चन ॥२३॥ 
 जोगंध भूमि तेरी जल औपधादि पाते। 

' गन्धे सूयं रश्मी जिसको सदैव ध्याते ॥ 
उस गंध से हमें भी सुरभित यशस्वि कीजै । 
कोई बने न द्वेषी बरदान दिव्य दीजै ॥२३॥ 

( ६४) 
यस्ते गन्धः पुप्करामावित्रेश यं संजभ्रुः सूर्याया विवाहे ॥ 


Ea 


& न 
Si EE SR 


अमत्यां: प्रथिवि रास्धमग्रे तेन मा सुरभि कृणु ॥ मानो 
द्विक्षत कश्चन ॥२४॥ 
जो गंधभूमि तेरा पुष्कर प्रवेश पाता। 
प्रातः पवन उपा में जिसको विविध बहाता ॥ 
उस गंध से हमें भी सुरभित यशस्वि कीजै । 
कोई बने न द्वेषी बरदान दिव्य दीजै ॥२४॥ 


( २५ ) 

यस्ते गन्धः पुरुपेषु स्त्रीषु एुंसु #गो सचिः ॥ यो अश्वेषु 
वीरेषु यो झूगेपूत, हस्तिषु ॥ कन्यायां वचो पदभूमे तेनास्मां 
अति संसुज ॥ मा नो द्विक्षत कश्चन ॥२५॥ 

जो गंध नारि नर में हो तेज रूप आया। 

मृग अश्व हाथियों में जो ओज हो समाया ॥ 

माता ! कुमारिका सा तेजोनिधान कीजै । 

कोई बने न द्वेषी बरदान दिव्य दीजै ॥२०।॥ 


(२६) 
शिलाभूमिरइमा पांसुः सा भूमिः सश्ता'्टता ॥ तस्मै 
हिरण्यवक्षसे प्रथिव्या अकरं नमः ॥२६॥ 
पाषाण पर्वतं से वा पूर्ण पांझु से है। 
यह मातृभू हमारी उत्तम उपांछु से है॥ 
आकर अनेक जिसमें कनकादि धातु के हैं । 
उसको करें नमस्ते हम पुत्र मात के हैं ॥२६॥ 
(२७) 
यस्याँ वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्तिविश्वहा । एथिवीं 
विश्वधायसं ४तामच्छावदामसि ॥२७॥ 
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में अलंकार 


१६७ 


जिस भूमि में वनस्पति वृक्षादि फूलते हैं । 
स्थिर वितान ताने झुकते न भूलते हैं ॥ 
वह विश्व की विधात्री है माठृभू हमारी । 
माता तुझे नमस्ते कल्याण कीर्तिकारी ॥२७॥ 
(२८) 
उदीराणा उतासीनास्तिष्टन्तः प्रक्रामन्तः ॥ पदभ्यां 
दक्षिणासब्याभ्यां मा व्यथिप्महि भूम्याम्‌ ॥२८॥ 
आसीन हों कहीं हम होवें खड़े कहीं वा । 
चलते हुए रहें वा लेटे पड़ें कहीं वा ॥ 
इस भूमि में हमारा पग से यदी भ्रमण हो । 
कोई न कष्ट पावे रमणीय हो, रमण हो ।।२८॥ 
(२९) 
विस्हुग्वरीं पृथिवी मावदामि क्षमां भूमिब्रह्मणा वाबू - 


धानाम्‌ ॥ ऊर्जं पुष्टं विश्रतीमन्नभागं घृत त्वाभि निषी- 
देम भूमे ॥२९॥ 
प्रन्वेषणीय जो है अखिलेशने बढ़ाई । 
घृत अन्न शक्तिशीला बल पुष्टि जहँ समाई ॥ 
विस्तृत वसुन्धरा है माता महा मही है। 
दीजै शरण हमें भी बस प्रार्थना यही है ॥२९॥ 
( ३०) 
झुद्धान आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुर प्रिये त॑ निदध्मः॥ 
पवित्रेण प्रथिवि मोत्‌ पुनामि ॥३०॥ 
हे माठभू ! बहें जल निर्मेल यहां सदा ही । 
सब स्वास्थ्य सहित सेवें सानन्द सम्पदा ही ॥ 
माता ! अलग करो जो हम को अनिष्ट होवे । 
पावन करो उसी से जो पुण्य इष्ट होवे ॥३०॥ 


वेदों में अलङ्कारः 


[ छे०--श्री पं० प्रेमचन्दजी, काव्यतीथं ] 


~ ० र ५६ 
| ज्र. प्रकार मनुष्यों की शोभा को बढ़ाने 

वाले कनक, कुण्डल आदि अलं- 
कार होते हैं । उसी प्रकार काव्य की शोभा को बढ़ाने 
वाले उपमा आदि अलंकार हुआ करते हैं । मनुष्य के 
शारीर में यह आवश्यक नहीं है कि कोई न कोई अलं- 
कार ( आभूषण ) जरूर ही हो इसी प्रकार काव्य में 
भी यह आवश्यक नहीं है कि कोई न कोई अलंकार 
जरूर ही हो, अलंकारों से तो मनुष्य की तथा कात्य 
की केवल शोभा ही बढ़ती है । मनुष्य के शारीर पर 


यदि कोई अलंकार (आभूषण ) न हो तो मनुष्य, . 


मनुष्यत्व से गिर जाता है--यह्‌ बात नहीं है। ऐसे 


ही यदि काव्य में कोई अलंकार न हो तो वह काव्य, 
काव्यत्व से रहित हो जाय-यह बात नहीं हो सकती । 
विना आभूषण के वह मनुष्य मनुष्य तो रहेगा हीं, 
इसी प्रकार विना अलंकार के वह काव्य भी काव्य 
रहेगा, परन्तु इतना जरूर है कि आभूषण और अले- 
कार के विना उस मनुष्य की तथा ऐसे ही उस काव्य 
की उतनी शोभा नहीं होगी जितनी कि आभूषण 
अर अलंकार के होने पर होगी । 

वत्तेमान संस्कत साहित्य में अनेक कवियों के 
बनाये ग्रन्थ अपनी २ किसी विशेषता के कारण 
प्रसिद्ध तथा हृदयम्राही हैं । यह्‌ विशेषता प्रायः अलं- 
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कारों के कारण ही है, कवि-कुलशिरोमणि महाकवि 
कालिदास का रघुवंश; उपमा के लिये; त्रिविक्रम भट्ट 
का नलचम्पू तथा सुबन्धु की वासवदत्ता, सुन्दर २छेष 
के लिये अनुपम हैं । वाणभट्ट की कादम्बरी में शलेष- 
मय सरल भाषा की कोई कमी नहीं है, पुराणों में भी 
इष्ट देवों के नामों का श्लिष्ट भाषा में ही वणेन है; ये 
अपनी इन विशेषताओं के कारण ही सुन्दर और 
मनोहर हैं । इन उत्कष्ट विद्वान्‌ कवियों की इन रच- 
नाओं ने अब भी विद्वानों को मुग्ध कर रखा है । विद्वान 
इन रचनाओं पर-बार २ पढ़कर-मुग्ध होते हैं, इनकी 
सराहना करते हैं। यह सब इसीलिये कि इन रच- 
नाओं में अलंकारों ने एक खास ही विचित्रता और 
सुन्दरता उत्पन्न करदी है, इनको सरस बना दिया है। 
' विचार यह करना है कि ये अलंकार जो इतने 
उपयोगी हैं, कि जिनसे भाषा में सरसता और सजी- 
वता उत्पन्न हो जाती है, जिन के कारण पढ़ने वाले 
का मन फड़क उठता है और सहृदयजन वाह २ करने 
लग जाता है--कहाँ से आए ? क्या ये अलंकार 
इन विद्वानों ने मम्मट,वागभट, विश्वनाथ और दण्डी 
आदि के बनाये अलंकार-ग्रन्थों से सीखे हैं ? नहीं । 
ये अलंकार-ग्रन्थ तो इन कवियों की रचनाओं से 
बहुत पीछे बने हैं, क्योंक्रि इन रचनाओं के उद्धरण 
उदाहरण के तौर पर इन अलंकार ग्रन्थों में विद्य- 
मान हैं | फिर ये अलंकार कहाँ से सीखें, जिनसे कि 
रचना में इतना लालित्य उत्पन्न हो जाता है और 
कवि को रचना-चातुरी की प्रशांसा विद्वान्‌ स्वयं करने 
लग जाता है ? विचार करने पर यही प्रतीत होता है 
कि सब से पुराने साहित्य अर्थात्‌ वेदों में ये अलं- 
कार, आधुनिक संस्कृत साहित्य की रचनाओं से कई 
गुणा अधिक मात्रा में विद्यमान हैं; वत्तेमान संस्कत 


हू की रचनाओं में तो कविजन कोश प्रोक्त 


नाना पर ही निर्भर थे और अब भी हैं, परन्तु वैदिक 
भाषा का प्रत्येक शब्द यौगिक होने से किसी कोष 


वैदिक विज्ञान 
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की सहायता की अपेक्षा के विना ही नानार्था को बत- 
लाता है । इसलिये वेद की भाषा बहुत अद्भुत और 
रहस्यमयी हो गई है । उत्तम कवियों को भी जब कोश 
परोक्त नानार्थो की सीमा में बंध कर परतन्त्रता का 
अनुभव हुआ, रचना करने में बाधा मालूम हुईं, तब 
वे भी कोष प्रोक्त नानार्थो को स्पष्ट तिरस्क्त कर स्वत- 
न्त्रतापूवेक शब्दों की यौगिक रचना के आधार पर 
ही अद्भुत और व्यंगपूर्ण रचना के करने में समर्थ 
हुए, क्योंकि आधुनिक रचना कोशप्रोक्त नानाथोँ के 
आधार पर ही है और वैदिक रचना, यौगिक शब्दों 
के कारण अत्युत्तम रचना है, इसलिये उत्तम कोटि के 
कवियों की रचनाओं में कहीं २ बहुत स्वल्प दृष्टान्त 
वेदवाणी की अलंकारिता के दीख पड़ते हैं । वेदों की 
भाषा अति जटिल चित्रोक्तियों, अलंकारों और शब्द- 
श्लेषों से पूर्णं है । 

वेद भी परमात्मा के सुन्दर काव्य हें । इनमें भी 
मन्त्र उपमा, श्लेष, रूपक, पुनरुक्तवदाभास आदि २ 
अलङ्कारों से अलंकृत हैं | श्रीमन्मम्मटाचायं आदि 
अलंकार शास्रियों ने इन सब अलंकारों को क्रमबद्ध 
करके बड़े सुन्दर प्रकार से व्यवस्थित कर दिया है। 
एक २ अलंकार के कई २ भेद और उपभेद बताकर 
विस्तारपूबक वणन किया हे | परन्तु इस लेख में 
सामान्यतया और संक्षेप से ही वेद मन्त्रों में अलंकारों 
के दिखाने का प्रयल्न किया जायगा । वेदमन्त्र इन 
अलंकारों से कितने सुन्दर ढंग से अलंकृत हैं, यह वेद 
मन्त्रों का भाव और अलंकारों का भाव दोनों की 
संगति देखने से विदित हो सकेगा । 

 १-उपमा और पुनरुक्ववदाभास 

यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव ॥ यजु १७।४८॥ 


जज 
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अर्थात्‌ जिस युद्ध में बाण चारों ओर से ऐसे 
गिर रहे हें जैसे विशिख ( शिखा से रहित ) कुमार 
चारों ओर घूमते और दौड़ते फिरते हैं ।? 

इस मन्त्र में दो अलंकार हें-एक उपमा और 
दूसरा पुनरुक्तवदाभास । जिस प्रकार विशिख अर्थात्‌ 
शिखा से रहित घुटमुंडे बहुतसे वालक इकट्रे होकर 
इधर उधर बेलगाम खेलते कूदते फिरते हैं, उसी 
प्रकार बाण चारों ओर से वरस रहे हैं । कितना सुंदर 
उपमान है । यह पूर्णोपमा अलंकार है। संस्क्रत साहित्य 
में विशिख? शब्द के दो अरथी होते हैं । 'विशिख? का 
अर्था ( वि + शिख ) शिखा से रहित भी होता है और 
'विशिख? का अशो बाण भी होता है। इस वेदमन्त्र 
में आपाततः “विशिख? का अर्थ बाण प्रतीत होता है। 
इस तरह अर्थ करने पर पुनरुक्ति का दोष आता है, 
क्योंकि “विशिख? से पहिले भी 'बाण? शब्द विद्यमान 
है, पुनः बाण शाब्द के पर्यायवाची विशिख शब्द का 
प्रयोग होना शब्द पुनरुक्ति ही है । किन्तु “विशिख? 
शब्द्‌ का अर्थ (वि + शिख) शिखा से रहित कर लेने 
पर यह पुनरुक्ति का दोष नहीं रह जाता, प्रत्युत एक 
बड़ा ही सुन्दर अलंकार पुनरुक्तवदाभास? बन जाता 
है । क्योंकि “पुनरुक्तवदाभास? वहां होता है जहां कि 
कोई पद्‌ पुनरुक्त तो न हो किन्तु पुनरुक्त के समान 
आभासित होता हो । यहां ‘विशिख’ शाब्द वास्तव में 
पुनरुक्त तो नहीं, किन्तु पुनरुक्त के समान आभासित 
होता है । 

कितने अच्छे ढंग से एक वेद-मन्त्र के अंश में 
दो अलंकार का समावेश है.। जैसे एक अंगूठी में 
सुन्दर चमकदार एक नगीना जड़ा हुआ हो और 
फिर उस अंगूठी का प्रतिबिम्ब उस सुन्दर चमकदार 


नगीने में पड़कर एक और ही किस्म का नगीना 
मालूम होने लगता है, वही हालत इस वेदमन्त्र की 
है । वास्तव में मुख्य अलंकार तो इस मन्त्र में “पूर्णो- 
पमा? ही है. किन्तु विशिख? शब्द ऐसा प्रयुक्त क्रिया 
गया है फि जिस पर पिछले बाण शब्द का प्रतिबिम्ब 
पड़ने से एक और ही सुन्दर अलंकार 'पुनरुक्तवदा- 
भास” बन जाता है । 
२--कारणमाला और मालादीपक 
बतेन दीक्षामाम्ोति दीक्षयाम्मोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामामोति श्रद्वया सत्यमाप्यते ॥ 
यजु० १९ । ३० ॥ 

'ब्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से श्रद्धा, 
और श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है! इस मन्त्र में भी दो 
ही अलंकार हैं-एक कारण माला और दूसरा माला 
दीपक “कारणमाला? वहां होता है जहां कि उत्तर २ 
वस्तु के प्रति पूवे २ वस्तु कारण हो या पूर्व २ बस्तु 
उत्तर २ वस्लु का कारण बनती चली जाय। इस 
मन्त्र में बड़ी सफलतापूर्वक 'कारणमाला? को संगत 
किया जा सकता है । 'ब्रत से दीक्ष? दीक्षा से दक्षिणा, 
दक्षिणा से श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य, इस प्रकार 
पूवे २ सस्तु उत्तर २ वस्तु का बड़ी अच्छी तरह से 
कारण बन गई है। ब्रत दीक्षा का कारण है । दीक्षां 
दक्षिणा का कारण है। दक्षिणा श्रद्धा का कारण है 
और श्रद्धा सत्य का कारण है। दूसरा अलंकार इस 
मन्त्र में है-मालादीपक । पूर्वे २ वस्तु से उत्तर २ 
वस्तु यदि उपकृत हो तो “मालादीपक? हुआ करता 
है। इस मन्त्र में किस प्रकार पूर्वं २ वस्तु से उत्तर २ 
वस्तु उपकृत होती है यह्‌ स्पष्ट ही है। ब्रत से दीक्षा 
उपकृत होती है और दीक्षा से दक्षिणा इत्यादि । 
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इस एक मन्त्र में भी दो अलंकारों का बड़े अच्छे 
तरीक़े से समन्वय किया गया है और हम देख चुके 
हैं कि इन दोनों अलंकारों से मन्त्र का स्वरूप कितना 
सुन्दर प्रतीत होता है । 
३_अतिशयोक्वि और उपमा 
यदिमावाजयन्नहमोषधीहस्त आदधे । 
आत्मा यक्ष्मस्य नइयति पुरा जीवगृभो यथा ॥ 
यजु० १२ । ८५ ॥ 
“जब इन औषधियों का प्रयोग करने के लिये में 
इनको हाथ में लेता हूं तो उसी समय 'राजयक्ष्मा' 
रोग का आत्मा नष्ट हो जाता है, जैसे कि हिंसा के 
लिये वध्यस्थल में लाये हुए जीव का आत्मा पहिले 
ही नष्ट हो जाता है, होश हवास गुम हो जाते हें? । 
इस वेदमन्त्र में भी दो अलंकार दृष्टिगोचर होते 
हैं एक अतिशयोक्ति और दूसरा उपमा । सामान्यतया 
अतिशयोक्ति का तात्पर्य-लोकप्रसिद्धि का अतिक्र- 
मण्‌ करने वाली उक्ति है | लोक में यह कहीं नहीं 
देखा गया कि औषध के हाथ में लेते ही, सेवन करने 
से पहिले ही, रोग नष्ट हो जाय किन्तु यहां ऐसा ही 
वर्णन है, लोकप्रसिद्ध बात का अतिक्रमण है । औषध 
के हाथ में लेते ही, सेवन करने से पहिले ही, रोग का 
आत्मा नष्ट हो जाता है । रोगी औषध को लेकर 
वैद्यक शास्त्र के अनुकूल वैद्य से बताई हुई विधि द्वारा 
उसका सेवन करता है, सेवन करने के कुछ काल 
पश्चात्‌ रोगी को औषध का कुछ असर प्रतीत हुआ 
करता है और 'राजयक्ष्मा” जैसे भयंकर और सब रोगों 
के शिरोमणि रोग का नाश तो बहुत अधिक प्रभावो- 


'त्पादक औषध से भी कम-से कम कई दिनों के बाद ही 
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से पहिले ही ऐसे भयंकर रोग का नाश कर दिया 
गया है यही अतिशयोक्ति है। दूसरा उपमा है। 
स्पष्ट है । कितनी सुन्दर उपमा दी गई है। वैदिक 
साहित्य की उत्कृष्टता की परख यहाँ भी हो सकती 
है। आधुनिक लौकिक संस्कत साहित्य के कबि ऐसी २ 
उपमांओं को वेद में देख कर दाँतों तले अंगुली दबाते 
हैं । सचमुच, जिस की मौत अभी दो तीन मिनिट में 
होने वाली है और वह जानता है कि मेरी मौत अब 
हुई, तो उस समय वह किसो के मारने स पहिले ही 
मर जाता हे; बेहोश हो जाता हे, उस के होश हवास 
गुम हो जाते हें । इसी प्रकार जब रोग देखता है कि 
मेरे नाशा के लिये औषध आगया है तो वह भी अपना 
नाश उपस्थित देख, औषध सेवन के विना ही, पहिले 
मर जाता है, दूर हो जाता है । रोग के नाश की, बध्य 
जीव के नाश के साथ कितनी सुन्दर उपमा है, और 
कितनी सुन्दर अतिशयोक्ति है। 
४-रूपक 
्वा सुवर्णा सयुजा सखाया समानं ब्रृक्ष॑ परिषस्वजाते । 


पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 
ऋर्वेद्‌ १ । १६४ । २० ॥ 


“साथ रहने वाले, मित्र बने हुए दो पत्ती, एक ही 
बृत्त पर साथ २ रहते हैं । उन में से एक तो स्वादिष्ट 
फल खाता है और दूसरा खाता तों नहीं केवल प्रकाशा 
करता है? । कितना सुन्दर रूपक है। इस संसार में प्रकृति 
जीवात्मा और परमात्मा ये तीन वस्तुएं हैं । जीवात्मा 
ओर परमात्मा में चेतनता आदि कुछ समानताएं हैं 
कि जिन के कारण ये दोनों “सयुज” तथा “सखा? हैं । 
एक प्रकृति भोग्य वस्तु है। जीवत्मा तो प्रकृति का 
भोग करता है और दूसरा परमात्मा- भोग नहीं करता। 


तयोरन्यः 


सन्‌ १९३४ ई० ] 
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१७१ 


यहाँ प्रकृति का वृक्ष में, और जीवास्मा तथा परमात्मा 
का दो पक्षियों में आरोप किया गया है । कितने सुन्दर 
ढंग से वृक्ष और पत्तियों में प्रकृति और जीवात्मा तथा 
परमात्मा का आरोप करके गू ढ़ रहस्य का स्पष्टीकरण 
किया गया है, साफ़ खोल कर धर दिया है । इस रूपक 
से यह गूढ़ रहस्य बहुत ही सरल रीति से समभा 
दिया गया है । 
५-श्लेष 
ब्रह्मचयेंण कऱ्या युवानं विन्दते पतम्‌ । 
अनड्वान्‌ ब्रह्मचर्येणाश्रो घासं जिरीर्पति ॥ 
अथव० ११ | ५। १८ ॥ 

इससन्त्र के पूर्वार्ध भाग का अर्थ तो स्पष्ट ही है कि 
“कन्या ब्रह्मचर्यं से युवा पति को प्राक्त होती है? । परन्तु 
उत्तगार्थ भाग का अर्थ स्पष्ट नहीं है । इस उत्तर भाग 
में श्लेष है, इसलिये इस का अथी समभने में कठि- 
नता प्रतीत होता है । सामान्यतया इस उत्तर भाग का 
अ यह्‌ हो सकता है कि 'बैल और घोड़ा ब्रह्मचर्य 
से घास को खाते हैं? यह अर्थ ठीक है, परन्जु इस 
को पूत्रभाग से संगति नहीं होती । पूर्व भाग में तो, 
कन्या ब्रह्मचये से युवा पति को प्राप्न होती हे और 
उत्तर भागं में बैल और घोड़ा खास खाते हैं यह असं- 
गत है । परन्तु इसका समाधान इस प्रकार होता है 
कि उत्तर भाग में तीन शाब्द-अनड्वान, प्रश्नच और 
घास श्लिष्ट हैं । इन शब्दों के दो २ अ हैं । अनड- 
वान्‌ और अश्व का अर्थ-पुरुष, तथा घास का अर्थ 
भोग हे । 


FS 
प 


अब, जव कि यह पता लग गया क्रि इस मन्त्र में 
श्लेष अलंकार” है तो इस मन्त्र का वास्तविक संगत 
अ इस प्रकार हो सकता है कि-'कन्या ब्रह्मचर्य से 
युवा पति को प्राप्त होती है और पुरुष ब्रह्मचय से 
भोगों की इच्छा करता है? । इस प्रकार अलंकार को 
समभ कर मन्त्र का अशे ओर भाव सममे में कुछ 
कठिनता प्रतीत नहीं होती । 


इस प्रकार हमने देखा कि वेदमन्त्रों में अलंकार 
हैं और बहुत ही सुन्दर हैं । 


इस लेख में कुछ उदाहरणों द्वारा इस बात की 
की गई है कि वैदिक भाषा में गूढ़ रहस्य भरे पड़े 
हैं और वे अलंफारों द्वारा सुसज्जित किये हुए हैं । 


पुष्टि 


Hi 


i 


EN 


मैंने तो केवल दिग्द्शन ही कराया है, लेकिन वेदों की 
प्रत्येक वाणी अलंकारों और व्यंग्यार्थो तथा श्लेषों 
से भरपूर है। वेदों में कई जगह श्लेष और रूपक 
हुआ करते हैं । लेकिन जो वैदिक भाषा के तत्त्व को 
नहीं समते वे वेदों में-इतिहास तथा असंगत बातें 
हैं--ऐसा समभ लिया करते हैं । कई कथाएं प्रचलित 
हैं जिन्हें कि लोग कहते हैं कि ये वेद में हैं । परन्तु 
यदि वे इस भाषा का तत्त्व अच्छी प्रकार समक लें 
तो उन्हें कहीं भी इतिहास आदि प्रतीत न होगा और 
उन्हें भी माळूम हो जायगा कि वैदिक भाषा में अलं- 
कार बहुत अधिक मात्रा में हैं और वेदों से ही वाणी 
को अलंकृत करना आधुनिक उत्कृष्ट विद्वानों ने 
भी सीखा है । 


po 
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वेद ओर विकासवाद 


[ ह° सम्पादक ] 


वुं की विशेषता यह है कि वेदं सभी साहित्य 
ग्रन्थों से प्राचीन बल्कि अत्यन्त प्राचोन हैं 


ष्यौर साथ ही वेद वर्तमान समय के उच्चतम कोटि 
के विचारों का पूरा मुक्राबला करते हैं । इस कथन का 
अभिप्राय यह है कि पश्चिम के विद्वानों का एक सिद्धान्त 
है कि जैसे २ हम पिछले समय की ओर जाते हैं वैसे 
ही वैसे हमें सभ्यता की निचली कोटि या सीढ़ी का 
भी दशेन होता जाता है । संक्षिप्त शब्दों में यदि हम 
विद्वानों के इस सिद्धान्त को रखना चाहें तो हम कह 
सकते हैं कि संसार में क्रमिक विकास या शनेः २ 
उन्नति दिखाई देती है। अतः इस सिद्धान्त के अनु- 
सार हमें ऐसा मानना आवश्यक होजाता है कि “जैसे २ 
हम प्राचीन समय की ओर जायेंगे वैसे ही वैसे 
प्राचीन समय के लोग हमें विचार,आचार, नीति तथा 
विज्ञान की दृष्टियों से आजकल के लोगों की अपेक्षा 
निचले दर्ज के प्रती दोगे” । 

परन्तु प्राचीनतम साहित्य वेदों के पढ़ने से प्रतीत 
होता है कि पश्चिम के लोगों के इस सिद्धान्त के शिकार 
वेद नहीँ बन सके । वेद आदि-मनुष्य-सष्टि के समय 
के हैं और साथ ही विचार, आचार, नीति और 
विज्ञान में वत्तेमान समय की बराबरी भी करते हैं 
ओर वर्तमान समय से आगे बढ़े हुए भी प्रतीत होते 
हैं । इसे दूसरे शब्दों में यूँ मी कह सकते हैं कि चूँकि 


_ Evolution theory अर्थात्‌ विक्रास-सिद्धान्त वेदों 


* 


उच्च विचारों का कोई भी समाधान पेश नहीं कर 


पड़ता है कि वेदों की उत्पत्ति का कारण मनुष्य को न 
मान कर परमात्मा को ही माना जायं । 

वेद विकासवाद के सिद्धान्त का मूक खण्डन किस 
प्रकार करता है इसके कतिपय उदाहरण यहाँ उपस्थित 
किये जाते हैं | यथा:-- 

( १) विकासवादी कहते हैं कि अप्तभ्य जातियों 
में ऊँचे दर्ज़ की सभ्यता बाली वर्त्तमान समय की 
जातियों में प्रमाण मिलते भी हैं। इस कसौटी पर जब 
वेदों को कसा जाता है तो वेद इस कसौटी पर बहुत 
खरे उतरते हैं। यजुर्वेद के १७ वें अध्याय के दूसरे 
मन्त्र में गिनती का वर्णन है । इस मन्त्र में गिन्ती एक 
अङ्क के पीछे 
जाती है । यथा:-- 


विन्डुओं के लगाने तक 


इसा मे अझ इष्टका धेनवः सम्त्वेका च दश च द॒श च 
शतं च शर्त सहस्रं च सहस्रं चायुतं चायुतं च नियुतं च 
नियुतं च प्रयुतं चाब्दं च न्यञ्ुंदं च सञ्चुद्रश्च मध्यं चान्तश्च 
परार्धश्चैता मे अन्न इष्टका धेनवः सन्त्वञुतराद्चु प्मिँल्लोके ॥ 
यजु० १७ । २॥ 


इसमें गिनती इस प्रकार दर्शाई गई है:-- 


१ (एक), १० (दश) १०० (शत), १००० 
(सहस्र). १०००० ( अयुत ), १००००० ( नियुत ), 
१०८०००० ( प्रयुत ), १००००००० ( अबु द्‌ ),१००- 
०५८०००० ( न्यबुद ), १००००००००० ( समुद्र ), 
१००००००००२० (मध्य),१००००००००००० (अन्त), 
१००००००९००००० (पराधं) | 
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अतः गणना को दृष्टि 
होत हैं । 

(२) विकासवादियों का कहना है कि असभ्य 
जातियों में लिखने की विद्या का भी अभाव होता है 
आर वत्तमान समय की असभ्य जातियों में यह्‌ कथन 


से वेद अवश्य ऊंचे प्रतीत 


* 


चरितार्थं भी होता है.। परन्तु हैरानी की बात है कि 
अथत्रेवेद में लिखने की विद्या का भी वर्णन मिलता 
है | अथर्वत्रेद के १४ वें काणड का ६८ वां, ७१ बां 
ओर ७ वां सुक्त और उनका हिन्दी अनुवाद यहाँ 
उपस्थित किया जाता है । यथा:-— 
“अव्यसश्र व्यचस॒ञ्च बिलं विप्य मि मायया । 
ताभ्याझुरुत्य वेदमथ कमाणि कृण्महे ॥” 
अथव० १९। ६८ । १ ॥ 
“व्यापक और परिच्छिन्न के भेद को में बुद्धि द्वारा 
खोलता हूँ, उन के परश्पर भेद के जानने के लिये हम 
वेद को उठाते हैं और तदनुसार कम करते हैं ॥? 
“स्नुता सया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी 
द्विजानाप््‌ ॥” अथवे० ५९। ७१ । १ ॥ 
“जेने वेदमाता की स्तुति की है, वह द्विजों को 
पवित्र करने वाली है, अत: उसका प्रचार करो ।।?? 
“यस्मात्‌ को झाउुदभराम वेदं तस्मिन्नन्तरव दध्म एनम्‌। 
कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्त पसावतेह ॥”? 
अथवब० १९ | ७२।१॥ 
“जिस कोप अथोत्‌ खजाने या सन्दूक में से हम 
ने वेद को उठाया है उसी खजाने या सन्दूक के अन्दर 
हम इसे रखते हैं । क्योंकि ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के साम्ये 
से हमने इष्ट का सम्पादन कर लिया है |”? 
इस अनुवाद में “वेद को उठाने (१९। ६८। 
१),” “वेद को सन्दूक में से उठाने” और “उसको 


फिर सन्दूक में रख देने (१९ | ७२। १) का वणन 
है, जो वेदों के लिखे हुए होने का स्पष्ट सबूत है । 
सायणाचार्य तथा उनके अनुयायी पश्चिम के विद्वान्‌ 
यहाँ वेद का अर्थ झाडू करते हैं । इस बात का निर्णय 
करना कोई कठिन बात नहीं है कि वेद के सम्बन्ध में 
यह्‌ वर्णन कि वेद व्यापक और परिच्छिन्न के भेद को 
खोलता है, वह्‌ द्विजां को पवित्र करता है तथा उस 
का प्रचार करो-ज्ञानमय वेद में सम्भव है या झाडू 
में तथा यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मन्त्रों में 
वेद का दूसरा नाम ब्रह्म लिखा है । वैदिक साहित्य में 
ब्रह्म पद्‌ का अर्थ वेद प्रसिद्ध है इसे सभी वैदिक 
विद्वान्‌ जानते हैं । ऐसी अवस्था में क्या सायणाचाये 
तथा उसके अनुयायी यूरोप के विद्वान्‌ यहां ब्रह्म पद 
का अर्था झाडू ही करेंगे । ब्रह्मं पद्‌ पर वैदिक साहित्य 
में कहीं भी झाडू अथो में प्रयुक्त नहीं हुआ । इस 
प्रकार निष्पक्ष दृष्टि से यदि देखा जाय तो इन मन्त्रों 
में “लिखे हुए वेद” का स्पष्ट निर्देश मिलता है। 

( ३) वेद में पूत्र समुद्र से उत्तर समुद्र तक शीघ्र 
जा सकन का निर्देश भी मिलता है । यथाः 

नते दूरं न परिष्टास्ति ते भव। सद्यः सर्वा परिपश्यासि 
भूमि पूस्माद्वस्युत्तरस्मिन्‌ समुद्रे ॥ अथवं० ११।२।२५॥ 

तथा— 
ब्रह्चारयेति समिधा समिद्वः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीघेश्सश्रु। 
स सय एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्र ोकान्संगृभ्य मुहुराचरिक्रत्‌॥ 

अथर्व॑० १० । २। २१ ॥ 

इन दोनों मन्त्रों में पूर्वे समुद्र से उत्तर समुद्र 
अर्थात्‌ 7०४० ०८९३7 या \०7४ ५९१ तक जाने 
का वणन है। प्रोफ़ेसर ह्विटनी पहले मन्त्र का भाष्य 
करते हुए लिखते हैं कि इस मन्त्र में १०८ 5९७ 
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` तक जाने का वर्णन हैरानी 
यथा:-- 


We are surprised 


में डालने वाला है। 
to finda ‘nor- 
thern’ ocean spoken of, and set over 


against the ‘eastern’ one (cf. हां. 5. 6.), 


but uttara cannot well mean anything 
else. 

ऽ * कारण यह कि पश्चिम के विद्वान्‌ तो वेदों को 
असभ्य पुरुषों द्वारा रचित मानते हें। तब असभ्य 
पुरुषों के ग्रन्थों में पूवे समुद्र से उत्तर समुद्र तक शीघ्र 
k § जाने का वर्णन उनकी दृष्टि में हैरानी को पैदा करने 
हा वाला कैसे न हो। वत्तेमान सभ्य समय में भी 
North [०।९ या North 5९४ तक जाना कुछ 
सहज काम नहीं । तब भारत के प्राचोन और असभ्य 
जाति के धम-प्रन्‍्थों में पू समुद्र ऐे उत्तर समुद्र तक 
शीघ्र जाने का वर्णन अवश्यमेव एक अजीव समस्या 
है जिसका हल विकास सिद्धान्त द्वारा असम्भव है । 
इस ओर ऐसी ही अन्य वैदिक समस्याओं क! हल वाले 
अधिकतर इसी कल्पना द्वारा होना सम्भव है कि वेद 
पौरुषेय नहीं अपितु अपौरुषेय हैं । 

(४) और देखिये वेद में ऊंचे दर्जे की और 
भिन्न २ प्रकार की सड़कों का भी वर्णन है । अथर्व 
बेद, काण्ड १२, सूक्त १ के ४७ वें मन्त्र में तीन प्रकार 
की सड़कों का वर्णन है । यथाः~ 
ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानसश्च यातवे । 


सचरन्त्युभयं॒भद्रपापास्त पन्थान जयेमानमित्रमतस्कर 
याच्छत तभ ना मड ॥ अश्रवं १२।१।७४७॥ 

` एक सड़क वह जिस पर कि मनुष्य चलते हैं, 
श नाम वेद में “ज़नायन” आता है । 
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इसका अर्थ है-जनों का अयन अर्थात्‌ मागे 
या सड़क । 

इसी मन्त्र में सड़कों के दो नाम और आये हैं । 
एक रथवर्त्म और दूसरा अत्तोवर्त्म। रथवत्मे का चरथ 
है—जिस पर रथ चलें और अनोवत्स का अर्थ है-- 
जिस पर छकड़े या वैलगाड़ियां चलें । एक ही शहर 
में साथ २ इस प्रकार की तीन सड़कों का होना, 
शहर की समृद्धिशालिता तथा 
सूचक है। वेद में इस प्रकार 
वर्णन भी विकासवाद 


उस्र 
उच्च-सभ्यता का 
की तीन सड्कों का 
द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता ।` 
खये । सड़कें 
केवल जमीन पर ही नहीं होतीं, विमानों के चलाने के 


इस सम्बन्ध में एक बात और देरि 


लिये आकाश में भी विमानों के चलने के मार्ग निश्चित 
करने पड़ते हैं। इसलिये आकाश की सड़कों की 
कस्पना भी अवश्य करनी होती है । इन सड़कों के 
रास्ते उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को दिखाने वाले 
Magnetic Compass द्वारा निश्चित किये जाते 
हें। वेद में आकाश की इन सड़कों का भी वणन 
मिलता है । अथर्ववेद काण्ड ३, सूक्त १% का दूसरा 
मन्त्र और उसका अर्थ निम्नलिखित है । यथाः— 
ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावा एशिती संचरन्ति । 
ते मा जुपन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥ 
अथवं० ३। १५। २ ॥ 
“जो बहुत से पन्थां अर्थात्‌ मार्ग हैं जिनके द्वारा 
व्यापारी लोग जाते आते हैं, और जो द्युलोक और 
प्रूथिवी के बीच में हैं, जो कि खब चलतू हैं, उन 
मार्गो में दूध और घी मुझे आनन्दित करें ( अथात्‌ 
उन मागो पर दूध ओर.-घी «का प्रबन्ध हो जिससे 
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व्यापारी लोग भूख प्यास से व्याकुल न रहें )। इस 
प्रकार खरीद फ़रोख्त करके में घन को एकत्र 
करता हूं? । 

इस मन्त्र में सड़क का वणन वत्तेमान की उच्च 
सभ्यता का मुक्रात्रिला करता है। इस मन्त्र में जो 
यह वर्णन आया है कि व्यापारी लोगों का सड़कें 
द्युलोक और प्रथिवी-लोक के मध्य में हैं जिन द्वारा 
व्यापारी ख़रीद फ़रोखत करके घन का संग्रह करत हैं, 
विशेष ध्यान देन याग्य हे । 

आकाश की सड़कों का व्यापार 
योग अभी हाल में ही थाड़ा बहुत 


के ढंग का उप- 
वत्त मान समयं 
की सभ्य जातियों ने क्रिया है। इसलिये पाश्चात्य 
विद्वानों का विकास सिद्धान्त वेद में वशित और 
व्यापार के लिये प्रयुक्त की जाने वाली इन आकाश 
की सड़कों का क्‍या समाधान दे सकता है ? 

अब इन सड़कों पर चलने वाले रथ आदिकों का 
भी वर्णन देखिये। वेद में बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, 
ऐसी गाड़ी जिसके आगे कई घोड़े जुते हों, ऐसे 
सामान्य यानों अर्थात्‌ '८४॥५ ०f conveyances? 
का वर्णन तो प्रायः करके आता ही है। वेद में ऐसे 
रथ का भी वणेन आता है जिस पर कि एक ही 
समय में सैकड़ों मनुष्य सवार होसकें | यथाः 
अथवेवेद्‌, काण्ड २०, सूक्त ७६, मं० २ में-“त्रिशोकः 
रथः कुत्सेन शतं नुन्‌ आवहत्‌” । इसका अर्थं है कि 
“रथ, कुत्स के द्वारा, सैकड़ों मनुष्यों को लेजाता हे” । 

एक और रथ का भी वर्णन देखिये । ऋग्वेद 
मण्डल १, सू० ३७, मं० १ में एक ऐसे रथ का 
वणेन है जोकि वायु के वेग से चलता है। वह मन्त्र 
निम्नलिखित हे, यथाः— 


क्रीडं वः शर्धों मारुतमनर्त्राणं रथे झुभम्‌ । 
कण्वा अभि प्र गायत ॥ 
इसका अर्थ यह है कि “हे बुद्धिमानो ! तुम ऐसे 
बल की स्तुति या गुण वणन करों जो कि मरुत्‌ 
अर्थात्‌ वायु के कारण पैदा होता है, जिसके पैदा 
करन के लिये घोड़े. आदि पशुओं की आवश्यकता 
नहीं हाती तथा जिसका प्रयोग यदि रथ में किया: 
जाय तो रथ की शोभा बढ़ जाती है, तथा जो बल 
क्रीड़। के निमित्त विशेष साधनरूप है ।?? 
इसमें “वायु के बल को रथ में प्रयुक्त करने का 
निर्देश” मिलता है । मन्त्र में यह भी कहा है कि इस 
प्रकार रथ में वायु के बल के प्रयोग से रथ के चलाने 
के लिये घोड़े आदि जानवरों की आवश्यकता नहीं 
रहती । तथा यह्‌ वायु का बल क्रीड़ा अर्थात्‌ आनन्द 
का हेतु भी है । मोटरकार आदि रथों को हम क्रीड़- 
रथ कह सकते हैं जो कि मरुत्‌ अर्थात्‌ वायु के वेग 
से चलते हैं । 
यह तो संक्षेप से वर्णन हुआ जमीन की सड़कों 
के रथों कां। अब एक मन्त्र आकाश की सड़कों पर 
चलने वाले विमान-रथ के सम्बन्ध का भी देखिये । 
इस सम्बन्ध में ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ११६ का 
४ थे मन्त्र निम्नलिखित है | यथाः 
तिसुः क्षपखिरहाति बरजद्विर्नासप्या भुज्युमूहथुः पतज्नेः । 
समुद्रस्य धन्वन्नाद्र॑स्य पारे त्रिभी रथैः शतपद्भिः षडञ्वैः ॥ 
इस मन्त्र में तीन क्षपा अर्थात्‌ रातों और तीन 
अहः अर्थात्‌ दिनो में अर्थात ७२ घण्टा में, आकाश 
में उड़ते हुए विमान द्वारा आद्रे-समुद्र के पार जाने 
का वर्णन है । मन्त्र में इन विमानों का वर्णन “पतगैः? 
शब्द द्वारा किया गया है। पतंग का अर्थ होता है 
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पत्ती । त्रिमान को पक्षी कहते हुए वेद का यह अभि- 
प्राय यहां स्पष्ट प्रतीत होरहा है किं इस मन्त्र में 
आकाश में उड़ने वाले विमानों का ही वर्णन है, 
समुद्री-जहाजों का नहीं | साथ ही इस मन्त्र के इस 
वर्णन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये कि ये विमान 
आकाश में रात में भी उड़ते हैं | प्रतीत होता है कि 
रात में विमानों के उड़ने के लिये जिन २ और विशेष 
साधनों या उपकरणों की आवश्यकता हाती है, वेद 
ने उतकी भी पूर्वे कल्पना करली है । 

इन रथों तथा विमानों का वणन विकासवाद की 
जड़ को हिला रहा है 

(६) और भी देखिये । वेद में शत्रु के मारने 
के लिये सिक्के या सिक्के की गोली का भी वर्णन 
मिलता है । अथवेबेद, कांड १, सू० १६ का ४र्थ 
मन्त्र विशेष ध्यान देने योग्य है । यथा: - 

यदि ना गां इंसि यद्व यदि प्रुष्‌ । 

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो सो अवीरहा ॥ 

इसका अर्थ है कि “अगर तू हमारी गौ का बध 
करता है या घोड़े का, अथवा पुरुष का, तो हम तुझे 
सिक्के से बीन्धते हैं, ताकि तू अवीरों की हत्या करने 
बाला न होसके”। 

इस मन्त्र में “सीसेन विध्याम:” इन शब्दों का 

` प्रयोग अत्यन्त गौरव का है। इसमें विध्याम:ः पद्‌ 

स्पष्ट रूप से बींधने अथं को जतला रहा है, जोकि 
बन्दूक द्वारा गोली चलाने की विधि को सूचित करता 


हे, बन्दूक द्वारा गोली चलाने का वर्णन “नालिका” 


हुआहै। 
[ मन्त्र का मि० ग्रिक्रिथ द्वारा क्रिया हुआ 
द्‌ भी यहां उद्धत किया जाता है, यथा:- 


“If thou destroy a cow of ours, a. 
human being, or a steed, we pierce thee 
with this piece of lead so that thou 
mayst not slay our men.’ 

वि ~ नर ववे ~ «¢ ~ 

क्या विकास सिद्धान्त अथववेद के “सिक्के द्वारा 
शत्रु के बांधने” के वर्णन का समाधान कर सकता हे? 
कदापि नहीं । 


(७ और देखिये । अथत्रवेद १० । २। ११ में 
रक्तप्रवाह का भी वणन है । इस मन्त्र में यह दशाया 


है कि शारीर में खून गति करता रहता है | यथाः 
को अस्मिन्नापो व्यदधात्‌ विपूब्रृतः पुरूश्चतः [सि म्व॒स्रृत्याय जाताः। 
तीव्रा अहणा लोहिनीस्ताम्र धूम्रा ऊध्वां अवाचीः एुरूपे तिरश्चीः॥ 

इसरा अभिप्राय यह है कि “इस पुरुष में क्रिस 
ने जलों ([।]०।dऽ) को रक्खा है, जो कि शरीर में 
सब ओर गति करते हैं, जो लाल, नीले आदि भिन्न २ 
रङ्ग वाले हैं, जिनमें लोहा विद्यमान है, जो हृदय की 
ओर तथा उसकी विमुख दिशा में गति करते हें 

इस वर्णन में खून की गति का स्पष्ट वर्णन है। 
इधी प्रकार वेद में हृदय और खन की नाड़ियां की 
उपमा समुद्र और नदियों से दी गई है | इस उपमा 
में हृदय को समुद्र, खून की नाड़ियों को नदियां तथा 
खन क्रो जल कहा गया है। वेद ने इस उपमा से 
स्पष्ट समभा दिया कि शारीर की नाड़ियों में खून इसी 
प्रकार हरकत कर रहा है जिस प्रकार नदियों में पानी। 

पश्चिमी संसार में इस सिद्धान्त का ज्ञान कि खून 
शारीर में हरकत करता है, इस्वी सन्‌ १८०० में हुआ _ 
था | तो वेद्‌ में, जो कि ईसा से अत्यन्त प्राचीन है, 
खून की गति या प्रबाह का सिद्धान्त कैसे आया--इस 
का ठीक उत्तर विकास सिद्धान्त नहीं दे सकता | 
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इस उपमा द्वारा एक और सिद्धान्त का भी वर्णन 
चेद ने कर दिया है। नदियों द्वारा जो जल समुद्र में 
गिरता है: बह उस जल की अपेन्षा, जो कि समुद्र से 
भाप वनकर आकाशा में जाता है और फिर वर्षा के 
द्वारा नदियों में आता है, अशुद्ध होता है। समुद्र 
से आकाश मार्ग में शुद्ध जल उड़कर जाता है और 
नदियों द्वारा वह अशुद्ध होकर फिर समुद्र में जा 
गिरता है । इस प्रकार यह शुद्ध और अशुद्ध जल का 
चक्र सदैव चलता रहता है। इल शरीर की दुनियां 
है नाड़ियां नदियां और खन 
जल है | शुद्ध खन हृदय के समुद्र से निकलता और 
वह वहता २ अशुद्ध होकर फिर हृदय में आ गिरता 
है। इस शुद्ध ओर अशुद्ध खन का निर्देश उपरोक्त 
मन्त्र में “अरुणाः” और “ताम्रधूम्राः” शब्दों द्वारा 
किया गया है । 

इस प्रकार वेद में केवल यह ही नहीं दशाया कि 
शरीर में खन सदैव गति करता रहता है अपितु साथ 
ही यह भी दशां दिया है कि हृदय से वाहिर जाने 
वाला खन शुद्ध हुआ करता है और शारीर का चक्र 
करने के वाद जो स््रन हृदय की आर आता है वह 
अशुद्ध हुआ करता है । 

क्या कोई यह्‌ दशां सकता है कि खून के सम्बन्ध 
के ये दो सिद्धान्त, एक तो खून की गति का और 
दूसरा इसके शुद्ध और अशुद्ध का, भारत के प्राचीन 
असभ्यों को कैसे ज्ञात हो गये थे । जब कि पश्चिम 
के विद्वानों को खून की हरकत का ज्ञान ईसा की १८ 
वीं शताब्दी में हुआ । 

ऊपर के मन्त्र में “लोहिनी:” शब्द भी आया है । 
इसका अर्थे है--“लोहे बाला” । रक्त में लोहा हुआ 


में, जहाँ कि हृदय समुद्र 


करता है इसे आजकल का वैज्ञानिक संसार मानता 
है। वेद में इस वैज्ञानिक खोज का भी वर्णन 'लोहिनीः:? 
शब्द द्वारा कर दिया गया है । यह वणन भी विकास- 
वाद की जड़ पर कुठाराघात है । 

इस प्रकार वेद! में सैकड़ों दृष्टान्त मौजूद हैं जो 
कि वर्त्तमान शताव्दी के बड़े से बड़े विचार के साथ 
टक्कर खा सकते हैं, परन्तु इस लेख में उन सब का 
लिखना असम्भव है । वेदों में ऐस वर्णनों का जवाब 
विकास सिद्धान्त नहीं दे सकता । वेदों के पाश्चात्य 
तथा भारतीय कतिपय विद्वान्‌ भी वेदों को पढ़ते हुए 
स्थान २ पर ऐसे २ उच्च विचारों को देखते हें जिनसे 
कि वे एकदम निस्तब्ध हो जाते हैं और खुले दिल से 
लिखने के लिये वाधित हो जाते हैं कि देद के अम्ुक २ 
विचार असभ्य लोगों की सम्पत्ति में शामिल. नहीं 
किये जा सकते । इसकी पुष्टि में निम्नलिखित उदाह- 
रण पर्याप्त होंगे । 

( १ ) ग्रिफ्रिथ महोदय “सत्येनोत्तभिता भूमिः? 
(अथव० १४ । १) के अनुवाद के सिलसिले में 
अपनी टिप्पणी -में लिखते हें । यथाः 

lt sounds, no doubt, very well to 
t205]2९ “सत्येनोत्तभिता भूमिः?by ‘the earth 
is founded on truth,and I believe every 
taken 


translator has Satya in that 


sense here. But such an idea, if it con- 
tains any tangible meaning at all, is 
far too abstract for those early poets 
& philosophers.’ 


इसका अभिप्राय यह्‌ है कि--“सत्यनोत्तभिता 


भूमिः? इसका अनुवाद यही उचित प्रतीत होता है. | 
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२७४ वैदिक विज्ञान | |  [ जनवरी 


कि सत्य नियमों पर भूमि ठहरी हुई है मेरे विचार 
में प्रत्येक अनुवादक ने सत्य पद का यही अर्थ यहां 
लिखा है । परन्तु ऐसा विचार प्राचीनकाल के कवियों 
तथा तत्त्रपरेत्ताओं की समझ से त्रिन्‍्कुल वाहिरक है । 

इमसे म्रिफ्रिथ महोदय यह्‌ सूचित करते प्रतीत 
होते हें क्रि यह मन्त्र प्राचीन समय की सभ्यता 
का परिणाम नहीं हो सकता क्योंकि उसके मत में बह 
सभ्यता इतनी ऊँची न थी, जितनी ऊँची कि वह इस 
मन्त्र के अर्थ से प्रतीत होती है । 

* (२) प्रोफ़ेसर मैक्समूलर अपनी पुस्तक “€ 
six systems of philosophy’ के ५० प्रष्ठ पर 
ऋगवेद १० । १२९ के नासदीय सूक्त पर ( जिसमें कि 
प्रलयावस्था और सृष्टि का वणेन है) लिखते हैं। 
यथा:-- 


But the step from a sexual to sex- 


less god, from a mythological to a meta- 


physical had evidently been made at 
that early time. Itis strange to meet 
with this bold guess ina collection of 
hymns the greater part of which con- 
sists of what must seem to us childish 
petitions addressed to the numerous 
Devas or gods of nature, Even the 
question which in Europe was asked 
ata much later date, where the Creator 
could have found 2........ for creating the 
world out of matter or out of nothing, 
had evidently passed through the minds 
of the Vedic seers when they asked 


 Ry.X, 8ST, 2 and 4 ‘what was the stand, 
झू was the support, what and how 
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me es 


Visvakarman produced by his might the 

earth and stretched out the sky ?’ These 
startling outbursts of philosophic thoughts 
seem indeed to require the admission 

of a long continued effort of meditation 

and speculation before so completea 

rupture with the old conception of phy: 

sical gods could have become possible, 

We must not, however, measure every 

nation with the same measure. It is 

not necessary that the historical progress 
of thought, whether religious or philoso: 

phical, should have been exactly the 

same in every country, nor must we for- 
get that there always have been privi- 

leged individuals whose mind was un- 

trammelled by the thoughts of the great 

mass of the people, and who saw and 

proclaimed, as if inspired bya power 

not themselves, truths far beyond the 

reach of their fellow men. 


इसका अभिप्राय यह कि--इस सूक्त के समय 
के ऋषियों ने मनुष्य. प्राकृतिक परमात्मा को त्याग 
कर अवश्य ही अलिङ्ग परमात्मा के ज्ञान की ओर 
पग बढ़ाया था । 

ऋग्वेद संहिता जिसके भागों में प्रायः करके 
भिन्न २ और नाना देवताओं के प्रति बालसुलभ प्रार्थ- 
नाओं का वर्णन हमें प्रतीत होता है, उनके मध्य में इस 
प्रकार के दाशीनिक तत्त्वों का आजाना वास्तव में 
आश्चयं कारक है । 

वह समस्या जो कि यूरोप में वैदिक युग के बहुत 
पीछे के समय में ही उपस्थित हुई है, जो कि संसार 


सेन्‌ १९३४ ई० ] 


वेदे और विकासवाद 


१७९ 


_ 


के मूल कारणा के सम्बन्ध की है, वह निश्चित रूप से 
ऋ० १०।८१।२,४। के द्रष्टा ऋषियों के मन में 
वैदिक समय में उपस्थित हो चुकी थी । 

दोर्शनिक तत्त्वों के सम्बन्ध में ये आश्चर्यजनक 
उद्धार अवश्य ही इससे पूर्वे समय में विद्यमान चिर- 
काल व्यापी विचार और मनन के ही परिणाम हैं । 

यह आवश्यक नहीं है कि धर्म सम्बन्धी या 
दंशन सम्बन्धी विचारों की उन्नति का क्रम सभी 
देशों में एक ही जैसा हो । हमें यह भी भूलना नहीं 
चाहिये कि देशों में प्रायः करके विशेष २ व्यक्ति भी 
पैदा हुए हैं, जिनके विचार जनसमुदाय के विचारों 
से बहुत आगे बढ़े हुए थे । और जिन्होंने मानो कि 
किसी देवी शक्ति द्वारा प्रेरित हुए २ ऐसी सचाइयों 
को भी देख लिया था-जिनका देखना उस समय के 
जन संमुदाय की पहुंच से बाहिर था” । 

यह्‌ प्रो० मैक्समूलर के लम्बे लेख का भावानुवाद 
है। ऋग्वेद के इस नासदीय सूक्त से मोहित होकर, 
मैक्समूलर ने, इस लेख में अपने विक्रास सिद्धान्त 
को कुछ देर के लिये दूर हटा कर सचाई के असली 
रूप को देखा प्रतीत होता है । इस लेख से मैक्समूलर 
ने यह भी स्वीकार क्रिया है कि नासदीय सूक्त के ये 
उच्च विचार स्वभावतः किसी दैवी शक्ति द्वारा प्रेरित 
हों । प्रो? मैक्समूलर के ये शब्द वेदों में उच्च भावों 
की सत्ता तथा उसके दैवी होने में क्या प्रवल प्रमाण 
' से प्रतीत नहीं हो रहे ? 

३-स्वर्गीय पं० सत्यत्रत सामश्रमी जो कि कल- 
कत्ता यूनिवर्सिटी में वैदिक साहित्य के उपाध्याय थे, 
अपनी पुस्तक “त्रयी परिचय” की भूमिका में लिखते 
हैं | यथाः— 

६ 


Our opinion is that in vedic times 
our country had made extra ordinary 
progress. In those days the science 
of Geology, Astronomy, and Chemistry 
ere ८३]।९ आधिदैविक बिद्या, and those 
of physiology Psychology and Theology 
अध्यात्मविद्या. Though the worksembodying 
the scientific knowledge of those times 
there are sufficient 
of those 


are entirely lost, 
indications in Vedic works 
sciences having been widely known in 
those days. lt is needless to say. 

जिसका कि भाव इस प्रकार है। यथाः-“हमारी 
सम्मति है कि वैदिक समय में हमारा देश अथात्‌. 
भारतवर्षे विशेष उन्नतं था । उस समय में भूगर्भ शास्त्र, 
ज्योतिष शास्र और रसायन शास्त्र को आधिदैविक 
विद्या और शरीर शास्त्र, मनोविज्ञान और धमशा 
को अध्यात्म विद्या के नाम से पुकारा जाता था। 
यद्यपि उसं॑ समय के विज्ञान के ग्रभ्थ इस समय 
विलुप्त हैं, परन्तु तो भी वैदिक साहित्य में उन विज्ञानो 
के सम्बन्ध के पर्याप्त निर्देश हैं जो कि वैदिक समय 
में सवसाधारण तक ज्ञात थे। इसके कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं कि वत्तेमान समय में वेदों में आये 
हुए वैज्ञानिक निर्देशों को न समझ सकने का कारण 
विज्ञानशाख्र से अनभिज्ञ प्राचीन वेद-भाष्यकारों के 
अशुद्ध भाष्य ही हैं। | 

वेदों के कुछ हिस्सों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि 
वैदिक काल में कई वैज्ञानिक अन्वेषण इतनी पूर्णा- 
बस्था तक पहुंच चुके थे जहां तक. वर्तमान समय के | 
योरूप तथा अमरीका वासी भी अभी तक नहीं पहुंच 
पाये । वास्तव में पूणा और सन्तोषजनक वेदभाष्य 
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१८० वैदिके विज्ञान 


[ जनवरी 


बनाने के लिये आवश्यक है कि भाष्यकत्ता विज्ञान 
की भिन्न २ शाखाओं का अच्छा परिंडत हो । इस- 
लिये यह स्पष्ट ही है कि वेदों का भाष्यकर्त्ता वही हो 
संकता है जो कि कृषि शास्त्र, व्यापार, भूगर्भशाखतर, 
ज्योतिष, ॥)7०5६३४।८5, अप्नि विद्या, वनस्पति, 
प्राशिशाख्र, शरीरशास्र तथा युद्ध शास्त्र का पूर्ण 
ज्ञाता हो | 


इस प्रकार स्वर्गीय पं० सह्यब्रत का लेख भी, जो 
कि वेदों को उच्च प्रकार के वैज्ञानिक विचारों की 
खानि मानता हे, विकास सिद्धान्त को जड़ से 
हिला रहा है । 


~ ~ 


४-मि० पांवंगी जो कि महाराष्ट्र देशा के नामी 
वैदिक विद्वान्‌ हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिसका 
नाम है “The vedic fathers of geology’ | 
उसमें उन्होंने यह दशाने की कोशिश की है कि वेदों 
में, बत्तेमान समथ. के ४००)०४७ के सभी मुख्य २ 


हविषोऽदहननम्‌ 
` ब्रहण~अथक्रृणाजितमदित्ते यज्ञस्येवसवेला य। 
यज्ञो ह॒ देवेभ्योऽपचक्राम । सक्षणो भूता चचार । 
तस्यदेवा अनुविद्य ्वचमेवावःच्छायाऽऽज हः ।।१॥ 
अथ-पात्रों को शुद्ध कर लेने के अनन्तर अब 


 श्रन्नकूटना है अतः प्रथम काले हरिण के चर्म को 
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सिद्धान्तों का वणन मिलता है । और वे इस परिश्रम 
में पर्याप्त सफल भी हुए हैं । 

इसलिये जब कि वेदों में हर प्रकार के उच्च विचार 
मिलते हैं जिनको सत्ता को भारत के तथा पश्चिम के 
उच्च कोटि के वैदिक विद्वान्‌ भी मानते हैं तब प्रश्न- 
पैदा होता है. कि प्राचीन समय की असभ्य जाति ने- 
ऐसे उच्च विचारों को केसे जाना? इस प्रश्‍न का 
विकास सिद्धान्त कोई उत्तर नहीं दे सकता । इसलिये 
जब तक कोई और नई कह्पना वैज्ञानिक संसार बना 
नहीं लेता जिसके कि आधार पर इस विषम समस्या: 
का हल हो सके तब तक हमें पुरा काल से आई हुए, 
उपनिषदों तथा दशन कत्ताओं द्वारा स्वीकृत तथा वेदों: 
की अन्तः साक्षी द्वारा प्रमाणित की गई कल्पना कों 
ही शिरोधाय करना चाहिये । वह यही कि वेद पौरु- 
षेय नहीं, ये अपौरुषेय हें, परमात्मा की वाणी हैं । 
इस प्रकार ये वेद अत्यन्त प्राचीन होते हुए भी सत्य 
विद्याओं के भण्डार प्रतीत होते हैं । | 


शतपथ ब्राह्मण व्याख्या 
अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ 


[ ले०--श्री प॑० देवराजजी विद्यावाचस्पति ] 


ग्रहण करता है । इसका प्रयोजन इतना ही है कि यज्ञ 
पूरा होजाय । यज्ञ? देवों से भाग निकला । वह यज्ञ 


कृषण अर्थात्‌ आकर्षकः होकर विचरने लगा । देवों ने 


१-_कृष्ाजिन का क्या महत्त्व है, उस महत्त्व को 
उपाख्यान से प्रकट करते हैं । 


२--यज्ञ का स्वरूप कृष्ण अर्थात्‌ आकर्षक था.। यज्ञ | 


सन्‌ १९३४ इ० ] 


शतपथ ब्राह्मण व्याख्या 


१८१ 


पहिचान कर उसकी त्वचा अर्थीत्‌ आकपषकभाव 
अर्थात्‌ वाह्य आवरण को ही उतार कर रख लिया॥१॥ 
ब्राह्मण-तस्य यानि शुक्लानि च ऋष्णानि च 
लोमानि तःन्यृचां च साम्नां च रू५ यानि च झुक्कानि 
तानि साम्नां रूपं यानि कृष्णानि तान्युचां, यदि वेत- 
रया यान्येव कृष्णानि तानि साम्नां रूपं यानि शुक्लानि 
तान्यूचां, यान्येब बश्रणीव हरीर यजुषां रूपम्‌ ॥२॥ 
अथ--उसके जो सफेद और काले रोम हैं वे 
ऋचाओं के और सामों के रूप हैं अर्थात्‌ जो सफ़ेद 
हैं बे सामों के रूप हैं और जो काले हैं वे ऋचाओं 
के हैं, अथवा? दूसरी तरह से अर्थात जो काले हैं बे 
सामों के रूप हैं औए जो सफेद हैं वे ऋचाओं के हैं 
- और जो भूरे से रङ्ग के हरे २ हैं वे यजुः के रूप हैं।।२॥ 
ब्राह्मण- सैपा त्रयीविद्या यज्ञः । तस्या एतच्छिल्प 
मेष वणस्तद्यव्क्रष्णाजिनं भवति, यज्ञस्यैव सर्वत्वाय, तस्मा 
व्कृष्णाजिन मधि दीक्षन्ते यज्ञस्येव सर्वेत्वाय, तस्मा- 
द्ध्यव इननमधिपेषणं भवति, अस्कन्नंहविरसदिति । 


के स्वरूप को जो जानता वही यज्ञ की ओर खिच जाता 
अर्थात्‌ यज्ञ करने को तय्यार होजाता । देवों ने यह ख्याल 
करके कि अयथाविधि से सम्पादन किया हुआ यज्ञ विधातक 
होता है और इस का रूप क्रष्ण है अर्थात्‌ आकर्षक हे, 
इसलिये देवों ने यज्ञ के आकर्षक भाव वाझ आवरग को ही 
उतार कर रख लिया अर्थात्‌ उसका आकषकभाव हटा दिया । 

३-कद्पना किसी प्रकार से भी की जा सकती है । 
तीन रूप हैं झुकू, कृष्ण और मिश्रित । मिश्चित को यज्ञः 
समसने से झु कृष्ण में किसी को भी ऋक साम समझा 
जा सक्रता है, क्योंकि त्रिविया के आधार पर कार्थ करने के 
लिये संकेत .रूप से आधार रूप कृष्णाजिन का अहण 
किया है ॥ 


तद्यदेवात्र तण्डुलोवा पिटं वा स्कन्दात्‌, तद्यज्ञे यज्ञः 
प्रतितिष्टादिति । तस्मादध्यवहननमघिपेषणं भवति।।३॥ 
अर्थ-यह त्रयीविद्या* यज्ञ है। उस त्रयीविद्या 


४ सम्पूणं यज्ञ का आधार त्रयीविद्या को बताया है, 
और त्रयीविद्या को भी यज्ञ रूप कहा है । इससे स्पष्ट है कि 
जितनी रचना है वह यज्ञ रूप है और उस यज्ञ का स्वरूपः 
त्रयीविद्या अर्थात ऋक , यज्ञः, साम हे, अर्थात्‌ सम्पूर्ण रचनाः 
ऋक्‌ यजुः साम मय हे । किसी भो रचना को तीन भागो 
में बांटा गया है । एक भाग रचना में घटक अवयवों काः 
सम्बन्ध है दूसरा भाग घटक अवयवों के सम्बन्ध से बना 
हुआ आकार है. और तीसरा भाग उस रचना का वह क्षेत्र 
हे जितने क्षेत्र में उस रचना का प्रभाव उत्पन्न हो. रहा है ॥ 
रचना का आकार ऋक है यह छन्द॒ रूप है क्‍योंकि उसः 
रचना को अन्य रचना से पृथक कर रहा है । रचना का 
प्रभाव जितनी दूर तक हो रहा है वह सीमा साम हे ४ 
रचना के ऋक के बीच में जिस पाण शक्ति सें घटक अवयवो 
सें सम्बन्ध होकर वह रचना बनी है बह प्राण शक्ति यज है ४ 
घटक अउयवों सें ग्राण का बळ जितना अधिक होता है उसी. 
के अनुसार ऋक्‌ की ददता रूप में छन्द होता है और उसः 
प्राण के बल के अनुसार ही उस रचना के ऋक्‌ का साम 
होता है । यज्ञः के बलाबल के अनुसार ही ऋक का छन्दः 
और साम घटते बढ़ते रहते हें । रचना के घटक अवयवों में 
प्राण का जो बल है वह एक इन्द्र है । इस इन्द्र के अनुसारः 
घटक अवयवों में गति रूप इन्द्र प्रकट होता है और रचना: 
बन जाती हे । ऋक्‌ और साम इन्द्र के तारतम्य फे अनुसारः 
बुदलते रहते हैं । यह ऋकू यज्ञः और साम का भाव प्रत्येक 
रचना में होने से प्रत्येक रचना ऋक्‌ यजुः सास मय अर्थात 
त्रयीविद्या रूप समझी जाती हे। सम्पूण रचना ही यक 
होने से त्रयीविद्या को यज्ञ कहा हे ॥ 


iN. i] 
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१८२ वैदिक विज्ञान [ जनवरी 


का ही यह शिल्प“ अर्थात प्रतिकृति वा नकल आत्रे; इस कारण कृष्णाजिन के ऊपर खोंटना पीसना 
आर रूप है जो यह कृष्णाजिन है, वह यज्ञ को पूरा होता है कि अन्न ज़मीन पर न गिरे, अर्थात्‌ जो भी 
रखने के लिए ही है इस कारण कृष्णाजिन के ऊपर कुछ तणडुल वा पीठी गिरे वह यज्ञ रूप कृष्णाजिन 
द्वीज्षा लेते हैं कि यज्ञ पूरा बना रहे उसमें कमी न॒ पर यज्ञ रूप से ही पड़ी रहे, इसी कारण कृष्णाजिन 
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५--रचन्ा और शिल्ण में कुछ भेद नहीं है । रचना के ऊपर खोटना पीसना होता है ॥ ३ ॥ 
| को ही शिल्प कहते हैं । शिल्प दो प्रकार का है--एक अपूर्वं सन्त्र--शर्मास्यवधूत रक्षोऽवधूता अरातयोऽदित्यास्त्वः 
; | ~ 5० हेड ~ शिल्प _ > ~~ [a ~ An ~ ०. = दारि 
| शिल्प होता हे दूसरा प्रति रूप शिल्प होता है सृष्टि के अन्दर गसि प्रति त्याऽदितिवेत्त । अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रादासि 
F 


दो प्रकार का शिल्प है-एक ईश्वर कृत शिल्प है ओर दूसरा एशु बुध्नः प्रतित्वशदित्या स्व्वस्वेत्त ॥ यजु० अ० १ मं० १४॥ 
[oS > ~ ~ ~ ~~ ~ OA 
जीव कृत शिव्य है । जो शिल्प ईश्वर कृत है वह इसलिये ब्रामण ~ अथ क्रृष्णाजिन मादत्ते शमासीति। 
RTS ~ ~ = ~ ° ° ~ 
ईश्वर कृत कहाता है क्योंकि जीव उस शिल्प को, विना चम वा एतत्‌ कृष्णस्य, तदस्यतन्मानुषं शर्म देवत्रा 
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इंश्वरीय शिल्प की सहायता के स्वतंत्रता से नहीं बना सकता तस्मादाह शर्मासीति | तदवधूनोति-*'अवधूतं रक्षोऽ 
ईश्वरीय शिल्प उसके अपने ही शिल्प का सव॑दा अनुकरण वधूता अरातय” इति । तन्नाष्टा एवैतद्रत्षांस्यतो ऽपहन्त्य- 
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होने से सदा प्रतिरूप शिल्प होता है । ईश्वरीय शिव्प की तिनत्येव । पात्राण्यवधूनोति । यद्धयस्या मेध्यमभूत्‌ तद्धथ- 
कल्पना सदा यथापूव हुआ करती है । परन्तु जीवकृत शिल्प स्येंतद्‌वधूनोति ।। ४ ॥ 
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ईश्वरीय शिल्प के प्रतिरूप भी होता है और अपूव भी होता अर्थ-त्रयीविद्यारूप कृष्णाजिन को लेते हुए 


3 


ss 


“जज ~ 7 ~ "6 [oS ~ ~ ए 
है । जो जीवक़ृत शिल्प ईश्वरीय शिल्प के प्रतिरूप होता मन्त्र बोले 'शर्मासि? मन्त्र का अर्थ है कि तू शम है । 
- ८. [oS ` ~ > ~~ ~ ० E च्च ९ पे 
है वह ईश्वरीय शिल्प में भी पाया जाता है, जैसे मद्दी का है तो यह वस्तुतः कृष्ण का चम, परन्तु वहां यज्ञ 
< ~ ए ~ 
बना हुआ घोड़ा, काठ का बना हाथी और चर्म का बना में इसका वह चम नाम कहना मानुष प्रयोग करना 


> ७३ “उनकी. 
i 
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ee 
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हुआ झग इत्यादि; परन्तु जो शिल्प अपूत्रं होता है वह रूप दोनों तरह का होता हे, परन्तु ईश्वरीय सनोसय शिल्प 
ईः Le ~~ डे he रे ~ Xr = ~s = 
श्रीय जित्य में नहीं पाया जाता, जैसे मकान, कुर्सी, मेज अपूर्व ही होता है स्थूल पदाथा के आकारों के अन्दर स्थूलता 
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बलेन, दल्न, तोप, बन्दूक, यन्त्र आदि । जितना भी शिव्प को उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ (772.९7) भरा हुआ है 
Fr fe है चाहे ईश्वरीय हो और चाहे जैव हो वह सब वाह्य आभ्य- उसका नाम वाक्‌ है । उस वाक से बना हुआ जितना शिल्प 
त्तर भेद से दो प्रकार का है । वाह्य शिल्प वाङ्मय है स्थूल है वह व्राइसय जिस है । सोते समय स्वप्न के अन्दर, और 
है और आभ्यन्तर शिव्प मनोमय है सूक्ष्म है। जीव को विषय के सन्मुख न रहते हुए भी जाशुत समय में विषय 
व्राङमथ शिल्प बनाने में इश्वरीय शिल्प के अंक को ग्रहण की सन्सुखता, तथा सृष्टि के ग्रारस्भ में ईश्वर सें भी सम्पूर्ण 
रु न करते की आवश्यकता पढ़ती है परन्तु मनोमय शिल्प के पदार्थों का ज्ञान रूप से अस्तित्व, यह सब मनोमय शिल्प 


` इंश्वरीय शिल्प के थोड़े भी अंश को लेने की आवश्य- है। इस प्रकार यज्ञ के अन्दर कृष्णाजिन, त्रयीविद्या रूप , 


पड़ती । मनोमय शिल्प का प्रतिरूप वाङ्मय यज्ञ का प्रति रूप शिल्प है। कृष्णाजिन की प्रतिरूपता 
ल्प होता है । जीव का मनोमय शिल्प अपूर्वं और प्रति त्रयीविद्या के साथ क्या है यह पहिले बतछाई जा चुकी है ॥ 
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शतपथ ब्राह्मण व्याख्या 


१८३ 


है देव लोग इसे शार्म! नाम से कहते हैं, इसीलिए 


ह कहता हैः कि तू शर्म है। अव बह उस कृष्णा- 


१--देंव जिस नाम को रखते हें उसमें कुछ गुढ ग्हस्य 
* 


छिपा रहता है । चर्म जो शरीर की त्वचा होता है वह शरीर 
के अन्दर के सब अवयतों की रक्षा करता है । शरीर को 
समाज के रूप में समझा जाय तो समाज रूपी शरीर के 
अन्दर के अव्यत्रों की रक्षा के लिये दारीर की व्वचाउत 
समाज में ब्राह्मण लोग होते हें । सामाजिक लोगों का कार्य 
ठीक चलता रहे, उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ न होने 
पावे, सुब्यदस्था से रहने से उनके जीवन नीरोग दीघ हों 
वे सदाचारी रहें, और आवश्यक दोषों को ढके रहें । इस 
प्रकार से रक्षा करने का कार्य शरीर की च्वचावत्‌ ब्राह्मण 
लोगों का है । इसलिये उसी संकेत के अनुसार ब्राह्मण लोगों 


~ 


! शर्मा कहा जाता है । जो मनुष्य अपने नाम के आगे 


~ Un ~ 


चूंकि वे समाज के अन्दरूनी जीवन सम्बन्धी मामलों के 


~ 


रक्षक हें । इसी प्रकार शरीर. के ऊपर आने वाले वाह्य 


आघाते से शरीर को बचाने के लिये कवच पहिना जाता 
हे । कवच को धर्म कहते हें । कवच स्थानीय जो लोगं बाहर 
के आक्रमणों से समाज को रक्षा करते हैं वे क्षत्रिय हैं और 
अपने फर्ज़ को प्रकट करने के लिये अपने नाम के आगे वर्मा 
लगाते हैं । जो मनुष्य समाज की रक्षा धन आदि से सम्(द्ध 
बढ़ाकर करते हें वे अपने फज़े को प्रकट करने के लिये अपने 
नास के आगे गुप्त लगाते हैं । जो मनुष्य तीनों उच्च वरणा 
के लोगों के कार्यो को सुचारु रूप से चलते रहने देने के 
लिये उनकी मदद करते हैं वे शूद्र हें ओर अपने फज़े को 
सूचित करने के लिये अपने नाम के आगे दास लगाते हैं । 
इस प्रकार त्व॒चा का नाम देव लोगों ने शर्म कह कर एक 
बड़ा गूढ़ भाव अभिव्यक्त. किया. ॥ 


शर्मा लगाते हें वे समाज के प्रति अपने फज़ं को प्रकट करते 


जिन को झटकता है ! झटकते हुए मन्त्र पढ़ता है 
“अवधूतं रञ्तोऽत्रधूता अरातयः' अर्थात्‌ राक्षस झटक 
दिए अराति झटक दिए | वहां कृष्णाजिन में नाश- 
कारी ही ये राक्षस होते हैं इसलिए उन्हें दूर करता 
है । झटकने का काम कुछ बहुत झुक करके करता है. 
कि कहीं पात्रों पर नाष्ट्र न बैठ जावें | झठकने से 
कहीं समीपस्थ पात्रों में न चले गए हों इसलिए वह 
पात्रों को भी भाड़ लेता है। पात्रों को भाड़ते हुए 
भी बही मन्त्र बोलता है | इस प्रकार जो भी कुछ 
अमेध्यता अर्थात्‌ अयज्ञियता होगइ होती है उस सबः 
को निकाल देता है ॥ ४॥ 
ब्राह्मण--तत्प्रतीची नग्री बमुपस्ठृणाति-“अदिस्या= 
स्व्रगसि प्रति त्वाऽदितिवेतु? इति । इयं वै प्रथिव्यद्ति:, 
तस्या अस्ये त्वग्य दिदमस्यामधि किञ्च, तस्मादाहाऽ 
दित्यास्त्वगासीति । प्रति त्वाऽदितिर्वेक्त्विति-प्रति हिः 
स्वः संजानीते, तत्संज्ञा मेवैतत कृष्णाजिनाय च बदति, 
नेदन्योऽन्यं ह्विनसात इति अभिनिहितमेव सव्येनः 
पाणिना भवति ॥ ५ 0 
अर्थे = जिन को ग्रीवा को पश्चिस दिशा में रखताः 
हुआ बिछाता है। बिछाते हुए मन्त्र बोलता है 
“अदित्या स्त्वगसि प्रति त्वाऽदितिरदेलु’ इसका अर्थ 
है कि तू अदिति का त्वक है, अदिति तुझक़ो पहिचान 
ले । यह प्रथिवी ही अदिति? है । उस प्रथिवी अदिति. 


२--जहां २ राक्षस के साथ नाष्ट्र शाब्द रगा हुआ है 
वहां २ क्रिमिरूप राक्षस और त-सम्बद्ध दुष्टवायु ही लिये 
जाते हैं अन्य मनुष्य देहधारी राक्षस नहीं. लिये जाते हें ॥ | 
३--किसी मनुष्य. के लिये, एथिवी का बह भाग जिसः 


पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूयं का प्रकाश रहता है, अदिति: 


कहलाता है ॥ 
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के ऊपर जो भी कुछ है वह सब इस प्रथिवी कां 
त्वक्‌ है अर्थात्‌ प्रथिवी को ढकने का साधन है। 
कृष्णाजिन: भी उन्हीं ढकने के साधनों में से एक 
साधन है, इस कारण कहता है कि तू अदिति का 
त्वक्‌ है। “प्रति त्वाऽदितिवेतुः इसका अर्थ है कि 

दिति तुमको £“ पहिचान ले, क्योंकि आत्मा आत्मीय 


४--प्रथिवी के ऊपर वतमान अन्य पदार्थों. सें व्वक्ृपना 
रहते हुए भी ऐसा पदार्थ चुना गया हे जो ईश्वरीय शिल्प 


का है, त्रयीविद्या का. प्रतिनिधि हो सकता हे ओर जो स्वयं 


~ 


स्वक्‌ ही है जिसे बिछाकर उस पर कुछ कार्य किया जां सकता 
है । ये सब लक्षण किसी अग्य त्वचा में रहते हुए भी किसी 
व्यवस्था को कायम करना आवश्यक है । प्राचीन व्यवस्था 
को ब्रिगाइने के लिये कुछ कारण न होने से और उससे 
सम्यक, कार्यं निकल जाने से. नई व्यवस्था कल्पना करना 


व्यर्थ है अतः व्यवस्था के अनुसार पद्धति को स्थिर रखने 


के लिये कृष्णाजिन का ही ग्रहण करना उचित है अन्य 
का नहीं ॥ . 

५--जैसे कोई आदमी, दूसरे आदमी को परस्पर अनु- 
कूलता प्रकट करने के पहिचान करता है अथवा आत्मा आत्मीय 
के साथ अनुकूलता प्रकट करने के लिये पहिचानता है जैसे 
कोई पुरुष अपने पुत्र को देखकर अनुकूलता प्रकट करने के 
लिये कहता. है, कि यह मेरा पुत्र है वैसे ही कोई पुरुष पिता 
पुत्र में या आत्मा आध्मीय में अनुकूलता प्रकट करने के लिये 
5 कंरवाता है कि यह आपका पुत्र है अथवा यह आप 
की वस्तु है।इस प्रकार परिचय में ,एक प्राण ' दूसरे के 
प्राण के साथ मिलकर दूसरे के प्राण को अपने प्राण के 
अन्दर ले आता है । परस्पर प्राणों के मिलने से दोनों के 


न . .>-बंबा होती .है, दोनों के प्राण का क्षेत्र बढ़ जाता 
` है | जब तक क्षेत्र बढ़ता है तब तक सम्दद्धि होने के 


को वा अपना अपने को पहिचांनता है । बस ! उस 
पहिचान को ही कृष्णाजिन के सामने बोलता है कि 
कहीं आपस में अनुकूलता न बनी रहे । पहिचन- 
वाते हुए अपना बांया* हाथ कृष्णाजिन पर रक्खे 
ही रहता है ॥ ५॥ 


कारण एक प्रकार का आन-द आता है जिसे सम्रद्धानन्द वा 
हप वा सुख कहते हैं और जब बढ्ने की क्रिया समाप्त 
होकर शान्त होजाती दे तर उसी आनन्द को दान्तानन्द 
वा आनन्द कहते हैं । इस प्रकर परिचय से पहिले प्राणों 
में न मिळना रूप जो प्रतिकूलता वा हिसा थो वह दूर हों 
जाती है । यज्ञ के अन्दर उपयुक्त सब पदाथा में प्राणों की 
परस्पर अनुकूलता रहती हे उसी से यज्ञ समुद्र रहता है 
फलवान्‌ होता है अं र किसी भी स्थान में यदि अनुकूलता 
टूट जावे तो यज्ञ विनिष्ट होजाता हे, निपफल होजाता है 
वा कमजोर पड़ जाता हे । प्राण सवत्र व्याप्त हे इसलिये 


` जड़ वा चतन सब पदाथा क प्राणा म अनुकुलता वा प्रात- 


कूलता हुआ करती है । जैसे कोई मनुष्य अन्य दो मअउप्यों 
में परिचय करवाकर अनुकूलता स्थापित करवाता है और 


~ _ S A ~ « [ol 
, प्रातकूलता का दूर करवाता ह, वेसं हो यहा भी कृष्णाजन 


और अदिति में अपने संकल्प से वा आशा से अनुकूलता 
स्थापित की जाती है और प्रतिकूछता दूर की जाती है ॥ 


६--एक मनुष्य के जब दो ऐसे मित्र एक साथ उसके 
पास उपस्थित होते हैं जिनमें परस्पर पहिचान नहीं होती 
है तब वे अपने मित्र के पास पहुंचकर आपस में परिचय 
न होने के कारण कुछ उपरिसा अनुभव करते हैं, परन्तु 
जव उनका आपस में परिचय करवा दिया जाता हे तब 
वे अपने आपको एक दूसरे से.अळग सा अनुभव नहीं. करते 
किन्तु एक दूसरे के साथ योग देने लगते हैं क्योंकि 
परिचय के कारण परस्पर आत्माओं का सम्बन्ध होता हे । 
पहिचनवाने के अन्दर जैसे अपना हाथ मित्र के कन्धे पर, 
पीठ पर वा उसकी ओर ही रक्‍्ख़ा जाता है वैसे यहां भी 
अपना बायां हाथ कृष्णाजिन पर रक्खें हीं रहता है । 
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सम्पादकीय टिप्पणियां 


१--ब्राह्मी की सेवन-विधि । 
मंहरषिं श्री स्वामी दयानन्दजी सरस्वती, महाराजा 
जोधपुर को पत्र लिखते हुए जोधपुर के महाराज 
कुमार के सम्बन्ध में लिखते हैं कि:-- 
आप अपने पुत्र जो कि महा (रा) ज कुमार 
हैं इनको खाने पीने आदि से संकोचित मत रखियेगा 
पाव भर गाय के दूध में मासा भर सोंठ को मिला 


छान थोड़ा सा गरम कर ठंढ! करके ब्राह्मी औषधी 


के साथ मिलवाते रहिये जिससे महाराजकुमार के 
बुद्धि बल पराक्रम आयु और विद्या बढ़ती रहे । 
२--संन्ध्या का »ग्रेजी में अनुवाद । 
राव राजा तेजसिंहजी के नाम एक पत्र महषि 
का हे जिसके वें पैराग्राफ़ में लिखा है कि: 

“और जो संध्या का अनुवाद अंग्रेज़ी का गुटका 
आप लेगये थे बह भिजवा दीजिये ।” इससे पता 
लगता है कि महपिं ने अपनी सन्ध्या का अनुवाद 
अंग्रेज़ी में करवाया था, इससे यह सूचित होता है कि 
महर्षि यह चाहते थे कि उनके सिद्धान्तों का प्रचार 
उन लोगों में भी हो जोकि विदेशी भाषा के जानने 
बाले हैं या विदेशी हें । आर्यसमाज को चाहिये कि 
महर्षि के ग्रन्थों के विशुद्ध अनुवाद जहाँ तक होसके 
मुख्य २ सभी विदेशी भाषाओं में करवाए । 


= 


३--स्वस्तिक चिन्ह । 
भारत में यह मंगल-चिन्ह समभा जाता है। 


आजकल स्वस्तिक का मुख्य आकार “८7 यह 


प्रचलित है । वक्तमान भारत में शुभ अवसरों पर मांग- 
लिक द्रव्यों से यह्‌ स्वस्तिक चिन्ह अङ्कित किया जाता 
है । खस्तिक चिन्ह कई आकारों तथा प्रकारों का होता 


है। पौराणिक सनातनी भाई आजकल मंगल कार्ये 
के समय गणेशा पूजन से पूर्व: इन चिन्ह को प्रायः 
बनाते हैं । प्राचीन भारत में भी इस स्वस्तिक चिन्ह 
का वर्णन आता है । [70/767 पत्र में स्वस्तिक 
चिन्ह की बहु देश व्यापिता का वर्णन किया गया है । 
स्वस्तिक शब्द संस्कृत का है इसमें कोई शाक नहीं । 
शान्ति और कल्याण का सन्देश है । 

न्यूजीलेणड, आस्ट्रेलिया, एशिया, आफ्रिका; 
यूरोप तथा अमरीका में सर्वत्र थोड़े बहुत आकार- 
प्रकार के भेद क साथ स्वस्तिक चिन्ह को व्यवहार किया 
जाता है। मध्य-इटली के प्राचीन नगर एट्रेरिआ के 
बरतेनों पर स्वस्तिक चिन्ह पाया जाता है । चीन और 
जापान में बुद्ध की मूर्त्तियों पर कई शताब्दियों तक 
स्वस्तिक चिन्ह रहा है । अमरीका में भी प्राचीन खुदा” 
इयों में स्वस्तिक चिन्ह मिला है । इंगलेण्ड में स्वस्तिक 
चिन्ह को £।५0 देर तक कहते रहे हैं । फ्रांस में 
स्वस्तिक का नाम है 070% ९2mm ९९. स्कशिडनविया 
में इस्त थोर देवता का मुद्र (Thor's Hammer): 
कहते हैं । स्वस्तिक जीडस, ज्युपिटर, बाल, अभ्नि 
ओर इन्द्र देवताओं का भी चिन्ह रहा है । यह स्व- 
स्तिक जीवन, सूर्य. आकाश, आग, प्रकाश, बिद्युत 
ओर जल का भी चिन्ह रहा है। आर्टेमिस, हेरा, 


अस्टर्टे और डमेटेट आदि प्रसिद्ध देवियों के साथ भी. 
स्वस्तिक चिन्ह का सम्बन्ध रहा है। स्वस्तिक चिन्ह 
वर्तमान समय में जमनी का जातीय चिन्ह भी है ।' 
सम्भवतः यह्‌ स्वस्तिक चिन्ह पहले कभी राजनैतिक: 


प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं किया गया । जमनी के 
डिक्टेटर मिस्टर हिटलर ने इस समय इस चिन्ह को 
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[ जनवरी 


अपने राजनैतिक प्रयोजनों की सिद्धि के निमित्त प्रयुक्त 
किया है जो कि स्वस्तिक पद के वाच्यार्थ तथा भावार्थ 
के नितीन्त विपरीत है । क्योंकि स्वेस्तिक पद शान्ति 
तथा कल्याण के भावों को मुख्यरूप से द्योतित 
करता है । 


भूलसुधार 
बैदिक विज्ञान के निर्वाणाङ्क (अङ्क १,२) में मेरा 
एक लेख वेदों में इतिहासवाद” प्रष्ठ ४१ से ४५ तक 
प्रकाशिते हआ है| उसमें मेरे उदाहृत अन्तोदात्त 
शब्दों का जैसा स्वरं संस्थान छपना चाहिये था वैसां 
न छपकर सम्भवतः प्रम्‌ को शोधने वालों की असा- 
बधानी से अझुद्र छुप गया है। अन्तोदात्त करणच 
नहुषः’, का जैसा स्तर संस्थान यहां प्रदर्शित किया 
गया हे ऐसा ही होना चाहिये । 
आशा है कि स्वरज्ञं पाठकगण इससे रुष्ट न होंगे । 
पृष्ठ ४२ के दूसरे स्तम्ब (८०।0007) के तीसरे वाक्यं 
समूह्‌ (?272872)) मं “सम्भावना शब्द से वेज्ञा- 
निक पारिभाषिक शब्द सम्भाविता (?7०2b।]।८५-) 
समझना चाहिये। | 
सम्भाविता का जो मान दिया गया है वह दशम- 
लव (९८।०॥]) भिन्न में है दशमलव भिन्न का 
चिन्ह छपने से रह गयां है। यह मान भी बहुत़ ही 
स्थूल रूप में निकाला गया है। सूक्ष्म विधियों कों 
काम में लाने से मान और भी कम हो जायेगा । 
दुगीप्रसाद मिश्र. 


प्रश्नोत्तर 
श्रीयुतं नारायणं दलपतरांमजी भगत, खाडिया, 
घोलेश्रर महादेव ( अहमदाबाद ) ने कुछ प्रश्न कियें 
। वे प्रश्त और उसके उत्तर पाठकों के मनोरंजन के 
लिये यहां दिये जाते हें । 


iE ` प्रश्ष-साय सायं गुहपतिनो अझिः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता । 


वसोवंसोवंसुदान एधि वयं त्वेन्धानार्तन्तं पुषेम ॥१॥ 
अथवं० १९ | अनु० ७ | मं० ३ ॥| 


प्रातः प्रातमरहपतिनो अधिः सायं सायं सौमनस्य दाता। 
वसोव॑सोवेसुदान एधीन्धानास्त्दा दात हिमा ऋधेम ॥ २॥ 
अथतं० १९ । अनु० ७ | मं० ४॥ 
इन दोनों मम्त्रों में सायं सायंप्रातः प्रांत: तथा 
प्रातः प्रातः-साय सायं,” पद्‌ दोहराए गये हैं । क्या 
यह्‌ पुनरुक्ति नहीं हे? 
उत्तर--इन मन्त्रों में पुनरुक्ति नहीं है। पुन- 
रुक्ति तत्र होती, यदि पहले मन्त्र के क्रम के अनुसार 
ही अगले मन्त्र के शब्द दोदराये जाते । अपितु यं 
यह किया गया है कि पहिले मन्त्र के “साय और 
“प्रातः? शब्दों के स्थानों को अगले मन्त्र में बदल दिया 
है । इस संगठन द्वागा इन मन्त्रों में एक आलंकारिक 
चमत्कार पैदा हो गया है । भाव पर जोर देने का यह 
एक उत्तम साधन है । इस प्रकार के उदाहरणा वेद में 
स्थान २ पर मिलते हैं। साथ ही यह भी जानना 
चाहिये कि इन दो मन्त्रों में इन शब्दों के दुहराने का. 
विशेष अभिप्राय भी है । पहले मन्त्र में “सायं सायं 
गृहपतिः” शब्द आया है और दूसरे मन्त्र में “प्रात 
प्रातग्रहपति:” पद्‌ आये है | “सायं सायं”? और “प्रात 
प्रातः” शब्दों के दुहराने क! अभिप्राय है “प्रत्येक सायं 
काल में तथा प्रत्येक प्रातःकाल में” । प्रत्येक प्रातं! 
काल और प्रत्येक सायंकाल के भाव को सूचित करने 
के लिये प्रातः और सायं शब्द दो २ वार दुहरायें गये 
हैं । पहले मन्त्र में भाव यह है कि “अग्नि प्रत्येक सायं- 
काल में गृहपति है अर्थात्‌ घर की रक्षा करता है और 
दूसरे मन्त्र में भाव यह है कि अग्नि प्रत्येक प्रातःकाल 
में ग्रृहप॑ति है अर्थात्‌ घर की रक्षां करतां है” । इंस 
प्रकार इन दोनों भावों में पुनरुक्ति नहीं हे | इसी प्रकांर 
प्रथम मन्त्र में “प्रातः प्रातः सो प्रनस्य दाता” शब्द पढ़े 
हैं, तथा दूसरे मन्त्र में “सायं सायं सौमनस्य दाता” 
शब्द पढ़े हें । इनका भी यही अभिप्राय हैं कि अम्नि 
“प्रत्येक प्रातःकाल में प्रसन्नता का देनेवाला है” तथा .' 
अर्चि प्रत्येक सायंकाल में प्रसन्नता का देने वाला है। : 
अतेः इनं दो स्थलों में भी पुनरुक्ति नहीं है । -सम्पांदंक : 
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चारों वेदों के सरल सुबोध भाषा भाष्य 
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१ सामवेद 'भाषा-भाष्य & 

सामवेद भाषा-भाष्य छपकर तैयार होते ही सारे का सारा बिक गया । दूसरा संस्करण तैयार है । एृष्ट- र 

सख्या ८५० से अधिक । मूल्य ४) रू० । ् 
भाष्य को बड़े-बड़े विद्वानों तथा समाचारपत्रों ने मुक्तकण्ठ से प्रशांसा की है । प्रशंसापत्रों की छपी 5 

क्र 

कॅ 


प्रतिलिपि मेंगाने पर भेजी जा सकती है । 
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पड दर > 
२ अथववेद भाषा-भाष्य र 
“se ७० 
( चार भागों में ) र 
e_ ~ wel SN ~ ee ~ tr ~ _ >~ 
अथव वेद के विषय में लोगों का ओर सायण जैसे प्रखर [वद्वान्‌ आचाया का भां यहां आग्रह रहा ह एक क 
उसमें जादू-टोना और मारण, उच्चाटन, मोहन आदि तान्त्रिक लीला भरी पड़ी है । इस विश्वास का कारण प्रायः 2 
अथववेदी कोशिक सूत्र है, परन्तु हमारा विश्वास ऐसा नहीं है । इस सरल भाषा-भाष्य को देखकर सबको विदित क 
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हो जायगा कि तन्त्र-मन्त्र की लीला केवळ लोगों की मनगढ्न्त है । अथववेद में ब्रह्मविद्या, राजविद्या और मानव- 
समाज की उन्नति के लिये सभी उत्तम-उत्तम विद्याओं का बड़ी गम्भीरता और उत्तमता से उपदेश किया गया 

है । मूल्य चारों भागों का १६) रुपये । 

hat 
३ यसजुबद भाषा-भाष्य 
< ७/२ 
( दो भागों में ) $ 
इस भाष्य में महर्षि दयानन्द की दर्शाई दिशा को सुख्यता दी गई है । आवश्यक स्थलों पर अन्य भाष्यों क 
और अनुवादकों के मतभेद और चुटियाँ दिखाते हुए विशेषताओं को भी नहीं छिपाया गया । मन्त्रों के साथ शतपथ 
ब्राह्मण के पते आदि भी दिये गये हैं । भूमिका में वेद का परिचय लिखा गया है । मूल्य दोनों भागों का ८) रु० & 
र 

४ ऋग्वेद भआाखा-भाष्य ह 
< ~ ० कक 
( पाँच भागों में ) कक 
इसमें महर्षि दयानन्द कृत संस्कृत-भाष्य शेली को अनुसरण करते हुए भाषा-भाष्य किया गया है और कक 
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जिन भागों पर महर्षि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उन पर भी सरल भाष्य कर दिया गया है। स्थान-स्थान पर 
अन्य भाष्यकारो की विशेषता दर्शाई गई है। भूमिका में ऋग्वेद का परिचय देते हुए ऋग्वेद से सम्बद्ध कल्पित 
इतिहासों का भी विवेचन किया गया है। प्रथम भाग छप गया । आरे छप रहा है। मूल्य पाँचों भागों का २०)रू० 
~ ~ स्थ SN ९ 
वदनसाष्य क स्थर ग्राहक हान क [नयम 
१--जो मद्राशय १) पेशगी कार्यालय में जमां कराकर अपना नाम स्थिर ग्राहकों में लिखवा लेंगे, बे चाँशी वेदों 
के भाष्य के स्थिर ग्राहक होंगे, उनको प्रथम जिल्द के साथ ही १) की रसीद दी जायगी । यह १) रु० अन्तिम 
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भाग के मूल्य में सुजरा कर दिया जायगा । क 
दे २-स्थिर ग्राहकों को वेद-भाप्य की प्रत्येक जिल्द ३ ) रु० में ही प्राप्त हो सकेगी । हे 
5, ३--स्थिर ग्राहकों को वेद-भाष्य की कुछ जिल्दें लेना आवश्यक होगा । द 
र “४--बेद-भाष्य में चारों वेदों का भाष्य अनुमानतः १२ जिळ्दों में पूणे कर दिया जायगा और जो जो जिल्द FE 
=, प्रकाशित होती जायगी, वह वह क्रमशः स्थिर ग्राहकों को वी० पी० द्वार। भेजदी जाया करेगी । मारां-ब्यय द 
3) मूल्य से प्रथक्‌ लिया जायगा । RO 
ठं ५-जिनकी वी० पो० लौट आयेगी उनका मार्ग-ब्यय पेशगी से काट ल्या जायगा और उनकी ओर से बिना 
ह दूसरी सूचना प्राप्त किये उनको पुनः वी० पी० न भेजी जायगी । 
= प्रवन्धक ल (आती, ख़ा॥हसाणइल d सामी हि अजसर 
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प्रथम भाग छप कर तेयार होगया । 
महर्षि दयानन्द के निवाण अद्भशताब्दी के उपलक्ष में 
महषि श्री स्वामी दयानन्दजी का प्रामाणिक 
0 CN 
जीबन-चरित 
ऋणि के अनन्य भक्त स्वर्गीय श्री बाबू देवन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगुहात तश्रा ऋआये-समाज के. 


सुंप्रासेद्ध नता श्री बाबू चासीराम एम, ए., एल-एल. वी, मेरठ, द्वारा सम्पादित वा ऋनुदित । 


श्री देवन्द्रथावू ने, जिनके हृदय में ऋषि के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति थी, मह॒षि की जीवनी की 
खोज में निरन्तर १५ वप भारतवपे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का भ्रमण करके जीवन सम्बन्धी सामग्री संग्रह 
का | उन्हान धनवान्‌ न होत हुए भी इस कायं को विना किसी की विशेष आशिक सहायता के अकल हो करन 
का सङ्कल्प किरा था । इस काय के लिये उन्हें सहस्त्रों मीलों का सफ़र करना पड़ा और एक-एक घटना की 
सत्यता जांचने के लिये भारी से भारी कष्ट उठाना पड़ा । 

प्राप जब सम्पूर्ण आवश्यक सामग्री संकलित कर चुके और सवाङ्गसुन्दर वा सर्ाङ्गपूर्ण जीवनी लिखने 
को बैठे तथा प्राम्भिक भाग लिख भी लिया, उसी समय आपका स्वर्गवास हो गया और इस जीवन-चरित 
क प्रकाशन की लालसा आपके हृदय में ही रह गई | इस हृदय-विदारक समाचार को पाकर 

श्री पं० घासीरामजी एम, ए., एल-एल. बी., मेरठ निवासी 

भूतपूव प्रधान आय-प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त, (जो देवेन्द्रबावू के परम परिचितो में थे) ने वह सारी सामग्री 
बहुत यन्न और व्यय करके प्राप्त की । उसके एक एक काराज को पढ़ा तथा बंगला से हिन्दी में अनुवाद कर 
क्रमवद्ध किया । इस काये में आपको भी वर्षो पश्रिम और बहुतसा धन व्यय करना पड़ा, क्याँकि आपको 
सैकड़ों कागाज, हजारों छोटे छोटे पुर्ज, नोट-बुकें और पत्रादि ऐसे मिले जो किसी क्रम में न थे । अब आप 
स्वयम्‌ विचार क्रि यह जीवन-चरित कितना उत्तम व प्रामाणिक होगा | 

यह जीबन-चरित लगभग ८०० रायल अठपेजी के प्र॒ष्ठों में माप्त होगा, बहुत से सादे व तिरंगे चित्र 
होंगे और मने हर सुनहरी जिल्द होगी । इसकी १००० प्रतियों के छपाने ब प्रकाशित करने आदि में ७, ८ 
हज़ार रुपया व्यय कूता गया है । इतना द्रव्य व्यय करने से एक पुस्तक पर लगभग ८) रु० लागत आती 
है | इतङ मूल्यवान्‌ ग्रन्थ ऋ्राये-सभासदू तश्रा आयसमाजों के अतिरिक्त और कोन ले सकता हे, आयमित्र 

था ओऑर्यःमातेणड ने इस जीवन-चरित के प्रकाशन के लिए बहुत आन्दोज्नन किया, फिर भी कोइ प्रकाशक | 
श्रागे न आया । ऐसी परिस्थिति देख तथा महपि दयानन्द के भ्रति अपना परम कत्त्य समभ | 
ग्राये-साहत्य मणडल गलामटड, अजमर, 

ने इसके प्रकाशत का कारये अपने ऊपर लिया है और प्रथम भाग छप कर तेयार भी होगया हे । 

हजारों आयसमाजां ब्र लाखों सभासदों के होते हुए ऐस मटत्वपृण ग्रन्थ की एक हज़ार प्रतियां बात 
क्री बात में विक्र सकती हैं, यदि ऋषि के अनुगामी उसके सच्चे तथा प्रामाणिक जीवन-चरित को अपने अपने + 
घरों ब्र समाज में रखना तथा उसका नित्य स्वाध्याय करना अपना परम कतव्य नमभलें । [ 

यह बात फिर नॉट कर लेनी चाहिये कि यह जीवन-चरित बहुत ही अपूव व अमूल्य है, इसका | 


बार-बार प्रकाशित होना बहुत कठिन काम है, अतः आइडर भेजने में विलम्त्र न करना चाहिये । 


मैनेजिंग डाइरेक्टर, आ्य-साहित्य मणडल लिमिटेड, अजमेर 
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वेदिक विज्ञान के नियम | 
--वैदिक विज्ञान का वाषिक मूल्य ४) है। छः मास का २॥) ,नमूने की प्रति ।=) के टिकट भेज कर मँगाइये 
> २--“वेदिक विज्ञान” ' प्रत्यक मास के प्रथम सम्राह में ग्राहकों की सेवा में पहुँच जाया करता है । 
३--“बेदिक बिज्ञान? में वेद और उप्तपर आ.श्रत आव ग्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर, अनुसन्धान खोज, 
प्रत्यालाचन तथा बिशुद्ध वेदिक आप सिद्धान्तों पर ही लेख छापे जाते हैं । 
४--लेख की भाषा परिष्कृत ओर सुवोध होनी चाहिये । प्रत्येक लेख कागज के एक तरफ़ लिखा होना चाहिए। 
५--लेखों को स्थान देने या न देने का तथा उन्हें घटाने-वढ़ाने का सम्पूण अधिकार सम्पादक को होगा। 
-न छपनेवाले लेख की सूचना सम्पादक न देगा । यदि लेखक महाशय वापस चाहें, तो ~) का टिकट 
४ . भेजकर अपना लेख मेगा सकत हैं । 
. ७-लेख हर्‌ महीने की »-तारीख तक सम्पादक के पास पहुँच जाना चाहिए । 
८—यदि किसी महीने की संख्या ग्राहक को समय पर न मिले, तो उन्हें पहले अपन पोस्ट आफिस में तलाश 
करना चाहिए, पश्चात्‌ पोस्ट आफ़िस की सूचना के साथ प्रबंधकत्ता के पास पत्र भेजना चाहिए | 
९-- यदि ग्राहकों को २-३ मास का पता वदलवाना हो तो,अपन ही पोस्ट आफिस से उसका प्रबंध करालना 
चाहिए । अधिक दिनों के लिए या स्थायी रूप से वदलवाना चाहे तो, उसक लिए हमें लिस्वना चाहिए । 
१०-_आहकों. को पंत्र-च्यवहार करते समय अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखना चाहिए, नहीं तो पत्र 
_ पहुँचने का उत्तरदायित्व हम पर न होगा । 
११- प्रत्येक विषय के पत्र व्यवहार के लिये जवाबी कार्ड या -)। का टिकट भेजना चाहिए । 
१२--समस्त लख तथा सम्पादन सम्बन्धी बातों के लिये श्री प्रोश विश्वनाथ विद्यालंकार, गुरुकुल कांगड़ी 
., हरद्वार, जि० सहारनपुर के पत पर पत्र व्यवहार करना चाहिये । 
३_-प्रबन्ध सम्वन्धी बातों के लिय तथा मनीआडर आदि भेजने के लिये निम्न लिखित पता पयाप्न है 
_प्रचन्धकता “्रदिक विज्ञान?” अजमेर 


‘es [nS ~ 9 s+ OO C [aN 
वादक वज्ञान म ।वज्ञापन बपाई का दर 
` अश्लील विज्ञापन किसी भी रेट में नहीं छापे जायेंगे । 
साल भर की छपाई पेशगी देने पर १०) सैकड़ा कमीशन दिया जायगा । 
छपाइ पेशगी लेन व न लेन का अधिकार “व्यवस्थापक? को होगा । 
पूण प्रछ व दो कालम--? ०) प्रांत मास । 
आधा प्रष्ठ व एक कालम ६) प्रति मास । चोथाइ प्रष्ठ व आधा कालम ३) प्रति मास । 
नसाट->->ऊम से कम आध एृष्ट का वज्ञापन तीनः मास तक लगातार दन घाला का वादक [वज्ञान साल भर तक मुफ्त 
च दया जायगा, परन्तु रुपयक परागा आना चाहये । i 


~ . विशेष स्थानों के लिये 


कवर के दूसरे प्रष्ठ के लिय ५) प्रति मास । 
कवर केः तीसरे पृष्ठ के लिये १५) प्रति मास । ` 
कवर के चोथे प्रष्ठ के लिये २०) प्रति मास । 
पाख्य विषय में १२) प्रति मास । 
विषय सूची के नीच ME जि) 


वैदिक विज्ञान के आकार के क्रोड़-पंत्र ८ पेजी फ़ार्म प्रति फ़राम ३०) रुपये और ४ पेजी के १८) रुपये 
देने पर सीये जॉयंगे । रुपया कुल पेशगी होगा । भारी क्रोड़-पत्रों का अधिक डाक खच भी देना होगा । 
मैनेजर 
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श्वेत कृष्ट (सफेद दाग) 


चताकज् लप्‌ 
S के 

हज़ारों रोगियों पर आजमाया हुआ अचूक महौषधि है। महात्माओं का. नास बदनाम 
कर “ न छूटने पर ५००] या. १०7०) इनाम” वाली नोटिस की. दवा अथवा २४ घण्टा या 
कम में छुड़ाने वाला छूः मन्त्र नहीं है । श्वेतांकुश लेप ऋषि अणीत शास्रोक्त औषधि है। 
शरीर पर हुव चबन्नी वा रुपये बराबर तक चार पांच वा कुछ अधिक स्थानों में दाग हो 
गये हों तो प्रायः १५ दिनों तक विधिवत. लेप लगाने से अवश्यमेव रंग बदल कर पूर्ववत हो 
जाता है । कदाचित दाग अधिक और बड़े हों तो कुछ अधिक दिनों तक लेप की आवश्य- 
कता होती है । आये ऋषियों ने किसी प्रकार के जंगली वाः पहाड़ी जड़ी: बूटियों की छान 
बीन करने से नहीं छोड़ा है । अतः यदि आपको शाख्रों पर विश्वाव हो और ठगों से बचना 
चाहते हों तो श्वेतांकुश लेप का. व्यवहार कर इसके, चमत्कारिक गुणों को देखिये । 
१ शाशी का मूल्य ३) डा० म० |=] 


शात्राक्क वाव स कुट [चाकत्सा 


आयुर्वेद का मथन कर इस रोग विषयक संम्पूण आवश्यक बातें जैसे कुष्ट का प्रकार, 

` प्रत्येक के होने का कारणं और स्वरूप बचने का उपाय औषधि आदि, का विवरण शास्त्रा 
नुसार दिया गया है | यदि स्वयं व किसी सम्बन्धी के इस भयानक रोग से ग्रसित हो जाने 
पर ठगों से बचना और उचित प्रकार से:वा स्वयं अपनी चिकित्सा कर लेना चाहते हों तो >> 
हमारी बनांइ पुस्तिका की एक प्रति ।-] का टिकट भेज कर मंगा लं। - न - रे ु 
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जा चाहांग हा जाय 
अमले मुहब्बत के शौकीन हमारा यन्त्र “गोहरे-मुराद” मंगा लें । इसको अपने 
पांस रख कर आप अपने दिल में जिस किसी का नाम लेंगे। चाहे वह केसा ही कठोर 
हदय, अभिमानी और कटुभाषी क्यों न हो । जहां कहीं भी होगा । आप से मिलने के लिये 
तड़पने लगेगा और जब भी आप उसके सामने जायेंगे । बह आप से प्रेम दशायेगा और हर 
वक्त आप के साथ रहने की इच्छा प्रगट करेगा । अन्य खोये हुए की तलाश करनां, किसी 
के दिल का भेद जानना, किसी चोर का पता लगाना, मुदो रूहों से वातालाप करना तात्पर्य 
यह है कि आप के प्रत्येक प्रश्न का आप को मुकम्मल उत्तर मिल जायेगा । और अगर आप 
के दिल में कोई ऐसी इच्छा है जो कि सहस्रों कोशिशों के अतिरिक्त भी पूरी नहीं हुईं तो 


3 वह भी हमारे यन्त्र के पास रखने से गिनती के दिनों में पूरा हा जावगा । मूल्य कबल १) 


डाक व्यय अलग । किसी प्रकार के पांच प्रश्नों का ठीक २ उत्तर केवल १।) में भेजा जावेगा ।। 


OY 


~ 


नोट-गलत सिद्ध करने वाले को १००) रुपया नकद इंनाम दिया जावेगा । 


BTA ASB BBB rigs tu iB AB 


अप का भवपष्य 
हमारे पास किसी फूल का नामं और अपना नाम घ पता लिखकर सिफ़ एक काडे 
भेज दीजिये । हम १) की वी० पी० से ( डाक व्यय अलग लगेगा) आप का विस्तृत 
मासिक वष फल जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त लाभ, हानि, नौकरी में तरक्की, तबादला, 
$; ओर तनजञ्जुली जन्म, शादी, सुख दुख आदि का उल्लेख होगा, आप के पास भेज देंगे । 
ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के उपाय भी भेजे जायेंगे । एक बार की परीक्षा से आप हमारी 
भविष्यवाणी की सत्यता जान जायेंगे । किसी प्रकार के ५ प्रश्नों का सही सही उत्तर १।) 


८. 
की 
नजर प्रकाशा ज्या।तष आश्रस, पास्ट बक्स न० ७२, लाहार , 


में भेजा जाता है | 3 
` नोट-गलत सावित करने घाले को १००) इनाम दिया जायगा । पु 


प्रोफेसर जी० शंकर पोस्ट बक्स न० ७२, लाहोर 
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BEAUTY'S BOON 


The constant use of our “Fren- 
ch Beauty Cream’, a scientific in- 
vention removes ail wrinkles, ugly 
stains, scars, boil marks, pimples, 
pox dips, and other spots from the 
skin and renders it delicate, tender 
velvetine. 


and It wards off pri- 


ckly heat, roughness etc. 
beauty and an 
A trial will 


Price for exch bottle 


res a never fading 


ever charming face: 


convince yOu. 


Re. ]l. only. Postage extra 


Notle:-We cuarantee to refund the money in 


and ensu- 


SUPERFLUOUS HAIR 
Buy a 


that will remove all ugly and super: 


bottle of “Destroyer” 


fuous hair in three minutes. 
“Destroyer” completly extracts the 
hair roots thus preventing further 
leaves the 


growth: ‘Destroyer’ 


skin soft, supple and smooth as 
harmful effect 
Bottle 


child's. lt has no 
and causes no irritation. 
containing ० complete cure costs 
Rs. 2. only. Postage extra- 


N.B.-Beware of fraudulent immitations,' 
ull if not benifited 


Manager, The Gulzar Trading Agency, Post Box No. 72. LAHORE 


GERMAN PISTOL 


A handy little weapon te. frigh- 
ten thieves, dacoits etc. When fred 
it gives noise as 
Suitrble for 


pistol. Pocket size. 


opel air Games, hunting and de- 
fense. Magzine tales 0 shots auto- 
No license requi- 

British 
25 shots 
Reh: 


matic repeator. 
red 


Price each Pistol 


throughout, India. 
with 
Rs. 5. only Postage extra. 


for extra 50 shots. 


Manager The Gulzar Trading Agency, 


Post Box No. 72. LAHORE 
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loud as that of real 


केवल ४) रू० में ५ घाड़ेया 


१ असली जर्मन टाइमपीस, २ डमी पाकेटवाच | 


१ डमी रिस्टवाचः 


यह्‌ घड़ियां हमने ख़ास तौर पर बिलायल | 


से बड़ी भारी संख्या में मंगवाई हैं मजबूती 
और पायदारी के कारण यह घड्या आपू है ॥ 
अपनी फर्म की सालग्रह की खुरी में. हमने 
केवल १०००० घड़ियां इस सियासत क्शेमंतत पर 
बेचने का फैसला किया है। नियत संख्या के 
समाप्त हो जाने पर यही घड़ियां अपनी असली 
कीमत पर बेची जायेंगी । इस लिये जल्दी 
कीजिये अन्यथा ऐरू शुभ अवसर बार-बार 


हाथ नहीं आया करते । डाक व्यय ॥} अतिर्क्ति 


पता-भैनेजर जमन बाच कम्पनी 
` पोस्ट बक्स नं० ५३ लाहौर 


3 RE 


CA ~ OS [3 

जमेनी की हैरत अंगेज इंजाद 

साना दो रुपया तोला 
~ कक NN [a ® 
कमाकल गाल्ड सानं का चाडया 
अगर आप अपनी स्त्रियों को खुश करना चाहते हैं तो आज ही चन्द सेट चूड़ियों की मंगा लीजिये : 
इनको जमनी कारीगरों ने केमीकेल सोन के जरिये इस खूबसूरती के साथ बनाया है क्रि स्त्रियां इन पर जान 
फिदा करती हैं यह निहायत उम्दा बेल बूटों के नकशोनिगर से मुरस्सा है । इन पर मुलम्मा हरगिज नहीं है । 
( चाहे घिसलो या काट लो बल्कि इनका रंग रुइ मिस्ल सोने के हमेशा रहता है तजुर्बेकार सराफ भी यकायक 
नहीं कह सकता है कि यह सोने की नहीं है “जहाँ चाहो दिख्वालो कोइ २००-रू० से कम की हरगिज न 
चतायेगा हसीन गोरी कोमल कलाइयों में इस दजे खूबसूरत माळूम होती हें कि देखने वालों क दिल वेचेन हो 


' जाते हैं| कीमत फी सेट जिसमें १२ चूड़ियां होती हें । अलावा महसूल डाक के सिफ |) रु० और एक 
साथ तीन सेट के खरीदार को एक सेट मुफ्त | आडर के साथ हाथ का नाप जरूर भेजिये । 


“हथेली पर सरसा 


\ 
यह दवा डाक्टर फ़ान्स ने वनाई है जो मानिन्द अर्क के है | इस दवा को दो बूँर मलाई या शहद 
मिला कर खाने से आध घन्टे के वाद ताकत पैदा होती है, सफेद घातु का गिरना, धातु का पतला हो जाना, 
दिमाग की कमजोरी, सर में दर्द का रहना, चेहरे पर रंग पीला पड़ जाना और ख्मियों को गुप रोग, गार्भ का 
गिर जाना, सफद सफेद पानी का आना, इन सब्र रोगों के दर करने में यह दवा अमूत है। कोमत एक 
शी २॥) रु? ३ शाशी क खरीदार को एक मुफ्त डा० महसूल ||) । 


हेडरोसील और हरनिया-रोंगों के लिये आप्रेशन का कष्ट कदापि न उठाइये । 


धि से लाभ उठाइये आप धोखे में कदापि न आइये । यह असली दवा सिवाय हमारे कार्यालय के और 
ह नही सिल सक्रती है अगर लिखे अनु मार लाभदायक न हो तो हम धर्म से आप की कुल कीमत फेरने 
। इससे अधिक ओर क्या हो सकता है। इसके सेवन से किसी प्रकार की तकलीफ कदापि 
आप्रेशन की जरूरत हो, न जख्म व छाल। पड़े बल्कि ऊपर लिखे रोग अथवा नया हो या पुराना, 


पा्ी पसीज २ कर निकल जायगा और बढ़ा हुआ मांस खुश्क होकर फोता सद्‌। के लिये अपनी 
पर आजायेगा म प्रकार यह दवा आंत के उतरने के लिये अत्यन्त लाभदायक है. आंत कैसी 

। हो, गांगां बोलती हो, गरज किसी प्रक्रार की तकलीफ क्यों न हो शर्तिया दूर 
र आकर जम्न जायेगी और फिर न उतरेगी और सेवन विधि परहेज: बिलकुल 


र Se +्त्दू॥- 
ON COE 


॥ ओहम्‌ ॥ 


बेद ओर उस पर आश्रित ्रापं ग्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर अनुसन्धान, खोज, आलोचन प्रत्यालोचन 
~ ~+ ~ € De र 

तथा विशुद्ध वैदिक आर्ष सिद्धान्तों ऑर आर्ष वेदिक सभ्यता का प्रकाशक, रक्षक और प्रचारक | 
< न्ट | 


| मासिक-पत्र 


वर्ष २ फाल्गुन संवत्‌ १६६० वि०, फरवरी सन्‌ १६३७३ ० | स० प्‌ः ड 


Ml 


वृदापद्रा 
व्रह्म-तत्त्व 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌ वि स्दीमतः सुरुचो वेन आतरः । ` 


& छरा रम्भ सं पहल ब्रह्म ज्ञान वाला हुआ 
उसमें मेधावी ने सीमा स्थल में 
प्रकाशमान ( ताराओं ) के आवरण को हटाया, जड़ 
में रहने बाले वे तारागण इसकी उपमा हैं और इसकी 
स्थितिं के स्थान हैं, उसने सत और असत्‌ की योनि 
को खोला था ।?? 
( १ )>-जज्ञानं:--यह मन्त्र ब्रह्म सम्बन्धी गहरे 


गाढ प्रसुप्रावस्था में जीव का इस शरीर के साथ । ६ 
सुषुप्ति अवस्था में जीव का शक्तिमात्र से शरीर 


ST I CRS TCO IG RETR CL TE RS 
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वैदिक विज्ञान 


[ फरवरी 


सन्निधिमात्र से, केवल समीप रहने मात्र से। इसी 
प्रकार यह समग्र संसार जब प्रकृति अवस्था में लीन 
हो जाता है उस समय ब्रह्म की अवस्था तुर्यावस्था 
कही जाती है । इस तुयोवस्था में ब्रह्म का प्रकृति से 
सम्बन्ध छूटता भी नहीं और सम्बन्ध रहता हुआ भी 
ऐसा सम्बन्ध नहीं होता कि उसके कारण प्रकृति में 
विक्ृतिरूप से परिवत्तेन होने आरम्भ हो जायं । ब्रह्म 
की इस अवस्था को तुयावस्था कहते हैं । 

समय आया ! अत्र प्रकृति में परिवर्त्तन होना है । 
इसके लिये प्रकृति को परिध्रतेनोन्मुख करना है । पड़ी 
हुई मट्टी-जो कि घड़े को बना नहीं रही-घड़े की 
प्रकृति अवश्य हे, परन्तु यह अभी परिवत्तनोन्मुख 
नहीं । जिस समय कुम्हार, घड़ा बनाने के लिये, इस 
सट्टी में हरकत करने लगता है, उस समय यह्‌ मट्टी 
परिवत्तनोन्मुख हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति को 
संसार बनाने के निमित्त, ब्रह्म, परिवतनोन्मुख करता 
है प्रकृति को परिवतनोन्मुख करने के लिये ब्रह्म के 
सामने प्रथम मानों वह सव स्थूल और सूक्ष्म मान- 
सिक नक्शा आ उपस्थित होता है जिसके कि आधार 
पर व्रह्म की कद्व शक्ति से यह स्थूल तथा सूक्ष्म 
जगत्‌ बनना है | इस नक्शे का उपस्थित होना ही ब्रह्म 
का ज्ञानवान्‌ होना है । कारीगर किसी वस्तु को बनाना 
चाहता है । इस बस्तु के बनाने से पूर्व वह इसकी इति 
क्रत्तव्यता पर दृष्टि दौड़ाता है, आय-व्यय का हिसाव 
देखता है, प्रयोजन पर विचार करता है, इसकी सामग्री 
की आलोचना करता है-ये सव भाव, वस्तु की रचना 
से पूव, कर्ता में होने आवश्यक होते हैं। कत्ती में 


यदि ये ज्ञान नहीं होते तो कत्ता कभी कर्त्ता बन ही 


ES 2 NTS” 
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ज्ञान या इक्षण परमात्मा में होता है, जब कि वह 
प्रकृति से जगत्‌ की रचना करने में सन्नद्ध होता है। 
मन्त्र का “जज्ञानम्‌? पर इसी भान या ज्ञानका 
सूचक है । े 

( २) आवः-यह जगत स्वयं बन गया, प्रकृति 
इस जगत्‌ का निर्माण स्वयं अपनी निज-शक्ति से कर 
रही है । ये वचन केवल प्रलापमात्र हैं । प्रकृतिवादी 
वास्तव में प्रकृति के गहरे तत्त्व को नहीं समभते | 
संसार की जिन अलौकिक रचनाओं को बड़े २ दिमाग 
तथा मस्तिष्क नहीं समझते, जिसका निर्माण करना 
तो दूर रहा, जिसके समभने में भी मस्तिष्क ने हार 
खाइ हुई है, आज नहीं अपितु सृष्टि के आरम्भ से 
हार खाई है, उस रचना को अन्धी, ज्ञानशून्य तथा 
जड़ प्रकृति ने रच दिया--यह्‌ कल्पना मन में बैठती 
नहीं । आकाश के, जगत्‌ के सीमा-प्रान्त के, प्रकाश 
तथा कान्ति के पुञ्ज ये असंख्य तारे, उस मेधावी 
की ही कृति हें। उसी ने इनके आवरण को हटाया 
है । प्रलयावस्था में मानो इन पर आवरण आ गया 
था, ये प्रक्कति के पड़दे में छिप गये थे, ब्रह्म ने इस 
आवरण को हटा दिया और ये अपने उज्ज्वलरूप 
में चमकने लगे । 

(३) उपमाः, विष्ठाः-त्रह्म की रचना अपार है, उसकी 
रचना का कोई अन्त नहीं । हम तो इस प्रथिवी की ही 
रचना को देखकर चकित हो जाते हैं, परन्तु प्रथिबी 
तो ब्रह्म की अपार रचना का एक कण है। उसकी 
शेष सारी रचना हमारे सिरों की ओर रात को दिखाई 
देती है । जितनी गहरी रात होगी इसको रचना उतनी 
ही अधिक दिखाई देगी । तारागणों से जड़ा हुआ 
आकाश इसकी अपार रचना का नमूना है । एक ओर 


सन्‌ १९३४ ई० ] 


'इस प्रथिवी का कण और दूसरी ओर प्रथिवियों और 
सूरयो का समुद्र मानो उमड़ा हुआ खड़ा है । इस पर- 
मात्मा की उपमाएं केवल इस प्रथिवी पर ढ़ ढृते हैं, 
उसके गुणों, कर्मों तथा स्वभावों को हम प्रथिवी के 
ृष्टान्तों से समझते तथा सममाते हैं, परन्तु नहीं सम- 
ते कि तारागणों का यह्‌ अक्षय भण्डार परमात्मा 
के किन २ गुणों, कर्मो तथा स्वभात्रों की उपमा रूप 
है । वस्तुतः परमात्मा की उपमा तो यह अक्षय भण्डार 
है जो कि दृश्यमान जगत्‌ की सीमा में, छत में, खुला 
हुआ दृष्टिगोचर होता है । अपनी इन दिव्य रचनाओं 
में वह विधाता बैठा हुआ है, स्थित है. । मानों ये दिव्य 
रचनाएं इस ब्रह्म की स्थिति के पवित्र स्थान हैं । 

( ४ ) योनिम्‌ः-सूर्य, चन्द्र, तारा तथा नक्षत्र 


वेद और धनुतिंद्या 


१८९ 


मानो प्रकृति-माता के शिश्टु हैं । ये सब प्रक्ति-माता 
की योनि से, उत्पत्ति स्थान से, उत्पन्न हुए हैं । सत्‌. 
जगत्‌ और असत्‌ जगत्‌ सब का सब इसी माता की 
महा योनि से उत्पन्न हुआ है । स्थूल और सूक्ष्म सभी 
संसार इसी माता की महा-कोख से जन्म लिये हुए 
हैं। इस माता की योनि को खोलने वाला यही ब्रह्म 
है। इस माता की योनि के खुलते यह सारा जगत्‌ 
प्रकट हुआ । इस माता की योनि में संसार के बीज 
को देने वाला पिता यही ब्रह्म है.। इस माता की योनि 
को खोलने वाला वैद्य भी यही ब्रह्म है । 

इस प्रकार इस मन्त्र में नाना भावों से ब्रह्म-तरब 
का वर्णन किया गया है । 


— चतनन चनल पता 


वेद ओर धलुविया 


[ छे०--पश्री पं० प्रेमचन्द्रजी काब्यतीथं ] 


'छुउविया के कतिपय अंगों का प्रचार अब 

भी भारतवर्ष के अतिरिक्त शायद अन्य 

किसी देश में नहीं है । यहां भी जो प्रचार और धनुः 
शास्र निपुणता पहिले थी उसका कुछ भी अंश अब 
शेष नहीं रहा । शब्दवेधी बाण छोड़कर शत्रु को 
परास्त करना इस देशा के ही वीरोंका काम था| 
ऊपर लटकते हुए मत्स्य की, नीचे रक्खे हुए तेल में 
परछाई देखकर, ऊपर घूमते चक्र के बीच में से उस 
भत्स्य का लक्ष्य-वेध करके दिग्विजय प्राप्त करना यहां 
के ही धनुर्विद्याविशारद के सिवाय और किस का 
काम हो सकता था ? ऐसे निपुण धनुर्धारी और कहां 
थे जिनके अञ्न -ाज्ु को मिरा कर फिर वापिस पीछे 


के ha, 


लौट आया करते थे ऐसी कृतहस्तता और कहाँ के 
वीरों में होसकती थी कि भोंकते हुए कुत्ते के एक 
बार मुंह खोलने में ही उसके सुंह को भौंकना बन्द 
करन मात्र के लिये, बाणों से तरकस की तरह भर 
देते थे, पर क्या मज़ाल कि कुत्ता मर जाय | एक 
बाण से ही गोलाकार खड़े हुए सात वृक्षों को एक 
साथ ही बांध देना यहाँ के ही वीरों का कामं था। 
धनुविद्या में ऐसे २ निपुण थे कि एक वीर अकेला 
सौ शब्रुओं से युद्ध कर सकता था । ` 

भारतवासियों में यह शिक्षा ज्ञान के आदि स्रोत 
वेदों से ही आई है । वेदों का प्रचार पहिले भारतवर्ष 


में अधिक था और आन्य देशों में न के बराबर था |. 
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वैदिक विज्ञान 


[ फरवरी 


| Re यही कारण है कि भारतवासी पहिले सत्र देशों से 
उन्नत थे और तोप, बन्दूक तथा धनुष, बाण आदि 
का आविष्कार वेदों के आधार पर किया करते थे । 
रामायण और महाभारत में इन अस्तरशख्रों का अनेक 
स्थान पर वणेन यह सिद्ध करता है कि भारत के 
. सिवाय ये अख-शस्र अन्य किसी देश में पहिले पहिल 
नहीं थे । इन अ्-शास्नं का आविष्कार सब से पहिले 
भारतीयों ने किया, भारतीयों का विज्ञान अन्य सब 
देशवासियो के बिज्ञानों से विस्तृत तथा महान्‌ है-- 
इत्यादि विषयों में अन्य देशवासियों के आधुनिक 
्रन्थों की साक्षी देना व्यर्थ है। सूर्य को दीपक से 
प्रकाशित करना है । 
धजुर्विद्या के अन्दर धनुष, बाण, तोप, बन्दूक, 
तलवार, भाला और बरछा इत्यादि सब विद्याओं का 
समावेश हो जाता है। धनुष की विद्या इन सब में 
प्रधान है इसीलिये इसे धनुर्विद्या कहते हैं । वेदों में 
धनुर्विद्या का वर्णन किस प्रकार आया है-यह इस 
| छोटेलेखगेंसंत्षेप से प्रदर्शित किया गया है । 


युद्धभूमि का चित्र 
नमो विसजद्भथो विध्यद्भयश्च वो, 
नमो नमः स्वपद्धथों जाग्रद्भथश्च वो नमो | 
नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो 
E नमो नमस्तिष्ठद्गयो धावद्भथश्च वो नमः ॥ 
है | क यजुर्वेद १६ । २३ ॥ 
< “शरु पर बाण छोड़ने वालों और शत्रुओं को 


` वेधने बालों को नमस्कार हो | युद्ध के डेरों में सोने 
eds 


प्राप्त हो । सोने वाले, खड़े हुए और दौड़ने वालों को 
भी आदर योग्य पद्‌ प्राप्त हो ।?? 

इस मन्त्र में युद्ध-भूमि का कैसा सुन्दर चित्र 

खींचा गया है ! युद्ध में कहीं कोई शत्रुओं पर बाण 
छोड़ते हैं, कोई शत्रुओं को बेधते हैं, कोई युद्ध समाप्त 
हो जाने पर डेरों में जाकर सो जाते हैं, कोई आंहत 
होकर युद्ध स्थल में लेट जाते हैं, कोई छावनी में पहरा 
देते रहते हैं, कोई खड़े रहते हें और कोई इधर उधर 
भागते फिरते हैं । यह सब वर्णन इस मन्त्र में अच्छी 
प्रकार किया गया है । इसके साथ ही साथ इस मन्त्र 
में हमें कई महत्त्व पूणे युद्ध-नीति की शिक्षाएं भी 
विशेष मिलती हैं । जै छे-- 

(१ ) अपने डेरों का रात में जाग कर पहरा 
देना, ताकि शत्रु रात में धोखे से आक्रमण न करदें । 

(२) युद्ध के बाद सोना या आराम भी करना 
चाहिये, ताकि अगले युद्ध में जल्दी न थक जायं । 

( ३) यदि शत्रु अपने से अधिक प्रबल हो तो 
उसके आगे से भी भाग जाना चाहिये, ताकि अपना 
व्यर्थं नाश न हो जाय । 

आयुधों का सामान्य वर्णन 
स्थिरा बः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे । 
ऋग्वेद ५ । ३। १८।२॥ 
इस मन्त्र का अथ स्वामी दयानन्दजी इस प्रकार 
करते हें कि-- 

“श्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता है. कि हे. 
जीवो ! तुम्हारे लिये आयुध अथात्‌ तोप, बन्दूक, 
धनुष, बाण, तलवार, बरछी आदि शस्त स्थिर और 
रढ़ हों, किस प्रयोजन के लिये ? तुम्हारे शत्रुओं के 
पराजय के लिये, जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट शत्रु लोग: 
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वेद और धनुर्विद्या | १९१ 


हक 


कभी दुःख न देसके और शत्रुओं के बेग को थांमने 
के लिये ।?? 

इससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि वेद में तोप, 
बन्दूक, धनुष, बाण आदि सब आयुधों का वर्णन है 
ओर यह भी सूचित हो जाता है कि ये आयुध शत्रुओं 
स अपनो रक्षा करने के लिये तथा दुष्ट शत्रुओं का 
पराजय करने के लिये प्रयोग में आते हैं । 

तोप, बन्दूक, धड॒ष आदि 
जिह्मा उया भवति कुड्मलं वाङनालीका दन्तास्तपसाभिदाग्धाः। 
तेभिबंह्मा विध्यति देवपीयून्‌ हृद्‌बलेधं नुभिदेवजूतैः ॥ 
अथववेद ५ । १८ । ८ ॥ 

देवों का विरोध करने वालों के लिये ज्ञानी विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों की जिह्वा धनुष की डोरी का काम करती है, 
वाणी धनुष की कोटि का, दांत बन्दूक के छरे या 
गोली का और हृदय-बल धनुष का काम करता है । 

इस मन्त्र में धनुष की डोरी, धनुष की कोटि, 
बन्दूक के छरे या गोलो आदि का नाम आया है! 
यहां हमें “नालीकाः? शाब्द पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । महाभारत और झुक्रनीति आदि में बन्दूक 
और तोप का वर्णन “नालीक? नाम से ही किया गया 
है । बन्दूक का नाम 'लघुनालीक? और तोप का नाम 
ब्हन्नालीक” आया है । “नालीक? शब्द पर विशेष 
ध्याने देने की आवश्यकता इसलिये,है कि शायद 
विकासवांद और पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित मनुष्य 
यह्‌ समभे हुए हों कि बैदिक काल में तोप और बन्दूक 
आदि का आविष्कार भारत के प्राचीन आय न जानते 
थे, परन्तु वेद के ऐसे २ स्थलों को देखकर उन्हें भी 
अपना यह्‌ बिचार कि प्राचीन आय असभ्य थे, 


सवेथा छोड़ देना चाहिये और इस बात पर विश्वास 
कर लेना चाहिये कि बन्दूक आदि का आविष्कार इस 
पाश्चात्य सभ्यता के युग में ही नहीं हुआ, अपितु 
वैदिके काल में भी इसका ज्ञान था । 


सीसे की गोली 
सीसामाध्याहवरुणः सीसामाग्निरुपावति । 
सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदंग यातुचातनम्‌ ॥ 
अथवं० १ । १६। २ ॥ 
वरुण, शत्रुओं के नाश के लिये सीसें का उपदेश 
करता है, अग्नि हमें अपनी रक्षा के लिये सीसे कां 
उपदेश करता है । इन्द्र भी दुष्ट शत्रुओं का नाश करने 
वाला सीसा ही मुझे अपनी रक्षा करने के लिये 
देता है । 
यदि नो गां हंसि यद्यश्च यदि पूरुषम्‌ । 
त त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
अथवे० १। १६।४॥ 


यदि तू हमारी गौ को मारता है, यदि घोड़े को 
और यदि हमारे पुरुष को मारता है, तो हम तुझे 
सीसे ( गोली ) से बांधते हें जिससे तू हमारे वीरों 
को मारने वाला न हो । 
© ~ s ~ में A 
उपयुक्त दोनों मन्त्रों में सीसे का नाम स्पष्ट है । 
सोसा बड़े २ ढेले के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा 
सकता, उसकी गोलियां या छरे बना कर ही उसे 
प्रयोग में लाया जा सकता है। शत्रुओं को मारना 
आर शत्रुओं से अपनी रक्षा करना ही सीसे का प्रयोग 
बतलाया गया है । शन्नुओं को सीसे से बींधने का यह 
अभिप्राय निकलता है कि शन्रु को बींधने के लिये 
~ _ अं ~ _ 
सीसा दूर से फॅकना चाहिये और उसकी चोट ज़ोर 
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से होनी चाहिये | पास से फेक कर शत्रु का शरीर 
बींधा नहीं जा सकता । वह बींधना बन्दूक से ही हो 
सकता है । इस प्रकार इन मन्त्रों से सीसे की गोली 
के अतिरिक्त बन्दूक का प्रयोग भी सिद्ध हो जाता । 
धनष से दिग्विजय 
धन्वना गा धन्ववाजिं जयेम धन्वना तीव्राः समदा जयेम । 
धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥ 
यजु २९ । ३९ ॥ 
धनुष से गौ आदि पशु-धन जीतें, धनुष से युद्ध 
में विजय प्राप्त करें, धनुष से क्रूर घमण्डी शत्रुओं को 
जीते | धनुष शत्रु का अनिष्ट करने वाला है, धनुष से 
हम सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करें । 


धनुष का वर्णन तो इस मन्त्र में है ही, पर इसके 
साथ यह भी सूचित कर दिया गया है कि धनुष से 
हम त्यां २ कर सकते हैं | इस मन्त्र में बतलाया गया 
है कि हम धनुष से दिग्विजय प्राप्त कर सकते हैं । 


` बाण हमारा कल्याण करे 

यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रा मभ्यमिषवः शर्म य?$सन। 
Ee यजु० २९ । ४८ ॥ 
` जिस युद्धभूमि में मनुष्य इधर उधर दौड़ते 

'फिरते हैं वहां बाण हमारा कल्याण करे ।?” 
` इसमन्त्र में बाणों के कल्याणकारी होने की 
प्राथना की गई है | जहां युद्ध में बीर अपने शात्रओं 
को मारने के लिये या अपने बीर शात्रओं से बचने के 
लिये इधर उधर दौड़ फिर रहे हों, वहां बाणों से ही 
अपनी र्ता क्री जा सकती है | वाणों की वर्षा करने 
चाले इधर उध॑र दौड़ते हुए बीरों के बाण हमें न लग 


जाएं इसलिये ब्राणों से कल्याण की प्रार्थनाः की गई 


है । बरसते हुए वाणों को अपने बाणों द्वारा रोका जा 
सकता है उन्हें बीच में ही काटा जा सकता है और 
उन बाणों को रोक कर या बीच में ही काट कर दूसरे 
पर अपने बाण द्वारा प्रहार भी किया जा खकता है 
और उन से बचा जा सकता है । 


तरकस आर तलवार का म्यान 
विज्यंधनुः कपददिनो विशल्यो बाणवानू उत । 
अनेशान्ञस्य या इषव आभुरस्य निपंगधिः ॥ 
यजु० ५६।१०॥ 
जटाधारी वीर पुरुष का धनुष, डोरी से रहित 
कभी हो सकता है? नहीं। तरकस कभी बाणों से 
खाली हो सकता है ?, नहीं। इसके बाण कभी नष्ट 
हो सकत हैं ?, नहा । तलवार का म्यान कभो खाली 
रह सकता है ?, नहीं । 
वीर मनुष्य के धनुष पर डोरी सदा चढ़ी रहनी 
चाहिये, उसका तरकस कभी वाणों से खाली नहीं 
होना चाहिये और तलवार का म्यान कभी तलवार 
से खाली नहीं रहना चाहिये अर्थात्‌ वीर पुरुष के 
पास तलवार हर समय रहनी चाहिये इस प्रकार 
इस मन्त्र में धनुष, धनुष की डोरी और वाणों के 
अतिरिक्त तरकस आर तलवार के म्यान का भी 
वर्णन है । इससे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि 
प्राचीन आयं असभ्य नहीं थे । उस समय बाणों के 
रखने के लिये तरकस और तलवार को रखने के 
लिये म्यान भी होते थे। 
इस छोटे लेख में यह दिखाया गया है कि 
वर्तमान विकासवादियों की दृष्टि में असभ्य समभे 
जाने बोलें प्राचीन आय लोग असभ्य ' नही j 
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शद्वेतवाद्‌ 


बल्कि वे आधुनिक सभ्यता के जन्मदाता थे । 

इन उपयुक्त मन्त्रों में धनुष, बाण, बन्दूक, सीसे की 

गोली, तरकस और म्यान आदि का वर्णन आया है 
° द्ध हे ° 

ओर यह वर्णन यह सिद्ध करता है कि धनुविद्या का 


आरम्भ सबसे पहिले वेदों से ही हुआ । वेदों में इन 
विषयों के अनेक स्थलों पर अनेक मन्त्र आये हैं और 
उनमें इससे भी अधिक धनुविद्या का वर्णन है. 
पर इस अंक में इतना ही पर्याप्त समझा गया है । 


ऊ — --+ 


अद्वेतवाद 


[ ह 
छर द्वैतवाद्‌ (?antheiऽmn) के प्रायः सारे 

' रूपों के दो विशेष चिह्न हें (क) एक 

तो यह कि जगत्‌ की अन्तिम सत्ता एक है, और (ख) 
दूसरा यह कि यह्‌ अन्तिम सत्ता कोई एटाइणा 
नहीं है. जो कि स्वतन्त्र इच्छा से काम करती हो, परन्तु 
Impers nil है जो कि आवश्यक ,औ अनि- 
वार्य तौर पर कार्य कर रही है, संसार के सव प्रकार 
के अद्वेतवाद को हम दो श्रोणयों में बांट सकते हैं 
(क ) एक श्रेणी के तो यह कहते हैं कि जगत्‌ जिस 
रूप में कि हम इस देख रहे हें। यही वास्तविक हे 
ऋर यही (5०० भी है, और इसलिये एक है; या यह 
कि जगत्‌ अन्त में [2६४०7 या किसी \[ateria] 
Principle अर्थात्‌. जल अग्नि आदि से बना है इस 
को भौतिक अद्वेतवाद (Lower Panthbeism) कह 
सकते हें। ( ख ) दूसरी श्रेणी के यह कहते हैं कि 
अन्तिम सत्ता आध्यात्मिक या अप्राकृतिक pri६०३] 
या N०nm2९7।३] है और यह जगत्‌ जिस रूप 
में नजर आ रहा है--भ्रमात्मक या अवास्तविक है; 
या यह क्रि अनुभव में आने वाली सब चीजें प्रतीति- 
भान (Phenomena) हँ इनकी तह में द्रव्य 


श्री प्रो० नन्दळाळजी खन्ना |]. ^. ] 


(Substance) आध्यात्मिक या अप्राकृतिक (Spir= 
itual या Non-Material) है, इसे आध्यात्मिक 
ॐद्टतवाद (Higher Pantheismँ) कहा जाता 
है । पहले प्रकार के अद्वेंतवाद के विषय में कहा जा 
सकता है कि यह वास्तव में अद्वेतवाद नहीं। जो 
संसार हमारे अनुभव में आता है वह एक नहीं है, 
इसमें अनेक चीजें, शक्तियां और अवस्थाएं हैं, जैसे 
कि पशु, पक्षी पहाड़, नक्षत्र, ताप, प्रकाश, विद्युत्‌ , 
विचार, भाव, प्रयन्न आदि इन चीजों को साधम्य दृष्टया 
(Generalisation) द्वारा हम कई प्रकार की एकता 
(7६४) दे सकते हैं परन्तु यह्‌ एकता बाह्य होगी, 
किसी उद्देश्य विशेष के लिये होगी, और हमारे विशेष 
विशेष दृष्टि-बिन्दु पर आश्रित होगी, इस प्रकार की 
एकताएं चीजों की संख्या से भी अधिक हो सकती 
हैं । उदाहरण के लिये हम कह सकते हैं कि सब चीजें 
प्रमेय हैं या सब चीजें समय में या स्थान में या दोनों 
में हैं, परन्तु ऐसी किसी एकता को वास्तविक एकता 
नहीं कह्‌ सकते । किसी भी यूनिवसिंटी के विद्यार्थियों 


१-इस लेख का पूव भाग वैदिक विज्ञान के रय वषं 
के ३ अंक में छपा है । 
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को कई दृष्टियों से बांटा जा सकता है । यदि अलग २ 
कालिजों की दृष्टि से बांटा जाय तो कई एक श्रेणी में 
ष्मा जायंगे और दूसरे दूसरी श्रेणियों में । यद्रि इस 
ष्टरि से बांटा जाय कि कई लम्बे हैं और कई छोटे तो 
जो पहिले एक ही श्रेणी में थे फिर अलग २ श्रेणियों 
में हो जायेंगे और यदि इस दृष्टि से बांटा जाय कि 
कई विद्यार्थी हैं और कुछ कर्मचारी, तो सब विद्यार्थी 
एक श्रेणी में आ जायेंगे । यह्‌ बात स्पष्ट है कि इस 
प्रकार की सब एकताएं कृत्रिम हैं, ये केबल चीज़ों को 
देखने के हमारे दृष्टि बिन्दु हैं, इनसे चीजों में वास्तव 
में कोई एकता नहीं आती, वे अलग २ ही रहती हैं । 
यदि कहा जाय कि चीजें समास हैं और ये अपने 
तत्वों में घटाई जा सकती हैं तो भी हम एकता तक 
नहीं पहुंचते । क्योंकि ९० के लगभग तत्त्व आज कल 
का बिज्ञान मानता दै जो किसी अधिक-सादी चीज 
में घटाए नहीं जा सकते । आजकल रेडियम-शक्ति 
(Radio-2C6/४।(5) के परीक्षणों द्वारा सिद्ध क्रिया 
गया है कि कई तत्त्व दूसरे तत्त्वों में घटाए जा सकते 
हैं। इस सम्बन्ध में अब तक जो कुछ हुआ है उससे 
 तोयदीसिद्ध हो सकता है. कि कई तत्त्व वास्तव में 
एकततत की भिन्न र अवस्था रूप (4।।००i० 
Modifications) हें ओर तत्त्वों की संख्या जितनी 
। समभी जाती है तत्त्व उससे कुछ कम हैं । यदि तत्त्वों 
की संख्या घटते घटते दो भी रह जाय तब भी अद्वैत 

सिद्ध नहीं होगा । वास्तव में तो तच्वों की संख्या ४,५ 
. ही घटी है और विज्ञान (5८०१८९) की वत्तंमान 
अवस्था में तो तत्त्वों की संख्या बढ़ भी सकती है 
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भौतिक-तत्त्व (2६६९7) है । परन्तु यदि मान भी 
लिया जाय कि सब चीजें अन्त में एक ही प्रकार के 
तत्त्व से बनी हैं, जैसे कि 7॥2।९५ द्वारा स्वीकृत 
जल से या [९72८]।६०५ द्वारा स्वीकृत अग्नि से तो 
इससे भी यही सिद्ध होगा कि अन्तिम सत्ता एक 
प्रकार का भौतिक-तत्त्व है, यह नहीं कि अन्तिम सत्ता 
एक है। एक प्रकार का भौतिक तत्त्व एक या 
7६9 नहीं है । यह हिस्सों का समूह है जिनमें से 
प्रत्येक हिस्सा इसी प्रकार से एक द्रव्य (5५b5tan८९) 
है जैसा कि बह समग्र भौतिक तत्त्व इस समग्र से कुछ 
भांग यहां से लिया जा सकता है और कुछ भाग दो 
मील की दूरी पर से भी, ये दोनों भाग परस्पर सर्वथा 
सदृश होंगे, परन्तु एक नहीं, अपितु भिन्न २ भाग 
होंगे । कल्पना करो कि संसार में केवल लोह चूर्ण ही 
हो जो ऐसा बिछ। हुआ हो जैसे दरिया के प्रवाह-न्षेत्र 
(७९१) में रेत, तो हम कह सकते हैं कि सर्वत्र 
एक ही तत्व है नकि यह कि सर्वत्र एक ही 
चीज है, वास्तव में उतनी ही चीजें हैं जितने कि 
कण हैं या उतनी जितन कि परमाणु हें । इस 
प्रकार भौतिक-तत््त और एकता परस्पर विरोधी चीजें 
हैं। फिर संसार में शक्ति प्रकट हो रही है। किसी 
प्रकार का भी एक भौतिक-तत्त्व शक्ति का कारणं 
कैसे हो सकता है ? संसांर में जीवन, विचार या 
चेतनता है, सदाचार है, नियम है, जगत्‌ के हिस्सों 
की परस्पर अनुकूलता है, सौन्दर्य है इन चीजों की 
किसी प्रकार का भी एक भौतिक-तत्त्व क्या व्याख्या 
कर सकता है । अतः जल, अञ्चि या किसी एक 
प्रकार के भौतिक-तत्त्व से सब चीजों का बनना एक 
निराधार कस्पनामात्र है । यह बात विचार में ही 


F 


सन्‌ १९३४ ई० ] 


पद्गतवाद्‌ 


१९५ 


नहीं आ सकती कि अकेले एक ही प्रकार के भौतिक 
तत्त्व से इतने प्रकार की चीज़ें और इतने प्रकार के 
गुणों (2७25) के भेद उत्पन्न हो जायं । जो लोग 
किसी प्रकार की भौतिक शक्ति ४5८2] {०४८९ को 
अन्तिम सत्ता मानते हैं उनपर भी यही आक्षेप किया जा 
सकतां है। प्रा़्तिक-शक्ति (Physical Force) भी 
एक प्रकार की हो सकती है एक या अविभाज्य नहीं, 
आर फिर एक प्रकार की शक्ति में से ऐसे भिन्न गुणों 
बाली चीजें केसे निकल सकती हैं ? एक ही प्राकृ- 
तिक शक्ति तो अनिवाय्य तौर पर एक ही तरह काम 


nN 


कर सकती है, जिसके परिणाम रूप में एक ही तरह 
की चीज विना किसी परिवत्तन और विभिन्नता के हो 
सकती है और शक्ति तो किसी शक्तिमान्‌ (32९7) 
की ही हो सकती है। हमें किसी शक्ति का अनुभव 
नहीं है जो किसी शक्तिमान्‌ क्री न हो। विना किसी 
आश्रय या आधार के केवल शक्ति हमारी समक में 
नहीं आ सकती । 

दूसरे प्रकार का अद्वतवाद या आध्यात्मिक अट्वैत- 
वाद्‌, जैसा कि ऊपर के वर्णन से मालूम होता है, 
कई रूपों में प्रकट हुआ है । एक प्रकार का अट्वैतवाद 
कहता है कि केवल एक ही भाव या चेतन (37९) 
की सत्ता है| इन्द्रिय-गोचर संसार और वैयक्तिक 
चेतनाएं सव धोखा है । जो चीजें हमारे अनुभव में 
आती हैं या जो भेद हमारी बुद्धि को ,प्रतीत होते हैं 
वास्तबिक नहीं । परन्तु प्रश्न यह है कि एक वास्तविक 
सत्ता के अतिरिक्त जो प्रतीतियां हैं उनका क्या कारण 
है ? प्रतीति या भ्रम तभी हो सकताहे यदि निराकांक्ष 
(A५०।५६९) सत्ता के अतिरिक्त कोई मन (ins) 


हों जिनको कि यह प्रतीति या भ्रम होता है | यदि 
२ 


कहें कि ये प्रतीतियाँ स्वयं निराकांक्ष-तत्व को हो रही 
हैं तो ये प्रतीतियां चूंकि निराकांक्ष-तत्व के विचार का 
विषय होंगी अतः इनकी नित्य सत्ता होगी और यदि 
नित्य सत्ता हो तो ये प्रतीतियां अवास्तविक कैसे हुई? 
यदि कहा जाय कि निराकांक्त-तत्व को यह भ्रम कभी 
कभी होता है तब तो इस तत्व में परिवत्तेन आ गया 
और फिर एक नित्य सत्ता न रहीं । एक और भी 
कठिनाई है कि भ्रम भी एक प्रकार की चेतनता है 
ओर चेतनता के लिये ज्ञाता-ज्ञेय का सम्बन्ध आव- 
श्यक है । अतः निराकांक्ष-तत्व भी भ्रम के विषय को 
अ-स्व (१९ ०५-५८)/) के रूप में ही जान सकेगा। इसलिये 
एक नित्य अ-स्र ०४-५९) होगया, जिसको कि निरा- 
कांक्त-तस्व जानता है । इसलिये एक नहीं, दो सत्ताए' 
हो गई । यदि वह अपने आपको ही भ्रमात्मक रूप में 
जानता है तो इसका कारण क्या ? वह अपने आपको 
वास्तविक रूप में क्यों नहीं जानता ? फिर जों अट्टैत- 
वाद कहता है कि केवल एक ही सत्ता है वह अवि- 
शास का आश्रय लेकर ही कह्‌ सकता है, क्योंकि ऐसी 
अवस्था में अद्वेतवाद को कहना पड़ेगा कि इन्द्रियां जो 
कि विभिन्नता की सूचना देती हैं झूठी हें और चेत- 
नता जो कि स्व (5८]!) के अतिरिक्त एक अ-स्व 
(0१०६-७८) की गवाही देती है वह्‌ भी भूरी है । 
प्रत्येक को अपना अनुभव असीम (4७5०।८६९) के 
रूप में नहीं होता, अपितु एक परिमित व्यक्ति के रूप 
में होता है-यह अनुभव भी भूठा कहना पड़ेगा । 
परन्तु 0०९ का विचार इस बात का ज्वलन्त उदा- 
हरण है कि सन्देह (5-०७४० ७४) का जरा सा भी 
प्रयोग किया जाय तो परमात्मा, जगत्‌ और अपने 


आप पर भी ( अर्थात्‌ आत्मा पर ) अविश्वास करना 
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पड़ता है और चेतनता की धारा के अतिरिक्त कुछ 
नहीं बचता । इसलिये किसी एक 5४५४८ (पद्धति) 
को किसी दूसरे के विरुद्ध अविश्वास या सन्देह के 
प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इससे 
प्रत्येक 5५५९० का खण्डन हो जायगा । न केवल 
बहुसत्तावाद का, परन्तु एकसत्तावाद का भी । यदि 
समय (7; ०९) की सत्ता अविश्वास योग्य होजायगी 
तो नित्यता या अनन्तता (]:९70।६४) की भी सत्ता 
नहीं रहेगी जिसमें कि निराकांक्ष-तत्व रह सके । 
माझम होता है कि शङ्कर इस बात को खूब जानता 
था । इसीलिये अन्य पद्धतियां ( 55६९०5 ) का; 
अविश्वासवाद द्वारा खण्डन करके उसने स्वयं युक्ति 
द्वारा अपने $४5९७ के मण्डन करने का प्रयत्न नहीं 
किया । 5,०2 ऐसी एकता (Unity) की 
कल्पना करता है कि जिसके अन्दर भेद (\27९४ 
आ जाती है । उसका द्रव्य (5॥७७३०८९) वह है 
जो अपने आप में ही सोचा जा सके । इस प्रकार यह 
एक विचार का विषय है।-इसलिय द्रव्य (505tance 
ओर द्रव्य की भावना (dea of substa nce) दो 
चीजें हुई और ये दोनों एक दूसरे में नहीं घटाई जा 
सकतीं । "द्रव्य की भावन!” द्रव्य नहीं है । क्योंकि 
द्रव्य की सत्ता का प्रमाण ही द्रव्य सम्बन्धिनी भावना 
` है, और न ही द्रव्य “भावना-रूप?? है क्योंकि द्र्य में 
अनन्त गुण हें और द्रव्य की भावना में केवल 
दो गुण । 

(3९५९) एक ऐसा निराक्ांक्षतत्व मानता 


हे जिसमें आत्मा (597!) ओर सृष्टि (\2ture) 


= ्रथात्‌ विषयी (5/९०) और विषय (००६) 


RE अडे जाते हैं। आत्मा अशय खर्ट है और सृष्टि 


दृश्य आत्मा है । निराकाक्ष-तत्त्व इन दोनों का स्रोत है 
जो आत्म-विकास द्वारा संसार को शारीर के रूप में 
बनाता है । यह निराकांक्ष-तत्त्व ऐसा है जिसमें कि 
विकास और परिवर्त्तन हो सकता है । परन्तु जिसमें 
विकास हो सकता है वह नतो असीम (]77।(९) 
हा सकता है न निराकांक्त (^5०।०९) साथ ही 
विषयी और विषय (5७!:>८६-०७।९८) की एकता 
भी अविचारणीय है । यह एकता ऐसी ही है जैसे कि 
काले और सफ़ेद की एकता । मनुष्य तो ऐसी एकता 
को कभी सोच ही नहीं सकता । चेतनता तो सदा 
5८७९८६ और 0९८४ में एक सम्बन्ध रूप में ही 
होती है और कभी इससे ऊपर नहीं उठ सकती । 
यदि इस प्रकार के निराकांक्ष-तत्व को मान भी लिया 
जाय तो यह समम में नहीं आता कि इसमें से संसार 
की सब चीजें कैसे निकल आई ९ 5८॥९।।।7९ स्वयं 
मानता था कि में निराकांक्ष-तत्व द्वारा वास्तविक संसार 
की व्याख्या करने में अशक्त हूं । 

। ८०, निराकांक्ष-तत्त्व को . एक विश्वात्मा या 
सर्वगत आत्मा (॥४९:७१] £४०) समता है 
जिस के अन्दर कि प्रत्येक वैयक्तिक आत्मा (£५० या 
5८) आॐा जाती है।यह विश्वात्मा “अ-स्व” को 
(४०६-5८]!) या संसार को बनाती है और अपने 
आप को संसार के ऋत-सत्य या नैतिक नियम (\[०- 
78] 074९7), में प्रगट करती है। इस विश्वात्मा 
(£५०) में चेतनता नहीं है | यह्‌ केवल वैयक्तिक 
आत्मां (£९०्याऽ९।४९8) में चेतनता प्राप्त कर 
लेता है । अपने आप में यह ऋत सत्य या नैतिक 
नियमों के अतिरिक्त कुछ नहीं । परन्तु जिसमें चेतनता 
नहीं है, जा अपने आप को एक. “अ-स्व” से अलग 
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नहीं जाता उसे आत्मा कैसे कह सकते हैं ? फिर 
प्रत्येक वेयक्तिक आत्मा के रूप में भी यह चेतनता 
प्राप्त नहीं कर सकता । क्योंकि वैयक्तिक मनुष्यों में 
केवल अपनी ही चेतनता होती है । इनमें एक विश्व- 
गत अचेतन-आत्मा का कुछ ज्ञान नहीं होता । यदि 
ऐसी विश्वात्मा को मान भी लिया जाय तो प्रश्‍न यह 
है कि “इन्द्रिय गोचर संसार” चेतनतौएं इसमें से 
कैसे निकल आये ? भौतिक-संसार की व्याख्या करने 
का तो (7।८॥६९) ने प्रयन्न ही नहीं क्रिया । 

मिC९] निराकांत्ञ-तत्व को विचार (Thought) 
ही समझता था । इसके मत में भोतिक और नैतिक 
संसार, प्रकृति, मानत्रोय इतिहास, विज्ञान, कला, 
धम्मे ये सब एक विचार के विकास की ही मञ्जिलें 
हैं । [7८४८] अपने मत के प्रत्येक क्रम को पूणे रूप 
से सिद्ध करने का दावा करता है । यह सादे-से-सदे 
विचार या सत्ता (3577९ से प्रारम्भ करता है और 
सारा विचार और सत्र चीजें न्याय के नियमों के 
अनुसार एक एक करके इसमें से निकालता है । वह 
“भाव और तदभाव में तादात्म्य”? के नियम ([4९n- 
tity of Contraries) का प्रयोग कर्ता है । सत्‌ 
अ-सत्‌ के बरावर है, स्वतन्त्रता दासता के बराबर है। 
अर्थात्‌ उसका सारा विचार न्याय के आधारभूत 
नियम के विरोध पर आश्रित है | ९८९] का निरा- 
कांक्त तत्व भी विकास की क्रिया के आधीन है और 
इसलिये वह्‌ तत्व ठीक अर्थाँ में निराक्रांक्ष-तत्व नहीं 
हो सकता । 7९४९। का परमात्मा पहले अचे- 
तन था फिर आहिस्ते आहिस्ते बह्‌ चेतन (ट०॥- 
5000७) हुआ और फिर वह Hम९ड€। की अद्भुत 
बद्धि के उच्च. शिखर पर पहुंचा । ( ।[०इ९। ) 
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हर जगह विचार ( [००८६ ) और छत्ता 
(3९४४) को एक मान कर चलता है | जो कुछ 
जाना जा सकता है उसकी सत्ता है और जिसकी सत्तां 
है वह जाना जा सकता है। इस पर हमारा कथन 
अनन्त ज्ञान और अनन्त सत्ता समानान्तर हो सकते 
हैं, परन्तु एक नहीं फिर ऐसा विचार जो करिसी का 
विचार नहीं और जिसमें कोई चेतनता नहीं, अचिन्त- 
नीय है । | 
शौपनहार. ( Schopenhaur) जड़ कृत्ति 
(Blind Will) को ही निराकाक्ष-तत्व समता है | 
हटेमन (Hartman 7) अचेतन (८7८०॥५८।०७) को 
ही अन्तिम सत्ता समझता है । ओर वहनसन ([37- 
hnsen) Irrationa, को। इसीलिये इन लोगों कअडे- 
तवाद, नास्तिकवाद और निराशावाद है.। प्रोफ़ेसर फ़िरट 
लिखता है कि अद्वेतवाद, निराशावाद और नास्तिकवाद 
तो वन चुका है आगे मामूम नहीं यह क्या बनेगा। केवलः 
झून्यवाद और शैतान की पूजा ही. शेप रह गई है ४ 
अद्वेतवाद एक सत्ता मानने के कारण या तो प्रकृति 
और मन दोनों को तिला्लि दे कर एक अनिकेच- 
नीथ सत्ता को वास्तविक समझता है और प्रकृति तथाः 
मन दोनों को इसस निकला हुआ मानतः है या प्रकृति 
ओर मन दोनों में स एक को तिलाजजलि दे देता; है, 
अद्वेतवाद इन दोनों में से एक को वास्तविक सत्ता 
और दूसरे को भ्रमात्मक प्रतीति या अप्रतोति माक सम- 
झता है । यदि हम अनिर्वचनीय को मानें तो समभा 
में नहीं आता कि किस तरह भौतिकः ओर मानस्ह्कि 
सत्ताएं इसमें.स निकल आई । क्योंकि इसका कोई 
गुण हमें माळूम नहीं। और यकि प्रकृति और मत 
दोनों में से एक को छोड़ दं तो अविश्वास या संडेह- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१९८ 


वैदिक विज्ञान 


== 


~ 


वाद द्वारा ही छोड़ सकते हैं, परन्तु संदेहवाद के 
स्पशीमात्र से ही एक नहीं, दोनों नष्ट हो जाते हैं । 
क्योंकि सीधा अनुभव तो हमें अपनी मानसिक अव- 
स्थाओं या चेतनता का होता है प्रकृति और मन इन 
दोनों का तो इनस अनुमान किया जाता है | इसलिये 
यदि अनुमान पर अविश्वास किया जाय तो प्रकृति 
आर मन में से एक नहीं, दोतों उड़ जाते हैं और शेष 
मानसिक अवस्थाएं ही रह जाती हैं । हमारी “चेत- 
नता को साक्षियां” हमारे ज्ञान के अन्तिम आधार 
हैं। उनमें से एक यह है। और हमारी चेतनता हर 
घड़ी इस बात की गवाही देती है कि हम अलग 
व्यक्ति हैं और परमात्मा या किसी सत्ता का भागमात्र 
नहीं है यदि हम परमात्मा का एक हिस्सा ही हैं तो 
हमारा आत्मानुभव या स्वानुभव परमात्मा की भी 
स्वानुभूति होनी चाहिये। परन्तु अपनी चेतनता में 
हमें अपनी ही चेतनता माळूम होती है, उसमें परमात्मा 
की चेतनता का अनुभव तो नहीं होता। संसार में 
असंख्य व्यक्तियां हैँ, परन्तु अद्वेतवाद के अनुसार सब 
की साच्षी भूठी है। प्रत्येक जव अपने आप को एक 
व्यक्ति समझता है शो वास्तव में एक श्रम का शिकार 
है । न बह कम करने में स्वतन्त्र है, न अपने कामों 
के लिये जिम्मेतार है, न उसका कोई कत्तव्य है, न 
प्रथक्‌ सत्ता है, यह्‌ सव केवल भ्रम ओर प्रतीति है । 
इस प्रकार अद्वैतवाद की एकता को ग्रहण करने के 
लिये अपने गहरे से गहरे विश्वासों और आर्कांक्षाओं 

` कों छोड़ना पड़ता. है.। यदि परमात्मा की चेतनता 
2 अं प्रक्तिक चेतनताओं से अज्ञग चीज़ -मानी जाय तो 
एकसे अधिक सत्ताए हो जाएंगी | इसलिये अद्वेत- 
बा यह्दी कहंगा कि परमात्मा या निराकांक्ष-तत्व की 
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चेतनता वैयक्तिक चेतनताओं के समूह का ही नाम है 
या उनसे मिलकर बनी है, जैसे कि ईंटों से मिलकर 
मकान बनता है। यदि कहें कि परमात्मा वेयक्तिक 
चेतनताओं का समूह है, तो समूह तो एक नहीं होता; 
उसमें तो स्पष्ट तौर पर नानात्व होता है । यदि कहें 
कि वैयक्तिके -चेतनताएं मिलकर एक बड़ी चेतनता 
बनाती है तों यह भी असम्भव हे । भिन्न चेतनताएं 
श्यं मिलकर एक नहीं हो सकतीं । 

“अ” की चेतनता और “ब” की चेतनता स्वर्ण 
मिलकर कभी अ+ व की चेतनता नहीं बन सकती । 
अ+ ब की चेतनता में अ “व” को जानता है और 
ब “अ” को। परन्तु अ की चेतनता और ब की 
चेतनता, दो चेतनताएं हैं जिनमें अ केवल अको 
जानता है और ब केवल ब को । भौतिक जगत्‌ में तो 
कोई मेल या योग (Com bnati0n) हो ही नहीं 
सकता । जिसको हम वृत्तो की कतार कहते हैं वह 
कतार एक इसलिये है कि हम उनको इकट्ठा देखते 
हैं । जिसको हम एक पत्थर का बुत कहते हैं वह भी 
वास्तव में अपने आंप में बहुत से कण हैं जो एक 
दूसरे से एक विशेष दूरी पर हैं। एक कीड़े को जो 
कि इस बुत पर रींध रहा हो बुत एक नहीं मालूम 
होगा, परन्तु बहुत से कण प्रतीत होंगे । बुत “दशेक'” 
के लिये एक है। अर्थीत्‌ कोई देखनेवाली आत्मा (5९)/) 
बुत के उन कणों को इक्रट्रा अनुभव करती है और 
यह एकता की चेतनता या ज्ञान आत्मा की अपनी 
प्रति क्रिया (।२८३८६।००) या जवाब है, उससे कर 
एक नहीं बन जाते । मातसिक जगत्‌ में अ+ब की 
चेतनता हो सकती है परन्तु यह अ की चेतनता और 
ब की चेतनता का योगमात्र नहीं है परन्तु अ और वे. 
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दोनों चेतनताओं के प्रति एक ही आत्मा या चेतनता 
का जवाब है, अथात्‌ यह एक तीसरी अनुभूति 
(Consciousness) है जो कि उपरोक्त दोनों चेतनः 
ताओं के कारण एक आत्मा में पेदा होती है । यदि 
१२ आदमियों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाय 
और बारह शब्दों का एक वाक्य लेकर एक एक को 
एक एक शब्द वता दिया जाय तो सारे वाय की 
चेतनता कभी किसी एक की नहीं पैदा हो सकती । 
वाक्य दी चेतनता तभी पैदा होगी यदि १२ शब्द या 
इनकी चेतनताए' एक आत्मा पर प्रभाव डालें । एक 
अन्धा शब्द सुन रहा हो और एक बहरा रंग देख 
रहा हो यंदि अन्धे को बहरे के कन्धों पर चढ़ा दिया 
जायं तो रंग और शब्दे की चेतनताएं मिल न जाएंगी । 
एक आत्मा की एक चेतनता दो चेतनताओं के प्रति 
प्रतिक्रिया के रूप में तो हो सकती है परन्तु तभी यदि 
चह्‌ दोनों को इकट्ठा अनुभव करे । इसी प्रकार संसार 
की असंख्य वैयक्तिक चेतनताए' स्वयं मिलकर कभी 
एक नहीं हो सकतीं । एक तभी हो सकती हें जब कि 
ये सब चेतनताए' मिलकर एक ऊंची आत्मा या 
Mental -AgEnt पर प्रभाव डालें । इस प्रकार की 
एक चेतनता, उस आत्मा का सब चेतनता प्रों के प्रति 
प्रतिक्रिया या जवाब होगा ! परन्लु यदि ऐसे आत्मा 
को मान लिया जाय तो यह्‌ वैयक्तिक चेतनताओं से 
अतिरिक्त और प्रथक्‌ होगा और इससे अ्वैतवाद 
नहीं इश्वरवाद और द्वेतवाद सिद्ध हो जायया । यदि 
ऐसे आत्मा को न माना जाय तो चेतनताए स्वरर मिल 
कर एक बन ही नहीं सकतीं । एक और कठिनाई भी 
है । बह यह कि यदि हम केवल निराकांक्ष-तत्व के 
भाग ही हें और हमारी चेतनता निराकांक्ष-तत्व की 
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चतनता का एक भाग ही है तो हमारी चेतनतां उसी 
रूप में हो संकती है जिस रूप में निराकांक्ष-तत्व 
हमारी चेतनता को जानता हे, परन्तु निंराकांक्ष-तत्व 
तो हमें औरों के साथ इकट्ठा जानता है अलग २ नहीं 
जानता । और बाह्यशून्यवाद (।4९2] ऽ) के अनु- 
सार निराकांक्ष-तत्व के अनुभव से अतिरिक्त हमारी 
सत्ता नहीं है तो तव हम अपने आप को औरों स 
अलग और औरों को न जानते हुए भी केसे जानते 
हैं । यही नहीं कि हमारी चेतनता निराकांक्ष-तत्व की 
चेतनता से कंम होने के कारण भिन्न हो है, परन्तु 
हमारी चेतनता 'निराकांक्त-तत््व की चेतनता से कुछ 
अधिक भी है । अपने अज्ञान के कारण हम में कोतू- 
हल और सन्देह होते हैं जो सवज्ञ निराकांत्त तत्व 
(Abs०।॥४९) मं नहीं हो सकते । इसी प्रकार अपची 
अशक्ति और अपूर्णता के कारण हम में पीड़ा और 
पाम हें जो निराकांक्ष में नहीं हो सकते | इसलिये 
निराकाँक्ष-तत्व की चेतनता हमारी चेतनताओं का 
योगमांत्र नहीं हा सकती । श्रोफ़ेमर जेम्स लिखता है. 
है कि यदि हम निराकांक्ष-तस्व के भागमान्र हों-तो 
निराकांक्ष-तत्व से हमारा भिन्न होना ऐसा ही है जैसा 
कि किसी नावल के पात्र किसी नाबल की किताब क्रे 
बरकों में से उठ कर चल पड़ें और कहानी सें अपने 
27 के अतिरिक्त कुछ क्राम काज करते फिरे । 


अद्वेतवाद्‌ P०७।९॥ ०† ९४] अर्थात्‌ संसारः 


में पाप, डटि और बुराई का क्‍या जवाब दे सकता है.? 
निराकांक्ष-तत्व पूणं है फिर संसार में यह-कुरूपता और 
त्रुटि क्यों है ? वैदिक -ईशवरवाद के अतिरिल्त इसका 
सन्तोषजनक उत्तर कहीं नहीं । संसार में चरि है 
क्योकि प्रकृति उपादान कारण है और प्रक्रति पूणण 
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हीं है, जगत्‌ में पाप है क्योंकि आत्माओं की स्व- 
तन्त्र सत्ता है और उनमें स्वतन्त्रेच्छा मौजूद है । इससे 
इश्वर का कोई दोप या त्रुटि प्रकट नहीं होती । इसाइ 
मत आदि इस समस्या का हास्यप्रद जवाब देते हैं कि 
मनुष्य ने शैतान के कहने से परमात्मा की आज्ञा का भंग 
किया, उसका पतन हुआ और पाप ने संसार में प्रवेश 
किया। या परमत्मा में स्वतन्त्रेच्छा है और खतं- 
त्रेच्छा भी ऐसी जो कि ज्ञान के अनुकूल भी काय्य नहीं 
करती । नहीं तो ज्ञान की भी वाधा हो जाएगी । इस 
लिये परमात्मा चिना कारण के क्रिसी वो रक्षा के 
लिये और किसी को दण्डने के लिये चुन लता है, 
किसी को अच्छा बनने देता है किसी को बुरा । अट्वे- 
तत्राद।के अनुसार तो निराकाक्ष-तत्व ही जगत्‌ है या 
जगत का स्रोत है । तब पाप कहां से आयेगा । यदि 
क्रहा जाय कि समष्टि की दृष्टि से देखा जाय या निरा- 
काक्ष-तत्व जिस रूप में संसार को जानता है उस रूप 
में संसार पूर्णे ही है । तो फिर क्या यह बंहुत से वैय- 
क्तिक दशक जो संसार को अपूर्णं देखते हैं संसार वी 
पूणता में दोष नहीं ? इनके बिना संसार शायद अधिक 
पूर्ण होता । साथ ही प्रश्न होता कि निराकाक्ष-तत्व ने 
अपनी दृष्टि और अनुभव को छोड़ कर अपने आपको 
अपूण दृष्टियों में विभक्त क्यों कर दिया ? 
अद्वेतवाद धर्म का महत्व बिलकुल घटा देता है । 


“जो कुछ हमें दिखाई देता है उस में परमात्मा नहीं, 


किन्तु वह स्वयं परमात्मा है. या परमात्मा उसका उपा- 
दान है और ये चीजें केबल प्रतोतिमात्र हैं” इसका 
अर्थ यह है कि परमात्मा की सत्ता चीजों की सत्ता के 
अतिरिक्त कुछ नहीं, अथात्‌ परमात्मा की सत्ता से 


चीज़ों का गौरव कुछ बढ़ नहीं जाता । ईशवरवाद भी 


वैदिक विज्ञान 


[ फरवरी 
परमात्मा का जगत में व्यापक मानता है, परन्तु इसके 
अनुसार इश्वर चीजों के अन्दर एक श्रेष्ठ और अनन्त 
न्याय्य सत्येच्छा(।२।८ ४९००५ ५४५॥॥)और बुद्धि (Re- 
2507) के तौर पर मौजद है, जिसके होने से संसार- 
चक्र एक विशेष मागे में चल रहा है ओर सब मनु- 
ष्यों की तथा सत्र जन्तुओं की भलाई, सुख और 
पूणता सुरक्षित है। संसार का इतिहास केवलमात्र 
परिवरत्त॑नों की एक श्ट्कला नहीं है, परन्तु किसी उद्देश्य 
की ओर स्थिर गति है | मनुष्य के इतिहास में भी नेक़ी 
का राज्य है, थोड़े समय के लिये ऊपर स देखने से 
चाहे इसके बिपरीत मालूम हो, प्रत्येक मनुष्य स्वार्थ 
की ओर दौड़ रहा हो, युद्ध और खूंरेजी हो रही हो, 
परन्तु परिणाम उन्नति और नेकी का विजय ही होता 
है और पाप का दणड अवश्यमेव मिलता है । 

अद्वेतवाद के अनुसार परमात्मा सूर्य की किरणों में 
केवल उसकी गर्मी और प्रकाश के रूप में ही मौजूद 
है, अर्थात्‌ परमात्मा के होने या न होने से कुळ भेद 
नहीं आता । मनुष्य के अन्दर भो परमात्मा ऐसे रूप 
में विद्यमान होगा कि मनुष्य की शक्ति वास्तव में 
परमात्मा की शक्ति है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा का 
एक भाग है। इसलिये मनुष्य को कोई आश्वासन 
नहीं हो सकता कि मेरी अपनी शक्ति के अतिरिक्त 
परमात्मा मेरी सहायता के लिये मेरे अन्दर और मेरे 
साथ है | मनुष्य के हृदय में अमरता के लिये एक 
उत्कट इच्छा मौजूद है । 
अद्वेतवाद इस इच्छा को क्या सन्तोष देता है ? 
यही कि कुछ काल में मनुष्य की वैयक्तिक सत्ता न 
रहेगी और बह ब्रह्म में लीन हो जायगा । अद्वेतवाद 
का ब्रह्म एक निगुण-सत्ता (Impersonal P rocess) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


0 


सन्‌ १९३४ इ० ] 


है। ऐसी चीज से न भय हो सकता है, न प्रेम, न 
श्रद्धा, न भक्ति और न आशा | जत्र मनुष्य पर सत्र 
ओर से कष्ट आ रहे हों, जब उसकी सहायता 
भ्य मनुष्यों की शक्ति से बाहिर हो, या जब 
मनुष्य कृतन्न या विमुख हों, या जत्र मनुष्य पूर्णतया 
अनुभव कर रहा हो कि मैं निस्सहाय हूँ, उस समय 
इश्वर मनुष्य को सहारा होता है और उसी ओर ही 
मनुष्य स्वभावतः फिरता है। तब एक अवर्णनीय 
निगुण सत्ता (य़ा Im ९rऽ०n:] P०८९5) क्या 
सन्तोष दे सकती है? परमात्मा का भय और यह 
ज्ञान कि परमात्मा हमें सवत्र देख रहा है, कितने लोगों 
को पाप से बचाता है, परन्तु एक निगु ण-सत्ता का 
किसे डर हो सकता है ? मनुष्य-स्वभाव में पूजा 
अर श्रद्धा की आवश्यकता है, अपनी कमज़ोरियों 
ओर पापों के लिये सहायता की आवश्यकता मनुष्य 
प्रायः अनुभव करता है, उसे माळूम होता है कि मेरे 
अन्दर असुर का विजय हो रहा है, परन्तु निगुण 
सत्ता उसे केसे सहायता दे सकती है? ' अद्वेतवाद 
यही कह सकता है कि सतर सत्ता एक ही है इसलिये 
सुरासुर का भेद वास्तविक नहीं है, पाप से घृणा या 
पश्चात्ताप की आवश्कयता नहीं, मनुष्य-स्वभाव जो 
हर समय साक्षी देता है कि पाप घृणा योग्य है, इससे 
लज्जा होनी चाहिये, वह भूठी है | परन्तु एक ईश्वर- 
वादी को पाप से घृणा और लज्जा भी हो सकती है, 
वह्‌ इसका यथाशक्ति मुक्राबला भी कर सकता है, 
ओर यदि पूरी विजय न भी प्राप्त कर सके तो ईश्वर 
से प्राथना कर सकता है किः-- 

मेरे गुनाह तेरे कम्म दोनों बे शुमार । 


Ne ८. oS 


रखदे कहीं लपेट के फ़र्दे हिसाब की ॥ 


करना 


अन्य 


संसार में जत्र मुश्किलें, कष्ट, आपत्तियां, बीमा- 
रियां आवें तो अद्वेती 5०० की तरह यही कह 
सकता है कि हमारी दृष्टि से जो बुरा है बह, विश्व को 
सृष्टि स शायद अच्छा ही हो, इसलिये मुझे विना 
शिकायत के दु.खों को सहन करना चाहिये, जैसे क्रि 
पैरों को सारे शरीर की खातिर .ठएढे पानी में जाना 
पड़ता है । परन्तु इश्वरवादी प्रसन्नता पूरक कष्ट को. 
स्वीकार करता है क्योंकि वह समझता है कि परमात्मा 
ने मेरे हित के लिये, मुझे ऊपर उठाने के लिये कष्ट 
भेजा है, वह समझता है कि परमात्मा मेरी शुद्धि के 
लिये मुझे कष्टों में से ऐसे ही गुज़ार रहा है. जैसे कि 
सुनार सोने को शुद्ध करने के लिये उसे भट्टी में से 
गुज़ारता है.। उस्ताद एक. लड़के को एक लात मार 
देता है, लड़का कुढ़ता हुआ चुपकर रहता है कि 
क्या करूं, कुछ चारा नहीं, यदि बोळू तो उस्ताद 
शायद एक और लात मार देगा, उस्ताद कैसा कम- 
बरूत है, इसकी टांग टूट जाय तो अच्छा है । परन्तु 
स्वामी दयानन्द को उसके शुरु विरजानन्द ने लात. 
मारी तो स्त्रामी दयानन्द न उस लात को दत्राना शुरू 
किया और समभा कि यह गुरु तो लातें मार कर 
मानों मेरे अन्दर गुण दबा दवा कर भर रहा है, गुरु 
को कहीं कष्ट न हुआ हो इसलिये दयानन्द ने शुरू 
की लात दवाई जो भेद इस अंश में बच्चे और स्वामी 
दयानन्द में है वही भेद अद्वैती और इश्वरवादी में 
संसार के कष्टों के प्रति मानसिक अवस्थाओं में है | 
इस प्रकार अद्वेतवाद मनुष्य की धार्मिक आवश्य- 
कताओं और आकांक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं कर 
सकता । नतो हीगल (ए९८९।) के निराकांक्षःविचार- 
तत्त्व की पूजा हो सकती है, न शांकर के ब्रह्म की |: 
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इसीलिये भारतवर्षं में तो अनेक देत्री-देव्रता पूंजा के 
पात्र बन गये और पश्चिम में Hegel, Cousin, 
Carlyle, र Emerson ने Herc Worship, 
या मनुष्य पूजा का प्रचार किया । 

अद्वेतवाद एक सत्ता को मानता है परस्तु इसका 
सारा इतिहास दिखाता है कि संसार को असार मान 
कर या इश्वर की प्रथक्‌ सत्ता से इनकार करके ही 
एक सत्ता को मानना सम्भव हुआ । डाक्टर लिडून 
(Dr.L।११००) लिखता है कि परमात्मा का विचार 
बनाने में अद्वेतवाद फे सामने एक ही विकल्प है वह 
यह कि परमात्मा सब कुछ है, प्रकृति, आत्मा, मनुष्य, 
सव प्रकार की नेकी सब प्रकार की बढ़ी और 
पाप सब परमात्मा हैं । यदि इससे इनकार किया जाय 
तो परमात्मा एक ^७57९४।०॥ बन जायगा जैसे 
Neorplatonic लोगों के मत्त में-जिसके विषय 
में कुछ नहीं कहा जा सकता-यहू भी नहीं कि उस 
की सत्ता है इस प्रकार परमात्मा नेस्ती के बराबर हो 
जाता है और प्रकृति तथा संसार ही वास्तविक रह 
जाता है | अद्वेतवाद किसी समय और किसी देश में 
भी इस विकल्प से बच नहीं सका । प्रोफ़ेसर फ्रिण्ट 
लिखता है क्रि यदि लोगों के सामने यह बिकल्प पेश 
क्रिया जाय क्रि इश्वर को वास्तविक मान लो या जगत्‌ 
को तो थोड़े से भक्त जन इश्वर को वास्तबिक 
खममेंगो, परन्तु बहुल लोग संसार की चीजों 
को शअवाम्तविक्र समझने में अशक्त होंगे, और इसी 
को इश्वर कह देंगे । प्रायः आद्वेत-वादी ल.ग 
इश्वरप्रार्थना, भक्ति आढ़ि भी ज्ञारी रखते हैं 
और अद्वैती भी बने रहते हैं । परन्तु इस अवस्था में 
EE. इनके सिद्धान्तं और क्रियात्मक घ में परस्पर बिरोध 


होता है । अं्वेतववाद और सदाचार-न्रीति भी परस्परं 
प्रत्कूल है । अद्वेत मत में बुरी से बुरी इच्छाएं और 
बुर से बुरे काम ब्र या 8७४ ०|प ७ की अत्रस्थाएं 
या प्रतीतिमात्र हैं, ब्रह्म पूर्ण है इसलिये वास्तत्र में 
बुरा नहीं है । किसी कास के करने से गर्वे और खुशी 
होती है और दूसरे प्रकार के कामों से सज्जा, भय, 
आत्मा-भत्सत्ा होती है, हमारे अन्दर चेतनता है जो 
किसी काम को सत्य और किसी क्रो अनृत कहती है, 
हमारे अन्दर देव (7।५॥०९।) और असुर (].०: 
७४९7 5९।{) का परस्पर युद्ध हो रहा है परन्तु अवेः 
मत में यह सब श्रम है | इस मत में जगन्‌ में जा कुछ 
है वह ठीक हो रहा है । उदाहरण के लिये भारतवर्ष 
सें शंकर समझता था कि पारमार्थिक 
पाप कुछ नहीं । यूरोप में हेगल इस बात को मानता 
था कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है यूरोप में 
हेगल के विचचार के बिरोध का एक कारण यह्‌ भी 
था कि मज़दूर और गरीब लोग-जो कि दबे हुए थे 
और पिस रहे थे--उनके विषय़ में हेगल का बिचार 
यह माळूम होता था कि यह्‌ सब ठीक हो रहा है । 
प्रतिक्तण प्रत्येक काम करते हुए हमें यह प्रतीइ 
होता है कि हम कर्म करने में स्वतम्त्र हैं, 
इच्छा से यह काम कर रहे हैं, चाहें तो अन्यथा भी 


कर सकते हैं । परन्तु अद्वेतवाद कहता है कि जगत 


में एक ही सत्ता है; जो एक सगुण नहीं है और इसी 
लिये स्त्रतन्त्र इच्छा से काम नहीं करती, इसलिये 
जगत्‌ में जो भी कुछ हो रहा है. उस सत्ता के स्वभाब 
का अनिवाय्ये परिणाम हे । इसलिये न मनुष्य स्व: 
तन्त्र है, न कोई और चीज़ सत्त्र है । इससे परि: 
णाम स्पष्ट तौर पूर निकलेगा क्रि मनुष्य अपने कामों 
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अट्तवाद. 


२०३ 


के लिये जिम्मेत्रार नहीं और उसका कोई कत्तव्य भी 
नहीं, क्योंकि कत्तव्य वहीं हो सकता है जहां शक्ति हो । 
शक्ति के बिना कर्त्तव्य का कुछ अर्थ नहीं । अद्वैतवादी 
प्रायः सदाचार को स्वीकार करते हैं परन्तु उनके मन्त- 
व्य-तत्त्वों के अन्दर सदाचार के लिये स्थान नहीं है । 
व्यवहार म लाग प्रायः: $६०।८।m का तरह अपन 
अद्वत-बाद को भूल जाते हैं और इसीलिये धर्म और 
सदाचार को भी मानते रहते हैं | अद्वेतवाद के पक्षपाती 
कहते हैं कि यह बाद हमें कार्य के लिये भी और सह 
करने के लिये भी शक्ति देता है क्योंकि हमें निश्चय 
होता हे कि परमात्मा हमारे अन्दर काय्य कर रहा है । 
राजा, [९८० और विजेता वास्तव में दैवी-शक्ति के 
आविष्कार हैं । अपनी ऊंची से ऊंची शक्ति और विजय 
के समयों में हम में मानो परमात्मा की शक्ति काम कर 
रही होती है । परन्तु इंश्वरवाद भी तो कहता है कि 
इश्वर हमारी सहायता करता है । हम चूँकि इश्वर से 
अलग हैं इसलिये अपने कर्मों में हमें कुछ गवे और 
प्रसन्नता भी हो सकती है । परन्तु यदि हम इश्वर के 
भाग हों तो हमारा काम सत्रेथा इश्वर का काम है, इस- 
लिये हमें प्रसन्नतां कैसी ? ईश्वर की अनन्त शक्ति की 
तुलना से तो हमारा काम तुच्छ ही होगा इस दृष्टि से 
भी प्रसन्नता के लिये कोई अवसर नहीं रहेगा । और 
फिर यही क्यों कहा जाय कि ऊंची चीजें परमात्मा की 
शक्ति का आविभीव हैं, तुच्छ और बुरी चीज़ें उसकी 
शक्ति के आविभाव क्यों नहीं ? इश्वरवादी तो कह 
सकता है कि परमात्मा जगत्‌ से भिन्न है परन्तु अद्वेत- 
वादी इस आक्षेप से किसी तरह नहीं बच सकता | 
कहा जाता है कि सौन्दर्यप्रिय मनुष्यों को अद्वेंत- 
वाद अधिक सन्तोष देता है क्‍योंकि यह बाद कहता 


सुम्दर रूप धारण कर रही है। परन्तु इश्वरवाद भी 


यही कहता है कि इश्वर जगत्‌ को धारण कर रहा है 


ओर इसमें व्यापक है, साथ ही यह भी कि संसार में 
एक ऋत-सत्य या नैतिक नियम काम कर रहा है, 
कर्मफल का नियम काम कर रहा है, इसलिये भौतिक- 
सौन्दयं, आध्यात्मिक-सौन्दयं और उद्देश्य के साथ 
ओर इसके आधीन होकर काम कर रहा है । परन्तु 
अद्वेतवाद्‌ केवल भौतिक-सौन्दयं को ही मान सकता 
है और फिर संसार तो सौन्दय के अतिरिक्त भी नज़र 
आता है । अट्टूँतवाद को इसे भी अनन्त शक्ति का 
ही आविष्कार मानना पड़ेगा । कला, गान, कविता, 
चित्रकारी आदि के विषय में अद्वेतबाद यही कह 
सकता है. कि इनका उद्देश्य सौन्दय ही है, इनकी 
आवश्यकता सदाचार की दृष्टि से कोई नहीं D. F।int 
के शब्दों में परिणाम यह होगा कि काम (टप) 
आदि देवों के सुन्दर चित्र बनाए जाएंगे परन्तु 
इस कला का कोई ऊंचा उद्देश्य रहेगा । इस प्रकार 
अद्वेतवाद की सूखी एकता हम से बहुत त्याग चाहती 


है--हमारी इन्द्रियाँ झूठी, बुद्धि झूठी, आत्मा झूठी, 


चेतना झूठी, हमारे स्वभाव की गहरी से गहरी 
आकांत्ताए' और विश्वास भूठे, हमारी वैयक्तिक सत्ता 
झूठी और इतने बड़े त्याग पर इतनी मूस्यवान्‌ 
वस्तुओं को खोकर, निरु ण-सत्ता को प्राप्त कर सकते 
हें जिसके साथ हमारा कोई वैयक्तिक सम्बन्ध भी 
नहीं हो सकता । क्योंकि इस सम्बन्ध का मतलब है 
चैयक्तिक नाश, जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा 
सकता ऐसा सम्बन्ध यह्‌ भी नहीं कि अद्वैत-तत्त्व की 
सत्ता है ही या वह विचाररूप या २९२७०7 है 


अपितु ऐसा है जो कि किसी के विचार का विषय 
नहीं और जिसमें चेतनता भी नहीं है। अद्वेतवादियों 


है कि एक ही अनन्त उपस्ति? हे०“पमेमप्रकVलि"मे'किबिष्ध/म ००फे०ऐस अद्व-्स हा कमा स क्लब ९ 
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वैदिक विज्ञान 


वेद में ख्रियों की स्थिति 


[ छे० श्री प° यशपालजी सिद्धान्तालुकार 


इडे रन्ते हच्ये कास्ये चन्द्र ज्योतेऽदिने सरस्वति महि विश्रुति । 
'एता ते अच्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुतं व्रतात्‌ । 
यजुवे द 4 | ४३ ॥ 
( इडे ) स्तुति योग्य ( रन्ते ) रमणीय ( हव्ये ) 
स्वीकार करने योग्य ( काम्ये) कमनीय ( ज्योते ) 
श्रेष्ठ शील से प्रकाशमान ( चन्द्रे ) चन्द्र के 
समान आह्रादकारिणी ( अदिते ) अविना- 
शिनि ! अखण्ड चरित्र ( सरस्वति) विज्ञान से 
युक्त विदुषी ( महि ) पूजनीय ( विश्रुति) विविध 
गुणों से प्रसिद्ध, विविध विद्याओं में कुशल (अघ्न्ये) 
तिरस्कार करने के अयोग्य (ते ) तेरे ( एता ) ये 
( नामानि ) नाम हैं, तू ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणों के 
लिये (मा) मुझको ( सुकृतम्‌) उत्तम उपदेश 
( प्रतात्‌ ) किया कर । 
अथात्‌ उपरोक्त गुणों से युक्त त्री अपने पति 
तथा अन्य सब स्त्रियों को यथायोग्य उत्तम क्म सिख- 
लावे जिससे किसी तरह वे अधर्म की ओर न डिगें । 
अनाशष्टा पुरस्तादमेराधिपत्य आयु दाः । 
पुत्रवती दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां मे दाः ॥ 
सुषदा पश्चाद्देवस्य सवितुराधिपत्ये चक्षुमें दाः । 
आश्रतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोषं मे दाः 
वि्तिर्परिष्टाद्ब्रहस्पतेराधिपत्य ओजो मे दा । 
विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्याहि मनोरश्वासि ॥ 
यजु० ३७ । १२ ॥ 


` दे! तू ( अनाधृष्टा ) किसी से भी तिरस्कृत 


„वैदिक मिशनरी ] 

न होकर ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वं दिशा से ( अग्नेः ) अग्नि 
के ( आधिपत्ये ) स्वामित्व में रहकर अर्थात्‌ जैसे 
अझ्षि व सूर्यं जीवनध्रद अन्न का प्रदान करने वाले 
हैं उसी प्रकार तू भी ( में ) मुझ पति को ( आयुः ) 
जीवन केह्देतु अन्नको (दाः) दे ( दक्षिणतः) 
दक्षिण दिशा से ( इन्द्रस्य आधिपत्ये ) इन्द्र के आधिः 
पत्य में ( पुत्रवती ) उत्तम पुत्रों वाली होकर ( मे) 
मेरे लिये ( प्रजां) सन्तान (दाः ) दे, ( सुषदा ) 
सुख को देने वाली ( पश्चात्‌) पश्चिम से ( देवस्य ) 
प्रकाशमान ( सबितुः ) सूर्यमण्डल के ( आधिपत्ये ) 
आधिपत्य में ( मे ) मेरे लिये ( चक्षुः ) नेत्र ( दाः ) 
दे ( आश्रुतिः ) बिहुषी तू ( उत्तरतः ) उत्तर दिशा से 


( धातुः ) धारण-कर्त्ता वायु के ( आधिपत्ये ) आधिः | 


पत्य में ( रायः पुष्टिः) धन समृद्धि को ( मे दाः) 
मुझे प्रदान कर ( बिश्वृतिः ) विविध पदार्थो के धारण 
करने में समर्थ होकर तू (ब्रहस्पतेः ) ज्ञान के (आधि- 
पत्ये) आधिपत्य में (मे) मुझे ( ओजः) बल, 
पराक्रम (दाः) दे ( मा) मुझको ( विश्वाभ्यः) 
सब ( नाष्ट्राभ्यः ) हुष्ट प्रवृत्तियों से ( पाहि) रक्षा 
कर तू ( मनोः ) मननशील अन्तःकरण में (अश्वा) 
व्यापिका ( असि ) है । 


अर्थात्‌ जैसे अग्नि जीवन को, विद्युत्‌ प्रजा को, 


सूर्य दशन शक्ति को देता है उसी प्रकार सुलक्षणा 


पत्नी सब सुखों को देती है ओर अपने पति को अधः 
मौचरण से बचाती है | 
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सूदांसि राइ ध्रुवासि धरुणा धत्यंसि धरणी । 

आयुपे त्वा वर्चसे त्वा कृष्य त्वा क्षेमाय त्वा ॥ 

यजुतेद १४ । २१ ॥ 

हे स्ति ! तू (मूद्धासि) द्यो वा सूर्यं के समान सब 
से उच्च शिरोभाग पर स्थित है ( राटू ) तू सूर्य के 
समान ही तेजस्विनी है (ध्रुवा) धव के समान निश्चल 
है ( धरुणा ) पुष्ट करने वाली ( धर्त्री ) धारण करने 
वाली ( असि ) है ( धरणी ) भूमि के समान सब 
गृहस्थ का धारण करने वाली है, उस (त्वा ) तुझ 
(वचसे ) तेज की बृद्धि के लिये ( कृष्ये ) उत्तम 
सन्तान की उत्पत्ति के लिये ( क्षेमाय ) कल्याण के 
लिये स्वीकार करता हूं । 

यन्त्री राड्‌ यन्ध्यसि यमनी ध्रुवासि धरित्री । 

इपे त्वोजे व्वा रथ्ये स्वा पोषाय त्वा ""॥ 

यजुर्वेद १४। २२ ॥ 

हे स्रि ! तू ( यन्त्री ) समस्त गृहस्थ को नियम 
में रखने वाली ( राट्‌ ) तेज से प्रकाशमती (यन्त्री ) 
नियमकारिणी ( असि ) है तू ( यमनी) नियम 
व्यवस्थाकारिणी ( असि ) है ( धरित्री ) प्रजा को 
धारण करने वाली ( ध्रुवा असि ) स्थिर है (त्वा) 
तुझे ( इषे ) सम्पदा की वृद्धि के लिये (त्वा ) तुझ 
को ( ऊजे ) पराक्रम की प्राप्ति के लिये ( त्वा ) तुझ 
को ( रथ्ये ) ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये (त्वा ) तुझ 
को ( पोषाय ) पुष्टि के लिये में ग्रहण करता हूं । 

अर्थात्‌ जो स्त्री प्रथिवी के समान क्षमायुक्त, 
आकाश के समान निश्चल होती है बह कुल का प्रकाश 
करने वाली है । / 

सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुरोवा पत्ये इवञुराय शमस्भू:। 

स्योना इवश्चै प्रगृहान्‌ विशेमान्‌ ॥ अथर्ववेद १४।२।२६॥ 


हे वरानने! तू ( सुमङ्गली ) अच्छे मङ्गलाचरण 
करने ( प्रतरणी ) दोष तथा शोकादि से प्रथक_ करने 
हारी ( गृहाणां) गृहकायाँ में चतुर तथा तत्पर रहकर 
( सुशेवा ) उत्तम सुख युक्त होकर (पत्ये) पतिं ( श्व- 
झुराय ) श्वशुर और (श्वश्र्‌वै) सासू के लिये 
( शम्भूः ) सुखकरत्री और ( स्योना ) स्वयं प्रसन्न हुई 
(इमान्‌ ) इन ( गृहान्‌ ) घरों में सुखपूर्वेक ( प्रविश ) 
प्रवेश कर ॥ 
प्रचुध्यस्व सुब्ुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
गृहान्‌ गच्छ गृहपल्ली यथा सो दीघ त आयुः सविताकृणोतु । 
अथवब० १४।२।७५॥ 
हे पत्नि ! तू ( शत शारदाय ) शात वषे पर्यन्त 
( दीर्घायुत्वाय ) दीघ काल जीने के लिये ( सुबुधा ) 
उत्तम बुद्धि युक्त ( बुध्यमाना) सज्ञान हो कर ( गृहान ) 
मेरे घरों को ( गच्छ ) प्राप्त हो और गृहपत्नी मुझे घ॑र 
के स्वामी की सत्री (यथा ) जैसे ( ते ) तेरा ( दीघेम्‌ ) 
दीर्घकाल पर्यन्त ( आयुः ) जीवन (असः ) होवे वैसे 
( प्रबुध्यस्व ) प्रकृष्ट ज्ञान और उत्तम व्यवहार को 
यथावत्‌ जान इस आशा को (सविता ) परमात्मा 
( कृणोतु ) अपनी इच्छा से सिद्ध करे जिससे तू और 
में सदा उन्नतिशील होकर आनन्द में रहें । 
पितृभिश्रातृभिश्चेताः पलिभिदंवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सवोस्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तस्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेताः वर्धते तद्धि सव॑दा ॥ 
जामयो यानि गेहानि आापन्त्य प्रतिपूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव विनञ्यन्ति समन्ततः ॥ 
मनु० अ० ३। छो० ५५-५८॥ 
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वैदिक विज्ञान 


[ फरवरौ 


अर्थात्‌ पिता, माता, पति और देवर को योग्य 
है कि अपनी कन्या, बहिन, सत्री और भौजाई आदि 
स््ियों की सदा पूजा करें अर्थात्‌ यथायोग्य मधुर 
भाषण, भोजन, वस्न, आभूषणादि से प्रसन्न रक्खें । 
जिनकी कल्याण की इच्छा हो वे स्तलियों को छेश 
कभी न दें। जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात्‌ 
सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग 
ओर उत्तम सन्तान होते हैं और जिस कुलों में स्त्रियों 
की पूजा नहीं होती वहां जानो उनकी सव क्रिया 
निष्फल है । जिस कुल में ख्रियाँ अपने २ पुरुषों के 
वेश्यागमन वा व्यभिचारादि दोषों से शोकातुर रहती 
हैं वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है और जिस 
कु में स्लीजन पुरुषों के उत्तमाचरणों से प्रसन्न रहती 
हैं बह कुल सबंदा बढ़ता रहता है। जिन कुलों और 
घरों में अपूजित अर्थात्‌ सत्कार को न प्राप्त होकर 
स्त्रियां जिन .गृह्स्थों को शाप देती हैं वे कुल तथा 
गृहस्थ जेसे विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर 
देवें बसे चारों ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । 
.._ प्रजननाथ महाभागाः पूजा गृहदीघ्रयः । 


खियश्च श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ 
मनु० ९। २६ ॥ 


सन्तानोतपत्ति के लिये महा भाग्योदय करने हारी 
पूजा के योग्य, गृहदाश्रम को प्रकाश करती, सन्तानो- 
पत्ति करने हारी, घरों में ख्नियां हें वे श्री अर्थात 
लक्ष्मीस्वरूप होती हैं । क्योंकि लक्ष्मी शोभा और 
ख्मियों में कुछ भेद नहीं है । 

पुरुषो वै यज्ञः ' अयज्ञो वै एप, यो अपल्रीकः । अधो 
बै एष आत्मनो, यत्‌' पत्नी । 


(त° ब्रा ३।८।२३ ), (तै० ब्रा ३।३। ३), 
(है० सं० १।१।८)। 


पुरुष निश्चय यज्ञ कमे के लिये है। यह निश्चय 
यज्ञ कर्म के अयोग्य है, जो पत्नी से रहित है । क्योंकि 
पुरुष के शरीर का यह आधा भाग है, जो पत्नी है। 
अधों ह वा एप आत्मनो, यत्‌ जाया । तस्मात्‌ यावत्‌ 
जायां न विन्दते मेव तावत प्रजायते । असरों हि तावत्‌ 
भवति ॥ शत० ५ । २। १ । १० ॥ 
आधा भाग है प्रसिद्ध निश्चय यह पुरुष का, जो 
स्री है । इसलिये मनुष्य जब तक स्त्री फो नहीं पाता 
है, नहीं निश्चय तब तक पुत्र बाला होता है। निःस- 
न्देह अपूण ही तब तक रहता है । 
यत्र एच पतिः, तत्र जाया । जाया पत्नी । गृहाः वे पत्न्ये प्रतिष्ठा । 
तद्‌ -गृहेषु एव एनाम्‌ एतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति ॥ 
शत० १२-,८-,२-६ । ३-३-१-१० ॥ 
जहां ही पति रहे, वहां ही स्री रहे। जो स्री हे, 
वही पन्नी है । घर ही निश्चय पत्नी की प्रतिष्ठा का 
कारण है । इसलिये घरों में ही जो इसकी प्रतिष्ठा 
का कारण है, प्रतिष्ठा पूर्वक रखे । 
पल्ली हि पारिणह्यस्य इंशे ॥ तै०सं०६। २। १॥ 
पत्नी निस्सन्देह घर के पदार्थ मात्र की इश्वरा 
अर्थात्‌ स्वामिनी है । 
सत्री चै एपा यत्‌ श्रीः । न वे तस्भात्‌ स्त्रिय घ्रन्ति ॥ 
शत? ११।४।३।२॥ 
पन्नो निःसन्देह यह है, जो घर का ऐश्वय है। 
इसलिये घर के ऐश्वय की कामना वाले मनुष्यं निश्चय 
किसी काल में भी स्त्री का अनादर नहीं करते । 
वेदों, मनुस्मृति तथा ब्राह्मणम्रन्थों के उपरोक्त 
घ्रमाणों से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि 
वेद्‌ तथा वैदिक साहित्य में स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त 
महत्त्व पूणं तथा उन्नत थी । यदि पाठक उपरोक्त उद्ध- 
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रणों पर गम्भीरता से विचार करेगे तो वे इसी परि- 
णाम पर पहुंचेंगे कि वेदिक धम में स्त्रियों की स्थिति 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । 


क्या कन्याओं को वेदाध्ययन और यज्ञोपवीत 
का अधिकार हे ? 

१-द्विविधाः स्तियः। ब्रह्मवादिन्यः स धोवध्वश्च । तत्र ब्रह्मवा- 
दिनीनासुपनयनमग्नीन्धनं स्व गृहे भिक्षाचर्येति । सधोवधूना- 
सुपस्थिते विवाहे कथञ्चिडुपनयन कृत्वा विवाहः न कार्यः । 

अर्थात्‌ स्री दो प्रकार की होती हैं-ब्रह्मवादिनी 
और सधोवधूः।। उनमें ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उपनयन 
( यज्ञोपवीत ), अग्निहोत्र, वेदाध्ययन और अपने घर 
में भिक्षाचर्या का विधान है| तथा सधोवधुओं का 
विवाह समय उपस्थित होने पर उपनयनमात्र करा कर 
बिवाह करना चाहिये । 

२-पुरा कःपेषु नारीणां मौञ्जी बन्धन मिष्यते । 

अध्यापन च वेदानां सावित्री वाचनं तथा ॥ इति यमोक्तेः। 

अर्थात्‌ पुराकल्पों में ख्रियों को मौ जी बांधना, वेदों 
का पढ़ाना और गायत्री का उपदेश इष्ट था क्‍या क+ 
म्याओं को वेदाध्ययन और यज्ञोपपीत का अधिकार है? 
यहां पर कल्प का अथं समयवाचक माना जाय तो 
पुरा शाब्द के होने से “इष्यते” यह्‌ वतमान काल का 
प्रयोग ठीक नहीं । क्योंकि 'परोक्ते लिट्‌? इस पाणिनि के 
सूत्राडुसार भूत अनद्यतन परोक्षकाल में लिदू लकार 
आना चाहिये । इष्यते? का अर्थे है इष्ट होता है, न कि 
इष्ट था । इसलिये यहां कर्प शब्द का यह अर्थ करेंगे 
कि 'पू्ेविधिषु? अर्थात्‌ अन्य वेदाध्यापन, सावित्री 
वाचन तथा विवाहादि विधि करने से पू्वविधि भें 
प्रथम स्त्रियों को मौजी बन्धन? यज्ञोपवीत संस्कार इष्ट 


है । तत्पश्चात्‌ वेदों का पढ़ाना और गायत्री मन्त्र का 
जपादि विधि करनी चाहिये । इसके लिये प्रमाण 

कल्पे विधिक्रमौ' । अमर० ५७।४०। 

अर्थीत्‌ कल्प, विधि, क्रम ये तीन नाम नियोग 
विधान शास्तन के हैं । भगवान मनु भी कहते हैं कि— 
नह्यस्मिन्युञ्यते कर्म किञ्चिदामो ज्ञिबन्धनात्‌' ॥मनु० २।१७१॥ 

अर्थात्‌ यज्ञोंपती त से पूर्वे वेद का उच्चारण न करें । 
कल्प शब्द विधि अर्थ में साहित्य में. भी प्रयुक्त होता 
रहा है । 'तदनन्तर? भगवतैकांदशे वर्षे क्षात्रे कल्पे- 
नोपनीय त्रयीविधामध्यापितौ, उत्तररामचरित। अर्थात्‌. 
भगवान्‌ बाल्मीकि ने एकादश वष होने पर क्षात्रकलप 
( विधि ) से उपनयन संस्कार कराकर दोनों लब तथा 
कुश को त्रयी विद्या पढ़ाई | यहां कल्प शब्द पर वीर 
राघव कृत यह टीका है-“कल्प्यतेऽनुष्ठीयतेऽनेनेति 
कल्प अनुष्ठान परिपाटी प्रकाशक ग्रन्थः”? । 

३-यह प्रश्न उठता है कि जैसे बालकों के यज्ञोपवीत 
की विधि, अमुकवर्ण के बालक को असुकवष में मुण्डन 
और कोपीनादि कराकर यज्ञोपवीत की विधि है इसी 
प्रकार कन्याओं के लिये यज्ञोपवीत की विधि का प्रथक्‌ 
विधान कहीं भी देखने में नहीं आता । 

( उत्तर्‌ ) जो विद्वान्‌ लोग संस्कृत भाषा और 
शास्रं में कुछ योग्यता रखते हैं वे अच्छी प्रकार समः 
भते हैं कि शाख्कारों ने शास्त्रों के सामान्य विधान में 
जहां कहीं पुंहिंग निर्देश किया है वहां स्त्रियों का भी 
ग्रहण किया है । वैद्यक शास्र तथा 2९००] ०१९ में 
पुरुष निर्देश से प्रयोग होता है तो क्या उस प्रकार का 
अपराध करने वाली खत्री दण्डनीया नहीं हो सकती ९ 
जैसा कि यः कोऽपि विषं भुङ्क्ते स भ्नियते?। इस वाक्य 
में 'य? तथा 'स पुलिंग हैं तो इससे क्या कोई स्री विष 
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खायेगी तो नहीं मरेगी ? He who will commit 
theft will be punished अर्थात्‌ जो कोई चोरी 
करेगा वह दणड-भागी बनेगा । यहां भी [९ प्रयोग 
पुलिंग है । तो क्या चोरी करने वाली खी दण्डनीय न 
होगी? इससे यह स्पष्ट है कि पुंछिंग वचन होते ही ख्री- 
लिंग का भी ग्रहण होता है । 

मीमासादशन में जैमिनि लिखते हैं किः-- 

जातिं तु वादरायणोऽविशेषात्‌ तस्मात्‌ स्थ्यपि प्रतीयेत 
जाव्यर्थ्या विशिष्टत्वात्‌ । 

अध्याय ६ । पाद्‌ १ । सू० ८ ॥ 

“तु? शब्द पूर्व शब्द की व्यावृत्ति के लिये है। अर्थात्‌ 
व्यासमुनि का यह मन्तव्य है कि जाति अर्थ की समा- 
नता से स्त्री भी मनुष्यजाति में होने से संस्कार, पठन- 
पाठन, तथा यज्ञादि कर्मों में खी का भी प्रहण-अधि- 
कार हो सकता है. । इस सूत्र पर शावराचार्य लिखते 
हैं किः— 

“जातिं तु वादरायणोऽधिकृतां मन्यते स्म। किन्त॑- 
हिँ? स्वगेकाम रान्देनोभावपि खनी पुंसावाधि क्रियेते इति । 
अतो न वित्रक्षितं पुंछिंगमिति । कुतः ? अविशेषात्‌ । 
खर्ग कामो यस्य, तमेव लक्षयति शाब्द: । तेन लक्तणना- 
धिकृतो यजेतेति शब्देन उच्यते । तत्र लक्षणमविशिष्टं 
त्नियां पुंलिच । तस्माच्छब्देनोभावपि श्ली पुंसाबाधि- 
कृताविति गम्यते’ । 

अर्थात्‌ व्यास देव जाति को अधिकृत मानते हैं । 
इससे क्या ? स्वगे की कामना वाला यज्ञ करे यहां 
 खरगंकाम शब्द से दोनों स्री पुरुष यज्ञादिक में अधि- 
. कारी होते हैं। इसलिये पुंझिंग विवक्षित नहीं है। क्‍यों ? 
निशेष होने से जिनकी खर्ग में कामना हो उनको 


< 


याग करे यह भाव शाब्द से विवक्षित है। यहां स्त्री-पुरुष 
दोनों में स्वर्गकामना रूप लक्षण समान है । “तस्मात? 
इस शब्द से स्री पुरुष को यज्ञ में समान अधिकार है, 
यह सुविदित है । 

अन्य संस्कारों में भी पुलिंग निर्देश आया है, परन्तु ' 
उससे दोनों विवक्षित हैं । 

( ¡ ) “प्राङ्‌ नाभिवर्धनात्‌ पुंसो जातकर्म विधीयते” । 

मनु ० २-२९। 

अर्थात्‌ नाभि छेदन के पूर्व पुरुष का जात कम करे। 
यहां भी "पुंसः? से लड़का तथा लड़की दोनों का ग्रहण 
होता है । 

( ¡ ) नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ | 

( ¡¡¡ ) चतुर्थे मासि कत्तव्यं शिशोनिष्क्रमण गृहात्‌ । 
तीत लतत 

यहां पर नामकरण में “अस्य? तथा निष्क्रमण 
ओर अन्नप्राशन में शिशोः” शब्द पुंहिंग होने पर भी 
दोनों के लिये विवक्षित है। 

इसी प्रकार 

गर्भाष्टमेऽदे कुर्वीत व्राह्मणस्योपनयनम्‌ । 

गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तद्वादशे विदाः ॥ 

इस शोक में भी पुरुष लिंग का निर्देश होते हुए 
भी कन्याओं के लिये भी समान रूप से यज्ञोपवीत 
का विधान है । 

४—विवाहकाल में: पल्ली का खय वेदमन्त्र 
पढ़ने का विधान है । श्रौत सूत्र में--'इस मन्त्रं पत्नी 
पठेत्‌? इस. मन्त्र को पत्नी पढ़े | 'वेदं पत्न्यै प्रादाय 
बाचयेत्‌ः-पन्नी को वेद्‌ देकर पढ़बावे। शांस्रायन 
कल्प में भी आचार्य लिखते हैं कि - 
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घृतवन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सदस्त्रिणं वेदों दधातु वाजि- 
नमिति वेदे पल्लीं वाचयति ॥ 
शांखा० श्रौ १-५ ॥ 
अर्थात्‌ “घृतवन्तं? आदि वेदमन्त्र वेद में से पत्नी 
को पढ़वावे । 
५~'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पति’ । 
अथववबेद ११-७-१८ ॥ 
अर्थात्‌ 'कन्या ब्रह्मचर्यं सेवन से युवावस्था सम्पन्न 
पति को प्राप्त होती है? । ब्रह्मचयं का अर्थ सायणाचार्य 
के शब्दों में “ब्रह्म वेद: तदध्ययनारथ आचये आचर- 
णीयं समिदाधान भैत्षचर्याध्वरेतस्कत्वादिकं ब्रह्मचा- 


नाम ऋग्वेद मणडल सुक्त 
रोमशा १. २६. 
लोपामुद्रा १. १७९, 
विश्ववारा ५, hE 
शाश्वती ८. ९. 
अपाला ८. ९१, 
यमी १०. १०. 
घोषा १०. ३९,४०. 
सूया १०, ८५, 
इन्द्राणी Te ८६. 
उर्वशी १6 ९५, 
दक्षिणा १०. १०७ ; 
सरमा १०. १०८. 

वाक्‌. २०. १२५, 

गोधा १०, १३४. 

श्रद्धा १०. 


रिभिरनुष्ठीयमानं कर्म ब्रह्मचर्यम्‌? । अर्थात्‌ ब्रह्म जो 
वेद उसके अध्ययन के लिये आचरण करने योग्य 
समिदाधान, भित्षाचाय्ये तथा ऊध्वेवीर्यता आदि 
ब्रद्माचारियों से अनुष्ठान करने योग्य जो कमे है. उसे 
ब्रह्मचये कहते हैं । ब्रह्मचर्यं का यह अर्थ सायण ने 
११।७। १७ के भाष्य में किया है। तथा 'तत्र यदू 
ब्रह्मजन्मास्य मौञजीबम्धन चिह्नितम्‌? | २-१७० | 
अर्थीत्‌ यज्ञोपवीत सें चिह्नित होना यह्‌ उसका ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेद-जन्म होना है । तात्पर्यं यह कि वेद्‌ पढ्ने 
के लिये यज्ञोपबीत-घारण आवश्यक है । 

६--बेद मन्त्रों की द्रष्टा ऋषिकाए* भी हुई हे: 


१,३,५,७,११,१ है 

१-१८ 

१-४७ 

१-२३ 

२,४,५,७, ११,१३, १५, १६, १८ 
१-११ 

२,४,६,८,१०,११ 

१-८ 

७ 

१-५ 


इत्यादि. 
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७-यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्या ॐ ञू दाय चार्याय च स्वाय चारणाय च॥ 
इस ऋचा में तो स्पष्ट ही स्री को वेद पढ़ने का 
अधिकार दिया गया है । 
<-प्राबृतां यज्ञोपवीतिनीमभ्युदायन्‌ जपेत्‌ सोमोऽद- 
ददू गन्धर्वाय ॥ गोभिलीय गृह्यसूत्र प्र २ का० १ सू ० १९॥ 
उत्तरीयवस्रादि से आच्छादित तथा यज्ञोपवीत 
धारण की हुई कन्या को विवाह-मण्डप में लावे ॥ 
९-पत्नी को यज्ञ में बैठने का भी स्पष्ट अधिकार है 
(¦ ) पत्युनों यज्ञसंयोगे । अष्टाध्यायी ४-१-३३ । 
पतिशः्दस्य नकारादेशः स्यात्‌ यज्ञेन सम्बन्धे । 
अर्थात्‌ पत्नी शब्द ही यज्ञ के सम्बन्ध का बोधक 
है। वेद में भी- 
सुपत्नी पत्या प्रजावत्या त्वागन्‌ यज्ञः प्रतिकृम्भं गुभाय। 
अथव ११।१।१॥ 
अथात्‌ पति के साथ श्रेष्ठतमा पन्नी शोभनपुत्र 
ओर प्रजायुक्त होती है, ऐसी पत्नी को यज्ञ प्राप्त होता 
LU 
( ¡¦ ) कामं गृद्येऽनो पत्नी जुहुताव्सायं प्रातहामौ, 
गृहाः पत्नी, गुह्य पुपोऽगिनिभंवतीति ॥ 
गोभि० गृ० प्र० १ । का० ३ । सू०१५॥ 
इस पर भाष्यकार लिखता है कि “पन्नीमध्यापयेत्‌ 
कस्मात्‌ ? पत्नी जुहुयादितिचनात्‌ । न खल्वनधीत्य 
शक्नोति पत्नी होतुमिति। अर्थात्‌ पत्नी को वेदादि पढ़ना 
चाहिये क्योंकि पत्नी अग्निहोत्र करे यह विधान पाये जाने 
से | विना पढ़ी पत्नी हवन यज्ञ करने के योग्य नहीं 
हो सकती | , 
(६; ) दम्पती एव | गोभि० शृ० प्र० १ का०४ सु०१७ ॥ 
र _ इसपर भाष्यकार चन्द्रकान्त लिखते हैं-गृहपतिस्त- 


पत्नी ताबुभौ दम्पती एव बलीन्‌ हरयेतामिति सम्ब- 
ध्यते | अर्थात पति पन्नी दोनों वलिवैश्वदेवादि यज्ञ 
करें । 

( ¡४ ) मीमांसा दशन में-- 

स्ववतोऽस्तु वचनादैककम्य स्यात्‌ । अ० ६-९-१७॥ 

वचनात्तयोः सह क्रिया । एवं हि स्मरन्ति, धमे, चाथ 
विरिये लित. 
तत्र यागोऽवदयं सहपत्न्या कत्तव्य इति ॥ ( शावरभाप्य ) 

अर्थात्‌ स्री पुरूष दोनों को एक कर्म के बोधक 
वचन पाये जाने से दोनों का एक साथ कम करने का 
विधान है । धर्म, अर्थ और काम में खरी को प्रथक्‌ 
नहीं करना चाहिये--ऐसी स्मृति है । अतः अवश्य 
पत्नी के साथ यज्ञ यागादि करने चाहिये । 

पुनः 

फलवतां च दृशयति ॥ मीमांसा अ० ६ पा० $ सू० २१॥ 

संपत्नी पत्या सुकृतेन गच्छतां यज्ञस्य धुयायुक्तावभूताम्‌ 
सञ्जानानौ विजहीताम्‌ । अरातीदि वि ज्योतिरजरमारभेतामिति 
दम्पत्योः फलं दशयति | तस्मादप्युभो अधिक्ृताविति सिद्धम्‌ ॥ 

"अर्थात्‌ पति के साथ पत्नी सुक्त करती चले। 
दोनों यज्ञ के वाहक बनं ज।वें । दोनों मिल कर आगे 
बढ़ते रहें स्वरे में अविनाशि ज्योति का दोनों आर- 
म्भ करें । इस प्रकार शास्त्र सत्री पुरुष दोनों को एक 
साथ कमे करने का अधिकार देता है। 

१०--शंकर दिग्विजय में लिखा है किः 

तत्राधिकारमधिगच्छति सद्वितीयः । 

कृस्वा विवाहमिति वेदविदां प्रवादः ॥-१४ ॥ 

अर्थात विवाह करके परिणीता पल्नी के साथ 
पुरुष को यज्ञादि कमं में अधिकार प्राप्त होता दे, ऐसा 
वेद्‌ के जानने वालों का कथन है. । 
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११--इतिहास भी इस वात की साक्षी देता हैः-- (४) अस्मिन्नगस्त्यम्रसुखाःमरदेशे भूयास उद्गीथ विदोवसन्ति । 


(¡ ) सर्वाणि शाख्ाणि पडंग वेदान्‌ । 
कान्यादिकान्‌ वेत्ति परं च सर्वश्र ॥ 
तन्नास्ति नो वेत्ति यदत्र बाळा । 
तस्मादभू चित्रपदं जनानाम्‌ ॥ शंकर दिग्विजय । 
वह बाला उभय भारती न्याय, वैशेषिक, योग, 
सांख्य, पूर्व मीमांसा, वेदान्त तथा शिक्षा, कल्प, व्या- 
करण, निक्त, छन्द, ज्योतिष तथा चारो बेदों और 
काव्यादि ग्रन्थों में पारङ्गत थी । ऐसा कुछ नथा जो 
कि उभय भारती न जानती हो । 
( 7 ) ततः स्वत्ययनं कृत्वा मग्त्रविद्विजयेषिगी । 
अन्तःपुर सः लीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड स० १६-१२॥ 
विजय चाहने वाली और वेदमन्त्र को जानने 
वाली स्वस्ति अयन करके स्त्रियों के साथ शोकार्त 
अन्तःपुर में दाखिल हुई 
( ¡। ) सा क्षोमतसना दष्टा निव्यत्रत-परायणा । 
अझिं जुहोति स्म मन्त्रवत्‌ कृतमङ्गला ॥ 
अयोध्याकाण्ड २०-१ ७॥ 
अर्थात्‌ कौशल्या मन्त्रों सहित अप्निहोत्र कर 
रही थी । 
(.।४ ) साहं तस्मिन्‌ कुले जाता भर्तयंसतिसद्‌ विधे । 
विनीता मोक्षध मेंडु चराम्येका सुनिवतम्‌ ॥ 
महाभारत झान्तिपवं ३२१-८३॥ 
अर्थात्‌ सुलभा राजा जनक के प्रश्न पर उत्तर 
देती है कि में प्रभावशाली क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुई 
हूं और शुरुओं से मैंने शिक्षा पाई है। ब्रह्मचर्य की 
समाप्ति पर योग्य पति न मिलने से मैंने नेष्टिक ब्रह्म: 


चर्यं का आश्रय लेकर संन्यास ब्रत प्रहण किया है । 
४ 


लेभ्योऽधिगन्ठु निगमान्तविद्यां बास्मीकिपार््वादिह पर्यटामि ॥ 

उत्तर रामचरित में आत्रेयी कहती है कि अर्थात्‌. 
परब्रह्म विद्या में पारंगत ऋषियों से वेद्‌ विद्या पढ़ने 
के लिये यहां आई हूं । 
(५) उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌द्विजः । 
सकट्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ मनु० २-१४०॥ 

जैसा आचाय का लक्षण तथा कत्तव्य है उसी प्रकार 
पुंछिंग निर्देश जात्य विशेष से स्वयं व्याख्यात्री आचार्या 
को भी समझना चाहिये। “आचायादरणत्वं च? पर 
कौमुदीकार लिखता है कि आचायं की पल्ली आचा- 
योनी कहूलायेगी परन्तु स्वयं वेद्‌ विद्या पढ़ने वाली 
व्याख्यात्रो आचाया कहलायेगी । 

कर्नल टाड ने एक स्थान पर लिखा है कि-- 

“Jt is universally. admitted that 
there is no better criterion of the refines 
ment of a nation than the condition of 
the fair sex.’ 

अर्थात “यह बात सर्वसम्मत है कि यदि किसी 
जाति की उन्नति या सभ्यता का अन्दाज़ा लगाना हो 
तो उक्ष देश की स्त्रियों की स्थिति का अन्दाजा लगा 
लिया जाय ।” उपरोक्त लेख के अध्ययन से यह बात 
सर्वथा स्पष्ट हो जाती है कि वैदिक काल में हमारे देश 
में स्त्रियों की स्थिति कितनी उन्नत थी। परिवार में 


उन्हें लक्ष्मी तथा सूधी समझा जाता था। समाज 


तथा राष्ट्र में उन्हें अत्यन्त सन्मान से देखा जाता था। 
संसार परिवत्तनशील है उसको कोई बांध नहीं 
सकता । आज जो उन्नति के शिखर पर है कल वही 


अवनति के गढ़े. में पड़ा दिखाई देता है। हमारा देश 
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[ फरवरी 


दिन प्रतिदिन पराधीन होता गया । भिन्न २ जातियों 
के सम्पर्क से समाज नियमों में दूषणता तथा शिथि- 
लता आती गई जिससे ख्री-समाज ' की दशा बिगड़ती 
गई। मध्यकाल में स्त्रियों की दशा अत्यन्त हीन हो 
गई । लोग वैदिक माग से विमुख हो गये । जहां अन्य 
बातों में आये जाति गिरावट की ओर गई वहां स्त्रियों 
के सम्बन्ध में प्राचीन गौरव.के तथा मान के भाव भी 
लुप्त हो गये और आये जाति के सामूहिक पतन के 
साथ स्त्रियों का भी .पतन हो गया। इसमें हमारे 
प्राचीन वेदों, शाख्रों तथा ऋषियों का तनिक भी दोष 
नहीं है। आय जाति के उत्थान के लिये, भारतीय 
संस्कृति के पुनर्जीवन के लिये तथा स्न्रीजाति के उद्धार 
के लिये १९ वीं सदी।में भारत:में एक ऋषि पेदा हुआ 
जिसने सर्वतोमुखी क्रान्ति करके स्त्रियों को देवी के 
सुन्दर पद पर बैठाया और उनके प्राचीन गौरव की 
रक्ता की । 

रंगा ऐय्यर ने अपनी 2९" ।742 नामक 
पुस्तक में लिखा है कि “In the nineteenth 
Centuty Rishi Dayanand cameasa Mass- 
iah to preach the restoration of women 
to their ancient glory’ अर्थात्‌ १९वीं सदी में 
स्त्रियों की पुरानी महत्ता तथा गौरव को क्रायम करने 
के लिये ऋषि दयानन्द ने मसीहा के रूप में 
जन्म लिया । 
आज संसार में सर्वतोमुखी जागृति के चिह्न 
दष्टरगो चर हो रहे हैं । सदियों से गुलामी की अवस्था 
में रहने से ख्ीजाति को नाना प्रकार के अत्याचारों 
को सहन करना पड़ा । अब जब किं सारे विश्व में 
देवियों में जागृति के चिह्न दिखाई दे रहे हैं और 


र 4 


प्राचीन गुलामी के विरुद्ध योरोप की देवियों ने घोर 
आन्दोलन झुरू कर दिया है उस अवस्था में भारतीये 
नारी भी इस सम्बन्ध में निष्क्रिय नहीं रह सकतीं । 
भारत में भी उसी प्रकार के जागति के चिह्न दृष्टि- 
गोचर हो रहे हैं। ऐसे परिवर्तन के समयों में प्रायः 
लाभ के स्थान पर हानियाँ उठानी पड़ती हैं और 
जातियाँ अपने उद्देश्य से बहुत दूर चली जाया करती 
हैं । स्वतन्त्रता के सद्‌ में भारतीय नारी भी योरोप की 
देवियों के सदृशा अपने असली उद्देश्य से विचलितं 
हो रही हैं। अब तो:ख्रीजाति की अवस्था सांप छल्लू- 
न्द्र की तरह हो रही है। इधर गढ़ा तो उधर खाई । 
हमारी सम्मति में वर्तमान सेव्यापी आन्दोलन 
देवियों को गढ़े स निकाल कर खाइ में गिरा देगा । 
सहस्रों अत्याचार,. अनाचार और प्रबः्चनाओं 
के साथ युद्ध करके आज पाश्चात्य स्त्रियों ने अपने 
उद्देश्य में सफलता प्राप्त की है और वे म्युनिसिपेलिटी, 
सिनेट, अदालत तथा अन्यान्य स्थानों पर प्रवेश पाने 
लगी हैं । स्लियां आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने के 
लिये नाना प्रकार की नौकरियां करने लगी हैं । विवाह 
या वैवाहिक . जीवन. को गुलामी समभने लगी हैं । 
विवाह को बन्धन मान कर उसमें आने के लिये बे 
सङ्कोच करने लगी हैं । तुर्किस्तान, सोवियट रसिया/ 
टकी इत्यादि देशों में नारी-स्वांतन्त्र्य का बीज बोया 
जा चुका है । सती धर्म की सर्वत्र हीनता प्रतिपादन 
को जा रही है। सतीत्व को गुलामी का कारण 
समझा जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं. कि इन 
परिवत्तेनों से थोड़े काल के लिये तो सम्भवतः देवियां. 
प्रसन्न हों परन्तु इसका परिणाम अन्ततो रत्वा अत्यन्त' 
भयानक होगा। जिसको स्मरण करके हृदय. कांप ः 
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वेद में स्थियों की स्थिति 


उठता है । इस आन्दोलन के भयङ्कर परिणामों का 
घातक परिणाम अब भी अमेरिका ( यूरोप के अह- 
म्मन्य सभ्य देश ) में देखा जा सकता है। जहां तक 
इस आन्दोलन का सम्बन्ध--न््ियों में शिक्षा प्रचार, 
पर्दे का बहिष्कार करना, बहु विवाह की कुरीति को 
दूर करना, यथावसर देश की सेवा करने की योग्यता 
प्राप्त करना, उनको घर की दासी और भोग विलास 
का साधन न समझना, पशुओं के समान उनसे व्यव- 
हार न करना, 
मांन होना, 


गृहस्थ कार्यों में उनकी सम्मति का 
वेश्यालयों का सवथा उच्छेद्‌--इत्यादि 
बातों के साथ है . वहां तक इस: आन्दोलन के साथ 
हमारी पृण सहानुभूति है ओर इसके सफल करने में 
पुरुषों को भी पूर्ण-मन से : देवियों का सहयोग देना 
चाहिये परन्तु विवाह को बन्धन समभना, विवाह से 
पूर्व. स्री-पुरुष का सहवास, बालकों तथा कन्याओं का 
सहशिक्षण, आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र होने के लिये 
ख्रियों का स्वयं नौकरी करना और बच्चों को आया 
के सुपुद करना, इत्यादि बाते मानव जाति के सुख 
तथा शान्ति . को भंग करने वाली हैं । इन बातों का 
परिणाम सबेथा भयङ्कर होगा । फ़ारस में महिलाओं 
की एक समिति स्थापित हुई है, जिसके पांच 
उदेश्य हैं । 
++स्त्रियां खतनत्र हों, उन के मुख से पदा उठा 

दिया जाय । 

_२-समाज, राजनीति और देशसेवा में उनका 
अधिकार स्थापित हो । 

` ३_सोलह वर्ष से कम आंयु वाली कन्याओं कां 
विवाह न हो । 

४--बहुविवाह्‌ देश से सवेथा उठ जाए। 


५--पुरुष की ओर से तलाक के समय दहेज या 
सत्रीघन वसूल करने के लिये'कुळछ विशेष नियम बनाया 
जाय । 
इन उद्देश्यों से किसकी सहमति न होगी । हमारा 
यह निश्चित मत है कि 5९४ 0 squalification उड़ा 
देना चाहिये और केवल स्त्री होना ही:किसी देवी के 
लिये सार्वजनिक जीवन में भाग लेने में बाधक न हो 
परन्तु हम यह भी मानते हैं कि स्त्री का काये गृहस्थ 
का संचालन करना है न कि सावंजनिक संस्थाओं सें 
जाकर व्याख्यान देना । स्त्रियों की अधिकार होना 
चाहिये, उनमें योग्यता होनी चाहिये कि आवश्यकता 
पड़ने पर वे देश तथा धरम की सेवा करने के लिये 
सुलभा तथा ठुगा बनकर मैदान में आयें । परन्तु 
साधारणतया उनका यह. कार्य नहीं । वेद्‌ में एक 
मन्त्र आया है— |! 
मम पुत्राः दात्रुदणाः अथो मे दुहिता त्रिराट 
ऋ० १०। १५९ ॥३॥ 
* कुदरत ने दोनों के स्वभावों तथा कार्यों में अत्य 
न्त भेद या विभिन्नता पैदा की है । सावजनिक कार्यो 
में भाग लेने तथा युद्ध के मैदान में वीरता दिखाने 


के सेकड़ों दृष्टान्त प्राचीन भारतीय इतिहास में उप- 


लब्ध होते हैं। अधिकार तथा योग्यता निर्विवाद है 


रश्३ 


परन्तु ये अधिकार समय आते पर और अत्यन्त | 


आवश्यकता पड़ने पर, भयानक संकट के समयों में 
हीं प्रयुक्त करने" चाहिये । साधारणतंया गृहस्थः का 
संचालन, बच्चों का पालन-पोषण और उन्हें देशभक्ति 
तथा धर्म की सेवा के लिये तैयार करना अत्यन्त 

महत्त्व पूणं काये हैं इनकी अवहेलना नहीं की जा 
सकती + इस महान्‌ कार्य का उत्तरदायित्व नौकरों 
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को भी नहीं दिया जां सकता । यदि पति-पत्नी दोनों 
र्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र होने के लिये नौकरी पर 
चले जाएं तो गृहस्थ तथा शिशुपालन का महत्त्वपूर्ण 
कार्य कौन करेगा । 
विवाह के समय वर अपनी पल्ली से यह मन्त्र 
पढ्वाता है किः 
आरोहेममइमानमर्मेव त्य॑ स्थिरा भव । 
अभितिए परततयतोऽववा वस्व प्रतनायतः ॥ 
हे खनि! तू इस पत्थर पर चढ़ जा और इस पत्थर 
“के समान दृढ़ बन जो कोई तेरा विरोध करे अथवा 
तुझ पर आक्रमण करे तू उनका सामना कर और 
उनको जीत ले | हमारे शास्र खरी को अबला नहीं 
बनाते परन्तु हुष्टों का दमन करने की शक्ति पैदा करने 
की आज्ञा भी देते हैं परन्तु उनका मुख्य कार्ये गृहस्थ 
धम का संचालन ही है । 
गृभ्णामि ते सो भगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टियथासः | 
भगो अप्रमा सविता पुरन्धिमंहयं त्वादु्ार्हपत्याय देवाः॥ 
ऋ० १० । ८५।३६॥ 
अर्थात्‌ ऐश्वर्य सुलन्तानादि सौभाग्य की वृद्धि 
तथा गृइस्थाश्रम कत्तेत्यानुष्ठान हीं विवाह का मुख्य 
उद्देश्य है । 
5 एमा अगुयोपितः झुं माना उत्तिष्टनारि तवसं रभरव । 
खुप द्रा पत्या प्रजत्रा प्रजावःया पवान्‌ यज्ञः प्रत कुस्म गुभाय ॥ 
हा अथव० ११। १। १४॥ 
इस मन्त्र में खरी के कत्तव्य बतलाये गये हैं । 


'९-स्नी सब से प्रथम आलस्य छोड़कर शारीरिक, 


आत्मिक बल प्राप्त करे । २-पतिब्रता धम 


` का उत्तमं पालन करके उत्तम सन्तान उत्पन्न करे। 


| शारीर, बुद्धि तथा आत्मा का बल बढ़ाने योग्य 
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उत्तम शिक्षा द्वारा उनको उत्तम शिक्षित करके उत्तम 
सन्तान वाली बने । ३-अपने घर के काय स्वयं अच्छी 
तरह करके अपने घर को आदर्श गृह बनावे। 
४-अग्य ख्रियों को अपने घर में बुला कर स्त्रियों का 
मेल करके स्त्रियों की उन्नति करे । 
इह प्रियं प्रजाये त सम्ृध्यतासरिमन्‌ शृहे गार्हपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्त्र संस्प्रशस्त्राथजिविविदथमावदासि ॥ 
अथर्व० १४। १।२१॥ 

यहां तेरे तथा सन्तति के लिये हित बढ़े । इस घर 
में घर की व्यवस्था क लिये सावधान रह्‌ । इस पति 
के साथ शरीर सुखन-प्राप् कर और जझ्ञान-बृद्ध बन 
कर सभा में वत्तुस्व कर अथवा करत्तव्योपदेश कर | 
अथोत्‌ स्त्री अपनी प्रजा के लिये तथा अपने पति 
आदि फे दित क लिये प्रयत्न करे । घर को व्यवस्था 
उत्तम रक्खे तथा ज्ञान प्राप्त करके यशस्विनी बने । 

आशासाना सौमनसं प्रजासौभाभ्यं रयिम्‌ । 

पत्यु रनुझ्नता भूत्वा संनध्यस्वाम त.यकम्‌ ॥। 

अथर्ग ० १४ । १ । ४२ ४ 

अर्थात्‌ खरी अपने मन को सदा प्रसन्न रख कर 
सन्तान, ऐश्यय और धन की कामना करे, पति के 
अनुकूल सदा ही अपना आचरण रक्खे तथा अपने 
सुख साधन ऐस करे कि जो अमरत्व अर्थात्‌ मोक्षरूप 
स्वातन्त्र्य को प्राप्त कराने वाल हों और बन्धन बढ़ाने 
वाले न हों । 

रयोनाोनेरधिड॒ध्यमानौ बसा सुदौ महसा मोदमानो । 

सुगू सुपुत्रौ सुृहौ तराथो जीवाघुपसो विभातीः ॥ ' 
र्‌ अथवं० १४। २।७३॥ 

( स्योनात्‌ थ्योनेः ) सुखक्रारक घर में (अधिचुः 
ध्यमानौ ) ज्ञान प्रात करते हुए ( हसामुदौ ) हास्य 
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वेद में स्त्रियों की स्थिति 


और आनन्द करते हुए ( महसा मोदमानौ ) प्रेम से 
परस्पर आनन्दित होकर ( सुगू ) उत्तम चाल चलन 
करने वाले ( सुपुत्रौ ) उत्तम पुत्रे से युक्त होकर 
( सुगृहौ ) उत्तम घर बना कर ( जीवौ ) जीवन को 
साथक करने वाले होकर ( विभाती: उपसः ) तेजस्वी 
उपःकालों को ( तराथ ) पार करो | 
इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अपने २ कत्तव्य का 
पालन प्रत्येक को करना चाहिये तभी सुख तथा शान्ति 
प्राप्त हो सकती है । स्त्रियां अपने कार्य को पूरी तरह 
से निभाएं | पुरुष अपना २ कार्य करें । एक दूसरे को 
हीन, तुच्छ या छोटा न समझते हुए पारस्परिक सह- 
योग से कार्य करने से सर्वदा सुख होगा। आज स्त्री 
तथा पुरुष में Co-operation सहयोग न होकर 
Competition प्रतियोगिता .का भाव बढ़ रहा है। 
जिसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि गृहस्थ की 
सरलता. तथा मधुरता का सत्रेथा नाश होकर मानव- 
जाति में संघर्षे तथा दुःख की वृद्धि होगी । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में वैदिक-काल 

में जो स्त्रियों की अवस्था थी उसमें अब बहुत परिवत्तेन 
अआगया है । उन दिनों वे विद्या की प्रगाढ़ परिडता 
होती थीं, उन्होंने समय पड़ने पर पुरुषों से शाख्रार्थ 
भी किये हैं परन्तु आज स्त्रियों को जूती से उपमा दी 
जाती है | रांमायश-काल में स्त्रियों की दशा उन्नत 
तथा समाज में उनको अत्यन्त आदर की दृष्टि से 
देखा जाता था । जिस समय अपनी प्रतिज्ञा भुलाकर 
सुप्रीव राजमहूलों में आराम कर रहे थे उस समय 
लक्ष्मण उनक्रो उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाने गये थे । 
क्रद्ध लक्ष्मण को आते देख और अपना कल्याण न: 
समभ कर सुम्रीव ने तारा को सामने कर दिया था | 


EF mm न 33०23 


व्वदशने विज्ञुद्धाव्मा न स्म कोपं करिव्यति । 

नहिं सत्रीपु महात्मानः कचित्‌ कुर्वन्ति दारुणम्‌ ॥ . 

अथांत्‌ “तू सामने चली जा, तुमे देखकर लक्ष्मण 
का क्रोध शान्त हो जायगा । क्योंकि आये जन स्त्रियों 
पर कठोरता नहीं करते? । भगवान राम दुष्ट रावण 
स क्यों लड़ने गये । क्योंकि उस ड न सती 
सीता क्रा अपहरण क्रिया । आज यदि कोई हमारी 
बहिनों तथा माताओं को हरण करता हे. तो पतित हिन्दू 
समाज उसका उद्धार करने के बजाय उस अत्रला कों 
ही कोसंता है, उसके चरित्र को हीन बतला कर उस 
असहाया निरपराधिनी को त्याग देता है। महाभारत 
में भी गदाधारी भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला 
दुःशासन का शोणित पीकर लिया था । यवन-काल 
में भी सेंकड़ों उदाहरण मिलते हैं. कि हिन्दू जाति ने 
ख्रियों के अपमान का बदला हमेशा लिया । आज 
विद्या प्रचार का अभाव, दहेज की कुप्रथा इत्यादि 
कारणों ने स्त्रियों को अपने आदर्श से बहुत गिरा 
दिया है । हमारा यह्‌ कत्तेव्य है कि उनका उद्धार 
करें । परन्तु यह्‌ स्पष्ट है कि पश्चिमीय नारी का अनु- 
करण भारतीय देवी के लिये किसी भो अवस्था में 
हितकर नहीं हो सकता । भारतीय देवी को प्राचीन 
भारतीय सभ्यता फे ढंग पर ही अभ्युद्य तथा उन्नति 
का यत्न करना चाहिये नहीं तो वे भी गढ़ें से निकल 
कर खाई में गिरंगी और उनका उत्थान सर्वथा 
असम्भव हो जायगा । 

प्रत्येक अनुकरण उसी सीमा तक उपयोगी और 
राह्म है, जहां तक वह्‌ हमारी आत्मा में आत्म-सम्मान 
आर स्वदेश के प्रति अनुराग को उत्तेजना प्रदान 
करता है । जब अनुकरण हमें अपनी वस्तु से, अपने 
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विचारों से, अपने आच्चारों से और अपनी भावनाओं 
से घृणा करना सिखलाता है, तब वह्‌ घातक बन 
जाता है । आज हमारी देवियों की अनुकरण प्रवृत्ति 
घातक रूप धारण करती जा रहो है । दाम्पत्य जीवन 
में सरसता तथा मधुरता के स्थान पर कटुता आने 
लग गई है। परिणामतः परिवार का जीवन बड़ा 
दुःखद और अस्त व्यस्त सा हो रहा है । नारी मातृत्व 
के भार से मुक्त होने के लिये व्यम्रे है. । सन्तति. निरो- 
धक्रश्डपायों (C07८८९६०) पर ब्ल दिया जा 
रहा है.। इसका परिणाम योरोप में भी बड़ा भग्रानक 
निकल रहा है। संदाचार का वहां दिंवाला. निकल 
चुका.है.। भोग विलास ही जीवन का लक्ष्य बन गया 
है । जजलिण्डस्र ने २५ वर्ष के अनुभव से 7२९४०] 
of the modefn 9५७४४ ज्ञामक़ पुस्तक लिखी हे 
जिसको पढ़कर संसार की स्त्रियों की वर्तमान प्रंगति 
पर दो खून के आंसू स्वयं निकल पंड़ते हैं और यह 
कल्पनां करके कि इसंके अंनुकरण से-भारतीय नारी 
का क्या परिणाम होगा, हृदय कांप उठता है । 
`. - 'प्रोज भारत में सह-शिक्षण (Co-education) 
के प्रेचांर करने का यत्न किया जा रहा है, परन्तु वहां 
इसका जो परिणाम निकला है वंह अत्यन्त भयानक 
है “इन हाईस्कूलों के छात्र और छात्राओं के सम्बन्धे 
में पहली बात यहं है कि जितने युवक और युवतियां 
सहभोजों या नाच में भाग लेती हैं या साथ २ मोटरों में 
बैठकर सैर करती हें उनमें ९० प्रतिशत ऐसी होती हैं 
जो आलिङ्गन और चुम्बन का अनुभव करती है? `" 
“जो लोग चुम्बन और आलिङ्गन आंरम्भ कर 
देते हैं उनमें से कम से कम ५० प्रतिशतक यहीं तक 
रुके नहीं रह -संकते | “वे और आगे बढ़ते हैं ' औरं 


वैदिक विज्ञान 


[ फरवरी 
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विषयं-व[सना सम्बन्धी दूसरे प्रकार की ऐसी स्वच्छः 
न्दता भी लेने लगत हैं जो समस्त सभ्य समाजों में 
घोर अनुचित समभी जाती हें” आगे चलकर लेखक 
लिखता है कि “जहां एक युवती के विषय भोग सम्ब- 
न्धी अपराध का भणडा-फोड़ होता है, वहां बहुत सी 
पूर्ण रूपेण बच जाती हैं.। उदाहरणार्थ हाईस्कूल की 
४६५ युवतियों ने मुझसे कहा था कि वे युवकों के 
साथ विषय भोग का अनुभव कर चुकी हैं। पर 
उनमें से केवल २५ गर्भवती हुईं। दूसरी युवतियों ने 
गर्भ घारण नहीं किया। कुछ ने सौभाग्य से औरं 
कुछ ने क्ृत्रिम-गर्भ-निरोध द्वारा गभं रोक लिया। 
इस प्रकार : गर्भ-निरोध की क्रिया. में युबतियां खूब 
पारंगत हें ।, यह हे-अमेरिका में -सह' शिक्षण तथा 
वहीं के विद्यार्थी जीवन का मलिने चित्र । यदि भारः 
तीय. भारत में यह दशा लाना चाहते हैं, .तो दूसरी 
बात. है । भारतीय सुधारक् भी भारत में पाश्चात्य- 
समाज के समान व्यभिचांर-लीला का अभिनय करना 
चाहते हैं इसलियेः वे सम्तति निरोध ( Birth-@on- 
६7०] ) और विवाहःविच्छ्वेद ( !)।५०।८०-) जैसी 
समाज घातक बुराइयों को. अपनाकर <स्त्री-स्वातन्तर्य 
के नाम पर समाज में फैलाना चाहते हैं.। 780] : 
7९27 नामक फ्रेज् लेखक अपने Towards Moral 
Bankruptcy (सदाचारःका-दिवाला ) ग्रन्थ. में 
गर्भ-निरोध तथा विवाह-विच्छेद्‌ के फलस्वरूप जो व्य- 
भिचार और पापाचार फ्रांस में छा रहा है, उसका: 
वर्णन इस प्रकार करते हैं:-- 

“यह निश्चय है कि विगत २५ वर्षों से गर्भ-निरोध 
कें उपाय प्रयोग में अनवर॒तरूप से लाये जा रहे हैं परन्तु 
फिर भी गर्भपात के अपराधों की संख्या कम नहीं हुई?! 
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उनका विचार है कि “फ्रान्स में प्रतिवर्ष पौने तीन 
लाख से सवा तीन लाख तक गभपात होते हें” । 

वेद तो स्त्री पुरुष के सम्बन्ध को स्थिर बतलाता है 
ओर विवाह-विच्छेद की आज्ञा नहीं देता। 

इहैव स्तं मा वियोष्ट विइवमायुव्यश्ङुत ्‌ । 

क्रीडन्तौ पुत्रेनंप्तुभिमोदमानौ स्वे गृहे ॥ 

अथव ५४ । १ । २२ ॥| 

अर्थात्‌ स्त्री. पुरुष एकत्रित रहें । कभी विभक्त न 
हों अर्थात्‌ विवाह-सम्वन्ध तोड़कर एक दूसरे को त्यागं 
न दें। अपने घर में सुख अनुभव करने योग्य परिः 
स्थिति बनाकर अपने बालबच्चों के साथ. आनन्द से 
रहते हुए ही सम्पूण आयु प्राप्त करके दीघ आयु तक 
जीवित रहें । इस मन्त्र में “स्त” 'वियोष्ट' अश्नुतम! 
क्रीडन्तौ? "मोदमानौ? ये शब्दः बलपूर्वक एंक काल में 


एक पतित्रत तथा एक पल्नीब्रत का आदेश कर रहे हैं । 


अमेरिका विवाह-विच्छेद की महामारी से अत्यः 

व्याकुल है । लिण्डस ने, सन्‌ १९२४ ई० में जो 
विवाह और विवाहःविच्छेद हुए, उनकी एंक तालिका 
दी है, जिसे पढ़कर आश्चर्य कीं सीमा नहीं रहती । 


एटलाण्टा :: : बिवाह ३३५० 
विवाह-विच्छेद १८४५ 

लास एन जेल्स विवाह १६६०५ 
विवाह-विच्छेद ७८८२ 

कनसास सिटी विवाह ४८२१ 
विवाह-विच्छेद्‌ २४२०. 

ओहियो स्टेट विवाह ५३३००० 
विवाह-विच्छेद्‌ ११८०५ 
डेन वेर बिवाह ३००० 
विवाह-विच्छेद्‌ « - - १५०० 


विवाह-विच्छेद तथा सन्तति-निरोध के समर्थकों 
का बड़े से वड़ा तक अमेरिका और फ्रांस के इन पतित 
दृश्यों के सामने व्यथ सिद्ध हो जाता है । यहः स्मरण 
रखना चाहिये कि क्रृत्रिम-गभ-निरोध से न नारी का 
शारीरिक विकास होगा और नं उस अधिक सुख 
मिल सकेगा । हां, इससे काम-शक्ति अवश्य प्रबल हो 
जायगी । जो नारी माठृ्व का महान्‌ आदशें समाज 
के सामने प्रस्तुत करती है, जिस शक्ति द्वारा वह एक' 
बालक को जन्म देकर बलिदान, व्यांग, मधुरता का 
उच्च आदश मानव. जाति के सामने रखती है वह 
कृत्रिम-निरोध के उपायों के अवलम्वन करने से 
सम्भोगशक्ति ओर कामदेव॑' की तृप्ति में व्ययः होगा । 
हम स्त्रीजाति के सुधार के विरोधी नहीं, जैसा कि 
हमारे उपरोक्त लेख के पढ़ने से पाठकों को ज्ञात होगा ।' 
परन्तु हमं चाहते हैं कि भारतीय नारित्व का विकास 
और उत्कष अपनी संस्कृति कें प्रकाश में हो। मातृत्व 
नारी का महान्‌ लक्ष्य हो । इसमें बलिदान, त्योग, 
परोपकार, प्रेम, वात्सल्य इत्यादि मधुर भावनाओं का. 
ग्रेकाश हो । इंसी मातूत्वं की रक्षा में, इसके विकासः 
तथा उत्कष में ही नॉंरी-जीवनं की सार्थकता" है | 
` निस्सन्देह पदा बुरा है। इंसंसे देवियों को तपेद्क- 


इत्यादि नाना प्रकार की प्राणघातक बीमारियों का 
शिक्रार होना पड़ता है। यह स्वास्थ्य के लिये भीः 
अत्यन्त घातक है । विवाह के समय वर यह सन्त्न' 


पढ़ता है:— 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत | 
सौभा-यमस्ये दत्वायाथास्तं विपरेतन ॥ 


क्० १०।८५।३३॥. 
अर्थात्‌ यह्‌ वधू मङ्गलकारिणी है। -तुम सब इस 
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का दर्शन करो और इसे सौभाग्य आदि का आशी- 
वाद देकर अपने २ घर को जाओ ॥ 

इस मन्त्र में पर्दे का स्पष्ट निषेध है। परन्तु पर्दे 
की कुरीति को दूर करने का यह तात्पर्ये नहीं कि घर 
से पति का बिलकुल बहिष्कार कर दिया जाय और 
उसकी पत्ती अपने भित्र से स्वच्छन्द होकर मिले । 
चाहे उसके मित्र पति के मन के कितने ही प्रतिकूल 
हों | Extremes are always dangerous 
बहुत खतन्त्रता से घर में पति को उपेक्षा तथा अना- 
दर होता है और गाईस्थ्य-सुख दुःख में परिणत हो 
ज्ञाता हे। एक लेखक ने वत्तमान अवस्था का चित्र 
इन शब्दों में चित्रित किया है: 

“Men are not by ettiquette allowed 
to peep or pry into the room where the 
wife freely mixes with her friends and 
It 


is serious breach of decorum or decency 


associates, be they men or women, 


if the unlucky husband involuntarily 
tears open the cover ofa letter add: 
ressed to his wife and reads its contents 
s--rrrrlna ball or a comedy dances, in 
the billiard room or the race course, 
at the opera of the cinema, pingpong 
or twing twang women have the abso: 
lute liberty to discard their husbands 
as choose as their partner whomever 
they take a liking to. Asa natural result, 
flirting has became a लनन vice and 


poor husbands find themselves unable 


to cope with the evil. The sanctity 
of marriage is done away with and 
the doctrine of free-life has taken its 
place. Matrimong is considered asa 
evil contract which can be broken at 
any time. 

अर्थात्‌ “जिस कमरे में पत्नी अपने मित्रों के साथ 
बैठी गपशप मार रही हो, पतिका उस कमरे में 
झांकना या जाना सभ्यता के विरुद्ध माना जाता है | 
नाचा, सिनेमों तथा अन्य खेलों में अपने पति की 
सर्वथा उपेक्षा करके पल्ली जिसको चाहे अपना 
साथी बना सकती है । परिणामस्वरूप 7] 
जातीय बुराई बन गई है और पति इस बुराई का 
सामना करने में असमर्थ हो गए हैं । विवाह की पविः 
चरता नष्ट हो गई है और बिवाह को ठेका समभा जाने 
लगा है । विवाह के सम्त्रन्ध का कभी ही स्वेच्छा से 
विच्छेद किया जा सकता है” 

इतना होने पर भी तथा 7 ia] mar72९९ के 
प्रचलित होने पर तलाक़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । वही लेखक आगे 
चल कर लिखता है कि-- 
_ All the business of the world will 
suffer and mercantile transactions will 
come to a stand still if no binding foree 
isgiven bylaw toourwordsand promises 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्दे की कुरीति के दूर 
करने का यह तात्पय कभी भी नहीं हो सकता कि 
श्लियों को इतनी स्वतन्त्रता दी जाए जिससे कि घर 
ही दुखी बन जाय । 
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हम भारतवर्ष में गागी, लीलावती, सुलभा सी 
` विहुषियां तथा सीता, सावित्री सी पतिव्रता देवियां 
पैदा करना चाहते हैं। इन्हीं से भारतवर्ष का गौरव 
है। वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता--जिसके दुष्परिणामों 
स योरोप के लोगों का सामाजिक तथा गार्हस्थ्य जीवन 
नरकमय बन गया है-उसको हम देश में अनुकरण करने 
की प्रबृत्ति को रोकना चाहते हैं । हमारे देश को रंग 
विरंगी तितलियों की आवश्यकता नहीं । परन्तु 
पतिब्रता, सदाचारिणी तथा आत्म-बलिदान के भावपूण 
ओर सेवा तथा सहृदयता के भावों वाली देवियों की 
आवश्यकता है । स्त्री जाति का सुधार होना चाहिये, 
पर वह सुधार आर्य आदशे के अनुसार हो । 

इस प्रकार से इस लेख में वैदिक कालीन स्त्रियों 
की अवस्था का विशद वर्णन करते हुए वैदिक सभ्यता 
के प्रकाश में वर्तमान की कुछ समस्याओं पर भो 
संक्षेप से विचार किया है । अन्त में- 

पूर्ण नारि प्रभर कुम्भमेत घृतस्य घारामझतेन संग्ठताम्‌ । 


वैदिक राष्ट्र-गीत २१९ 


इमां पाठनम्रतेना समं|्धीष्टापतमभिरक्षत्येना प्र्‌ i 
हे नारि ! अमृतरस से परिपूर्ण इस घड़े को भर 
कर ला । अमृत से मिली हुई घृत की धारा को ला। 
पीने बाले को अमृतरस से तृप्त कर । 

अहं केतुरहं मूर्थाहसुआ विवाचनी । 


\ 


ममेदनु क्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥ 
ऋण १०। १५९।.२॥ 
में ज्ञानवतो हूं, घर की मुखिया हूं, घैर्यवती हूँ, 
व्याख्यात्री हूं, शत्रु का नाश करने वाली हूं । इसलिये 
मेरा पति मेरी सलाह से कायं करे । 
मम पुत्राः शन्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट्‌ | 
उताहमस्मि सजया पत्यौ मे छोक उत्तमः ॥ 
ऋण १० । १५९ | ३॥ 
मरा पुत्र शब्रुनाशक हो। मेरी पुत्री तेजस्विनी 
हो। और में स्वयं विजयिनी हूं । मेरी ओर से पति 
के लिये उत्तम प्रशंसा हो । 


DNS ४५ 
वादक राष्ट्-गांत 
[ वैदिक धर्म विशारद श्री पं० सूर्यदेवजी शर्मा साहित्यालंकार )!. ^. ] 


5) 


(३१ ) 
यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीची यास्ते भूमे अबरादू 
याइच पश्चात्‌ ॥ स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा निपञ्ञं भुवने 
शिश्चियाणः ॥ ३१ ॥ 
श ( रोलाछन्दः ) 
पूव उदीची दिशा भूमि ! जो श्रेष्ठ तुम्हारी । 
अधर उपरि पश्चात्‌ उपदिशा प्रदिशा हारी ॥ 
_ गमन शील समहेतु बनें वे सब सुखकारी । 
रहें देशा में, हो न कभी अवनती हमारी ॥ ३१॥ 
५ 


(३२) 
मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्टा मोत्तराद धराठुत ॥ 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ परिपन्थिनोवरीयो यावया 
वधम्‌ ।। ३२ ।| 
पूर्वे और पाश्चात्य दिशासे नाश न कीजै । 
ऊपर नीचे कहीं हमारा ह्वास न कीजै ॥ 
मातृभूमि सुख शान्ति, हमें अरि त्रास न दीजै । 
श्रेष्ठ बनें हम हनें शत्रु को पास न कीजै ।३२॥ 
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( ३३ ) ( ३७) 
ह a ~ < = 
` t :। दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिनिन्द्र it 
तावन्मे चक्षुमां सेष्टोत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ ३३ ॥ सत पा दल्यून्‌ दतती देवपीयूनिनिन्द्र णाना पयुद 


बरत्रम्‌ । दाक्राय दूधे ब्ृषभाय बृष्णे ॥ ३७ ॥ 
जो हिल २ करचले जहां अति अन्वेषण है । 
मेघस्थित जहँ अग्निदेव का दिव्य रमण है ॥ 
जो प्रृथ्वी बल हेतु इन्द्र का करे वरण है। 
दले दस्यु दल वहीं देवगण हेतु शरण है ॥३७॥ 
| ( ३८) 


यस्यां सदो हविधांने यूपो यस्यां निमीयते । ब्रह्माणो 
९ [oS A ~ 
यस्यामचन्त्यृग्भिः साञ्ना यजुविंदः | युज्यन्ते यस्यास्रृत्विजः 


मातृभूमि ! में लखूँ जहाँ तक तव विस्तारा । 
देखूं ज्ञान प्रकाश “सूर्य” मोद-प्रद द्वारा ॥ 
तब तक भोगूँ अन्त आयु का पूर्णं पसारा । 
हि हों न इन्दियां शिथिल ध्येय हो सफल हमारा ।।३३।। 
(३४) 
यच्छयानः पर्यावतें दक्षिणं सव्यमभि भूमे पाश्व॑म्‌ । 
उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ ृष्टीभिरधि शेमहि । 


मा हिंसीस्तत्र नो भूमे सर्वृस्य प्रतिशीवरि ॥ ३४ ॥ सोममिन्द्राय पातवे ॥ ३५ ॥ 

माठ्भूमि ! जब गोद आपकी में हम सोवें। जहैँ शाला जहे हविः यज्ञ का यूप निहित है। 

दक्षिण बायें लें करवट या ऊपर जोवें ॥ जिसमें ऋग्यजु साम सहित प्रभुत्रर पूजित है ॥ 

पश्चिम दिशि में पैर कहीं केसे भी होवें। जिस में ऋत्विज लोग करें जो वेद निहित है । 

दो सबका आधार न जीवन अपना खोवें।॥३४। सोमपान के लिये इन्द्र ही नित योजित है ॥३८॥ | 
(३५) (RG) म 

यत्‌ ते भूमे विखनािकषिम्र.तदपि रोहतु । यस्याँ पूत्र भूतकृत ऋषयो गा उदानूचुः । सक्षसत्रेण | 


वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३९ ॥ 

जिसमें पहले हुए आर्य ऋषि अद्भुत कारी । 

द SS er द पाचन ज्ञानी सप्त महा वीरत्रत धारी । 

तुझमें वह सव उगें शीघ्र ही परिवृढ होवें ॥ oC अिक शी 8 | 
गात महिमा यज्ञ आदि से तप से भारी। 


विशेषता से तुझे खोज कर माता ! सेवें । दभि. र द गई 
९ ३ __ ०5८22 तृभूमि की सदा करें सुख से रखवारी | 
मम स्थान न वेध, हृदय को कष्ट न देवें ॥३०॥ : | 


सा ते ममे विम्टग्वरि मा ते हृदयमर्पिपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भूमे ! हम हल आदि चला जो खोदें, बोबें । 


(३६) 5) 
: सा नो भूमिरादिशतु यछून कामयामहे । | 
गरीष्मस्ते भूमे वर्षीणि रारद्वेमन्तः शिरिरो वसन्तः । भगो अनु प्रयुक्तामिन्द्र एतु पुरोगचः ॥ ४० ॥ | 
ऋतवस्ते विहिता हायनी रहोरत्रि प्रथिवि नो ठुहाताम्‌ ॥३६ मातृभूमि दे हमें राशि सम्पति की, धनकी । 
भूमे तब ऋतु विहित, हमें अति निद्ति देवें । करे कामना पूर्ण हमारे चित की, .मनकी ॥ 
गर्मी, वषा, शरद, हेम, शिशिरादिक सेवें॥ हो ऐश्वर्य समेत प्रतिष्ठा पाबें प्रण की । 
हो वसन्त, बस अन्त दुःख का नाम न लेवें । नेता होवे इन्द्र विजयश्री गावे रण की ॥४०॥ 
रात्रिदिबस भी प्रृथिवि | पार सुख नौका खेवें।।३६॥ ( क्रमशः ) 
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२२१ 


i न व न 


शतपथ ब्राह्मण व्याख्या 


[ लछे०-- श्री. पं० देवराजजी विद्यावाचस्पति ] 


ब्राह्यण-अथ दक्तिणेनोलूखलमाहरति, नदिह पुरा 
नाष्ट्रारत्षांस्याऽऽविशानिति । ब्राह्मणो हिं रक्तसमप- 
हन्ता, तस्मादभिनिहितमेव सव्येन पाणिना भवति ॥६॥ 

अथ-ऋष्णजिन को बायें हाथ से दवाये हुए ही 
अब वह दाहिने हाथ से ओखली को ग्रहण करता है, 
कि कहीं नाशकारी राक्षस यहां पहिले से ही न घुस 
पड़ें | चूंकि ब्राह्मण ' राक्तसों को नाश कर डालता 


१-पहिले कह चुके हें कि असि राक्षसों को नाश कर 
डालता है अझ्नि हिं रक्षसामपहन्ता' ओर यहां कहते हैं कि 
ब्राह्मण राक्षसों को नारा कर डालता है ब्राह्मणों हि रक्षसा- 
मपहन्ता' इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण में भी वही धम है जो 


~ 


अञ्चि में है | ब्राह्मण के शरीर में एक प्रकार का अझ्ञि है 
जिसे संवर्ताश्ि कहते हें । इस संवर्ताझि में जितना बळरूप 
इन्द्र रहता है उतना ही इसमें शरीर पर. हो सकने वाले 
छूत के प्रभाव को नाश करने का सामर्थ्य रहता है । यह 
संवर्ता्ति प्राणरूप है इसमें मन की इच्छा शक्ति के अनुसार 
बल घटता बढ्ता रहता है । जो वस्तुतः ब्राह्मण है उसकी 
इच्छा शक्ति बड़ी ज़बरदस्त होती है । इसलिये उसके प्राण 
रूप संवर्तं अझ्चि में भी बड़ा ज़बरदस्त बळ रहता है । 
जितना उसकी इच्छा शक्ति का तारतम्य रहता है उतना ही 
दूर उसके प्राणरूप असनि का छाया-मण्डळ बंधता है इसी 
कारण इसे संवर्ताझि कहते हें । सामान्य प्राणी में यह मण्डल 
बहुत छोटा होता है, कभी २ शरीर मात्र तक ही रहता है 
और वह भी हीन अवस्था में । ब्राह्मण के उत्कृष्टतम संव- 


(०० ० रु रे 
ताझि के प्रबलतम मण्डल सें कोई भी आया हुआ सूक्ष्म 


है इस कारण बांयेर हाथ को रक्खे ही रहता 
हे॥६॥ ` 

ब्राझण-अथोलूखलं. निद्धाति-“अद्विरसि वानस्प- 
त्यो ग्रावासि प्रर्धुबुध्न इति बा), तद्ययैवादः सोमं राजानं. 
ग्रावभिरभिषुण्वन्ति, एवमेवैतदुळूखलमुसलाभ्यां दृप- 
ठुपलाभ्यां हवियज्ञमभिषुणोति (- अद्रय इति वै तेषा 
मेकं नाम, तस्मादाहाद्रिरसीतिः। वानस्पत्य इति वानस्प- 
यो ह्येप; ग्रावासि प्रथुवुध्नइति-प्रावाह्मेप परथुबुध्नोह्येष । 
प्रतित्वाऽदित्यास्त्वरवेत्त्विति तत्सञज्ञाभेवैतत्‌ क्रष्णाजि- 
नाय च वदति, नेदन्योऽन्यं हिनसात इति ।।७।।. 

अथ-अब जव वहू उलूखल को उठाकर रखता 
है तब मन्त्र पढ़ता है “अद्रिरसि वानस्पत्यः, ्रावासि 
प्रथुबुध्न.” । इसका अर्थ यह है कि तू लकड़ी का बना, 


क्रिमि वा घातक नाशकारी प्रभाव जिसे छूल् कहते हें नष्ट 
हो जाता है , ब्राह्मण. जिस प्रकार की इच्छाश्क्ति से अपने. 
संदर्तास्नि के मण्डल को भावित कर लेता है वैसा ही प्रभाव 
वह दूसरों पर डाळ सकता है । इस प्रकार ब्राह्मण अम्नि की 
प्रबछता से असि रूप होकर नाष्टर राक्षसां को नाइ कर 
डालता हैं । 

२-कृष्णाजिन पर अपना बायां हाथ रखकर कृष्णाजिन 
को अपने प्राणों से भावित रखने से नाष्ट आक्रमण नहीं. 
करने पाते हैं । इस कारण दायं हाथ से उत्हख़लळ उडाते हुए 
अपना बायां हाथ कृष्णाजिन पर रक्खे ही रहता हवै चूंकि 
दायें हाथ से ओखळी ठीक संभरती है इस कारण बायां ही 
हाथ रखता है ॥ 
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वैदिक विज्ञान 


[ फरवरी 


हुआ अद्रि. है और चौड़े* पेंदे वाला म्रावा“ है । 
जैसे वहां पर सोम राजा को पत्थरों से कूटकर सोम 
रस को निकालते हैं वैसे ही यहां पर ऊखल-मूसल से 
अन्न रूप यज्ञ को खोटता और सिल बट्टे से पीसकर 
तय्यार करता है । 

#- अद्रियह उनका एक नाम है, इस कारण कहता 
है कि तू अद्वि है। लकड़ी का बना होने से यह वान 
स्पत्य है । इसी प्रकार शब्द करने वाला होने से ग्रावा 
ओर चौड़े पेदे वाला होने से यह प्रथुबुध्न है । 

जब ओखली को कृष्णाजिन पर रक्खे तब मन्त्र 
बोले प्रति त्वाऽदित्यास्त्वग्वेतुः। इसका अर्थ है कि 
अदिति की त्वक्‌ कृष्णाजिन. तुझेको' पहिचानले । 
इस प्रकार कृष्णाजिन के साथ ओखली की पहिचान? 
करवाता है कि एक दूसरे की हिंसा न कर ॥७॥ 


मन्त्र-अझेस्तनूरसि वाचो विसर्जनन्देववीतये 
गृह्णामि, व्ृहद्रावासि वानस्पत्यः, स इदन्देवेभ्यो हविः सुशमि 
शमीष्व । हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ॥ यजु आ० १ मं० १५॥ 

त्राहमण-अथ हविरावपति-अम्नेस्तनूरसि वाचो 
विसरजेनमिति । यज्ञो हि तेनाग्ने स्तनूः । वाचो विस- 
जेनमिति-यां वा अमू हवि ग्रहीष्यन्‌ वाचं यच्छत्यथ 
वै तां बिस्रजते। तद्यदेतामत्र वाचं विस्रजत एष हि 
यज्ञ उलूखले प्रत्यष्ठात्‌, एष हि प्रासारि, तस्मादाह 
वाचो विसजेनमिति ।।८॥। 

अर्थ-अब ऊखल में हवि डालता? है। हवि 
डालता हुआ मन्त्र पढ़ता है “अग्नेस्तनूरसि वाचो विस- 


N | ए हे ~ ८३ क Lo RY 
जनम्‌? । इसका अर्थ है कि तू अग्नि का शारीर” है, 


अपनी भावना से अनुकूलता पेदा करता है। यह भावना इस 


४. 


लिये करनी पड़ती हैं कि दोनों के प्राण अननुकूलता के 


३-अद्रि उसे कहते हैं जों दिले जळे नहीं, स्थिर रहें । 
४-ऊखल भी ऐसी ही होती है अतः उसे अद्रि कहा 
है और चूंकि चौड़ा पदा होने से ठीक प्रकार से. टिकी हुई 
है इसीलिये उसे प्रथुब॒ध्न कहा है । 
७५-जों वस्तु अधिक मज़बूत पक्की होती है वह अवयवों 
के अत्यधिक संघटित होने के कारण ठनकार की एक विशेष 
प्रकार की आवाज़ किया करती है, उसी आवाज़ के करने के 
कारण वह ग्रावा अर्थात्‌ शब्द करने वाली कहलाती है इसी 
कारण ओखलळी भी मज़बूत लकड़ी की बनी हुई होने से उन- 
कारने से शब्द करती है अतः ओखली को ग्रावा|कहा है । 
६-क्याकि ऊखल मूसल के नाम उनके गुणधमों के 
अनुसार अनेक हो सकते हैं । उन्हीं नामों में से पूर्वोक्त 
प्रकार से उनका अद्रि नाम है । 
-यह भी यज्ञ सम्पादनाथ मेरा साथी ही है. मेरे से 
इसका कुछ विरोधी भाव हीं हैं । 
२-इस प्रकार कृष्णाजिन और उखळ. के प्राणों में 


+£ 


कारण एक दूसरे के विघातक न हों ॥ 


३-हवि डालने का काम अझीध्र का वा पत्नी का है | 


इनमें से कोई मनुष्य हवि को ऊखल में डाळदे ॥ 
४-संसार के सब: पदार्थों में अभि का चयन हुआ २ 
है। अझि के चयन से पदार्थों का स्वरूप बना हुआ है । 
पदार्थों में अझ्ि मूर्छित होने से जाज्वल्यमान नहीं है । जब 
पदार्थ में अप्रि को प्रज्वलित कर दिया जाता है तंब अभि 
जाज्याल्यमान होकर पदाथं में से ऊपर भाग जाता है और पदार्थ 
का स्वरूप खाली हो जाता है। जो भाग पृथ्वी अपने आकः 
पंण से नहीं जाने देती है वह शेष रह जाता है। मूछित 
हुआ अझ्ि वाक्‌ कहलाता है | वाक्‌ वह स्थूरू द्रव्य है जिस 
से पदार्थों का शरीर बना है । अपन की मूर्छां सोम से होती 
है । परमेष्टि मण्डल का सोम निरन्तर सूर्य की किरणों द्वारां 
पृथ्वी पर आं रहा हैं, और पार्थिव अभि के साथ मिलकर 
पदार्थों के स्वरूप को.बना रहा है । इसी प्रकार हवि कां भी 
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ओर “वाचोविसजेनम? कहकर वाग्यमन का त्याग करता 
है | चूंकि हवि यज्ञ है, इस कारण अग्नि का शरीर 
है। 'वाचों विसजनम्‌? कहने से वाग्यमन छूट जाता 
है । हविः ग्रहण करते समय जिस लौकिक वाणी का 
यमन किया था उस लौकिक वाणी का यहां विसजेन 
करता है अर्थात्‌ लौकिक वाणीका प्रयोग“ करता है। 


शरार बना 


। इसलिये यज्ञ रूप हवि अझ्नि का शरीर है 
ओर मनुष्य के शरीर में जो असनि का चयन है उस अझि 
को शारीर रूप में चयन करने वाला चूंकि अन्न है, इसलिये 
भी यज्ञ रूप हवि को अञ्चि का शरीर कहा है ॥ 
५-प्रथमाध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में कहे अनुसार जब 
अध्वयुं हवि लेने जाता है तो वाग्यमन करता है । उस 
समय से अब तक वाम्यमन ही किग्रे रहता है । उलूखल में 
हवि डालने पर वाग्यमन का अन्त हो जाता है, अर्थात्‌ इस 
समय वाग्विसजन किया जाता है । वैसे तो वाक्‌ रूप हवि 
को ऊखल में डालने से वाक का विसर्जन होता ही है, परन्तु 
साथ ही अध्वयु अपने सुख से भी “वाचो विसजनम्‌' कहता 
हुआ वाक का विस॑जन करता है अर्थात्‌ वाभ्यमन छोड़ देता 
है । वाग्यमन का प्रयोजन यह था कि और तरफ से ध्यान 
हटा कर हवि लाकर ऊखल स्थापित किया जाय और यज्ञ 
का विस्तार हो, सो वह हवि ऊखळ में स्थित हो चुका और 
यज्ञ भी विस्तृत हो चुका अर्थात्‌ यज्ञ का काम चळ निकला 
अतः अव वाग्यमन की आवश्यकता न रहने से अध्वर्यू 
'वाचो विसजनम्‌? कहकर वाग्यमन को तोड़ देता है। इस 
का यही अभिप्राय है कि ऊखलळ में यज्ञ की प्रतिष्टा हो चुकी 
और यज्ञ फैल गया, इसी कारण वह “वाचो विसर्जनम्‌” 
कहता है प्रत्येक कायं अपने रूप में यज्ञ है, जब तक वह 
कार्य पूरा न हो जाय तब तक मन वचन कर्म से कुछ और 
छेड़ बैठना यज्ञ में विन्न करना है, इससे थज्ञ संस्बद्ध न 


शतपथ ब्राह्मण व्याख्या 
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तो चूंकि यहां इस वाणी का विसर्जन करता है उसका 
अभिप्राय यह है कि हवियज्ञ, जिसका नाम वाक है, 
उलूखल में रकखा जाय और विस्तार को प्राप्त हो; इस 
कारण “वाचो विसर्जनम्‌? कहता है ॥ ८॥ ` 
ब्राह्मण-स यदिदं पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत, तत्तो 
वैष्णवीमृचं वा यजुर्वा जपेत्‌ । यज्ञो वै.विष्णुस्ताज्ञ 
पुनरारभते । तस्यो हेषा प्रायश्चित्तिः | देववीतये त्वां - 
गृह्णामीति-देवानवदित्यु हि हवि ग्रह्यते ॥९॥ - कई 
अथ-वह यदि इससे पहिले मानुष वाक को 
व्यवहार करे अथात्‌ किसी प्रकार की बात चीत करे 
तो वहां उस ॒ ऋचा वा यजु का जप केरे जो विष्णु? 
देवता की हो | विष्णु यज्ञ है। इस प्रकार यज्ञ का 
फिर' आरम्भ हो जाता है । मानुष वाक को व्यवहार 
करने का यह ही प्रायश्चित्त हे। जब वह ऊखल में 


रहने से यज्ञ की आत्मा टूटती है । ऐसा यदि हो जावे तो 
सके लिये प्रायश्चिति करनी पड़ती है । जो भाग टूट गया 


[os 


नकल गया है उसको फिर जोड्ना वा पूरा करना प्राय- 


ew « 


श्रिति कहलाता है । हविः सम्पादन एक कर्म था वह उखळ 
में रख चुकने पर सम्पन्न ( पूरा ) हो चुका । इस एक कर्म 
को पूरा करने के लिये बीच में किसी प्रकार की मानुषी वाक्‌ 
का व्यवहार करना अनुचित था अतएव वाग्यमन किया . 
था ! उस कमं के पूरा हो चुकने पर वाम्यमन तोड़ दिया 
गया है । 

१-जिसके प्रथम चरण में विष्णु का नाम आता हो,. 
क्योंकि ऋचा के प्रथंम चरण में जिस देवता का नाम आता 
है उसी देवता की वह ऋचा कहलाती है । 

२-ऐसा करने से यज्ञ की आत्मा का पुनः सन्धान हो 
जाता है । यज्ञ से ध्योन हट जाने से जो यज्ञ विच्छिन्न हों 
गयां थो उसका फिर चयन हो जाता हे ॥ ' 


E 
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हविः डाले तो कहे कि देवों के भोजन के लिये तुझ 
को ग्रहण करता हूं । देवों की रक्षा हो इसलिये हूविः 
ग्रहण कीजाती है ।।९॥ 

त्राण अथ मुसलमादत्ते-बृह॒दूआवासि वान- 
स्पत्य इति । ब्रृहद्म्रावा ह्येष वानस्पत्यः | तदवदघाति स 
इदं देवेभ्यो: हृविः शमीष्व सुशमि शमीष्वेति । 
स इदं देवेभ्यो हविः संस्कुरु साधु संस्कतं संस्कुरु, इत्ये- 


` वैतदाह्‌ ।।१०।। 


° _ 
अथ--अब यह्‌ मूसल को पकड़ता है और साथ 


ही मन्त्र बोलता है--“बृह॒दआवासि वानस्पत्यः? | 


-इस मन्त्र के बोलने का मतलब यह्‌ है कि पता लग 
जाय कि खोटने का कार्य करने के लिये यह मूसल 


३-जिस २ देवता के ,निमित्त से हवि का ग्रहण किया 


. गया है, हवि के खाते हुए उसी २ देवता का स्मरण होता 


: s ~ Ne *> ® . 
है, और वह हवि शरीर के भीतर गया हुआ मनः संकल्प 


_ द्वारा.शरीरस्थ उसी २ देदता की तृप्ति और पुष्टि करता है ॥ 


बहुत अच्छा है, क्योंकि यह बड़ा” शब्द करने वाला 
है और कठोर लकड़ी का बना हुआ है। चह मूसल 
पर अच्छो तरह से गोर करता है और मन्त्र बोलता है 
इदं देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमि शमीष्व? । चूंकि 
मूसल बहुत अच्छा है और उससे हविः अच्छी तय्यार 
हो सकती है इस कारण खुशी में बह यह मन्त्र बोलकर 
मूसल से कहता है कि इस हविः का देवों केलिये 
संस्कार कर, ऐसा संस्कार कर कि बहुत“ अच्छा 
बन जावे ॥१०॥ 


४-ठोस और पक्की लकड़ी का बना हुआ मूसल पटकने 
से अधिक शब्द होता है । कच्ची और हलकी लकड़ी के मूसल 
को पटकने से अन्न पर चोट भी अच्छी नहीं लगती शब्द 
भी हलका होता है, अतः अन्न का संस्कार भी अच्छा 
नहीं होता । 

५-संस्कार का बहुत अच्छापन यह है कि तुष हटकर 


चावल बड़े साफ निकल आवें और टूटें भी नहीं । 


१-बच्चों की शिक्षा विदेशियों 

`= केहाथमेंनदो। 

बारहठ कृष्णसिंहजी उदयपुर से संबत्‌ १९४० 
श्रावण, शुक्ला २को महर्षि दयानन्द को पत्र नं० १८ 
लिखते हुए लिखते हैं कि:-- 
. “5 लिहोर का पत्र ज्यो आपने भेजा था वो 
भी अधीसो के दृष्टिगोचर हुआ था परन्तु बिस्मर्ण हो 
गया था सो आपके इस पत्र आंनें पर स्मर्ण कराया 


२ 


सम्पादकीय टिप्पणियां 


गया तो आग्या की के अभी एक बंगाली बाबू हैडमा- 
स्टर है वो परिक्ताथ रखा गया है यदि इसका काम 
ठीक नहीं देखा जावेगा तो फिर आप से सूचनां की 
जावेगा इस जगह पर यूरोपियन नहीं रखा जावेगा 
FE श्रीमांनों नें आप कों नमस्तं कहा है 


( नोट ) इस उद्धरण से प्रतीत होता है कि महिं 
यह चाहते थे कि भारतीय बच्चों की शिक्षा विदेशियों 
के हाथ में और विशेषकर युरोपियनों के हाथ में न 
होनी चाहिये। 
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२-महषि का लिखा हुआ कुरान 
ओर इंजील का खण्डन । 

बारहठ कृष्ण्सिहजी उदयपुर से संबत्‌ १९४० 
श्रावण वदि ९, शनैश्चरवार को महर्षि दयानन्दजी 
को लिखते हैं कि:-- 

८ पत्र आपका आया और कुरांन तथा ईजील 
का षंडन भेजा सो भी पहुंचा वो सब श्रीमानों की सेवा 
में अर्पण कीये गये श्रीमानां ने पढ़ कर आग्या की के 
हमारा अभिप्राय शास्त्रार्थ कराने का नहीं है किन्तु यह 
इच्छा थी के जैसें इसाई लोग अपनें इच्छानुसांर 
व्याख्यान करते हैं इसी तरह यह भी होता”? । 

( नोट ) उपरोक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि 
महि ने कुरान तथा इजील का खण्डन लिख कर 
उदयपुर नरेश को भेजा था । ये खण्डन सत्यार्थप्रकाश 
के ही १३वॉ और ९४वां समुल्लास रूप हैं या इनसे 
प्रथक्‌ हैं इस विषय पर यहां कुछ प्रकाश इस पत्र द्वारा 
नहीं पड़ता । यदि ये दोनों खणडनात्मक लेख सत्यार्थ- 
प्रकाश के उपरोक्त समुझ्लासों से प्रथक्‌ हैं तो इनके 
ढू ढने का अवश्य यन्न करना चाहिये | शायद उदय- 
पुर राज्य में ये मिल जांय । 

उपरोक्त खण्डन ग्रन्थ किसलिये लिखे गये थे 
यह स्पष्ट हो जायगा जबकि हम महर्षि दयानन्द का 
श्रीयुत बारहठ कृष्णसिंहजी के नाम लिखा पत्र पढ़ेंगे 
जोकि निम्नलिखित है: 

ओम्‌ 
CY) 

श्रीयुत बारहठ किसनजी आनंदित रहो-- 

पत्र आपका आया समाचार विदित हुआ यह 
पत्र सर्वाधीशों के दृष्टीगोचर करा देना । 


१--मेरी भी यह मनसा नहीँ है न थीं कि पाद- 
रियों के सामने शास्त्रार्थे ही किया जाय किन्तु जिससे 
कोई अपनी प्रजा का पुरुष उनके मर्मेत्र में न फसे 
वैसा उपदेश किया जाय इसलिये वें छोटे २ खंडन 
जोकि मैंने भेजे हैं वे छपवा के योग्य २ पुरुषों को चाहे 
वे पंडि-त हो वा बुद्धिमान्‌ हों बांट कर प्रचार करने . 
से उनके फंदे में कोई भी न फसेगा आप से आप 
बहुत से उपदेशक उसी राज्य के पुरुष हो जायेंगे इस 
का बांटना विशेष कर सरदार हाक़्म भूमिये थाने वा 
अच्छे २ गामों में अथवा जहां कहीं कोई बुद्धिमान्‌ हो 
इसको देखकर उन इंसाईयों को हटा दे सकेंगे और 
यदि श्रीमानों के नियमानुसार उपदेश कहीं करना हो 


- तो वहां राज के नौकर बहुत से पंडित्त हैं जिसको 


योग्य समझे; उसको यह दोनों पुस्तक देकें उपदेशक | 
कर दव । कल" 
२--जैसा श्रीमान्‌ महाशयों नलिखा हैवैसा - 

उपदेशक आर्यसमाज से आने में असक्य नहीं है :. 
किन्तु जो उस पत्र में नियम लिखे हैं उनके अनुसार 
ओर इंसाइ आदि का खंडन होना असक्य है क्योंकि 
जब तक उपदेशक भूठ मत को मानेगा और दूंसरे 
झूठे मत के खंडन में प्रवृत्त होगा कुछ भी न कर 
सकेगा जब तक मनुष्य स्वयं झूठी बातों का व्याग 
करके सत्य बातों में निश्चित प्रवृत्त नहीं होता तब तक 
वह अलौकिक शक्ति परमात्मा की ओर से नहीं मिलती 
ओर न हृढोत्साही वह्‌ हो सकता है यावत्‌ इन इसाई 
आदि के सामने वैदिक मतानुसार इश्वर धर्म आदि 
को नहीं मानता और मूर्तिपूजा आदि को मानता है 
तब तक वह जायगा खंडन करने को आप खंडित हो 
रहेगा जैसे कोई किसी को ठु््यंसन छुड़ाने का उपदेश 
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थी नहीं तो पंडित तो क्या किन्लु एक कोई साधारण 
उपदेशक् भी आर्यसमाज का आवे तो इनका कुछ भी 
बल न चले इसलिये जो उपाय मैंने उनके निवारण 
के लिये लिखा है वह अच्छा है परन्तु इसाई आदि 
के सामने जब कभी वात चीत हो तव उसको अति 


[oS OD 
उचित है कि उस समय मूर्ति और पुराण का पक्ष . 


छोड़ दी के बोले तभी कृतकारी होगा" | 
( नोट ) इस पत्र पर कोई तारीख नहीं न किसी 
के हस्ताक्षर हैं । 


३-अमेरिका के नर-पशु 


: . अप्ेरिका-निवासियों ने नीग्रो जाति के साथ इति- 
'हास में बहुत ही पाशविकता का बताव किया है । 
आए दिन नीग्रो. जाति के व्यक्तियों के साथ अब भी 
ये अमेरिकन पैशाच व्यवहार करते रहते हैं। इन 
पैशाच व्यवहारों के संबाद दैनिक पत्रों में प्रायः आते 
रहते हैं । ५ ज़नबरी १९३४ के दैनिक लीडर में संवाद 
आया दै कि “८ दिसम्बर १९३३ को कुएटज नगर में 
“जोकि यूनाईटेड-स्टेट्स अमेरिका की टेक्सस 
स्टेट में है--गोरी जनता के ३०० व्यक्तियों ने पोलिस 
से एक मृत नीम्रो के शरीर को छीन लिया और उसे 
मोटर के पीछे बांध दिया, आक घण्टा तक इस नगर 
के उस भाग में जहां कि नीग्रो जाति के लोग रहते हैं 
इसे मोटर के पीछे २ घसीटा गया, पीछे इस मृत 
 शरीरमेसे दिल आदि अङ्गों को निकाल कर इसे 
चिता पर जला दिया गया” । 
. . इस नीमरो ने एक गौराङ्गना पर्‌ जबरदस्ती की थी 


२२६ 
~ ° ~ 
करता और आप उसी दुर्व्यसन में फसा है उसका 
' . उपदेश कोई भी न मानेगा इसलिये असक्यता लिखी 


और उसे मार डाला था इसलिये पोलिस इसके पीछे 
लगी हुईं थी । पोलिस ने इसे गोली से मार दिया था। 

गोरांग व्यक्तियों की आचार-भ्रष्टता के ज्वलन्त 
उदाहरण हम सदा सुनते रहते हैं। परन्तु कोई भी 
राज्य व्यवस्था इस प्रकार की आचार-भ्रष्टता का 
बदला इनसे इस प्रकार से नहीं लेती । आचारः्भरष्टता 
वास्तव में नीच है और उम्ररूप स दण्डनीय है । परंतु 
दणड दाताओं को चाहिये कि वे पहले अपनी आचार 
कालिमा को धोवें, तभी वे दूसरों की आचार-कालिमा 
के मिटाने में उचित निणंय कर सकने के अधिकारी 
बन सकेंगे । 


~ =e [as 
४-राजप्रूताने में महषि दयानन्द का 
च्ञात्रशाला के स्थापन का उद्योग ।. 


इस सम्बन्ध में दबोर, स्कूल मसूदा जिला अजमेर 
के द्वितीय संस्कृताध्यापक पं० छगनलालजी द्विवेदी 
का बिना मिती का पत्र जो महर्षि स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीजी के नाम है, उसका उद्धरण नीचे दिया 
जाता है: 

श्रीमते ॥ पाखंडमतखंडन सत्सिद्धांत मात्तंड 
बादींद्र वारण पंचानन सकल विद्वज्नन कमल कुल 
प्रकाश मात्तेडमूर्ति खप्रतापक्रतद्ग्विजय श्री परमहंस 
परिब्राजकाचार्यः खामि महाराजाय परम शुरुवे नमस्ते- 
ऽग्रेभाषया ऽवगन्तव्यम्‌ | आय्योनुचरों की यह विज्ञप्ति 
विदित होवें कि महाराज यांहां साहेपुराधीशों कों 
क्षात्रशाला की आज्ञा फरमाई थी सो तो आज तक 
गोलमाल पोलपाल हो रही हें DD i ८ 
52224: अग्निहोत्र के होने सें सवलोगों कों बड़ा आनन्द 
आया अग्निहोत्रादि कार्य आप साहेपुराधीशों कों 
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फरमाया था सो तो कितनेक कार्य होगया है , परन्तु 
क्षात्रशाला होने का कार्य आजतक हूबा नहिं सो अब 
आप क्षात्रशाला! जलदी सें होजाय ऐसी आज्ञा राजा- 
घिरांज सें लिख देवै इति भावार्थः" 


५-बाइबल की हस्तलिखित 
घ्राचीनतम पुस्तक 


लण्डन के समाचार पत्रों में यह्‌ प्रकाशित हुआ 
है कि ब्रिटिश म्यूजियम के संरक्षकों ने सोबियट- 


<~ ~ ~ ~ ~ 
.गवनमैणट से बाईबल की हस्तलिखित एक प्राचीनतम 


~ 
| 


की 
आयोजना की है | इसका मूल्य १००,००० पौण्ड 


पुस्तक (((00९5 ऽin2it।८५७) के ख़रीदन 


नियत हुआ है । त्रिटिश-गवर्नमैणट ने. इस शर्त पर 


इस निमित्त आधा धन देना स्वीकार कर लिया है कि 
इसका शेष आधा घन. प्रजाजन देवे । प्राचीन हूस्त- 
'लिखित पुस्तक का इतना दाम कभी भी नहीं दिया 
* गया । परन्तु यह्‌ धन शीघ्र एकत्रित हो जायगा ऐसा 


निश्चय है | बाईबल की प्राचीनतम हस्तलिखित ३ 
पुस्तकों में से यह भी ( Codex Sinaiticपऽ ) एक 
है । शेष दो के नाम हें (:०१९८ ५४(०८४॥४५.ओऔर 
Codex Alexandrinus | इनमें से पहिली तो 


: ४26८27 पुस्तकालय में है और दूसरी ब्रिटिश म्यू- 


ज़ियम में । इन तीनों में से C००९४ \2£।८१०॥४ को 
अपेक्षाकृत शेष दो से कुछ प्राचीन माना जाता है। 


GN 


है 
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सम्पादकीय टिप्पणियां 


. २२७ 


७ ७ 


परन्तु तोभी ये तीनों ही हस्तलिखित पुस्तक इसी ५ 
चीं शताव्दी से पहले के माने जाते हैं। बाइवल के 
. उपलब्ध अनुवाद इन्हीं तीन हस्तलिखित पुस्तकों के 
आधार पर किये गये थे । इसलिये सोवियट सरकार 
से.उपलब्ध वत्तमान हस्तलिखित पुरूक इंसाइ-जगतल्‌ 
के लिय बहुमूल्य है । इस पुस्तक की फोटो लेने की 


x 


अयोजना हा रही है ताकि अन्वेषक-विद्वान्‌ इम 
पुस्तक के सम्वन्ध में अपनी २ खोज संसार के 
संमुख उपस्थित कर सके । 

महर्षि दयानन्द के हस्तलिखित-पुस्तक अभी तक 
अजमेर में परोपकारिणी के प्रवन्ध में सुरक्षित -हैं। 
परन्तु काल का हाथ इनपर भी प्रकट होरहा है । परो- 
पकारिणी सभा ने महार्षि के निवाणोत्सत के समग्र 
सत्यार्थत्रकाश की हस्तलिखित पुस्तक की फ़ोटो उतारी 
है | देखे, इसकी कापियां आर्य-विद्घानों को कब॒तक 
प्राप्त हो सकेगी । हमें ज्ञात हुआ है कि इत कापियों के 
प्राप्त होने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं। 
क्योंकि परोपकारिणी सभा को भय है कि इन कापियों 
के प्रकाशित हो जाने पर आर्य-जगत्‌ में उथलःपुथल 
होने की सम्भावना है । परन्तु असलीयत का छिपाना 
भी तो महर्षि दयानन्द ने पाप गिना है और यह अप- 
राध सत्य की दृष्टि मं है भो महापाप । इस लिये हस 
ध्याशा करते हैं कि परोपकारिणी सभा हस्तलिखित- 
सत्यार्थप्रकाश की फ़ोटो-कापियों को शीघ्र ही आर्य- 
विद्वानों के हाथ में देने का अवश्य प्रबन्ध करेगी । | 


3 
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२२८ 


प्रश्नोत्तर 


वैदिक विज्ञान 


` [ फरवरी 


( गतांक से आगे ) 


२--प्रश्न-सोम गन्धर्वे, अग्नि-ये तीन देव स्त्री के 
पति हैं--ऐसा कहा है (अथरवं० १४ | २ ३-४) इस 

को तात्पय्थ क्या है ? 
उत्तर-सोम, गन्धत्र और अझ्नि-ये तीन देव स्त्री 
के पति हैं। इप्तकां गम्भीर भाव बहुत सुन्दर है। 
इस मन्त्र में स्त्री के चोथे ,पति को मनुष्यज' कहा 
है इससे पेता लगता है कि स्त्री का चौथा पति मनुष्य 
है। अर्थात्‌ सोम; गन्धव और अग्नि-ये तीन पति 
मनुष्य नहीं हैं । इनका भाव यह्‌ है कि--मलुष्य सृष्टि 
में प्रकृति ने पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक कोम- 
लता और सौम्य भाव भरा है और वालक की अपेक्षा 
कन्या में ये दोनों गुणं अधिक स्वाभाविक प्रतीत होते 
हैं। बच्चे को 'सौम्य' इस शब्द से प्रायः बुलाया 
जाता है सोम्य प्रक्ृ ते और सौम्य स्वभाव को 
सूचित करने के लिय वेद न सुकुमारी कन्या के सम्ब- 
कि न्थ में यह कहा कि मानो -उस सुकुमारावस्था में उस्‌ 
| पु का देवता सोम है। इस सुकुमारावस्था से जव कन्या 
§ बढ़ती है, और उसके देह पर अंग खिलन लगते हैं 
“आर वह स्वभाव से ही जब पुरुप के साथ एक्रान्त में 
बैठने से सकुचाती है--यह अवस्था इस बात की 
सूचक है कि कन्या में अनुराग के विशेष भाव अकु 
रित होने लगे हैं । अब से अगली अवस्था को 'गन्व्! 
शब्द सूचित करता है | इसमें गन्ध के लिये पुष्पां का 


( १ ) सोमस्य जाया प्रथमं गन्धरवेस्ते परः पा 
तृत्तीयो अझिे प(तस्‌ठुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 


अथव० ५४ ।२।३॥ 
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लेना, तथा अन्य कृत्रिमं गॅन्धों की ओर रुचि होनां, 
कन्या की इस अवस्था का. स्वाभाविक परिणाम है। 
इस अवस्था को ही पान्धवे शब्द सूचित कर रहा है । 

कन्या और आगे बढ़ती है, और वह अवस्था 
आतो है जब्रकि इसमें अग्नि तत्त्व जोश मारने लगता 
है । इंस अग्नि तत्त्व के जोश का परिणाम यह होता 
है कि कन्या में ऋतुदशेन हों जाता है अर्थात वहे 
रजस्वला हो जाती है । तीन वपं तक बरांवेर रजस्वला 
होने के बांद 
सन्तान रूपी पति के साथ सम्बन्ध करने का अधि 
कार हाता है । 

इन सब स्थानों में पति कां अर्थ है-रच्तंकं । पहिले 


उसे मनुष्यज पति अर्थात्‌ मनुष्य की 


NN ~ A > iy 
सौम्य अवस्था कन्या की रक्षक होती है । आगे गन्धव 


अर अग्नि अवस्था । और उसके वांद मनुष्य सन्तान 
अर्थात्‌ विवाहित पुरुष उसका रक्षक होता है 

३-प्रश्न - राञ्याभिषेक के समय के ये वचन है: 

(।)इयतेराट॥ 

To thse this state is given, 

( ।। ) यन्तासि यमनः ॥ 

Thou art the ruler, the Ruling Lord, 

(7 ) ध्रबोऽस घरुणः ॥ | 

Thou'art firm & steadfast. 

ऐसा पं० जयसवाल ने 
एक वार लिखा था । ये. वाक्यः यजुर्वेद ९। २२ में हैं । 

इस मन्त्र में यन्ता और यमन का अर्थ समान 
क्रिया है. तथा ध्रुव और घरुण का अर्थ समान है | 


~ 
Jodern Review में 


सनं १९३४ इ० ] 


मेरे विचार में उनमें अवश्य भेद है, इसलिये दो दो 
शब्द हैं.। इसमें गम्भीर उपदेश है, अतएव यन्ता 
और यमन का भिन्न अर्थ होना चाहिये तथा ध्र 
ओर अरुण का भी भिन्न अर्थ होना चाहिये । 

उत्तर--यजुर्वेद के राज्याभिषेक्र के इन उपयुक्त 
चचेनां में यन्ता, यमनः और ध्रव:, धरुणः आदि शाद 
पुनरुक्तं प्रतीत नहीं होते । इसके दो उत्तर हो 
सकते हैं । [ 

(१) एंक मन्त्र है कि “तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे 
पाहि” इसमें ( क ) तनूपाः और (ख ) तन्तं पाहि, 
इन दोनों में भाव एक ही है । जो तनूपाः है, वह तनू. 
की रक्षा करेंगां ही । परन्तु इस स्थान में एक विशेष 
अभिप्राय है । “तनूपाः? शब्द से यह दशाया है कि 
तनू की रक्षा करना अग्नि का स्वभाव है और “तन्वं 
पांहि' शब्दों द्वारा अग्निरूप परमात्मा से प्रार्थना की 
गई है कि तू अपने उस स्वभाव को प्रकट कर अर्थात्‌ 
क्रिया रूप में ला। इश प्रकार स्वभाव. और उस 
स्वभाव का क्रिया रूप में लाना-ये दो भाव अलग २ 
हैं। इसी प्रकार 'यन्ता और यमनः? में एक शब्द 
नियमन के स्वभाव को सूचित करता है ओर दूसरा 
शब्द उस. स्वभाव का क्रियां रूप में प्रकट होने की 
देशा को सूचित करता है। अथात यन्ता असि? 
(तू. स्वभाव से नियमन करने वाला है) यमनः (भव)? 
अर्थात तू प्रजा का नियमन करने वाला बन। इस 
प्रकार ये दो भाव यहां प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार 
“ध्रवोऽसि घरुणः? में भी सभभझना चाहिय 

(२) दूसरा भाव इसका यह भी हो सकता है 
क्रि तू ( अपना ) नियन्ता है, इसलिये तू ( यमनः ) 
प्रजा को भी नियम में रख । इसी प्रकार (ध्रुवः असि) 
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अन्त्र मिलते हैं जोकि इस बात को देशाएं कि हरएक 


> 7 ww we HR < 
Sos २ eC RNs 
न हूँ है. ad > पे 


तू खभाव से . अटल. है, ( घरुणः ) तू प्रजा. को भी 
वैसा बना और प्रजा का धारणः पोषण कर ।. . 
` `: सम्पादक 

श्री लाला चरणदास. प्यारेलाल, ओवरसियर 
नहर, लोधरान ( मुलतान ) से पूछते हैं कि 
प्रभ- क्या जनऊ के मन्त्र हरएक वण के लिये 
प्रथक्‌ २ हन. चाहिये या एक ही? १ E 
उत्तर-वेदों में हरएक वरणे के लिये -जनेऊ के | 
प्रथक्‌ २ होने की. कोई आज्ञा नहीं । और न ही ऐसे 


वर्णं के जनेऊ प्रथक्‌ २ होने चांदिये। हां, पिछले 
लोगों ने जिन्हें कि हम सुनि कह सकते हैं, प्रत्येक 
चणे के जनेऊ को अलग २ रंग का तथा अलग २ सूत 
का क़र दिया | इसमें उसको विशेष भाव था । यदि 
उस भाव को दृष्टि में न रखा जाय तो जनेऊ का | 
अलग २ रखना वास्तव में एक बेहूदा बात प्रतींत 
होती है । र 
जैसा मनुस्मृति अध्याय २ जोक ४४१ में नैश्य 
के लिये यज्ञोपवीत ऊन का लिखा है, ऊन चूंकि भेड़ों 
से उत्पन्न होती है इसलिये पशुपालन रूपी कत्तेव्य 
तथा पशुओं से होने वाली खेती के कर्त्तव्य को चैश्यों 
के लिये प्रधान कम रूप से जताने के लिये वैश्यों 
का यज्ञोपवीत ऊन का माना गया प्रतीत होता है। म 
इसी प्रकार ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास-से और 
क्षत्रिय का सन के सूत्र से बना हुआ लिखा है । सम्भ- 
बतः इन दो वस्तुओं के साथ भी उस समय ऐसे आवो डक 
-कापसिप्लुपंवीत स्याद्विप्रस्योध्छे बृत त्रित । र 
शण सूत्रमयं राज्ञो वेश्यास्याविक सोच्रिकेम्‌ ॥ F 
सनु० अ० २ होक ४४॥ | 


न ७ am fd 


के 8 hs Be  - Ns 
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का सम्बन्ध हो जो क्रमशः ब्राह्मण और क्ञत्रियों के 
पेशे और गुण कसों तथा स्वभावों का वर्णन करते हों । 

इस प्रकार" यज्ञोपवीतों का भेद वर्णो के गुण 
कमे या पेशों का निर्देश करने वाला होगा यह्‌ कल्पना 
मनु के इस अध्याय के ४२वें तोक के एक और 
चणीन से भी प्रतीत होती है । इस :छोक में भिन्न भिन्न 
वणो की मेखलाओं का वणन है । इन मेखलाओं को 
हम तडागी कह सकते हैं। "क्षत्रिय की मेखला ज्या 
अथात्‌ धनुष की डोरी होनी चाहिये? यह वर्णन इस 
४२वें श्लोकः में आता है। क्षत्रिय और धनुष की 
डोरी का आपस में क्‍या सम्बन्ध है इसे सब समभ 
सकते हैं. । धनुष की डोरी क्षत्रिय के पेशे और काम 
को सूचित करती है। इसी प्रकार आपस्तम्ब धर्म 
सूत्रः १। १।२।३६ में गैश्य की मेखला ऊन के 


'सूत की लिखी है | इस ऊन के साथ वैश्य के पेशे का 


क्या सम्बन्ध है यह ऊपर लिखा जा चुका है । इसी 
प्रकार आपस्तम्ब धम॑सूत्र* १। १। २। ३४-३५ में 
लिखा है कि क्षत्रिय की मेखला यातो धनुष की डोरी 
होना चाहिये या लोह मिश्रित मूंज की रस्सी । धेनुष 
को डोरी का अभिप्राय ऊपर स्पष्ट हो चुक्रा है। 
मनुस्मृति अध्याय २ तोकः ४२* में ब्राह्मण की 
मख़ला मूँज की बनी हुई होनी चाहिये? ऐसा लिखा 
हे | परन्तु आप्रस्तः के उपरोक्त सूत्र में क्षत्रिय की 


२-क्ष'त्रियस्य लु मेर्वी ज्या । मनु ० अ० २ इलोक ४२॥ 
३-आवा सूत्र बेश्यस्य ॥ आप० धर्म १। १। २। ३६॥ 
४-ज्या राजन्यस्य ॥ आप० धमं० १।१।२।३४५॥ 
माजी वायोमिश्रा ॥ आप० घर्म० १।५।२। ३५॥ 
७-मौत्नी त्रिवृत समाइलद्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 


मनु अ० २ इलोक ४२ ॥ 


वैदिक विज्ञान 


{ फरवरी 


मेखला के लिये सादी मूंज को रस्सी न लिखकर 
लोहे. से मिली हुई मूँज की रस्सी का विधानं किया 
है। इस मूंज की रस्सी में लोहा या लोहे की तार 
मिलाने का यही अभिप्राय प्रतीत होता है. कि मूज 
की रस्सी अधिक कठोर और सरूत हो जाय । आप- 
स्तम्ब ने १। १।२। ३३१ में ब्राह्मण की मेखला के 
लिये शुद्र मूंज का ही विधान किया है. । परन्तु सूत्र 
१।१।२।६५ में क्षत्रिय की मेखला के लिये लोहे 
से मिली हुई मूंज की रस्सी का विधान किया है। 
ब्राह्मण का स्वभाव नरम होना चाहिये, इसलिये उस 
की मेखला केवल सूंज की कही गई । और क्षत्रिय 
को चूकि कठोर और उम्र होना चाहिये इसलिये उस 
की मेखला लोहे से मिली हुई मूंज की बताई । इन 
दोनों विधानों से प्रतीत होता है. कि मुनि के मन में 
यह भाव अवश्य काम कर रहा था कि ये मेखलाएं 
भिन्न २ वर्णो के भिन्न २ पेशों या गुण कर्मों की दृष्टि 
से ही भिन्न २ रखी गई हें 

जैसे आजकल भी.:हम देखते हैं कि नागरिक 
( Civilians) तथा- फ्रोजी ( Militar} ) लोगों 
की पोशाकों में भेद है तथा स्कूल के साधारण 
लड़कों और अपने कत्तव्य पर लगेहुए बालचरों 
( 5८०४७, ८७७5) की पोशाक में भेद है तथा 
नौकरी पर तैनात सिपाही और अन्य शाह्रवासियों 
की पोशाक में भेद होता है। आजकल इन पोशाकों 
के भेद में भी अवश्य कोई गहरा भाव छिपा हुआ है 
जिसे सत्र समझ सकते हैं । इसप्रकार पुराने . शारः 
कारों ने भिन्न २ कत्तव्यों के दंशाने के लिये तथा व्य 


६-मौञ्जीमेखला त्रिबृदाह्मणस्य शक्ति विपप्रे दक्षिणा 
रृत्तानाम्‌ ॥ आप० धम०-। १। २।३३॥ 
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क्तियों में उनकी प्रत्रत्तियों के अनुकूल भिन्न २ गुणां 
और कर्मों के बीज बोन के लिये वर्णों के भिन्न २ 
यज्ञोपवीतं, भिन्न २ मेखलाएं, भिन्न २ वस्न तथा भिन्न 
भिन्न दणड-नियत किय थे । इसी प्रकार उन्होंने भिन्न 
भिन्न वर्णो के लिय भिन्न २ मन्त्र भी निश्चित कर लिये 
थे । ब्राह्मण का उपनयन अन्त्र उन्होंने गायत्री छन्द 
वाला माना था, क्षत्रिय का चिष्टप छन्द का ओर वेश्य 
का जगती छन्द का । प्राचीन साहित्य में यहे भी 
वर्णन आता है कि गायत्री छन्द का सम्बन्ध अग्नि 
अथात ब्राह्मण के साथ है, त्रिष्टप्‌ छन्द का सम्बन्ध 
इन्द्र अथात क्षत्रिय के साथ, और जगती छन्द का 
सम्बन्ध विश्वेदेवा अर्थात वैश्यों के साथ है । 

प्रतोत होता है कि .इन पुराने आचारय. 
प्रकार का मन्त्रों का भेद भी वर्णो में उन 


न इस 
के- स्वभाव 
स रहन वाले भिन्न. २ पेशां तथा गुण कर्मो को सूचित 
तथा रढ़ करने के लिय ही किया है | यही भांव उन 
कां यज्ञोपवीतों के भेद में भी प्रतीत होता है । 


~ he 
साहत्य-समालाचंन 

कम-प्रभाकार ( आहिककृत्य ) ले०=-श्रीं® . पं० 
रांगासहायजी शामा, डी० ए० वी हाईस्कूल, अजमेर 
¬= इस पुस्तक में प्रातः उठने से लकर रात्रिकाल 
के शयन तक दैनिक कत्त॑व्यों का स्मृति ग्रन्थों के 
आधार पर निरूपण किया है । संग्रह अच्छे परिश्रम 
से किया गया है । इस प्रकार कत्तव्य निदशेक ग्रन्थों 
का हिन्दी में प्रायः अभाव है, इसी कारण-प्राचीनकाल 
की व्यवहारिक सभ्यता को हम भूले जा रहे हें और 
उसका महत्व हमारे हृदय पटल पर न्यून रहता है.। 


साहित्य-समालो चन 
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स्मृति ग्रन्थों में दैनिकचर्या कीं प्रत्येक छोटी से छोटी 


ब्‌ _ ~ ~ ~ = Q 
बात को भी वड़े विवेक से दशाया है जिसका कुछ 


आभास इस पुस्तक स पता चलता है । बालकों कों 
ऐसी पुस्तकों से धार्मिक शिक्षा देना उचिंत;है । 
मूल्य |) 


वेदकाल-निर्णय ( हिन्दी अनुवाद )--यह्‌ मूल 
पुस्तक भारतबष के प्रसिद्ध विद्वान श्रीबालगंगाधर तिलक 
न ओरायन! नाम से अंग्रेजी में बनायो था उसमे आंपने 
ज्योतिष के तांरासंस्थानों की गणित के आधार पर 
वदां के कोल का बड़ा हो सोपपत्तिक वणान किया है | 
उस ग्रन्थ की प्रतिष्ठा .योरोपीयन विद्वानों को -भी 
विवश होकर करनी-पड़ी । इसकी विवेचना में ज्यो- 
तिपः शास्त्र की बहुत मी समस्याओं परःविवेचना-:की 
है | इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद जयपुर के असिद्ध 
ज्योतिषी श्री० पं» केदारनाथजी साहित्यभूषरण ने 
प्रस्तुत किया है आपने बहुत सी गणित उपपत्तियाँ 
को सरल रूप में भी.दशाया है । हमें, बड़ी प्रसन्नता 
है कि अब्र संस्कृत के विद्वानों का ध्याच वेद की ओर 
अधिकाधिक आ।ता-जा रहा हे ।-इस पुस्तक के पाठ 


“. करन से जहां वेद के .हन्दी विज्ञ प्रेमी स्व० तिलक 


महाराज की लोकोत्तर प्रतिभा का अवलोकन. करेंगे 

[थ ही साथ वेद की अद्भत जटिल समस्याओं का 
रसास्वादन करगे । वेद के विवेचन में अन्य देश की 
भाषाएं रिस प्रकार सहायक होती हैं इसका भी ज्ञान 
इस ग्रन्थ स होता है। मू० १) मिलने का पता-- 
केदारनाथजी साहित्य भूषण संघीजी. का रास्ता, 
जयपुर । 


Registered No. N-—50, 
एञ्रथम भाग छप कर तेयार होगया । 
महर्षि दयानन्द के निवाण अरद्भशताब्दी के उपलच में 
क्‍ महर्षि श्री स्वामी दयानन्दजी का प्रामाणिक 


| - ज्ीवन-चारेत |" 


| ऋषि के अनन्य भक्त स्वर्गीय श्री बाबू दवन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगुदात तथा झाय-समाज के 


० जल 
I 


डे 


3 


न्न cy i 
सुप्रसिद्ध नेता श्री बाबू घासीराम एम, ए., एल-एल. बी. मेरठ, द्वारा सम्पादित वा अनुदित। 


श्री देवेन्द्रबाबू ने, जिनके हृदय में ऋषि के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति थी, महषि की जीवनी की / 
खोल में निरन्तर १५ वष भारतवर्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का भ्रमण करके जीवन सम्बन्धी सामग्री संग्रह| ¦ 
' क्री।उन्होंनेधनव्रान न होते हुए भी इस कार्य को विना किसी की विशेष आर्थिक सहायता के अकेले ही करने 
का सङ्करप किया था । इस कार्य के लिये उन्हें सहस्रों मीलों का सफ़र करना पड़ा ओर एक-एक घटना की| | 
सत्यता जांचन के लिये भारी से भारी कष्ट उठाना पडा। । 


द 


RR, 6 ° ८ ञ्जी ~ CR 
आप जब सम्पूण आवश्यक सामग्री संकलित कर चुके और सर्वाङ्गसुन्द्रर वा खबाङ्गपूणं जीवनी लिखन| : 
~ i ° _ जी | 
को बैठे तथा प्राम्भिक भाग लिख भी लिया, उसी समय आपका स्वर्गवास हो गया और इस जीवन-चरित । 
क प्रकाशन की लालसा आपके हृदय में ही रह गई । इस हृदय-विदारक समाचार को पाकर-- | 


' श्री पं० घासीरामजी एम, ए., एल-एल, बी., मेरठ निवासी, ह | 
भूतपूवे प्रधान आये-प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त, (जो देवेन्द्रबाबू के परम परिचितों में थे) ने वह सारी सामग्री | : 
। बहुत यत्र और व्यय -क्रके प्राप्त की । उसके एक एक काराज को पढ़ा तथा बंगला से हिन्दी में अनुवाद क 

क्रत्रद्र क्रिया । इस कार्ये में आपको भी वर्षों पश्चिम और बहुतसा धन व्यय करना पड़ा, क्योंकि आपको। ' 
सैकड़ों कागाज, हज़ारों छोटे छोटे पुरें, नोट:बुके और पत्रादि ऐसे मिले जो किसी क्रम में न थे । अब आए 
स्यम्‌ विचारे कि यह जीवन-चरित कितना उत्तम व प्रामाणिक होगा । 

ह 'यह जीवन-चरित लगभग ८०० रायल अठपेजो के पृष्ठं में समाप्त होगा, बहुत से सादे व तिरंगे चित्र| | 
ये व्र अने इर सुनहरी जिल्द होगी । इसकी १००० प्रतियों के छपाने व प्रकाशित करने आदि में ७, ५|, '. 
. हज़ार रुप्रया व्यय कूता गया है । इतना द्रव्य व्यय करन से एक पुस्तक पर लगभग ८) रू० लागत आती / ४ 

हि ॥ इतना मूल्यवान्‌ न्थ आय-सभामद्‌ तथा आयसमाजों के अतिरिक्त और कौन ले सकता हे, आयित | भर 
तथा आय-मारतंग्ड ने इस जीवन-चरित के प्रकाशन केलिए बहू 


द र हुत आन्दोलन किया, फिर भी कोई प्रकाशक | है 
आगे न '्ाया | ऐसी परिस्थिति देख तथा महर्षि दयानन्द के अति अपना परम कर्तव्य समझ-- | 


आय-साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर, | 


` ने इसके प्रकाशात का कार्य अपने ऊपर लिया है और प्रथम Sa | 
(अर भाग " ॥| ` 

६ 6 = ` ` प भाग कर तयार भी होगया है|); 

झी वान में विक्र ड ब लाला सभासदा क होत हुए ऐस सहल्वपूर्ण ग्रन्थ -की एक हज़ार प्रतियां बात | 
.कें दात में बिक सकती हैं, यदि ऋषि के अनुगामी उसके सच्चे तथा प्रामाणिक जीचन-चरित को अपने “अपर | \ 
'घरों व समाजों में रखना तथा उसका नित्य स्वाध्याय करना अपना 


गा so परम कतेन्य समभलें | | 
यह बात फिर नोट कर लेनी ये कि यह जीवन-चरित 


~ ५ 
ड बहुत ही अपूवे व अमूल्य है है| 
ब्ांर-बार प्रकाशित होना बहुत कठिन काम है, श्रत: आईर भेजने में बिलम्ब न करना चाहिये! 
___ _____ तेजि डाइरेक्टर,--आस्ये-साहित्य मणडल लिमिटेड, अजमेर... 
बा ० मधुराप्रसा हिव हे अबतक के आर सातिलाळ० किन के सिलिकन प्सः मरं छपकर प्रकाशित हुआ |. £ 
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आय्य साहित्य मण्डल लि० अजमेर का मुखपत्र 
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वादक विज्ञान क नियम । 

१-- वैदिक विज्ञान का वार्षिक मूल्य ४) है। छः मास का २।।),नमून की प्रति ।~) के टिकट भेज कर मँगाइये 

२-“वेदिक विज्ञान?” प्रत्येक मास के प्रथम सप्राह में ग्राहकों की सवा में पहुँच जाया करता है 

३--“बेदिक विज्ञान’? में वेद ओर उसपर आणश्रत आष ग्रन्थों क तत्वों पर गम्भीर, अनुसन्धान खोज 
प्रत्यालोचन तथा विशुद्ध वैदिक आपं सिद्धान्तों पर ही लेख छापे जाते हैं । 

४--लेख की भाषा परिष्कृत और सुबोध होनी चाहिये। प्रत्येक लेख काराज के एक तरफ़ लिखा होना चाहिए। 

५-—लेखों को स्थान देने या न देने का तथा उन्हें घटाने-बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार सम्पादक को होगा। 

६--न छपनेवाले लेख की सूचना सम्पादक न देगा । यदि लेखक महाशय वापस चाहें } का टिकट 
भेजकर अपना लेख मँगा सकते हैं । र 

७--लेख हर महीने की ५ तारीख तक सम्पादक के पास पहुँच जाना चाहिए । 

८--यदि किसी महीने की संख्या ग्राहक को समय पर न मिले, तो उन्हें पहले अपने पोस्ट आफिस में तलाश 


करना चाहिए, पश्चात्‌ पोस्ट आफ़िस की सूचना के साथ प्रवंधकर्त्ता के पास पत्र रेजत? चाहिए । 
९-- यदि ग्राहकों को २-३ मास का पता बदलवाना हो तो,अपने ही पोस्ट आफिस से उसकः प्रयंघ करालेना 
चाहिए । अधिक दिनों के लिए या स्थायी रूप से बदलवाना चाहें तो, उसके लिए हमें लिखना चाहिए। 
१०-ग्राहूकों को पत्र-व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखना चाहिए, नहीं तो पत्र 


पहुँचने का उत्तरदायित्व हम पर न होगा । 
११- प्रत्येक विषय के पत्र व्यबहार के लिये जवाबी काडे या -]। का टिकट भेजना चाहिए । 
१२--समस्त लेख तथा सम्पादन सम्बन्धी बातों के लिये श्रो प्रोश विश्वनाथ विद्यालंकार, गुरुकुल कांगड़ी 
ह्रद्वार, जि० सहारनपुर के पते पर पत्र व्यवहार करना चाहिये । 
१३-प्रबन्ध सम्बन्धी बातों के लिये तथा मनीआडंर आदि भेजने के लिये निम्न लिखित पता पयाप्र है:- 
प्रबन्धकतो “नैदिक विज्ञान” अजमेर 


वेदिक विज्ञान' में विज्ञापन छपाई की दर 
अश्लील विज्ञापन किसी भी रट में नहीं छापे जायँगे । 
साल भर की छपाई पेशगी देने पर १०) सैकड़ा कमीशन दिया जायगा । 
छपाई पेशगी लेने व न लेने का अधिकार “व्यवस्थापक? को होगा । 
पूरा प्छ व दा कालम? ०) प्रति मास । 
आधा पृष्ठ व एक कालम ६) प्रति मास। चौथाई प्रष्ठ व आधा कालम ३) प्रति मास । 
नाट-्कुम से कम आघ एष्ट का तरज्ञापन तीन मास तक लगातार दन वाला का वादक वज्ञान साल भर तक मुफ़्त 
दया जायगा, परन्त रूपया परागा आना चाहये। 


विशेष स्थानों के लिये 


कवर के दूसरे प्रृए के लिये १५) प्रति मास । 
कवर के तीसरे प्रष्ठ के लिये १५) प्रति मास । 
कवर के चोथे प्र के लिये २०) प्रति मास । 
पाख्य विषय में १२) प्रति मास । 
विषय सूची के नीचे sh 


वैदिक विज्ञान के आकार के क्रोड-पत्र ८ पेजी फार्म प्रति फ़ार्म ३ 2) रुपये ओर ४ पेजी के २ ८) रुपये 


बने पर साय जायग । रुपया कुल पशगा हांगा । भारा क्राड्‌-पत्र। का अधिक डाक खच भी देना होगा । 
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२-उैवत-पतिवाद की >; “ला [ले० श्री स्वामी स्ततन्त्रतानन्दजी महाराज, आचार्य, दयानन्द उपदेशक लाहौर ] २३३ | 

१-त्रह्ण ग्रन्थ .. [ छे०-स्वाध्याय ्रेमी] - .... ; 5 SIRI | 

9>महर्षि दयानन्द कपिल: [ छे*--पं० ल्मीनारायग विद्यांभास्कर, महा विद्यालय ज्वाठापर | ४7: २७२ | । 

५-पुनजेन्म [ ले० श्री पं सव्यत्रतनी सिद्धात्तालकार | RR R8३ | 
$-वैदिक राहुः ! छे०--पं० दुर्गाप्र तादजी सिश्र काञ्यमध्य्रम, | -..., क SNR 

७-गायत्री मन्त्र {हे वेदवतजी, द्वादश, गुरुकुल कांगड़ी |. ,..... ...... = २५४ | 

८वणाश्रस घम [ छे०--पं ० चन्द्रकान्तज्ञी वेदवाचस्पति ] 35 कह ४5 २०५ | 

5 अहवादिनो छ!:;ः;; ४८ | | 

उस्का दर सूक ... [ छे०--वतु्वेदभाव्यकार्री उ ° जयदेवजी शर्मा व्ियालङ्कार मीसांसा तीथं अजमेएर६२ /// | 

०-वैदिके रोष्ट्र-री^ .... [ छे० त्री पं० सूयेदेवजी-शमा साहित्याळकार | 4 । ॥ RS | 
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अपूब पुस्तक ! आये सभ्यता दशेन ! आये आदश! | 


वेदिक संपात्ति 

[ लेखक स्वृ० प॑० श्री० रघुनन्दनजी शामा साहित्यभूषंण | 
इस पुस्तक के बिषय में श्री ० स्वो० स्वतन्त्रानन्दजी महाराज आचण उपदेशक महाविद्यालय 
लाहौर, लिखते. हैं कि. “यहः पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हैं । बेद की आषोरूषेयता, वेद का स्वलाप्रसाण होना | 
वेद में इतिहास नहीं है; येद के शब्द यौगिक हैं इत्यादि विषयों पर बड़ी उत्तमता स बिचार किया हे । ६ 
और मरी संमति में इस विषय सें लेखक को सफलता भो प्रात हुई दे । खम्िउव्यत्ति बिकासका धर | 
भी प्रकाश डाला हे।...में सामान्य रूप से प्रत्येक भारतीय से और विशेष रूप से बंदिक पिया स | 
प्राथना करता हूं बह।इस पुस्तक को अवश्य क्रय करे और पढ़ें । इस पुस्तक का प्रेत्यक पुस्तकालय से + 
` होना अत्यन्त अवश्यक है । यदि. ऐसा न हो सके तो भौ म्रत्येक संमाज सें तो एक प्रलिहोनो हि चाहिये ” छ | 
ये श्री० स्वा० स्ततंत्रानन्देजी के शब्द पुस्तक का महत्व दशा रहे हैं| यह पुस्तक मानो बदके कक. 
सभ्यताका अपूर्व दर्शन है । श्रतिस्म्ृति सूत्र इतिहास आदि ग्रल्थों का सार इसे पुस्तक में है प्रच संख्या $ | 

८०२ सूर्या केबल ६) छः रु० है.। कक 
सिलने का स्थान 


शूरजी वल्लभदास, कच्छ केसल, बंबई 
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The tonstant use of our “Fren- 
ch Beauty Cream?, a Scientific in- 
verition removes all wrinkles, ugly 
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pox dips, arid other spots from the 
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GERMAN PISTOL: 
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that will remove 5४! uziy and supe 
0068 ° Hair in minutes. 
“Destroyer” Comm: “acts the 
hair roots thus’ © further 
growth. ‘Dest: ' ५८३४ था छ 
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childs Tthasn: effect 
and causes NO i’: Bottle 
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केवल ४) रु० सें + घड़ियाँ 


१ असली जसन टाइमपीस, २ डमी पाकेटवाच 
२ डमी रिस्टवाद 


VIN H 


यह घड़िया हसने ख्रास तौर पर विलायत | 


से बड़ी भारी संख्या में मंगवाई हैं मजबूती 
शर पायदारी के कारण यह घंड़ियां अपूव हैं । 
अपनी फम की सालग्रह की खुशी में हमने 
केवल १०००० घड़ियां इस रियासत क्रीमत पर 
बेचने का फैसला किया है । नियत संख्या के 


समाप्त हो जाने पर यही घड़ियां अपनी असली 


कीमत पर बेची जायेंगी । इस लिये जल्दी 


कीजिये अन्यथा ऐसे शुभ अवसर बार-बार 
| हाय नहीं आया करते | डाक व्यय ॥) अतिरिक्त 


' 'पता- मैनेजर जस्मन वाच कम्पनी 
पोस्ट बक्स नं. ५६ लाहौर 


rN RN SN SN SC ND 
चाहग हवा जायगा १६ 
असः जतन के शौकीन हमारा यन्त्र “गोहरे-मुराद” संमा ल । इसको अपने र 
पास रख कर उपले दिल में जिस किसी - का नाम लेंगे । चाहे वह केघा ही कठोर 
र हृदय, =! 5 अटुसाषी क्यों न हो । जहां कहीं भी होगा । आप से मिलन कें लिये ई 
तड़पने :' `` ` ` `? थी आप उसके सामने जायेंगे । वह आप से प्रेस दृशायेगा और हर 
हि वक्त चः 53 की इच्छा प्रगट करेगा । अन्य खोये हुए की तलाश करनां. किसी रे 
के दिल «|, किसी चोर का पता लगाना, मुदा रूहों से वातालाप करना तात्प 
के यह है. { : प्रश्न का आप को मुकम्मल उत्तर मिल जायेगा । और अगर आप ई 
, के दिल); . बट है जो कि सहस्नों कोशिशों के अतिरिक्त “भी पूरी नहीं हुई तो / 
६ चह. भी ४5 ` > गा रखने से गिनती के दिनों में पूरी हो जावेगी । मूल्य केवल १) र 
डाक 5: `. ~ जी प्रकार के पांच प्रश्नों का ठीक २ उत्तर केवल १।) में भेजा जावेगा ॥ 
a सोए-- ~त सिद्ध करने वाले को १००) रुपया नकद इनास दिया जावेगा । i 
_ ~> _ $ 
मनञर ==? उयातेष आश्रम, पास्ट बेक्स न° ७२, लाहार 
ह 05-२6. ०० 2:7० BNIB BO SE RR) रे 
: fi T भः हु 
+ नाप का भविष्य रह 
i हमारे पांस किसी फूल का नामं और अपना नाम अ पता लिखकर सिर्फ़ एक काड ऊ 
भेज दीजिये । हम १) की वी० पी० से (डाक व्यय अलग लगेगा ) आप का विस्तृत 
र मासिक बर्ष फल जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त लाभ, हानि, नौकरी में तरक्की, तबादला, र 
शर तनज्जुली जम्म, शादी, -सुख दुख आदि का उछख दोगा, आप के पास भेज देगें । 
i ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के उपाय भी भेजे जायेंगे । एक बार की परीक्षा से आप हमारी र 
भविष्यवाणी की सत्यता जान जायेंगे । किसी प्रकार के ५ प्रश्नों का सही सही उत्तर १|) 
में भेजा जातां है। ह 
क नोट--गलते साबित करने वाले को १००) इनास दिया जायगा । 
i प्रोफेसर जी० शंकर पोस्ट बक्स नं० ७२, लाहोर रे 


गये हा तो प्राय: १५ दिनों तक विधिवत लेप लगाने से = 
जाता है । कदाचित दाग अधिक आर बड़े-हों तो कुछ अधिक 
कला रोती है। आय ऋषियों ने किसी प्रकार के जंगली. 


० चाहते हा तो लेप का व्यवहार कर इसके च हा 
3 शीशी को मूल्य २) ढा० म० ।>) ; 
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बेद ओर उस पर आश्रित आपं ग्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर अनुसन्धान, खोज, आलोचन प्रत्यालोचन | 


तथा विशुद्ध वैदिक आर्ष सिद्धान्तों और आपं वैदिक सभ्यता का प्रकाशक, रक्षक और प्रचारक 
Ft 


मासिक-पत्र 5 


वष २ चेत्र संबतू १६६०-६१ वि०, माच सन्‌ १६३४ ई० 


वेदोपदेश 
आत्मिक-अञ्निह्ोच 

यज्ञस्य चल्नु प्रभृतिमुरबं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुह्दोमि । 

. + ‘ Cf 0 ~ र मर है F pg 

इस यज्ञ गतत ।वश्वकमणा दवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥ अथव० २।३५।५॥ 

“यज्ञ की आंख, आरम्भ करने वाले तथा मुख हमारे जीवन में आंख सब से श्रेष्ठ इन्द्रिय है और 
` को, वाक्‌, श्रोत्र तथा मन द्वारा आहुति देता हूँ। विश्व- इसका काम है मार्ग दिखाना, वस्तुओं के स्वरूपं क 
कमो द्वारा फैलाये हुए इस यज्ञ को देव लोग प्रसन्न दशोना । आध्यात्मिकःव्यक्ति सदा परमात्मा की उष 
झे चित्त होकर प्राप्त हों” । सना रूपी यज्ञ में मग्न रहता है । चलते-फिरते 
. इस मन्त्र में परमात्मास्नि के प्रति अपनी शक्तियों के काय-घन्धों तथा निज जीवन में आध्यात्मिक 
` आहुति देने का वर्णन है । परमात्मा “यज्ञ की सदा परमात्मा का ख्याल रखता है। अः 
प्रांख” है ।, पर आत्मा की छाप लगा देना यद्द एक सर्वोत्त 
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हर है | इस यज्ञ की आंख परमात्मा है। यह चम-चक्लु 
इस यज्ञ के मार्गे को नहीं दशी सकती । चमे-चक्षु तो 
हः मनुष्य को संसार के रूप और आकार दिखा सकती 
£ | हे, क्योंकि इसका काम है वाह्य संसार दिखाना । 
| आत्सिक-यज्ञ का रास्ता दिखाने वाला जगदाधार 
परमात्मा ही है। वह इस यज्ञ की आंख है । वही इस 
यज्ञ का मागे दरेकर है। व्यक्ति ज्यों २ इस मागे पर 
चलता है परमात्मा अगला मारग इसे दिखाते चलता 
` है | व्यक्ति को परमात्मा के भरोसे इस मार्ग पर चलने 
का यत्न करना चाहिये, व्यक्ति शानेः २ स्वयं अनुभव 
' करने लग जायगा कि उसका सच्चा सहारा उसे इस 
मार्ग पर आगे २ बढ़ाये लेजा रहा है । 
 चही परमात्मा इस यज्ञ का आरम्भ भी कराने 
नाला हे । व्यक्ति बार २ संकल्प करता और इच्छा 
करता हे कि वह इस मार्ग पर चल सके, परन्तु इस 
मागे पर चलने में वह अपनी शक्ति को अपर्याप्त अनु- 
अव करता है | उसके संकल्प और इच्छाएं इस दृष्टि 
से अन्त में फल-हीन से प्रतीत होने लगते हैं । आध्या- 
 स्मिक-जीवन वाले व्यक्ति सदा यह अनुभव करते हैं 
_ कि उनकी सदूभावनाओं को मूर्तं रूप देने वाला वही 
मात्मा है। - 


. परमात्मा इस यज्ञ का मुख भी है। मुख का 

' कामहे उपदेश देना। परमात्मा ने ही प्रथम इस 
आध्यात्मिक यज्ञ का उपदेशा दिया है। वेदों में इस 

आध्यात्मिक यज्ञ का उपदेश स्थान २ पर मिलता है । 

ल एव पूर्वेपामपि भुरः कालेनानवच्छेदात्‌ । 

इस उपदेरा-मागे में गुरुओं का भी गुरु है । 


बैदिक विज्ञान 


ह. 


[ माचे 


संसार में उसके अनादि-उपदेश का विस्तार करते हैं । 
इसलिये परमात्मा इस यज्ञ का मुख भी हे । 

यज्ञ की आंख, आरम्भ करन वाले, तथा सुखरूप 
परमात्मा के प्रति आहुति देनी है। यज्ञ में आहुति 
देना आवश्यक होता है। आहुति के आधार पर ही 
कोइ क्रिया यज्ञरूप में परिणत हो सकती हँ 
आहुति नहीं वहां यज्ञ नहीं, और जहां आहुति हे वहां 
यज्ञ है | व्यक्ति इस परमात्मासि में ® 
श्रोत्रशक्ति, 


पनी बाक शक्ति, 
था मनः शक्ति की आहति देना चाहता 
है । वह वाणी से बोले तो परमात्मा के निमित्त बोले, 
श्रोत्र से सुने तो परमात्म के निमित्त सुने और मन 
सोचे 
निमित्त । 


या संकल्प-विकल्प करे तो परमात्मा के 
व्यक्ति की जब ऐसी अवस्था हो जाती है 
तो मानो बह अपनी शक्तियों की आहुति परमात्मा 
के लिये दे रहा है। वह यज्ञ रचा रहा है । तब उसे 
किसी बाह्य यज्ञ की अपेक्षा नहीं रहती । इसे कहते- 
हैं परमात्मा के प्रति आत्म समर्पण करना। यह 
आत्मिक-यज्ञ सर्वोच्च यज्ञ है । 

इस यज्ञ का विस्तार कराने वाला, 


> 47 


रचाने वाला 


ही विश्वकमी हे। विश्व गें जिसकी क्रिया शाक्ति 


सर्वत्र क्रीड़ा करती दिखाई दे रही है वही इस यज्ञ 


का प्राण है । 
इस आत्मिक-यज्ञ की तय्यारी करने के लिये 
व्यक्ति अपने आपको देव बनाने में यत्न करे। बह 


अपने में दिव्य भावनाओं और दिव्य विचारों को | 


लाया करे और प्रसन्न चित्त से इस यज्ञ की ओर वह 
पग बढ़ाया करे तो कालान्तर में वह अनुभव करने 
लग जायगा कि विश्व का कली इस मागे में उसके 
साथ है, वह इस माग पर अकेला नहीं है ।' 


',सन्‌ १९३४ ई० ] 


दैवत-पति वाद की आलोचना 


देवत-पति वाद की आलोचना 


[ छे० श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी मदाराज, 


he ह 


सोमः प्रथमो विविदे गज्धयों विविद उत्तरः । 
तृतीयो अझिटे पतिश्‍्जुरीयस्ते अनुः | 
ऋण १० | <५। ४० ॥ 

इस मन्त्र में पहिला सोम, दूसरा गन्धत्रे, तीसरा 
अप्नि और चौथा मनुष्य पति है--यह उल्लेख है । यह 
मन्त्र विवाह प्रकरण में पढ़ा गया है । अथववेद में 
भी ( १४७। २। ४ ) कुछ पाठ बदल कर यह सन्त्र 
थाया है, वहां भी विवाह का ही प्रकरण है । 

इस मन्त्र के अर्थ के सम्बन्ध में दो पक्ष हैं । 
एक पत्त यह है कि सोम, गन्धर्वे और अग्नि देवता 
हैं, और चौथा मनुष्य वास्तव में विवाहित पति है । 
दूसरा पक्ष यह है कि स्त्री का पहिला विवाहित पति 
सोमे कहलाता है यदि वह मर जाय ओर स्त्री पुनः 
विवाह करे तो द्वितीय पति गन्धर्व नाम से, इसी प्रकार 
तृतीय अप्नि नाम से और चौथा मनुष्य नाम से 
सम्बोधित होता है । दूसरे पन्न वाले इस प्रकार विवाह 
की सख्या ११ तक मानते हँ ओर चोथे से ग्यारह 
तक पति मनुष्य ही कहे जाते हैं परन्तु पहिले से 
तीसरे तक की संज्ञा सोम, गन्धवे और अग्नि है 
प्रथम पत्त में पुनर्विवाह को स्वीकार नहीं किया है 
और सोम आदि को भो देवता होने से विवाहित पति 
नहीं कहा, डनको गौणुरूप से पति कहा जाता है । 
उनका जो शारीर से सम्बन्ध है वह भी और ही 
प्रकार का है । यथा:-- 

पूरै श्ियः सुरे बुँकाः सोम गन्धर्वं वह्विभिः । 

सुजते मानवाः पश्चान्न ता दृष्यन्ति किचित्‌ ॥ 
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रोम दर्शन संग्राते सोमो सुंक्ते तु कन्यकाम्‌ ! 
रजो दषा तु गन्धर्वः कुचं दृष्टा तु पावकः ॥अत्रिसप्रति॥ 
अन्रिस्टृति में देवताओं द्वारा भोगना तो माना दै 
परन्तु वह भोग मनुष्य पति के समान नहीं है । इस 
लिये अत्रि महाराज ने “न दुष्यन्ति? ही लिखा है और | 
स्यं ही शरीर की अवस्थाओं का उल्लेख करके इसे 
स्पष्ट कर दिया है ताकि किसी को सन्देह न हो । | | 
वसिष्ठ स्मृति २८। ५,६ में भी इससे मिलता 
जुझता ही लेख है। यथा:-- 
पूवं शियः सुरे भुंक्ताः सोम गन्धवं वद्धिमिः । 
गच्छन्ति मानुषान्‌ पश्चात्‌ मैता दुष्यन्ति धर्सतः ॥ 


_ 


तासां सोसो ददच्छौयं गन्धः शिक्षितां गिरम्‌ । 


अञ्निश्च स॒वं भक्षत्व तस्साज्रिष्कल्मवाः ञ्रियः ॥ 

वसिष्ठजी सोम, गन्धी और अञ्चि को शौच, 
गिरा और भक्षण का सामर्थ्यदाता मानते हैं । यदी 
भेद है | 

याज्ञवल्क््य भी इस विषय में वसिष्ठ के साथी हैं । . 
यथा:-- 

सोमः शौचं ददावासां गन्धवश्च झुभां गिरम्‌ । 


पावकः सतरेमेध्यत्तं मेध्या चे योषितो द्यतः ॥ 

वसिष्ठजी ने 'सवभक्षत्वम! लिखा है और याज्ञव 
हक्यज्ञी ने “सतरेमेध्यत्वम्‌? लिखा हे.। इतना ही भेद है 
शौर सत्र बसिष्ठजी के ही समान है । 

इस भाव को, जो याज्ञतरस्क्यजी ने लिखा र पति 
पत्त में भी लगाया जा सकता दै, परन्तु इस समय 
तक प्रथम पक्ष बाले इसे देव पक्ष में ही लगाते द| क 


4 
न्त 
~ 
os 
= 
है. 


वैदिक विज्ञान 


[ माघं 


अब चिन्तनीय यह है कि दूसरे पक्ष वाले, जो 
इन सोम!दि को पति मानते हैं, उनके पक्ष को सिद्ध 
करने के लिये ये सोम आदि शब्द पति वाचक हैं या 
नहीं ? यदि ये शब्द पति बाचक हैं तो कल्पना सरल 
है और यदि पति वाचक नहीं हैं तो कल्पना छिष्ट हो 
जायगी । अतः दूसरे पत्त के विषय में विचार करना 
आवश्यक है । 

दूसरा पक्ष इसे इस प्रकार मानता है--वेद में 
इसी विवाह प्रकरण में पति के लिये जो शब्द आता 
है वह बही शाब्द है जिसे हम प्रथम पति कहते 
हैँ । यथाः 

सोमो वधूयुरभवस्‌ । ऋ० १० । ८५।९॥ 

सब टीकाकार यहां सोम को वर ही स्वीकार 
करते हें और वह्‌ भी विबाह इच्छा वाला मनुष्य, 
न कि देवता । 

दूसरा शाब्द गन्धव है । 

योषित्कामा वै गन्धर्वाः । श० ब्रा ३। ९। ३ | २०॥ 
त्री कामा वै गन्धर्वाः । ऐत० ५ । २७ ॥ 

इनसे यही प्रतीत होता है कि गन्धवे, स्री की 
कामना करने वाले को कहते हैं । सत्री की कामना करने 
घाला मनुष्य ही होगा न कि देवता । ऐतरेय के भाष्य 
में सायण ने लिखा है कि गन्धर्व स्रीलम्पट होते हैं । 
तीसरा शब्द है अग्नि । वेद में अग्नि को गृहपति 
कई स्थानों पर लिखा है । गृहपति मनुष्य ही होगा न 
कि देवता | शतपथ १०।४।१।६ में "पुरुषो अभ्निः? 
यह पाठ भी आता है | 

चौथा मनुष्य है | इस सम्बन्ध में कुछ लिखना 
उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह सबंतन्त्र सिद्धान्त 
है दोनोंपक्ष बाले इस तो मनुष्य पति ही कहते हैं । 


| ६ 


र > 


अब यह प्रश्‍न होता है कि काम भिन्न २ क्यों दिये 
गये? मेरी सम्मति में मनुष्य में स्वाभाविक प्रवृति 
होती है. जिसे मलुजी ने प्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌? लिखा 
है । उससे प्रेरित होकर जो सम्बन्ध करता है उसे 


सोम कहते हैं | बृहदारण्यक ( १।४।१७ ) में पाठ दै-- 


तस्मादप्येतह्ेकाकी कामयते जाया मे स्यात । 

यही सोम है । यदि इसके पश्चात्‌ दम्पती में मृत्यु 
आदि से वियोग हो, और उस समय विषय वासना 
भी प्रबल हो तब यदि वह सम्बन्ध करे तो गन्धव 
कहलायगा । दोनों में अर्थात्‌ सोम और गन्धवे में 
भावों का भेद होना स्वाभाविक ही है । इसी प्रकार 
आप्रत्कालवश आगे बढ़े तो उसे अग्नि कहते हैं वह 
विषय के साथ ९ गृह का चिन्तन भी करता है इसी 
कारण उसे अझ्ि कहा जाता है । इसके आगे सामा- 
न्य रूप से सब का मनुष्य शब्द से वर्णन किया है। 
इस प्रकार ये नाम किसी देवता के न मानकर मनुष्य 
के माने जा सकते हैं इसलिये यह कल्पना भी सरल 
कल्पना ही है । 

पहिले लिखा जा चुका है. कि याज्ञवल्त्र्यजी का 
भाव इसमें घट सकता है, उन्होने लिखा है कि सोम, 
गन्धव, अग्नि क्रम से शौच, गिरा और मेध्यत्व के 
दाता हैं | कल्पना करो कि यदि किसी का विवाह न 
हो और वह ब्रह्मचर्य का पालन भी न करना चाहे तो 
क्या होगा ? इसी से बचने का उपाय विवाह है इसी 
कारण पहिला पति शौच का दाता हाने से स्म्रतिकार 
ने सोम को शौच का दाता लिखा है । दूसरे विवाह 
में खभाव में अन्तर आना स्वाभाविक है । बातचीत, 


संसार के उतराव चढ़ाव, सम्बन्ध के सुख दुःख जानने 


से गन्धर्व गिरा दाता माना गया दै । कई विधवा 'ख्नी 
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से विवाह करना नहीं चाहते स्वयं चाहे विधुर ही हां । 
वे विधवा को अमेध्य मानते हैं। जो पति उससे विवाह 
करता है वह उसमें मेध्यत्व की स्थापना करता है इस 
लिये अग्नि को मेध्य का दाता लिखा है । इस प्रकार 
यह कल्पना हो सकती है । 

मैं प्रथम पक्ष का पोषक नहीं हूं, में दूसरे पक्त को 
मानता हूं । प्रथम पक्त की यह्‌ बांत समझ में नहीं 
आती कि स्त्री के पति देवता कैसे हो सकते हैं? समता 
पुरुष खी की है, पति पत्नी भाव भी इनका ही होगा 


नकि मनुष्य ख्री का, इस प्रकार के देवताओं से।' 
देवता पत्त में यह बात भी विचारणीय हो जाती है 
कि इन देवताओं का स्वरूप क्या है ? इसलिये इस 
मन्त्र का अर्थ सत्यार्थप्रकोश में नियोग प्रकरण में जो. 
ऋषिवर दयानन्दजी ने किया है, वही युक्ति युक्त: 
प्रतीत होता है। यदि कोई सज्जन मुझे देवता पक्ष 
सममाना चाहें तो में समभने के लिये उद्यत हूं । परन्तु 
इस समय मेरा यहो निश्चय है कि ऋषि दयानन्दजी 
का पत्त युक्ति संगत होने से स्वीकरणीय है । 


ब्राह्मण ग्रन्थ 


[ छे० स्वाध्याय प्रेमी ] 


SD) 


भिन्न २ दृष्टियां 

शतपथ ब्राह्मण पर भिन्न २ दृष्टियों से विचार हो 
सकता है । यथा-- 

“शतपथ की गाथाएं और उनके ऐतिहासिक 
परिणाम” “शतपथ के समय की सामाजिक रीति 
नीति? “वैदिक साहित्य में शतपथ का साहित्यिक 
स्थान” “शतपथ की गाथाओं का रहस्यार्थ”? “शतपथ 
ब्राह्मण और ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ में कालिक भेद है 
या नहीं” “शतपथ ब्राह्मण और उसके यज्ञ” “शत- 
पथ ब्राह्मण और यजुर्वेद?” इत्यादि । 

परन्तु इस लेख में केबल “शतपथ ब्राह्मण और 
यजुरत्रXद? इसी सम्बन्ध में कुछ लिखा जायगा । 

ऋषि दयानन्द और वेदों के अयाज्ञिकार्थ 
 बेदों के स्वाध्याय करने वालों में यह प्रश्न देर से 


ह 


चला हुआ है कि वेदों के अर्थ वास्तव में किस ढंग से 
होने चाहिये । वे ढंग ४ हैं । आधियज्ञ, आधिदैविक, 
आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक । 
आधियज्ञ में केवल यज्ञों का वर्णन आता है, 
प्रातःकाल और सायंकाल हवन करना, यही केवल 
यज्ञ नहीं । यज्ञों के कई भेद हैं । इन्हीं यज्ञों का वणेन . 
वेदों में है--यह आधियज्ञ पत्त का अभिप्राय है। | 
आधिदैविक अथ में “सूय, चन्द्र, नक्षत्र, तारा, . 
पंचभूत? आदि का नाना प्रकार का वर्णन होता है । , 
आधिदैविक पक्ष के अभिप्राय को यदि में वतमान 
काल की परिभाषा में रखूँ तो सैं कहुंगा कि आधिदैविक . 
पत्त में Physics,Chemistry,Botany, Biology, 
Astronomy, Ge0।0 आदि के विषयों का वर्णन 3 
होता है। आधिभौतिक में समाज-नीति, राजनीति, , 
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युद्धविद्या, व्यापार, शिल्प आदि का वर्णन होता है, 
जिनका कि होना एक उन्नत राष्ट्र तथा सावभौम उन्नति 
के लिये आवश्यक है | आध्यात्मिक अर्थ में हमारे 
देह, देह के अवयवों, इन्द्रियों, मन, बुद्धि, आत्मा, 
प्रकृति, परमात्मा--इन २ विषयों का वर्णन होता है । 

वेदार्थे के इन ग्रकारों में दो प्रबल पक्ष एक दूसरे 
के विरोधी हें । एक पत्त वाले तो याज्ञिक प्रकार को 
मुख्य गिनते हें | इस पक्त के अनुयायी सायणाचार्य, 
मह्दीधर, उव्त्रर आदि मध्यकाल के विद्वान्‌ तथा 
प्राचीनक्राल के श्रौतसूत्रों तथा गृह्मसूत्ों के निर्माता 
हैं | इन्होंने याज्ञिक अर्थों का एक अभेद्य ढुगे तैयार 
कर रक्‍्खा है जिसे भेद कर पराजित करना कोई सुलभ 
कार्य नहीं, परन्तु असम्भव भी नहीं । 

दूसरे पक्ष बाले लोग वे हैं जिनका कि यह विचार 
है कि वेदों के मुख्य अर्थं याज्ञिक नहीं हैं, अपितु 
वेदों के मुख्य अथ हे-आधिदैत्रिक, आधिभौतिक 
ओर आध्यात्मिक । मध्यक्राल का और प्राचीनकाल 
का कोई भी ऐसा भाष्य नहीं जिसमें कि वेदों के मंत्रों 
` के क्रमानुसार आधिदैविक, आधिभौतिक और आ- 
` ध्यात्मिक अथ दिखलाकर इस दूसरे पक्त को सुदृढ़ 
बनाया गया हो । यद्यपि यास्क्रीय निरुक्त, उपनिषदों 
ओर आरण्यक ग्रन्थों में कई स्थानों पर प्रकरणवश 
` कतिपय मन्त्रों के आधिदैविक, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक अर्थों पर प्रकाश डाला गया है, तथापि 
बह प्रकाश इतना धीमा है क्रि उसके सहारे सम्पूणं 
भी बेद के आधिदैविक, आधिभौतिक और 
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आचार्यों ने यद्यपि इस दूसरे पक्ष 


[ मार्च 


गारे को एकत्रित करने का यन्न तो किया है, पर बे 
उस सामग्री द्वारा वास्तव में दुग बना नहीं पाए । इस 
ढुगे के बनाने का श्रेय १५ बीं शताब्दी के स्वनामधन्य, 
वैदिक सूर्य महर्षि दयानन्द को ही है । 

१--महर्षि दयानन्द जो अपने इस परिश्रम में 
सफल हो पाये हैं उसमें उन्होंने पर्याप्त मदद ब्राह्मण 
ग्रन्थों से भी ली है । लोगों का विचार है कि ब्राह्मण 
ग्रन्थ याज्ञिकविधि के पोषक हैं, न केवल यही बल्कि 
याज्ञिकविधि के उद्धावक हें | परन्तु ब्राह्मण ग्रंथों को 
जो भी ध्यान से पढ़ेगा उसे प्रतीत होने लगेगा कि 
याज्ञिकविधि एक ऐसा शारीर है जिसमें कि आतमा 
आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक विधि 
का ही है| 

ब्राह्मण ग्रंथों के लिखने का यही प्रयोजन था कि 
याज्ञिकविधि के शरीर में आधिदैविक, आधिभौतिक, 
ओर आध्यात्मिक विधि का आत्मा डाला जाय। 
शारीर, विना आत्मा के नीरस है, अनुपादेय है, बल्कि 
जलाने और दबाने के योग्य है । इस कथन के उप- 
पादन में ब्राह्मण ग्रन्थों के ही कतिपय डदाहरण पेश 
किये जाते हैं | यथा:-- 

( क ) यज्ञ में एक आहवनीय अञ्नि होती है। 
उस अग्नि के उत्तर में जल को रक्खे-यह्‌ एक याज्ञिक 
विधि है । ब्राह्मणकार ने प्रश्न उठाया कि यह ऐसा 
क्यों किया जाता है? इसका उत्तर शतपथ ब्राह्मण में 
निम्नलिखित शब्दों में दिया है। 

` “दवा उत्तरेणाहवनीयं प्रणयति । योषा वा आपो दृषाञ्नि 
मिंथुन मेवैतत्‌ प्रजननं क्रियते । एवमिव हि मिथुन छुपतम्‌ । 
उत्तरतो हि स्त्री पुमांस घुपरेते ॥ 

श० काँ० १ अ० $ ब्रा० १ कं० २० ॥ 
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इसका अर्थ यह्‌ है कि “जल स्त्री का रूप है और 
अप्नि पुरुष का रूप है । इस प्रकार स्त्री पुरुष का एक 
उत्पादक जोड़ा तैयार किया जाता है । क्योंकि पुरुष 
के उत्तर भाग में स्त्री शयन करती है ।” 


पुरुष की शक्ति ०58४८ हुआ करती है और 
स्त्री की '९८७०५८४८ । इसीलिय ब्राह्मणक्रार ने अम्नि 
को पुरुष कहा है और जल को स्त्री । पुरुष-शरीर का 
दाहिना आधा हिस्सा पुरुष शक्ति वाला और बायाँ 
आधा हिस्सा स्त्री शक्ति वाला है-एऐसा माना जाता 
है । इसलिये पुरुष के उत्तर भाग में ही स्त्री का स्थान 
युक्ति सिद्ध प्रतीत होता है । 

इस प्रकार यूजेनिक्स के विज्ञान अर्थात्‌ आधि- 
भौतिक अथवा आध्यात्मिक अर्थ को सामने रख कर 
ब्राह्मणकार ने उस याज्ञिकविधि का उपपादन किया 
है कि जल को आहवनीय आझ्नि के उत्तर में क्‍यों रखा 
जाय । 

(ख) यज्ञ में दो पवित्रों का विधान है । दूबा 
घास की एक 3।20९, काणड या पत्ते का एक पवित्र 
होता है । ऐसे दो 3।०५ को यदि ले लिया जाय 
तो याज्ञिकविधि में इनदो B!24९5 का नाम 
होगा-दो पविन्न। दूबा घास के इन दो 3।2९8 से 
जिन्हें कि पवित्र कहते हैं, जल छिटकने का या घी 
पुनने का काम लिया जाता था । प्रश्न किया कि ये दो 
ही पबित्र क्यों हों । एक क्यों न हो या दो से अधिक 
क्यों न हो। इस पर ब्राह्मणकार ने उत्तर निम्न 
लिखित दिया है | यथाः— 

“पवित्रे करोति । ते वै द्वे भवतः । अयं वै पवित्र यो 
ऽयं पवते । सोऽयमेक इवैव पवते । सोऽयं पुरुपेऽन्तः प्रविष्टः 


प्राङ्‌ च प्रत्यङ्‌ च । तो इमौ प्राणोदानौ । तदेतस्येवानुमात्रा 
तस्मात्‌ द्वे भवतः ॥ 
शा० काँ० १ भ० १ ब्रा० ३ क० ५। २ ॥ 

इसका अर्थ यह है कि “पवित्र लेता है । वे संख्या 
में दो होते हैं | यह वायु, निश्चय से, पवित्र है जो कि 
बह रहा है । वह्‌ अकेला सा है । वह पुरुप में प्रबिष्ट 
होकर नासिका से वाहिर और उसके भीतर बहता 
है। इनका नाम है प्राण और उदान । इस वायु की 
संख्या के अनुसार यज्ञिय पवित्र भी दो होते हें” । 

यहां ब्राह्मणकार ने यह जतलाया है कि हमारे: 
शरीर में दो पवित्र हैं । एक प्राणवायु और दूसरी 
अपान | जोकि शरीर के भीतर जाते और बाहिर 
आते हें । यह शारीर को पवित्र करते हें अतः ये 
पवित्र अर्थात्‌ पवित्रता के साधन हैं । चूंकि ये दो हैँ 
इसलिये याज्ञिकविधि में भी दो ही पवित्र होने 
चाहियें । इस प्रकार यहां भी याज्ञिकविधि के शरीर 
के साथ आध्यात्मिक अर्थ की आत्मा को जोड़ कर 
ही ब्रह्मणकार ने याज्ञिकविधि के मृतप्राय शरीर 
को सजीव किया है । 

(ग) याज्ञिकविधि में दशे पौणमास में ८ 
कपाल होते हैं । उनमें पुरोडाश को पकाया जाता है । 
घड़े के पेंदे के छोटे २ ठीकरों को कपाल कहते हैं । 
ये संख्या में ८ होने चाहियें, ओर इस प्रकार घढ़े 
हुए होने चाहियें कि एक दूसरे के साथ मिलाकर 

इन्हें रखने से ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जांय 
कि मेल के स्थानों पर मध्य में अवकाश न रहे । और 
तण्डुल अथवा जौ की पीठी का पुरोडाश होता है । 
इन ८ कपालों पर पुरोडाश को रख कर उसे अम्नि 
पर पकाया जाता है | ब्राह्मणकार उस पर प्रश्न करता. 
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[ मार्च 


है कि ऐसा क्यों किया जाय ? इस पर ब्राह्मणकार 
निम्नलिखित उत्तर देता है । यथाः— 

“शिरो ह वा एतद्‌ यज्ञस्य यत्पुरोडाशः । स॒ यान्येवे- 
मानि शीष्णः कपालानि एताःयेवास्य कपालानि । मस्तिष्क 
एव पिष्टानि ।? श० कां० १ अ० २ ब्रा० ५ कं० २॥ 

इसका अर्थ यह है कि सिर के जिस प्रकार ८ 
कपालं अर्थात्‌ हड्डियां होती हैं वैसे ही यज्ञविधि में 
भी ८ कपाल होते हैं, और जिस प्रकार सिर के कपालों 
में मस्तिष्क अर्थात्‌ 3727 होता है उसी प्रकार इस 
यज्ञ में कपाल रूपी अश्थियों में पुरोडाश रूपी मस्ति- 
षक रखा जाता है। और जिस प्रकार अग्नि से पुरो- 
डाश को पकाया जाता है. इसी प्रकार ज्ञानामि द्वारा 
मस्तिष्क को भी पकाया जाता है । विना ज्ञानासि के 
मनुष्य का मस्तिष्क कच्चा ही रह्‌ जाता है | यहां पर 
भी याज्ञिकविधि के शरीर में आध्यात्मिक अथ की 
आत्मा प्रवेश कराया है । 

( घ ) याज्ञिकविधि में एक स्रुवा होता है और 
तीन स्रुच्‌ | तीन ख्ुचों का नाम है जुहू, उपश्रत्‌ और 
ध्वा । सरुवा द्वारा तीन खुचों में घी डाला जाता है । 
इन चार वस्तुओं का क्या उपयोग है तथा खुवा द्वारा 
ही तीन खुचों में घी क्यों डाला जाय ? यह प्रश्न 
याज्ञिकविधि में उत्पन्न हुआ । इसका उत्तर ब्राह्मण- 
कार देते हैं । यथाः— 

“पुरुपो वै यज्ञः। तस्येयमेव जुहूंः। इयसुपञ्ट॒त्‌ । 
आत्मैव ध्रुवा । प्राण एव खुबः। सोऽयं प्राणः सर्वाणि 
भङ्गानि अनुसंचरति । तस्मादु सुवः सवां अनु स्रुचः संचरति ।” 
3 श० कां० $ अ० ३ ब्रा० ५ क० १॥ २। ३ ॥ 


# 


, इसका ग्र्थे यह है क्रि यज्ञ पुरुष की आकृति 
` बाला है और पुरुष व्यवहार का ' अनुकरण मात्र है | 


पुरुष का दाहिना हाथ जुहू है, बायां हाथ उपश्रत्‌ है 
तथा मध्य का भाग जिसे कबन्ध, काणड या [7८7 
कहते हैं धवा है । और शरीर में विचरने वाली बायु 
स्रवा है । चूंकि वायु शारीर के अंगों में विचरती हुई 
उन्हें जीवन रस प्रदान करती दै, इसलिये स्रुवा जो 
कि वायु रूप है वह भी यज्ञ शारीर के अन्य अङ्गों 
अर्थात्‌ जुहू, उपश्चत्‌ और ध्रुवा में विचरता है और 
उन्हें घृत रूपी जीवन-रस प्रदान करता है । यहां भी 
याज्ञिकविधि के मृत शरीर को आध्यात्मिक विधि के 
आत्मा से अनुप्राणित किया गया है । 

( ङ ) यज्ञ की एक और विधि है । बह यह कि 
जुहू और उपश्चत्‌ इन दो सरचों में सरुवा से घी डालते 
हैँ । स्रुवा द्वारा ४ वार घी तो जुहू में डाला जाता है 
और ८ वार उपस्ृत्‌ में । परन्तु जुहू में चार वार और 
उपभृत्‌ में घी के आठ वार डालने पर भी जुहू में घी 
की मात्रा अधिक होनी चाहिये और उपश्रृत्‌ में अपे- 
क्षया कम । इस याज्ञिकविधि पर प्र्न होता है कि 
यह्‌ क्यों ? ब्राह्मणकार इसका उत्तर निम्नलिखित 
शब्दों में देते हैं । यथाः 

“स॒ यच्चतुजुह्णां गृह्णाति अत्तारमेवैतत्परिमिततरं कनीया 
सं करोति । अथ यद्ष्टौ कृत्व उपभ्ठति गृह्यात्याद्रमेवैतदपरि- 
मितरं भूयांसं करोति । तद्धि सम्ट॒द्धं यत्र अत्ता कनीयानाद्यो 
भूयान्‌ । स यच्नतुजुह्ां गहन भूय आज्यं गृह्णाति अत्तारमेवै- 
तत्परिमिततरं कनीयांसं कुवंन्‌ तस्मिन्‌ वीयं बलं दधाति । 
अथ यदष्टौकृत्व उपभ्वति गृह्णन्‌ कनीय आज्यं गरङ्ञाति आय- 
मेवैतदपरिमिततरं भूयांसं करोति तमवीर्यमबलीयांसं करोति । 

श० काँ० १ अ० रे ब्रा० ५ कं० ११ । १३ ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि जुहू अत्ता है और 
उपभृत्‌ आद्य है | अर्थात्‌ जुहू. भक्तक है और उपत्‌श् 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


सन्‌ १९३४ इं० ] 


ब्राह्मण ग्रन्थ 


.२३१ 


° 


भक्ष्य । जुहू में चार वार घी डालता है और उपभृत्‌ 
में आठ वार । इससे यह दर्शाना चाहता है कि भक्षक 
संख्या में कम है और भक्ष्य संख्या में अधिक । परन्तु 
जुहू में चार वार घी डालते हुए जो अधिक घी डालता 
है और उपश्रत में आठ वार घी डालते हुए भी जो 
थोड़ा घी डालता है वह इसलिये कि यह ज्ञात हो 
सके कि भक्षक संख्या में कम होते हुए भी जो भक्षक 
बन जाते हैं उसका कारण यह होता है कि उनमें बल 
वीय अधिक होता है और भक्ष्य जोकि संख्या में 
अधिक होते हुए भी भक्ष्य बने रहते हैं उसका कारण 
यह होता है क्रि उनमें बल वीर्य कम होता है? । 

यहाँ आधिभोतिक अर्थ की आत्मा याज्ञिकविधि 
क शरार म डाली गड है । 

(च ) इसी प्रकार 


सम्बन्ध में एक और याज्ञिकविधि है वह यह्‌ कि 
स्रवा स जुहू और उपश्रत्‌ इन दोनों में ही घी डाला 


जाता है । परन्तु आहुति जुट द्वारा ही दी जाती है 
उपश्रत्‌ द्वारा नहीं | उपभ्रत्‌ का घी भी जुहू में डाला 
जांता है ऑर इस प्रकार पुनः जुट द्वारा ही घी अग्नि 
में छोड़ा जाता हे। इस पर प्रश्न होता है कि जब 
उपभ्चूत्‌ द्वारा आहुति देनी ही नहीं तो उपश्रृत में घी 
डालते ही क्यों हें ? इसका उत्तर ब्राह्मणकार निम्न- 
लिखित शब्दों में देते हैं | यथा:-- 

“कस्मा उ तहि उ +भति शृह्णीयाद्यद्यपभ्ट्ृता न जुहोति। 
स॒ यदुपभ्रता जुहुयात्णूथग्धवेसाः प्रजाः स्त्रु नवात्ता स्याञ्जाद्य 


~~ SS 


( १ ) जुहू और उप्त दोनों की शकल एक सी हे 
इससे सूचित किया कि खाद्य और खादक के देह तो एक 
जैसे ही हैं परन्तु फिर भी शक्ति के कारण एक भक्षक बन 
जाता है ओर दूसरा शक्ति के न होने के कारण भक्ष्य । 


hs 


स्यात्‌ । अथ यज्जुह्वेव समानीय जुहोति तस्मादिमाः विशः 
क्षत्रियाय बलि हरन्ति | अथ यद्रुपभ्रति गृह्णाति तस्माढु 
क्षत्रियस्येव वशे सति वेश्यं पशव उप तिष्टन्ते ।” 
श० कां० $ अ० दे ब्रा० ५ क० १५॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि उपभ्रत्‌ में घी तो ले 
परन्तु आहुति जुद्र द्वारा ही दे कारण यहू क़ि उप- 
भृत्‌ वैशय है और जुहू शासक बगे है । प्रजाएँ राज- 
कीय महों में सीधा खर्चे नहीं किया करतीं अपितु 
शासक बरां के द्वारा ही उन २ राष्ट्रीय मद्दों में ख़चं 
करती हैं | इसीलिये उपभृत्‌ द्वारा सीधे यज्ञ करने 
को वि| अपना घी रूपी धन जुहू रूपी 
शासक को दे दे और जुहू रूपी शासक उसका त्याग 
अग्नि कुण्ड रूपी राष्ट्रयज्ञ में करे । 

दूसरा प्रश्न यह्‌ था कि जब उपभृत्‌ द्वारा आहुति 
देनी ही नहीं तो उपभृत्‌ में घी डालना किस लिये ? 
इसका उत्तर ब्राह्मणकार ने यह दिया कि उपश्रत्‌ वैश्य 
है और जुहू शासकवर्ग। वैश्य के पास यदि धन 
होगा ही नहीं तो शासकवर्ग के पास आएगा कहाँ 
से ? अतः उपभ्रृत्‌ में घी तो डाले ताकि जुहू रूपी 
शासकवरं को वह घी रूपी धन मिल सके । परन्तु 
उपञ्चत्‌ द्वारा आहुति न दे । अथात वेश्य, शासकबग 
के द्वारा ही, राष्ट्र-यज्ञ को चला सके, स्ततन्त्ररूप में 
नहीं । यहाँ भी याज्ञिकबिधि के शारोर में राजनैतिक 
अर्थात्‌ आधिभौतिक अर्थ की आत्मा डाली गई है । 


| उपचर 


इस प्रकार के अनगिनत उदाहरण उपस्थित. किये 
जा सकते हैं । परन्तु उनसे अन्त में यही सिद्ध होगा. 
कि ह्राह्मणकार याज्ञिकबिधि को व्याख्या (£४।a- 
200) के लिये अयाज्ञिक अर्थो का ही सहारा 
लेते हैं । इसलिये त्राह्मणकारों की इस श्रवृत्ति से यह्‌ 
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परिणाम निकलता है कि ब्राह्मणकारों की सम्मति में 
भी याज्ञिक अर्थं गौण हैं और अयाज्ञिक अर्थात्‌ 
आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक अथ 
मुख्य हैं । दूसरे शब्दों में यूँ भी कहा जा सकता है 
- कि याज्ञिक विधि मौलिक नहीं अपितु आधिदैविक, 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक अथ ही मौलिक हैं । 
ओर इन आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
मौलिक अरथा की नींव पर ही याज्ञिकविधि की 
रचना की गई है। इसीलिये मन्त्रों के याज्ञिक अथ 
भावशून्य, नीरस, निर्जीव तथा थोथे प्रतीत होते हैं 
तथा आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
अर्थ भाव पूर्ण, सरस, सजीव और परिपूर्ण प्रतीत 
होते हैं | इसलिये अयाज्ञिक अर्थ ही मुख्य हें और 
याज्ञिक अर्थ गौण हैं। 
२-याज्ञिकविधि के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण 
के ही आधार पर दूसरी वात यह उपस्थित की जा 
सकती है. कि याज्ञिक विधियों में भी भिन्न २ आचार्यों 
के भिन्न २ मत हैं। याज्ञिकविधि याज्ञिक आचायाँ 
द्वारा भी कोई ऐक मत्येन सब अंशों में स्वीकृत नहीं 
की गई । इस कथन की सत्यता में निम्नलिखित एक 
प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है | यथाः-— 
“्न्तरिक्ष मन्वेमि” यजु० १। ७ पढ़ कर बैल- 
गाड़ी पर चढ़ने का बिधान शातपथ ब्रा० १ । १।२।४ 
ˆ में किया गया है। इसलिये कि बैलगाड़ी में पड़े हुए 
धान को यज्ञ के लिये लिया जाय | परन्तु इस विधि के 
` सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य से प्राचीन आचायाँ का मत- 
भेद है । श० प० ब्रा० १। १।२। ७ में लिखा है कि 
 “तस्मादनस एब यजूँपि सन्ति, न कोष्टस्य न कुम्भ्ये । 
 भञ्जाये ह स्मर्षयो' गृह्वन्ति, तदषीन प्रति भश्ाये य्जुप्य़ासुः ।” 


इसका अर्थ यह है कि बैलगाड़ी से ही यज्ञ के 
लिये धान को ले। इसलिये 'उतरन्तरिक्षमन्बेमि' यह 
मन्त्र बैलगाड़ी के ही सम्बन्ध में है। कोठे से और 
घड़े स धान को न लेवे । परन्तु पुराने ऋषि चमड़े के 
थैले से यज्ञार्थ धान को लेते थे, अतः उनके मत के 
अनुसार 'उर्वन्तरिक्षरन्बेमि” यह मन्त्र चमड़े के थैले के 
सम्बन्ध में था | इस प्रकार इस मन्त्र में बैलगाड़ी का 
वणन है, कोठे का वर्णन है, घड़े का वर्णन है या 
चमड़े के थेले का--इस सम्बन्ध में याज्ञिकों का भी 
परस्पर मतभेद चला आया है । इस सम्बन्ध के कई 
प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में हैं, परन्तु इस लेख के लम्बे 
हो जाने के भय से इस सम्बन्ध में अन्य प्रमाणों को 
उपस्थित करने की आवश्यकता विशेष नहीं है । 
३-याज्ञि्विधि के सम्बन्ध में तीसरी बात यह 
पेश की जा सकत्ती है कि इस याज्ञिकविधि ने अना- 
दिकाल से प्रचलित मन्त्र पाठ के क्रम को बिगाड़ 
डाला है । यथा:-- 
शतपथ ब्राह्मण का आरम्भ तो करना चाहिये था 
यजुर्वेद के पहिले अध्याय के पहिले ही मन्त्र से, 
परन्तु ऐसा न करके यजुत्रेद के प्रथम अध्याय के ५बें 
मन्त्र से शतपथ की व्याख्या प्रारम्भ होतो है । पहिले 
४ सन्त्रों की व्याख्या शतपथ में दो तीन अध्यायों के 
पश्चात्‌ मिलती है । शतपथ ब्राह्मण के बनाने वाले को 
कर्मकाण्ड या याज्ञिकविधि की प्रचलित परिपाटी के 
अनुसार ऐसा करना आवश्यक हो गया । यह एक 
काफ़ी प्रबल प्रमाण है जिसके आधार पर अनुमान 
किया जा सकता है कि याज्ञिकबिधि सम्भंवतः वेद 
के कत्ता को, इस. याज्ञिकविधि के वत्तेमान रूप में, 
अभीष्ट ही न हो । यदि वेद के कत्ता को भी शतपथ 
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में प्रचलित याज्ञिकविधि ही स्वीकृत होती तो बह 
अपने वेद के पहिले ४ मन्त्रों को वहीं पढ़ देता जहां 
पर कि पढ्ने से ये ४ मन्त्र याज्ञिकविधि के क्रम के 
अनुसार ठीक बैठ जाते । परन्तु वेद बनाने वाले ने 
ऐसा नहीं किया । इसलिये, ऐसे स्थल में जहां कि 
मूल लेखक की पक राय प्रतीत होती हो और उस 
मूल लेखक की पुस्तक पर टीका टिप्पणी के लिखने 
वाले की दूसरी, तो ऐसे स्थान में किसकी सम्मति 
अधिक मानने योग्य होगी ? ज्या मूल पुस्तक के 
लेखक की सम्मति अधिक मानने योग्य होगी या उस 
प्रन्थ पर टीका टिप्पणी के करने वाले की ? 

इसलिये वेदों के वेही अर्थ ठीक माने जा 
सकते हें जिनसे कि वेदों के प्रचलित क्रम में तबदीली 
न करनी पड़े । याज्ञिक अथों में चूंकि तबदीली करनी 
पड़ती है अतः इससे यह परिणाम निकल सकता है 
कि वेदों के याज्ञिक अ2 सम्भवतः वैदिक भाव के 
अनुकूल न हों । 

( ४ ) याज्ञिक अर्थो में चौथा दोष यह आता है 
कि इस याज्ञिकविधि में कई विधियां ऐसी भी हैं जिन 
का आधार भूत कोई भी मन्त्र वेदों में नहीं है । ऐसी 
सैकड़ों विधियां ब्राह्मण ग्रन्थों में भरी पड़ी हें । इस 
युक्ति से भी यही प्रतीत होता है कि याज्ञिक अर्थ वेदां 
के मौलिक अर्थ नहीं हैं । 

(५ ) इन याज्ञिक विधियों के आधार पर मन्त्रों 
में कई स्थानों पर विभक्तियों मन्त्र गतपदों की तथा 
वचनें में परिवत्तन भी करने पड़ते हैं इसका नाम 
संस्कृत में “विभक्ति वचन विपरिणाम” है । उसे ऊहा 
भी कहते हैं । इसके उदाहरण में निम्नलिखित मन्त्र 
पेश किया जा सकता है । यथाः- 


्् 


““अन्वेन माता मन्यतामनु पितानु आता । 

यह मन्त्र मैत्रायणी संहिता ४ । १३। ४-का हे। 
यह्‌ मन्त्र इसी प्रकार से याज्ञिकविधि में छक बोला 
जाता है जब कि यज्ञ में केबल एक ही पशु से काम 
हो । क्योंकि मन्त्र में “एनम्‌” यह एक बचनान्त पद्‌ 
है । परन्तु यदि दो पशु लेने आवश्यक हों तो अझणः 
कार इस मन्त्र का प्रयोग दो पशुओं के सम्बन्ध में 
करने के लिये मन्त्र में के “एनम्‌? पद्‌ को अपत्े 
आप बदलकर “एनो” यह्‌ द्विवचनान्त प्रयोग कर 
देते हें । तथा जब दो से अधिक पशु लेने की आव- 
श्यकता हो तो “एनम्‌” पद्‌ को बदल कर उसके स्थान 
में “एनान्‌” यह बहुवचनान्त पद्‌ रख देते हैं । यहां 
प्रश्न यह्‌ उत्पन्न होता है कि ब्राह्मणकारों का क्या हक 
है कि परम्परा से आये हुए मन्त्र के किसी भी शब्द 


में हेर फेर करके वे अपना मतलब सिद्ध करें ? यह: 


पांचवीं युक्ति है जिससे सिद्ध किया जा सकता है कि 
याज्ञिकविधि न केवल वेदों के भाव के अनुकूल ही 
नहीं अपितु याज्ञिकत्रिधि ने अनादि परस्परा से प्रच- 
लित वैदिक मन्त्रों के शब्दों में हेर फेर करके एक 
भारी अपराध किया है । 

( ६) इन याज्ञिक गुरुं ने अपने आप कई 
मन्त्र गढ़ भी लिये हैं । क्योंकि इन्होंने जब याज्ञिक 
विधि को एक नियम से फैलाया तो कई बिधियाँ मध्य 
मध्य में ऐसी भी लिखनी पड़ीं, जिनका आधार भूत 
उन्हें न तो कोई यजुर्वेद का मन्त्र ही मिला और न 
कोई वैदिक शब्द ही । इसलिये उन्होंने अपने ही नये 
मन्त्र बना लिये जिन्हें कि प्रमाण के रूप में उन्होंने 
पेश किया । जैसे कि यजुर्वेद १। १६ के पश्चात्‌ धान 


के त्रिफलीकरण की विधि में 'दिवेभ्यः झुन्धध्व न; देवेभ्सः 
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शुन्धध्वम्‌” यह एक नया मन्त्र गढ़ा है । इस तरह के भौतिक और आध्यात्मिक अथ ही मुख्य हें और 
ओर भी कई उदाहरण हे, जिनका यहां लिखना याज्ञिक अर्थ गौण हैं। इसीलिये ऋषि दयानन्द ने 
अधिक उपयोगी न होगा । याज्ञिक अर्थो की अधिक परवाह न करके आधिदै- 

इन पूर्वोक्त युक्तियों के आधार पर यह परिणाम विक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक अर्थो पर ही 
निकलता है कि वास्तव में वेदों के आधिदैविक, आधि- अपने वेदभाष्य में अधिक बल दिया है । 


क्त (0 र्‌ "गुनः द 
महण ढयानच्ळ 
[ ले० श्री० प॑० छक्ष्मीनारायणजी विद्याभास्कर, महाविद्यालय उ्वालापुर ] 


वह्‌ कौन दिव्य देही भारत हिला गया है। 
| प्राचीन संस्क्रति का उपकार कर गया है ॥ १॥ 
अति दीन हीन बालक, जिनका न कोई पालक । 


उन निधेनों के विद्या मन्दिर बना गया है 
भारत की उन्नती का वहू सभ्यताभिमानी । 

स्वाधीन गुरुकुला का प्रेमी कहाँ गया है ॥ ३ ॥ 
सद्भाव भावना का वह आज भव्य नेता। 


|| २॥ 


जेता जिगीषुओं का भेता किधर गया हे॥ ४ || 
व्याख्यान शंख की वह तारध्वनी से किसका | 

एक बार कणांपुट कब पावन न कर गया है ॥ ७ ॥ 
निर्भीक्र इश सेबी तर्को का ले कुठारा । 

प्रतिकूल वादियों की युक्ति उड़ा गया है ॥ ६ 
लेखों से वह खलों का सब खेल फेल करके | 

व्यवहार से भलां का गलहार बन गया है || ७ ॥ 
भारत की भव्य भूति वह धन्य श्री दयानन्द । 

तर॒सा' जगा के हमको सहसा कहाँ गया है | ८॥ = 


न्््ञ्ड्ड {+ 


Be सेक्स प+ 
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` १--बल्रात। ` ` 
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पुनम कह 


पुनर्जन्म 


[ ले० श्री० पं० सत्यत्रतजी सिद्धान्तालझार ] 


(१) 


( क ) यह विश्वव्यापी सिद्धान्त है 


जी मार्ग में प्रविष्ट होते हुए प्रत्येक 

व्यक्ति के सामने एक पहेली रकी 
जाती हे, वह जीवन क्या है, कहाँ से आया है, किधर 
जारहा है ? इस पहेलो का उत्तर पुनजन्म के सिद्धान्त 
ने बहुत काल तक दिया है । परन्तु आये जाति की 
पश्चिमीय शाखा ने संसार को भोतिक विजय को 
करते हुए असन्तोप को बढ़ा लिया है और प्राचीन 
विश्वास को खो दिया है । वे लोग ऐसे क्षेत्र में निकल 
गये हैं जहाँ जिस वस्तु को सिद्ध नहीं किया जा सकता 
उसे वे मानने को भी उद्यत नहीं होते उनके लिये 
परमात्मा और आत्मा की अमरता अनुमान के ही 
विषय हैं और बे उनमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिले वरोर 
विश्वास नहीं कर सकते | इस अविश्वास की अवस्था 
से अब युरोप में उलटी लहरें भी चलने लगी हैं जो 
पाश्चात्य विचारकों को आध्यात्मिक्रतां की तरफ़ ले 
जा रही हैं । दिनों दिन बढ़ते विचार-स्वातन्त्र्य के 
साथ २ विद्वानों का पूर्वीय विचारों की तरफ़ झुकाव 
होता चला जा रहा है और इससे नवीन जाणृति का 
युग आता दीख पड़ता है । जिस प्रकार यूरोप में एस्डे- 
रेडो ( पश्चिमीय अमरीका का वह स्थान जहाँ सोना 
बहुत अधिक था ऐसा मानते थे ) के विचार से अभूत 
पूव शक्ति का संचार हुआ था वैसे ही पैलस्टाइन तथा 
भारत के नये २ विचाररूपी खजानों के पता लगने 


अ 


से स्वर्ण से भी अधिक कीमती खजानों के प्राप्त होने 
की सम्भावना है । 

जिप प्रकार नई दुनिया की खोज होने पर भी 
वह दुनिया भूगभ शास्त्र की दृष्टि से सब से पुरानी 
रही इसी प्रकार जो नई सचाइयाँ मालूम पड़ती हैं' 
वें भी बहुत पुरानी होती हैं । यह निस्सन्देह आश्चयं- 
जनक बात है । नये २ दाशनिक बिचार तो पुराने 


> 


विचारों का ही नये शब्दों में रखना है। शिक्षा, शासन 


Q ~ ~ ~ ~ 


तथा शिल्प सम्बन्धी वतमान विचार भी प्राचीन ग्रीस 
तथा रोम के विचारों के ही नवीन रूप हैं । जिन 
अध्यापकों का विद्युत्‌ तथा रसायन शाख् में एडिसन 
तथा क्रक से भी अधिक ज्ञान था, उन्हीं के ज्ञान को 
वर्तमान विज्ञान नये शब्दों में दोहरा रहा है । वर्तमान 


भूगर्भ विज्ञान का संक्षेप बाइबल के प्रथम अध्याय 


में आ जाता है । इस जमाने का उच्चतम विचार 
विकासवाद है परन्तु यह्‌ भी बहुत पुराना विचार है । 
प्रोफेसर क्रक के अद्भुत परीक्षण, जिनमें प्रकृति के 
चतुथ परिमाण ( Fourth dimention ) का 
आविष्कार किया गया है, प्राचीन पूर्वीय तत्त्ववेत्ताओं 
के ज्ञान की बाहर की सीमा को छुते रहे हैं । 

भिन्न २ सम्प्रदायों के अध्ययन से हमें अनुभव 


होने लगा है कि प्रारम्भिक धर्म ही प्रथिवी को सगै _ 


बनाने वाले हैं। समय आने वाला है कि जब हम 
टूटी फूटी करपनाओं से विशाल भवन खडे करने के 
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बजाय सत्य सिद्धान्त रूपी चट्टानों की आधार शिला 
पर अपने दाशनिक विचारों के प्रासाद को खड़ा 
करेंगे । 

यद्यपि यूरोप तथा अमरीका में पुनजन्म के 
विचार को साधारणतया छोड़ा जा रहा है तथापि 
बतेमान-समय में भी पहले की तरह ही सब जातियाँ 
इस विचार को अपनाती जा रही हैं। प्रारम्भ से 
अब तक मानव जाति का इसमें अपरिहाय विश्वास 
रहा है. पूर्वीय जातियों पर तो इसका पूर्ण आधि- 
पत्य रदा है। इजिप्ट ( मिश्र ) की सभ्यता के आधार 
में यह सचाई मौजूद थी और उन्होंने पैथा गोरस, 
एम्पिडोक्लीस, झेटो, वजिल और आओविड को इस 
को शिक्षा दी थी । इन्होंने ग्रीस तथा इटली में इस 
का प्रचार किया । प्लेटो की शिक्षा में इसका स्थान २ 
पर वर्णन पाया जाता: है । उसका कथन है कि आत्मा 
शरीर से पुरानो है और बह परलोक से निरन्तर इस 
संसार में उत्पन्न होती रहती है । उसकी सम्मति में 
सारा ज्ञान स्मर्स्णात्मक है। वह कहता है “4 
knowledge is reminiscence” अथात्‌ सम्पूर्ण 
ज्ञान? केवल. स्मृति! है । इस जन्म में नवीन ज्ञान 
प्राप्त करने का अभिप्राय केवल पूर्व जन्म में अनुभव 
किए हुए पदार्थों के संस्क्रारों को फिर से जागृत करना 
है । प्लोटिनख और प्रोक्लस के न्यू-प्लेटोनिज्म में भी 
पुनजेन्म का बिचार पाया जाता है । भारत के असंख्य 
लोगों ने.शासन, शिल्प, दशन तथा कविता में इस 
बिचार को आधार बनाया है। पारसियों के यहाँ यह 
झुख्य सिद्धान्त था | एलेग्जेन्डर ने अपनी आँखों से 
कई हिन्दुओं को.इसी विचार के कारण बड़े. शान्त 
से आग में अपने शरीर की आहुति देते देगा । 


~ 


वैदिक विज्ञान 


[माचे 


सीजर ने फ्रांस के गौल्स में यह विचार पाया । ड्रइड _ 
लोग पुनर्जन्म के चक्र को मानते थे। यहाँ तक कि. 
वहाँ लोग बच्चे के उत्पन्न होने पर उसके चारों ओर 
इकट्रे होकर रोते थे और मरे बच्चे के चारों ओर 
हँसते थे क्योंकि उनका यह सिद्धान्त था कि जीवन 
कैद है और मरना केद से वेल्स के लोग 
भी पुनर्जन्म में बिश्वास रखते थे। एक लेखक का 
कथन है कि वहाँ से एक आदमी भारत में आया 
आर उसने यह विचार भारत के ब्राह्मणों को दिया ।. 
अरब के दार्शनिकों को भी यह विचार मान्य था और. 
अब भो कई मुसलमान लेखकों के लेखों में इसकी 
झलक पाई जाती है.! पेरु तथा मैक्सिको में भी यह. 
विचार प्रचलित था । इजिप्ट, ग्रीस, रोम, ब्रिटेन के 
धर्म पुरोहित अपने नये शिष्यों को इसकी दीक्षा दिया 
करते थे । यहूदियों ने बेबिलोनियन केष्टिविटी 
( Babylonian captivity) के बाद फैरिसोस 
तथा फाइलो से यह सिद्धान्त सीखा । वे जान दि 
वैप्टिस्ट को दूसरा इलिजा मानते थे और ईसा कों 
जान दि बैप्टिस्ट का द्विरागमन मानते थे । कई लाग 
ईसा को किसी अन्य प्राचीन पैराम्बर का अवतार. 
कहते थे । प्राचीन चर्च में भी यह विचार पाया जाता. 
था । स्कोट्स, कान्ट, शैलिग, लिबनीस, शोपनहार 
आदि दाशेनिक, ब्रूनो, हडेर, लेसिंग, गेटे आदि उच्च. 
कोटि क्रे विचारक, फ्लेमेरियन, फिजिस्टर, व्रूस्टर 
आदि वैज्ञानिक, जूलियसमूलर, डानेर, एरनेस्टी, 
एडवडेबीलर आदि धार्मिक, बोहनी स्वीडनवर आदिः 
आध्यात्मिक लोग इस बिचारं को मानते रहे हैं । 
मनुष्य जाति का लगभग दो-तिहाई हिस्सा इसे मानता, 
है. . परन्तु. जनसत्तावाद के इस युग: में जहाँ हरेक 


छटना है । 
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पुनओन्म 
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बात बहुमत से मानी जाती है लोग विचार के क्षेत्र में 
बहुमत से किसी बात को मानने को तैयार नहीं हैं । 
इसी लिये हम इस प्रश्न पर पाश्चात्य दृष्टि से विचारे 
करेंगे। 
( ख ) पुनजेन्म का खरूप 
पुनजेम्म का सिद्धान्त आत्मा की अमरता को 
मान कर आगे चलता है। इम सिद्धान्त से आत्मां 
के प्रादुर्भाव तथा उसके भाग्य चक्र के प्रश्न का बहुत 
ही स्वाभाविक हल हो जाता है । इसी कारण प्रायः 
सभी प्राचीन जातियों में यह विश्वास पाया जाता है । 
दार्शनिक विचारों में भी जीवन के साथ सीधा सम्ब- 
.न्ध होने के कारण इसी विचार का मुख्य स्थान है । 
'पुनजन्म' सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि आत्मा 
इस जीवन में 'पहिले पहिल ही नहीं आता अपितु 
पिछले जन्मों की अनेक भोतिक अवस्थाओं में से 
होता हुआ, अनेक अनुभवों, गुणों का संग्रह करता 
हुआ-एक जन्म से दूसरे जन्म की तरफ बढ़ता चला 
जाता है। इस सिद्धान्त का दावा है कि आत्मा इस 
जन्म में आता हुआ कोरी तख्ती लेकर नहीं आता, 
ना ही वह्‌ भिन्न-भिन्न अणुओं के पारस्परिक संयोग 
तथा वियोग का परिणाम है | हमारे आत्मा पर तो 
पूबे जन्मों के, उन जन्मों में भी जिन भिन्न २ परि- 
खितियों में वह्‌ रहा है उनके, इतिहास लिखे होते हैं, 
जो कई वार वर्तमान अवस्थाओं के अनुकूल होते हैं, 
कई वार प्रतिकूल होते हैं । आत्मा के पिछले जन्मों के 
संस्कार पढ़े नहीं जा सकते, परन्तु फिर भी वतमान 
जीवन को ढालने में बे हिस्सा ले रहे होते हैं। वे 
धर को फुट पर पड़े चित्र की तरह अदृश्य होते 
है। हां, उन्हें-चेतनत्ता- के रस क्रिया भवन में दृश्यः 


बनाया जा सकता है। इस जन्म के कम, स्मृति के 
भण्डार में भरते चले जाते हैं और अज्ञान रूप से 
उसका अगले जन्म में परिणाम निकल आता है । 
हमार वर्तमान गुण, हमारी शारीरिक, मानसिक तथा 
आत्मिक अवस्था पिछले जन्म के कर्मो का परिणाम 
है। हमने पिछले जन्म में किन्हीं “अवसरो? का उपः 
योग किया, किन्हीं का दुरुपयोग किया । अपने उस 
किये के फल को इस जन्म में हम वसीयत के तौर परं 
पाते हैं | हम इस जन्म में जो कुछ हैं उसके हम ही 
जिम्मेवार हैं । क्योंकि इस सौभाग्य या- दौम्य को 
जो हमें वसीयत के तोर स इस जम्म में मिला हे हम 
ही ने किसी समय अपने आप बनाया था । 

इस पोछे का बीज हमारा ही बोया हुआ है। 
सुदूर भूत में हमने जिन कारणां को उत्पन्न कर दिया 
था । उन्हीं से भविष्य का उदय होता है । कार्य-कारण 
का नियम इसी प्रकार चल रहा है | पिछले सब 
कारण मिलकर एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न कर देते 


हैं जो आत्मा को जीवन-यात्रा में आगे २ धकेलते 


चले जाते हैं। जन्म-जन्मान्तरों की यही संगृहीत 
शक्ति, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, आत्मा को इस 
सुदीध यात्रा का कारण है | पुनजेन्म का नियम काये 
कारण का.ही नियम है । 

इस प्रकार कार्य-कारण के दैवीय नियम से आत्मा 
को इस जम्म से अगले जन्म में जान का धक्का मिलता 
रहता है । किसी पर विशेष कृपा नहीं की जाती । सब 
नियम में बंधे हुए हैं । आज जो ऊपर है कल वह गढ़े में 
गिर सकता है और भीख मांगने वाला अपने कर्मों 
के बल से धनी हो सकता है। आत्मा के आन्तरिक 
गुण ही उसके सदा संगी हैं। आज जो परिश्रम कर 
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रहा है वह भविष्य के बीज बो रहा है। इस समय 
जो दुःख उठा रहा है बह अपने में धेयं तथा सहन 
शक्ति के गुणों को उत्पन्न करने की तैय्यारी कर रहा 
है। इसके विपरीत इस समय हमारी जो अज्ञान 
आदतें बनी हुई हें, जिन मन के आवेगों को हम वश 
में नहीं कर सकते, हमारे जो विचित्र,२...स्वभाव. हैं ये 
सब पुरान ही कर्मों का तो-फल है । विज्ञान का कथन 
है कि पौधों और प्राणियों की भिन्न २ अपनी २ 
विशेषताएं उनक्री तथा उनके पूर्वजों की परिस्थिति से 
उत्पन्न हुई हैं और वही आगे चल कर पैतृक बन जाती 
हैं । इसी प्रकार आत्मा भी पूर्व परिस्थितियों को साथ 
लेकर, और नई परिस्थितियों से नये २ अनुभव रोज 
जोड़ना हुआ आगे चलता जा रहा है । एक जन्म से 
दूसरे जन्म में शुजरता हुआ आत्मा प्रत्यक जन्म के 
अपने व्यक्तित्व का मानो संग्रह करता रहता है और 
वह्‌ स्वयं भिन्न २ जीवन रूपी मनकों को पिरोने वाला 


[oS 


 [ले° श्री० दुर्गाप्रसा 
hi 
पूषाया भ्रमण सूय्य परितो यद्धि विद्यते । 
गोलैः क्रान्तिबृत्त तन्मार्गः सम्प्रति गीयते ॥ १ ॥ 
चन्द्रस्य श्रमणं भूमिं परितो यत्त वत्तते । 
"न्ति तेन(तत्पातौ राहुकेतू बुधेः स्तौ ॥ २ ॥ 
. पौराणिकैया कथिता पुराणे, दैब्यासुरी संयति पोपलीला । 
र उयोतिषशास्रबाद्या, वैशाखनन्दस्य विषाणतुल्या ॥३॥ 


[ राशन वन्यान्‌, सेंहिकेयः प्रजल्पति । 


वैदिक विज्ञान 


की 


 स्म्रृति.का न रहना तो केवल जघन्य 


दूजी मिश्र, काव्यमध्यम, एम्‌० एस्‌ सी० 
प्रॉफ़िशिएण्ट इन्‌ फ्रेश, एम्‌० आई० ए० ( लण्डन ) | 


तागा. बन्न.जाता है । आत्मा पानी के उस बुदबुदे 
सम्मन-है जो किसी अनादि काल में समुद्र 
उत्पन्न होकर बादल, वषा, वफ, भाफ़, स्रोत, नदी, 
कीचड़ आदि अनेक रूपों में होता हुआ सब जगह के 
अनुभवों का ग्रहण करके अन्त में फिर अपने केन्द्र 
में जा मिलता है। आवमा को एक नदी से भी-उपमा 
दी जा सक्ती है । यह वह पवित्र धारा है जा दैवीय 
स्रोत में से निकलती हुई जंगल, पहाड़, मैदान आदि 
में कहीं २ ठहरती हुई न्यूनतम वाता ( ],eastter 
डांझॉक्षाट) वाल साग से आगे बढ़ती जा रहा हैं | 
यदि हुम वत्तमान अवस्थाओं के कारणों को नहीं जान | 
सकते तो यह पुनजन्म के विरुद्ध नहीं जाता चूंकि 
दृश्यों तथा घृणित । 
! तम अवस्थाओं में से बेहोश करके ले जाने के समान 
है । पिछली सब बातों की स्मृति का न होना हमारे 
भल के लिये ही है । ( क्रमशः ) 


वेदिक राहु 


( गणित ) बी० एस्‌ सी० ऑनज़' ( भौतिक ) 


त्रिज्याभवेत्खस्य कियत्प्रमाणा, भूकेन्द्रिका वान्य खगोल-केन्द्रा 
तीाणि वैज्ञानिक मानसानि, जार्नान्त वा वामनदीर्घपीदाः॥५॥ 
विद्वस्वस्थापनार्थाय, न म एष परिश्रमः । ॥ 
किन्तु नाना विवादानां, शान्तये युक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 

` पाठकों को यह भली भांति विदित है कि पुराणों 
में सूर्य और चन्द्रमा का राहु और केतु के साथ पे 
वैर ही सूर्य्यं और चन्द्रमा के प्रहणों का कारण बतः | 
लाया गया है । साथ ही यह आश्चर्यजनक है कि बृह: 


ैः 


| 
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दति के म्रहणों के विषय में कोई भी कथा नहीं गढ़ी 
गई । शायद पौराणिक लोग ज्योतिष के इस रहस्य 
से क्रोरे अनभिज्ञ थे । पुराणों के अन्दर जो भूगोल 
तथा ज्योतिष का ढुज्ञोन है उसका तथा बौद्धों और 
जैनियों की ज्योतिष विषयक पोपलीला का खणडन 
भास्करीय सिद्धान्त शिरोमणि में भले प्रकोर से विद्य- 
मान है। भास्कराचाय्यं ने इन ज्योतिष दुर्बोधों का 
खूब उपहास किया है । जेसे भ्रुव॒नकोश के आरम्भ 
बाले श्लोकों में- 

इदानीं पुराणेषु भूमेराधारपरस्परा या पठिता तां निरा- 
कुवंन्नाहमूत्ताधत्ता चेदूधरित््यास्ततोन्यस्तस्याव्यन्योऽस्यैवमत्रा- 
मवस्था । 


पी ~ 


अन्ते करप्याचेत्स्वशक्तिः किमाद्ये किं नो भूमिः साष्ट- 
ूततेश्रमृत्तिः ॥ ७ ॥ 

इदानीं बोद्धादियुक्तिमाह-- 
भपञ्जरस्य अमणाव्रलोका--दाधारशूल्या कुरिति प्रतीतिः । 
खस्थं न द त्र गुरु क्षमातः, खेऽधः प्रयातीति वदन्ति बौद्धाः ॥८॥ 
टौ द्ौ रवीन्दू भगणो च तद्व-देकान्तरौ ताचुद्यं ब्रजेताम्‌ । 


पदुवन्नेवमनस्बरादया, घर्रीस्यतस्तान्‌ प्रति. युक्तियुक्तम्‌ ॥९॥ 


इदानी तेषां युक्तिभङ्गमाह- 
भः'खेऽधः खलु यातीति डुद्धिबौँद्ध युधा कथम्‌ । 
भाता यात तु दृष्ट्वापि खे यत्क्षिप्ते गुरु क्षितिम्‌ ॥१०॥ 
इदानीं जैन युक्तिभङ्गमाह— 
किगण्यं तब वैगुण्यं वैगुण्यं यो बृथा कृथाः । 
भाकेन्दूनां विलोक्याह्वा धुवमत्स्यपरिभ्रमस्‌ ॥ १ १॥ 
$दात्ी भूगोलस्य समतां निराकुबन्नाह-- 
पदिसमा सुङरोदरसञ्निभा, भगवती धरणी तरणिः क्षितेः । 
हुपरि परिभ्रमन्‌ , किमुनरे रमरेरि व नेक्ष्यते ॥११॥ 


यदि निञ्चाजनकः कनकाचलः, किसु तदन्तर्गः स॒ न इञ्यते। 
उदृगयं ननु मेरुरथांशमान्‌, कथमुदेति च दक्षिणभागके ॥१२॥ 
इन २होकों में भास्करा चाय्येजी ने पुराणों में बत- 
लाये हुए प्रथ्वी के आधारभूत कच्छप और सपं, 
बौद्धों का माना हुआ भूमि क्रा अधःपतन, जैनियों के 
माने हुए दो दो सूय्ये चन्द्रों, तथा पुराणों में बललाये 
हुए सुमेरुपर्वत के चारों ओर सूर्ये का परिक्रमण इन 
सब्‌ बातों का बहुत ही सुचारुरूप से खण्डन किया है । 
परन्तु राहु के व्रिषय में भास्कराचाय्ये की धारणा 
कुछ भूत प्रेत की सी जेचती है | सम्भव है कि यह्‌ 
पोषों के प्रति व्यङ्ग्य मान्न हो क्योंकि गणिताध्याय में 
उन्होंने राहु को भूत प्रेत का सा नहीं माना है। 
गोलाध्याय का भास्करीयन्राहु इस प्रकार का है- 
अथ प्रहणवासना | चन्दरार्कम्रहणयोः स्पशो सोत्ते 
'च दिर्ठ्यत्ययस्यो पपत्तिमाह-- 
पश्चादूभागाजळद्वदधः संस्थितोऽभ्येत्य चन्द्रो- 
भानोबिम्बं स्फुरदसितयाछादयतयात्ममूत्या । 
पश्चात्पशों हरिदिशि ततो सुक्तिरस्यात एवं 
कापिच्छन्नः क्कचिदपिहितो नैष कक्षान्तरत्वात्‌ ॥ १ ॥ 
इदानीं नति लम्बनयोः कारणमाह-- 
पर्वोन्तेऽक्र नतमुडडप्तिच्छन्नमेत प्रपश्येद्‌- 
भूमध्यस्थो न तु वसुमतीएष्ठनिष्ठस्तदानीम्‌ । 
तदूदकपत्राडिसरुचिरधों लस्बितोऽक्मरहेऽतः 
कक्षाभेदाविह खूळ नतिलेम्बनं चोपपन्नम्‌ ॥ ३ ॥ 
समकलकालेभूसा लगतिस््गाङ्के तया स्लानम्‌। 
सवें पद्यन्ति समं समकक्षत्वाज्ञ उस्बनांवनती ॥ ३ ॥ 
पूर्वाभिमुख गच्छन्‌, च्छायान्तर्यंतः शशी विशति । 
हेन मार्क प्रभहण पशचान्मोक्षोऽस्य निःसरतः ॥ ४ ॥ 


HS 
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भानोबिस्बप्थुत्वादप्थुप्रथिव्यो: प्रभा हि सूच्यग्रा । 
दीर्घतया शशिकक्षामतीत्य दूरं बहियाता ॥ ५॥ 
` भडुपातात्‌ तददष्यं शशिकक्षायां चतद्विम्बम्‌ । 
भूभेन्दोरन्यदिदि व्यस्तः क्षेपः शशिग्रहे तस्मात्‌ ॥६॥ 
इदानीं छादकनिणेयमाह- 
छादकः एथुतरस्ततोविधोरघ॑खण्डिततनो विषाणयोः । 
` छुण्ठता च सहत्ती स्थितियंतो लक्ष्यते हरिणलक्षणग्रहे ॥७॥ 
भ्र्वखण्डिततनो दिषाणयोस्तीदणता सवति तीक्षणदी घितेः | 
स्यास्स्थितिरूडुरतो रुः प्रथक, छादको दिनक्कतोऽवगम्यते ॥८॥ 
दिग्देशकालावरगादिभेदाच्रच्छादको राहुरिति घुवन्ति । 
यन्मानिनः केत्र्योलविद्यास्तत्संहितावेदषुराणवाह्यम्‌॥९॥ 
राहुः कुसामण्डलगः झयाङ्कं शशाङ्कगरछादयतीन बिम्बम्‌ । 
_ तमोमयः शाम्भु वरप्रदानात्‌ सर्वागमानामवि रूद्धमेतत्‌॥ १०॥ 
इन उद्छत छोकों का अथं यह है । 
सूय्ये के नीचे चन्द्रमा का मार्ग है । जिस प्रकार 
मेघ नीचे स्थित होता हुआ पीछे के भाग से आकर 
सूय्ये को ढक लेता है इसी प्रकार चन्द्र भी पीछे से 
आकर सूयय को ढक लेता है और अपनी प्रकाश 
रोधक मूर्ति से सूण्य को छिपा लेता है । तत्पश्चात्‌ 
_ शेता है । तत्पश्चात्‌ चन्द्र के निकल जाने पर 
सूय्यं का मोक्ष पूर्व दिशा में होता है । इसीलिये यह 
सूय्यं कहीं पर आच्छादित दीखता है और कहीं 


. नहीं ॥ १॥ 


अमावस्या और प्रतिपदा की सन्धि के अन्त में 


वैदिक विज्ञानं 


खो. माचे 


जिस समय सूय्य और चन्द्र की स्फुट कला समान 
होती है, उस समय भूभा चन्द्र बिम्ब में प्रवेश करती 
है। उससे चन्द्र को मलिन सब लोग समान ही देखते 
हैं क्योंकि छाद्य और छादक की एक ही कक्षा हो 
जाने के कारण लम्बन और नति नहीं होते । चन्द्र पूव 
की ओर गमन करता हुआ भूछाया में प्रवेश करता है 
इसी लिये चन्द्र-प्रदण में प्रथम पूर्व दिशा सें प्रहण का 
आरम्भ और पश्चिम दिशा में इस चन्द्र के निकलने 
से मोक्ष होता हे।३ ४॥ 

सूयय बिम्ब के बड़े होने से और पृथिवी बिम्ब फे: 
लघुतर होने से भूमि की छाया सूची ( ९०९ शाङ्कु ) 
के समान सूक्ष्माम्र होती है । और लम्बी होने के कारण 
चन्द्रकक्ता ( [.५027 7।६) के बाहर दूर तक 
चली जाती है ।।। 

इस भूभा की लम्बाई और चन्द्रकच्षा में भूभा का 
प्रमाण अनुपात से सिद्ध होता है | चन्द्र से विपरीत: 
दिशा में भूभा होती है इसलिये चन्द्र्रहण में शारदान 
विपरीत होता है ॥६॥ 

अब छादक निर्णय को कहते हैं:-- 

इसलिये चन्द्रमा का छादक अधिक बड़ा है क्योंकि 
अर्धखणिडत देइ बाले चन्द्रमा दी सौीड्ों में मन्दता - 
देखी जाती है और चन्द्र्रहण देर तक रहता है ॥७॥ 

अधखणिडत देह बाले सूयय की श््रङ्गों में तीखापन 
होता है। थोड़ी देर सूय्यं्रहण रहता है। इसलिये 
सूय्ये का कोई दूसरा छोटा छादक है ॥८॥ | 

दिशा, प्रदेश, काल और आवरण के भेद से केवल 
गोलविद्या के अभिमानी लोग जो यह कहते हैँ कि 
हरू 55 ५५६।७ ` छादक नहीं तो बह्‌ संहिता, अवेद, और पुराण के 

इर्‌ है ॥९॥ | 


सन्‌ १९३४ ई० ] 


वैदिक राहु: २४९ 


सब आगमों के ( न कि निगसों के ) अनुकूल यह 
है कि राहु शाम्भु के वर प्रदान से भूभा में प्रवेश करके 
चन्द्र का और चन्द्र मणडल सें प्रवेश करके सूये का 
अच्छादन करता है ।।१०।! 

अधिक स्पष्टीकरण के लिये हम इन चार शछोकों 


पर भास्करीय वासना साष्य को डद्बृत किये देते है: 


भर्कच्छादकाञ्चः्त्रच्छादक एशुतरोवगम्यते । कुतः । 


यतोध खण्डितस्पेन्दो डिपाणयोः छुण्ठता दश्यते स्थितिश्चमहती। 
अकस्यपुनरधंख॑ण्डतस्य तीडगता!ठिपाणयोः स्थितिश्चळव्यी । 
एतत्कारणद्वयान्यथानुपपत्याकस्य छादकोन्यः । स॒ च रघुः । 


एवं रवीन्ट्रोने छादकोशहरिति चदस्ति । ङतः । 


दिगदेशकारावरगा दिभेदात। एकस्यप्राक स्पर्शाः । इतरस्य पश्चात्‌ । 


रवेः कापि ग्रहणमस्तिक्कापि नास्ति। छाणि दु्श नादगतः 
भतो राहुकृत न ग्रहणम्‌ । नहि बहवो शहवः। एवं के वदन्ति । 
केवळ्गोलविद्यास्तदभिसानिमश्च । इदं संहिताचेदएराणवाह्मभ्‌ । 
चतः संहितासु राहुर्मो ग्रहः । स्वर्भानु सुरः सूय 
तमसा विव्याधेति माध्यम्दिनीश्र तिः । 

सतरगङ्गासमं तोयं स्वबदासमाद्विजाः । 


सव भूामसस दान राहम्रस्तदवाकर ॥ 


इत्यादि पुरागवाक्यानि । अतोऽविरूद्वुच्यते । राहुरनि- 
यतगतिस्तमोमयो ब्रह्मवरप्रदानाद्‌ सूभ्य प्रावर्य चन्द्र छादु- 
यात चन्द्र प्रावश्य रवि छादयत सआागमांनास'वरूद्वसू । 
` इस वासना भाष्य का अर्थ यह है:-- 

सूयय के छादक से चन्द्रम, का छादक बड़ा 
मालूम होता है । क्यों ? क्योंकि अर्धखणिडत चन्द्र के 
शृङ्गों की मन्दता दीख पड़ती है और देर तक स्थिति. 
भी | और अधेखणिडत सूर्य के श्टङ्गों सें तीखापन 
भौर थोड़ी देर तक स्थिति देखी जाती है। इन दोनों 


कारणों से तथा अन्यथा उपपत्ति से ( अर्थात्‌ कोई 


~ 
छाप एष्टतः 


दूसरा सबूत न होने से सूय्ये का छादक दूसरा है । 
और वह छोटा है। इसलिये सुस्थे और चन्द्र का 
छादक राहु नहीं है ऐसा कहते हैं। क्यों ? दिशा, वेश, 
काल और आवरण इत्यादि के भेद से | एक का पूर्वे 
स्पर्श होता है | दूसरे का वाद में । सूचये का कहदी 

हण होता है कहीं नहीं । कहीं दशन के पहिले कहीं 
बाद । इसलिये राहु का किया हुआ ग्रहण नहीं है 
बहुत से राहु नहीं हैं । ऐसा कोन कहते हैं ! केवल 
गोलविद्या वाले और उसके अभिमानी लोंग । यह्व ' 
संहिता, अवेद और पुराण के बाहर है | क्योंकि संहि- 
ताओं में राहु आठवा प्रह है । “आसुर खानु ह 
निश्चय करके सूस्य को अन्धकार से वेध करता है!” 
यह्‌ माध्यन्दिनी श्रुति है । 

“सूख्ये के राहुप्रस्त होने पर सब पानी रङ्खा के 
समान, सब द्विज ब्रह्म के समान, सब दान भूमि केः 
समान होता है” । इत्यादि पुराण वाक्य हैं । इसलिये. 
अनुकूल कहते हैं । अनियतगति ( अनिश्चित चालः 
चाला ) अन्धकार से भरा हुआ राहु ब्रह्मा के वरः 
प्रदान से सूस्य को आच्छादित करता है यह सके 
आगसों के अविरुद्ध है । 

ध्यान देने के योग्य बात यह है कि इस लालबुझन 
क्ड़पन को श्री भास्कराचाय्येजी ने सक/आगमों के. हीं 
अनुकूल बतलाया है, निगम ( वेद्‌ ) के अनुकूल, नही ॥ 
उन्होंने निगम से कोइ प्रमाण भी नहीं दिया । केवला 
भ्रति को वेद मूलक समझकर सन्तोष कर लिया है ॥ 
ऐसा मालम होता है कि भास्करीय काल में लोग “स्व॑- 
भौत’ का अर्थ पौराशिंक राहु किय करते थे। संहिता 
से भास्क्रराचास्यः का मतलत्र वराहमिहिर इत्यादि विर- 


चित ज्योतिष संदिताओं स. है. | इस किसी पुरानी 
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संहिता में राहु को अष्टमं प्रह देखंकर उन्होंने उसे 
पौराणिक राहु ही समझ लिया । सम्भावितया (?7८- 
३]5) संहिताकारों का इस अष्टम -प्रह राहु से 
मतलब वारुणी ( 0727८5 ) से रहा होगा । भास्क- 
रीय काल में वारुणी को लोग ग्रह न मानते होंगे । 
कारण यह है कि यह ग्रह आपाततः “तारकप्राय” 
अवरत होता है. और हरिवर्षीय लोगों ने इसे बहुत 
काल तक तारा ही समझता न्यूटन के “अनुलोमवर्ग 
नियम” के पश्चात्‌ ही उन्होंने शनैरचर के बाद अन्य 
प्रहों की आवश्यकता को सम्भाविनी समझकर इसको 
दो गणितज्ञों की भविष्यवाणी के अनुसार एक 
पूवे कथित स्थान पर देखा । वेधकों को बड़ा आश्चय्ये 
इस बात का हुआ कि वे वारुणी को कई वार पहिले 
देख चुके थे परन्तु उसको सदा ताराओं में ही सममे थे । 
अतः पूवोचाय्याँ ने इसको राहु नाम दिया होगा 
ओर अष्टम ग्रह कहा होगा । परन्तु दुर्बोध के कारण 
बाद के ज्योतिषी वारुणी को भूल गये होंगे और 
भास्कराचाय्यं इत्यादि को पौराणिक राहु के सिवा और 
मोई मूत्तिमान्‌ ग्रह न देख पड़ा । 
परन्तु भास्कराचास्य ने गणिताध्याय में जो कुछ 
राहु के बारे में लिखा है उससे इस लालबुभक्कइपन 
की पुष्टि नहीं होती है। 
` थे गणिताध्याय के मध्यमाधिकार की प्रत्यन्द शुद्धि 
में कहते हैं:-- 
`, अथ पातानयनमाहद । 
ताडितः खदृहनैरदिनासङ्घः पटकषटकशरहत्फलमंशाः । 
वं श्रुवे कुसु दरिनीपतिपातो राहुमाहुरितिकेपि तमेव ॥२१॥ 
अव पातानयन क्री कहते हें: 
[दिन सङ्घ की तीस (३१) खे गुणा करने पर और 
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पाँचसो छियासठ (५६६) से भाग देने पेर जो अंशात्मक 
फल आता है वही चन्द्रमा का ध्रुत्र में पात द्वोता है, 
उसी को कोई यहां पर राहु कहते हैं । 

यह्‌ राहु का वही अर्थ है जो वत्तंमान पच्चाङ्गों के 
मिश्रमाने में विद्यामान हे । 

आगे चलकर चन्द्रग्रहण अधिकार में भास्करा- 
चार्य्य कहते हैं । 

इदानीं राहो प्रकारान्तरेण कला विम्बसाह । 

भानोगतिः शर ( ५ ) हता रविभि ( १२ ) विभक्ता, 

चन्द्रस्य लोचन (२) गुणा तिथि (१५) भाजिता च। 

छव्धान्तरंभवति वावनिभाप्रमाणस्, 


~® 


भूमा विं विडुरिनं अहणे पिघसे ॥९॥ 

अब राहु के कलाविम्व को दूसरे प्रकार से कहते हैँ । 

अथवा सूर्य्यं की चाल को पाँच (५) से गुणा करो, 
और बारह (१२) से भाग दो, जो फल आवे उसकी कला 
( Minutes) समझो, चन्द्र की चाल को दो (२) से 
गुणाकर पन्दरह(१५)से भाग दो फल को कला समको । 
इन दोनों का अन्तर भूभा ( भूमि की छाया) का 
प्रमाण होता है ! ग्रहण में भूआ चन्द्र को और चन्द्र 
सूस्य को आच्छादन करता है । 

यह्‌ भली भांति प्रकट है कि भास्कराचाय्येजी ने 
गणिताध्याय, गोलध्याय के बाद बनाया है 
“विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌? के अनुसार यही कहना पड़ता 
है कि वे राहु का अथ “भूसा” करते थे। 

ज्योतिषविद्या के इन तत्त्वों की अवहेलना करके. 
पणिडत टुर्गाप्रसादजी द्विवेदी जैसे विद्वान्‌ भी वेदों में 
कभी कभी पौराणिकत/ टटोलने का निष्फल प्रयत्न 
करते हैं । 
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इक्त पणिडतजी' ऋकसंहिता ५ । ४०।९। का 
झर्थं इस प्रकार करते हैं । 

यं वे सूर्य स्वभानुस्तससाविध्यदासुरः । 

अ्रस्तमन्व॑विन्दन नह्यऽन्ये अर्शक्तवन्‌ ॥ 

अस्या अयमथः--(आसुरः) असुरकुलोत्पन्नः (स्वभीनुः) 
सिहिकासूनुः ( तमसा ) अतिमलीमसयानिजच्छाययां ( यं 
सूर्य्य अविध्यत्‌ ) विद्धमकरोत्‌ ( चै ) निश्चये । स्वर्भानुर्हि 
प्रह्माचताणवर माहम्ना चन्द्रसण्डळ प्राचश्यभाचुसन्त स्थगय- 
तीति 'साम्प्रदायिकाः । ( अत्रयः 2 अत्रिकुलसद्युत्पन्ना ऋषयः 
( तम्‌ ) तथाभूतं सूय्य, चन्द्रमण्डलप्रविष्टेन राइणा आच्छा- 
घमानसिंतिभावः ( अन्वविन्दन्‌ ) लब्धवन्तः, गणितेन सूय्यं- 
प्रहणविपर्यकमवबोधं प्राघवन्त इत्यर्थः । नन्वितरजन साधा- 
रणन्येनात्रयोपदष्टवेन्तः किसत्यमी नासग्राहिकया प्रास्यन्त 
इत्याशङ्का परिहाराधाह । ( नहि अन्ये अशक्ुवन्‌ ) अन्ये- 
लनो यांथातथ्येनावगन्तुं नाझक्कुवनू , सूथ्योपरागविषयकज्ञांने 
समर्थानाभूवन्‌ । 

( आसुरः ) असुरकुलोत्पन्न ( स्वभानुः ) सिंहिका 
फे लड़के ने (तमसा) बड़ी मैली अपनी छाया से (यं 
सूख्यम्‌ अविध्यत्‌ ) जिस सूय्यै को विद्ध किया ( वै ) 
निश्चय करके स्वर्भानु ही ब्रह्मा के दिये हुए वरदान 
द्वारा चन्द्र मण्डल में प्रवेश करके सूय्ये को स्थगित 
कर देता है ऐसा साम्प्रदायिकों का मत है । 

'( अत्रयः) अन्नि कुल में पैदा हुए ऋषियों ने 
(तम्‌) उस प्रकार के सूय्ये को अर्थात्‌ चंद्र मण्डल 
में घुसे हुये राहु द्वासा ढके .हुए को ( अन्वविन्दन्‌ ) 
पाया यानी धारिएत से सूयय म्रहण[ -विषयक ज्ञान को 
प्राप्त किया। 


१-देखो इनकी सम्पादित 'क्षेत्रमिति' की श्रूमिका । 


ने भी देखा होगा तब इनका ही नाम लेकर प्रशंसा 
क्यों कीगई ऐसी आशङ्का के परिहार में कहा है कि 
( नहि अन्ये अशक्वन्‌ ) दूसरे लोग ठीक ठीक न 
जान सके, सूय्यै के उपराग विषयक ज्ञान में समर्थ 
न हुए। 
हम इस अर्थ की समालोचना करते हैं:-- 
आसुरः = असुर कुलोत्पन्नः । 
परिङतजी ने आखर” शब्द का अथ 'असुरङुलो- 
त्पन्न! किया है. । परन्तु इस अर्थ में असुर शब्द से 
कोई प्रत्यय अष्टाध्यायी में विहित नहीं है। हां यदि 
अर्र को ऋषि वाचक शब्द माना जाय तो अल्बत्त 
“ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च' ॥ ४। १। ११४॥ इस 
सूत्र से 'अरु॑र' से 'अण्‌' होकर 'आखुर' बन जावेगा। 
परन्तु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आखर नाम का 
ऋषि साध्य और अन्वेषणीय है । 
इसके अतिरिक्त 'जनपदशब्दात्त्त्रियादञ? ॥ 
४ । १।.१६८॥ 
इस सूत्र से अथवा इसी सूत्र पर 'क्षन्नियसमान- 
शब्दाज्ञनपद्शब्दात्तस्यराजन्यपत्यवत्‌ इस वात्तिक से 
यदि खींच खांच कर अखुर' शब्द से “अन ? (नकि- 
अण ) प्रत्यय किया जावे तो "अर्थं पणिडतजी के अर्थ 
से कु कुछ मिलता जुलता अवश्य हो जावेगा । 
परन्तु “अञ्‌ प्रत्यय के करने से कठिनता यह्‌ 
पड़ती है कि प्रत्यय के'जित्‌.होने से “जत्यादिनित्यम्‌! 
६।१।१९७॥ 
इस सूत्र से 'आसुर' को आद्यदात्त होकर आसुर” 
ऐसा स्वरसश्चार होना चाहिये । परन्तु अन्त्र में 
आसुरः ऐसा अन्तोदात्तं स्वरसः्चार है केवल “आ! 
को एकश्रति होकर “आसुरः? ऐसा पाठ है क्सेंकि 
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'पहिले 'तमसार्विध्यत! का वि’ स्वरित विद्यमान है। 

इन सब बातों से उपपन्नं हुआ कि परिडतजी ने 
'तथा अन्य जिन किन्ही कुभाष्यकारों ने 'आखुर' 
"अन्तोदात्त का जो अर्थ किया है बह प्रामादिक और 
चिन्त्य है । 

हां प्रज्ञादिभ्यश्च' ॥ ५। ४ । ३८ ॥ इस सूत्र 
से 'असुर? का भ्ज्ञादि? गण में पाठ होने से “स्वार्थ? 
सें “अण? अवश्य होता है। 

अतः आसुरः = अखर:ः । 

अर्थात्‌ आसुर? का अर्थ वही हुआ जो 'अख्ुर? 
फा है। 

“आसुर? का यही अर्थ भट्टोजी दीक्षित ने भी 
सिद्धान्तकौमुदी में उणादि सूत्रों की व्याख्या में किया 
है और महषि दयानन्द सरस्वतीजी ने भी प्रस्तुत मन्त्र 
के भाष्य में किया है । 

स्वभाुः = सिंडिकासूनुः 

“अब विचारने की बात है कि यदि 'स्वर्भान! 
किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो यातो यह शाब्द 
केवल रूढ़ि होना चाहिये अथवा योगरूढ़ि परन्तु 
केवल यौगिक नहीं होना चाहिये | 

' यदि हम “स्वर्भानुः? को केवल रूढि मानें तों 
शान्तनबाचाय्ये प्रणी त फिट सूत्र” के 'फिषोन्त उदात्तः 

१।१। इस सूत्र से ही सस्वर्भानु को अन्तो- 


दात्त होकर 'स्व॒भांनुः? ऐसा स्वरसश्चार होना चा हिये।' 


आर तब प्रस्तुत मन्त्र का पूवाध 

यं वै सूर्य स्वभानुस्तमसाविंध्यदासुर? ऐसा 
होना चाहिये था परन्तु मन्त्र में- 
. “यं वे सूय स्व॑भानुस्तम॒साविध्यदासुरः? ऐसा 
 पाठहै।. ` 
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इसलिये सिद्ध हुआ कि प्रस्तुत मन्त्र में 'स्च॑भानु 
केवल रूढ़ि नहीं है । 

अब हम इस बात पर विचार करेगे कि 'स्व॑भाचुः' 
'सिंहिकासूनु असुरकुलोस्पन्न पौराणिक पोपलीला बिधा- 
यक राहु? के अर्थ में योगरूद़ि है या नहीं । 

निघण्डु, निरुक्त, तथा फिट्सूत्रों में स्वः शब्द 
का स्वर स्वरित ही दिया है और जो “स्वर्‌? नाम का 
अव्यय है उसको महर्षि पाणिनि्ी ने गणपाठ में 
उदात्त बताया है इसलिये स्वभांनुः में स्व? शब्द 
प्रातिपदि कही है अव्यय नहीं । 

भानुः? निघण्टु १। ९ में अन्तोदात्त दिया है, 
इसलिये यहद प्रकटित हुआ कि “स्वसुः! समस्त 
शब्द में स्वः? इस पूर्व पद में प्रकृति स्वर है और 
'स्वभानु:” ऐसा स्वरसच्चार पहिले 'अनुदात्तंपदमेक 
वजेम्‌'॥ ६। १। १५८॥ से होकर पश्चात्‌ 'स्वरि- 
तात्संहितायामनुदात्तानाम्‌? ॥ १। २। ३९॥ इस सूत्र 
से 'भानुः? को एक श्रुति होकर 'स्वर्भाजुः? ऐसा पद्‌ 
पाठ हुआ | फिर “स्वर्भानुः? के बाद 'त#सा' का उदात्त 
“त? आया इसलिये “नुः? को 'उदात्तस्वरितपरस्यसन्नः 
तर: | १॥ २॥ ४० ॥ इस सूत्र से अनुदात्ततर 
आदेश होकर मन्त्र में 'स्व॑र्भानुस्तमसार्विध्यत्‌ 
ऐसा पाठ हो गया । 

बस 'स्व॑र्भालः' में हमें ऐसा समास करना चाहिये 
कि पूवपद में प्रक्रति स्वर रहे । 

ऐसा करने के लिये हमारे पास दो ही तरकीबें 
मालूम होती हैं । पहिली तरकीब तो यह है कि “स्व॑ः 
भौजु? को बहुब्रीहि समास मानें। ऐसा मानने से 
'बहुब्नी हो प्रकृत्यापूवपदम! ॥| ६। २। १॥ से “स्वभानुः 
ऐसा ही स्वरसश्बार दो सकेगा। इस दशा में अर्थ 


k 


जो 
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हुआ 'स्वरभानुर्यस्यसः? अर्थात्‌ 'स्वः है भानुः जिसका 
बह! | 
“बः? शब्द का अर्थ कश्यपप्रजापति प्रणीत 
निघण्टु के निरुक्तभाष्य में महर्षि यास्क ने 'अन्तरिच्ष' 
अर 'सूय्य? दिया है । 
` स्वः | पृश्षिः । नाकः 
षद्‌ साधारणानि ।। निघ० १। ४ ॥। 
साधारणान्युत्तराणि पड़ दिवश्चादित्यस्य च ॥ 
निङ्‌० अ० २। खं १३। १॥ 
इसलिये “स्वर्भानुः? का अर्थ हुआ “आकाश है 
चमकाने वाला जिसका', आकाश है दिन जिसका', 
'सूस्य है चमकाने वाला जिसका', 'सूय्य है दिन 
जिसका! । इनमें से कोई भी अर्थ उस व्यक्ति विशेष 
सिंहिकासूछु में नहीं घटतां क्योंकि वह बेचारा तमोमय 
होने से कभी उद्य नहीं होता फिर भला चमकेगा 
कैसे । 
दूसरी तरकीब यह है कि हम “स्चभाुः' में 'तत्पु- 
रुषे तुस्याथेठुती यासप्तम्युपमानाव्ययद्विती याक्रत्याः' ॥ 
६।२।२॥ इस सूत्र द्वारा बतलाया हुआ कोई 
तत्पुरुष समास करें । 
परन्तु ऐसा करने पर भी उस अन्धकारमय सिंहि- 
कासूनु राहु में 'स्व॑भाचुः का कोई अर्थ घटित नहीं 
होता । 
अतः यह सिद्ध हुआ कि 'स्वभा्ुः?. पौराणिक 
राहु के अथ में योगरूढ़ि नहीं हो सकता । 
इसलिये इस स्थल पर 'स्व॑भानुः? को अथी या 
तो “चन्द्रमा? या “सूय्थे से प्रकाशित? ऐसा होना 
चाहिये । 
अर्यः = ज्िकुलससुत्पन्ना ऋष॑य 


[a 


। शोः । बिष्टप्‌ । नभ इति 


वैदिक राहु 


इसमें सन्देह नहीं किः इगन्तानां च दूगयषाम्‌? ॥ 
२।२६॥ इस फिट्‌ सूत्र से 'अंत्रिः' को आद्यदात्तत्व 
प्राप्त हे और पणिङतजी ने अक्निश्वगु कुत्स वशिष्ठगोत- 
माङ्गिरोभ्यश्च' ॥ २। ४ | ६5 ॥ इस पाणित्तीय सूक्र 
से गोत्रप्रस्यय का छुक्‌ माना है । परन्तु इसके पूनः 
मंत्र में अत्रिं? एक वचन ही में आया है वहां गोत्र- 
प्रत्यय का लुक्‌ कैसे मानोगे और वहां पर भी अर्थे के: 
साथ सङ्गति नहीं घटती । 

सम्पूर्ण सूक्त का अर्थ लेख के उत्तराधं में दे 
दिया है । 

पाठकों को विदित है कि पौराणिक अथ के निरा- 
करण में हमने अधिकतर व्याकरण के ही प्रमाण. 
दिये हैं तर्क और अथे सङ्गति के आधार पर बहुत 
कम खण्डन है । 

अतः बिज्ञ पाठकों को विदित रहना चाहिये कि 
वेदों में आधुनिक पौराणिकता प्रतिपादन निमूल है। 

अर जब अधिकतर व्याकरण तथा थरों की 
छानबीन से ही बुद्धिमाह्म अर्थ वेद से निकल आते हैं 
अर उनमें अभिमानी जीबधारियों के इतिहास का 
पता तक नहीं लगता तब जो लोग यह समक बैठे हैं 
कि केवल वेदों का महत्त्व बढ़ाने ही के लिये आय्ये- 
समाजी लोग अपना मनमाना अर्थ कर देते हैं वे बड़ी 
भूल में हैं । 

हां इस समय कुछ वाममागियों ने अवतार 
लेकर यह. आन्दोलन अवश्य आरम्भ कर दिया है 
कि उदात्तादि स्वर अनर्थक हैं बे केवल छन्दोभेद के 
लिये हैं । 

ये लोग चाहते हैं कि वाममार्गियों का अंधकारमय 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


२५३. 


२५४ वैदिक विज्ञान [ माच्च 


साहित्य पुनर्जीवित हो जावे और वेदभाष्य जितने इस लेख के उत्तरार्ध में ऋ० ५ । ४० की ब्याख्या 
र्य॑धकार में हो उतना इनके गुप्त सिद्धान्तों को प्रचर अथीत्‌ हिन्दी भाष्य है। उसके देखने से पता चल 
लित होने भें सहारता मिले। जिससे 'शिभ्रपूजा? जायेगा कि सायण इत्यादि कुभाष्य़कारों ने स्वरों की 
“नाक में पेशाब' इत्यादि बातों का प्रचार फिर वेदों के अव्रहेलना करके कितना पोपलीलाजनक अनर्थ 


आधार पर होने लगे । किया है । 

परन्तु यदि आय्येसमाजियों ने जोशोहोश दोनों अब्र आय्येसमाजी स्वयं समभ सकते हैँ कि जो 
से एक साथ काम लिया तो यह कूड़ा करकट बहुत लोग स्वरों को मिटाना चाहते हैं वे समाज के दितैषी 
जरद्‌ साफ़ हो जायेगा । हैं अश्वा दुश्मन । 


गायञ्गी सन 
[ श्री घ्र वेदबतजी, द्वादश, गुरुकुल कांगड़ी ] 
bd ओहम्‌ भूभुवः स्वः । 
तरसवितुर्व्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
बही प्राण है व्यान उदान, 
सत्‌ चित है आनन्द महान्‌ । 
उस प्रेरक सच्चे उत्पादक, 
श्रेष्ठ देव के वरने लायक। 
शुद्ध तेज का, मन से चिन्तन, 
करें, भरे फिरःनस नस निज तन। 
'दिव्य तेज यह विमल, करे जल, 
कार्य शक्ति, मेधा, को उज्ज्वल । 
'सत्पथ पर प्रेरित हम होवें, 
बुद्धि-मलिनता सारी खोवें। 


कु सखे ! 'प्रेममय ! (तेजः शाली ! 
ड फैले जीवन में उजियाली । 


i 
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= अल चक ¬ च श उक पक कक मा के एक का ७ ज चः 7 ज ९ क अं - अबतक 


© द Q 
वशाश्स धसं 
[ ले०--श्री० पं० चन्द्रकान्तजी वेदवाच्स्पति ] 
(ES) 
चर्ण व्यवस्थाः 


व्यक्ति, व्यक्ति की हृष्टि से, अपने जीवन को किस 
प्रकार सफल बना सकता हैं ? इसका उत्तर आश्रम 
व्यवस्था में आ जाता है । इस व्यवस्था में भी मनुष्य 
के खाथवाद को बहुत कम स्थान दिया गया है। इन 
चारों आश्रमों के कत्तव्यों तथा इनकी विशेषताओं को 
देखा जाय ता सत्र के सब समाज के कल्याण की 
ष्ट से प्रवृत्त हुए है । वस्तुतः व्यक्ति समाज के बिना 
अपूणे होता है | व्यक्तिवाद समष्ठिवाद के साथ रह कर 
ही सफल हो सकता है, अकेला नहीं । इस बात को दृष्ठि 
में रखकर ही प्राचीन तस्वज्ञानियों ने आश्रमों की व्यवस्था 
को थी। आश्रम व्यवस्था के मुख्य आधार गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करते समय सुष्य के कत्तव्य व्यक्ति के,केवल स्वार्थ 
की दृष्टि से ही नहीं रह सकते हैं, उसको अपना स्त्रत्व 
समष्टि की. दृष्टि . से बनाना पड़ता है। उसको अपनी 
प्रवृत्तियों आकांक्षाओं के आधार पर समाज की सेवा 
करनी होगी, समाज के हित में सहकारी होना होगा । 
इसलिये )।४।07 ० ]2b07 तथा Co-oper- 
207 के सिद्धान्तों के आधार पर समाज को मुख्य 
चार विभागों में विभक्त किया जाता है। ब्राह्मणप्रन्थ 
तथा वेद्‌ के पढ़ने से यह बाच स्पष्ट हो जाती है कि 
मनुष्य जाति के, भिन्न २ प्रवृत्तियों के आधार पर, 
` चार विभाग किये जां सकते हैं । इस प्रकार की व्य- 


' १-इस लेख का प्रथम भाग वैदिक विज्ञान के वर्ष २ 


अक ४ में प्रकाशित हो झुका है । 


वस्था को वर्णव्यवस्था कहते हैं। जब तक आश्रमं 
घर्स सुव्यवस्थित न हो, वशेव्यवस्था का संचालन 
अतिशय कठिन है | इसलिये आश्रम व्यवस्था से वणे 
व्यवस्था का घनिष्ठ सम्वन्ध है-यह बात हम पहिले 
स्पट कर आए हैं । वैदिककाल के बाद मनुस्म्रति 
तथा यास्क के समय में वर्णों से अतिरिक्त वणौतीत 
मनुष्य भी हुआ करते थे। मनुने चार वर्णों को 
आये तथा पंचम निषाद (0 ८३५६९) को दस्युं 
बताया है क्योंकि वह भ्रष्टाचार होनेसे किसी भी 
वर्ण के धम का पालन नहीं करता है। | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण 
आय हैं तथा इनके अतिरिक्त जो मनुष्य किसी भी 
वर्ण के धर्मों का पालन नहीं करता है, वह अनाये 
दृस्यु Out caste हे । यह वैदिक वर्ण्व्यवस्था, 
समाजशा्न का सब से सुन्दर स्वरूप है | इस व्यव- 
स्था के आधारभूत सिद्धान्तों को समझे विना वैदिक 
सम्ताजशाखर का महत्त्व नहीं समझा जा सफता है | 
इसलिये जरा देखें कि वह सिद्धान्त क्या है ९ 

वर्ण प्रवृत्तियों के आधार पर हैं। प्रग्नत्तियां 
मनोवैज्ञानिक सत्ताएं हैं । मनोवैज्ञानिक सत्ताओं 
का आधार भारतीय-तत्त्वज्ञानियों ने आध्यात्मिक 
ब दाशंतनिक मौलिक तत्त्वों को बताया है । 
भारतीय समाजशाख उन दाशेनिक मौलिक तत्रो 


का पछव; शाखा और फल रूप है। -वे तस्व; 
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सत्त्व, रज और तम हैं | जिनके उत्कपे तथा अप- 
कषे से संसार की सत्ताओं में भेद पाया जाता है । 
व्यक्ति रूप से मनुष्य में और समष्टि रूप से मनुष्य- 
समाज में भी इन तीन तत्त्वों का साम्राज्य है। यदि 
मनुष्य का मन सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक हो 
सकता है तो मनुष्य समाज में भी सात्त्विक, राज- 
सिक और तामसिक विभाग होने स्वाभाविक हें । यू 
तो सत्तामात्र में ये तीनों गुण आवश्यक रूप से 
सर्रन्न विद्यमान होते है परन्तु इनकी कमी और बढ़ती के 
आधार पर ही सत्ताओं में भेद किया जा सकता है। सत्त्व 
गुण-ज्ञान, प्रकाश, लघुता आदि गुणों का सूचक है । 
रजो गुण चंचलता, क्रियाशक्ति आदि का । और 
तमोगुण अन्धकार, सान्दय, भोग और बासनाओं 
करा । मनुष्य के शरीर में दिमाग, दोनों हाथ तथा उदर 
क्रमशः इन तीन गुणों के मूल स्थान कहे जा सकते 
हैं । जो तियम पिएड.में काम करते हैं बे ही ब्रह्माएड 
में भी राष्ट्र भी मानो एक बड़ा भारी शारीर है जोकि 


सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक प्रवृत्तियों के आधार 
पर विभाग किये जा सकते हैं । सात्त्विक प्रबृत्ति वाला 

व्यक्ति ब्राह्मण होता है. इसलिये बह राष्ट्रशरीर का 
सुख व मस्तिष्क है । बह मस्तिष्क से राष्ट्र की सेवा 
करता है; बह ज्ञान प्रधान होता है। और राष्ट्र में 


सलिये त्षत्िय क्रिया प्रधान होता है । 
ग क्रियाशक्ति का प्रतिनिधि होता है 
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और राष्ट्र शरीर में हाथ का स्थानापन्न कहा जा सकता 
है। इसी वास्ते उसका काम हाथ का है, प्रवन्ध 
करने का है। रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण 
वैश्य में होता है, इसमें इच्छाएं ( Feelings) और 
चासनाएं उत्कट रूप में पाइ जाती हें । एक तरह से 
यह राष्ट्र-शरीर का उदर होता है या उरू होता है। 
इनका काम राष्ट्र-शारीर में आन्न का पहुँ चाना होता है । 
राष्ट्र में व्यापार के द्वारा भोग सामग्री को जुटाना 
होता है । तमोगुण का प्रतिनिधि झाट्र होता है । इसमें 
जड़ता और तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है। 
जैसे तमोगुण सत्र चीजों का आवार होता है, इजी 
प्रकार यह राष्ट्रशरीर का आधार होता हे, पादस्थाः 
नीय होता है। पैर के ऊपर जैसे सिर, हाथ, उद्र 
उरू आदि सबके सब अंग आश्रित होते हैं ठीक 
इसी प्रकार से राष्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य अपनी 
सेबा का काम शुद्ध से कराते हैं । यह्‌ तपस्या-प्रधान 
जीव हे। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि समाज में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि विभाग निराधर नहीं है । इन 
के आधार में मनोवैज्ञानिक प्रत्रत्तियां और उनके 
मूलभूत अध्यात्म के तत्त्व काम कर रहे हैं । अर्थात 
यह वर्ण त्रिभाग प्रवृत्ति की दृष्टियों से है । प्रवृत्तियां 
ही बरी जाती हें, काम धन्धे और पेशे बरे नहीं जा 
सकते । काम धम्धे और पेशे “वृत्तियां? है जीविक्राएं 
हैं, झटपट बदल सकती हैं, परन्तु प्रवृत्तियां तो एक 
वार दिल और दिमाग में समा गई फिर वर ली जाती 
हैं । इसलिये वर्ण (त्रियते इति, त्रियते स्ती क्रियते वृत्त्यर्थ 
जीविकार्थं वा, आवृण्वते: वृणोतेः वरणी या:,वरी तुसहीः 
गुणकर्माणिच दृष्ट्वा यथायोग्यं त्रियन्ते ये ते. 
वर्णाः) प्रवृत्तियों तथा उनके परिणामभूत शुणकमाँ.के 
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आधार पर ही होते हैं । मनुष्यों का विभाग यदि वणाँ 
(रंगों) के आधार पर भी किया जाय तो भी ऊपर 
का वक्तव्य वैसे का वैसा ही बना रहता है । पुराणों 
मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का क्रमशः सित 
(White), रोहित (२९0), पीच (Pale or yellow) 
रसित या कृष्ण (3।2८]:) रंग 
ये रंग सत्त्र, रज तथा तमोगुण के ही सूचक हैं । 
एवं बर्णतिभाग यदि उपरिलिखित वर्णो के आधार 
पर ही कहा जाय तो भी वस्तुतः संसार के मौलिक 
तस्तं के आधार पर ही है । इसलिये यह वर्ण-चर्म 
सावदेरिक तथा सार्वकालिक होना चाहिये । भारत 
के ऋषियों ने मनुष्य- स्वभाव का गहरा स्वाध्याय करके 


बतलाया गया है | 


मनुष्य की प्रवृत्तियों सें खाभ्य लाने के लिये इस व्य- 
वस्था को जन्म दिया था । दूसरे शब्दों में कहें तो हम 
कह सकते हैं कि उन्होंने उत्तम बुद्धि, उत्तम शौय, पर्याप्त 
घन तथा यथेच्छ अवकाश--इन चारों बातों को ध्यान 
में रखकर समाज को वांटा था । बुद्धि-प्रधान, शक्ति 
प्रधान, अर्थ-प्रधान तथा सेवा और अवकाश-प्रंधान 
लोगों के भिन्न २ विभाग उन्होंने बनाये थे। इस व्यवस्था 
से मिलता जुलता विचार ग्रीस के दाशनिक्र छेटों 
(?]2६०) की २९ए५७।।८ (२ ३. ४.) में भी पाया 
जाता है । उसने मनुष्य प्रबृत्ति में बुद्धि, तेज, वासना 
इन तीन गुणों को मान कर समाज को भी इन शुणों 
के आधार पर विभक्त क्रिया है। बुद्धि से समाज का 
पोषण होता है, और वासना से नाश होता है, तेज 
इन दोनों का मध्यवर्त्ती गुण है, यह्‌ समाज का वर्धक 
भी है. और विघातक्र भी । 7]2:० सममता है. कि 
प्रत्येक मनुष्य इन तीनों गुणों का एक साथ विकास 
भदा कर सकता । अतः जिसमें जिसकी प्रधानता हो 


ह 


उसके विकास से समाज में कल्याण की वृद्धि करनी 
99 ha 

। इससे यह भी 
लाभ है कि एक मनुष्य दूसरे पर आश्रित रहता है | 
इस प्रकार की व्यवस्था से समाज में तीन विभाग हो. 
जाते हैं । पहिला बुद्वि-प्रधान विभाग 77५९ G५4= 
dians ( Philosophers), दूसरा तेज-प्रधात्ः 
( Auxiliary-90ldiers), तीसरा वासना-प्रधान 


चाहिये । “अधिकारिमेदादर्मभेदः 


(Husbandmen, Craftsmenor Artisians 
etc.) । 
पहले प्रकार के लोग न्याय, सौन्दय, संयम के 

तत्त्व से वाक्रिफ़ होने चाहिये, वे घन तथा विलास की. 
ओर कभी नहीं झुरते । इनका प्रथम कत्तेव्य सामयः 
वाद का प्रचार करना है। दूसरे प्रकार के लोग, 

समाज की, बाह्य त्रिपत्तियों से रक्षा करते हैं और 
प्रथम वर्ग के नीचे रहते हें । तीसरा वर्ग समाज की. 
सम्पत्ति की वृद्धि करता है। इस प्रकार एक २ काम 
एक २ के द्वारा सम्पन्न होने से अकारण तथा अना- 
बश्यक प्रतिस्पर्धा हटकर समाज में Efficiency 
तथा Specialisation की तरफ़ प्रवृत्ति होती है | 
।3० समता है कि क्रिसी भी प्रकार के राज्य में 
सुशासन होने के लिये आवश्यक है कि भिन्न २ 
व्यक्तियों को अपने २ धर्मे में ही लगाया जाय और 
अव्यवस्था न होने दी जाय ( Republic 4th 
७००६ 434 [a६९) । P]a० की तरह १८ त्रीं शताः 


~ ~ 


ब्दी में १०९०५६ ८०९ नामक समाज शास्त्री ने 
भी “Positive philosophy” चमक प्रन्ध में 
मानव समाज की उत्पत्ति की इमारत: खड़ी की है । 
उसकी व्यवस्था में एक पुरोहित समाज है। इस 


समाज के लोग मनुष्य जाति के उन्नतिशील कार्यों 
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की प्रधान घुरी के समान हैं । लोक शिक्षा के कार्य 
के लिये यड वर्ग अन्य वगो से सर्वथा स्वतन्त्र है | 
दूसरा व्यापारी वग है । राष्ट्र-शारीर में धन रूपी रक्त 
को संचारित करने का काम इस वर्ग का है | यह वरग 
कहीं धन के मद में अन्याय न करने लगे इस वास्ते 
इल पर पुरोहित विभाग का निरीक्षण रकस्त्रा गया हे । 
इस प्रकार पुरोहित वग यदि मस्तिष्कस्थानीय है तो: 
` दूसरा बर्ग उरू-ह्ृदय-स्थानीय है। अब एक तीसरा 
| दर्ग मजदूर वर्ग है जो समाज के हाथ पैर की जगह 
' काम करता है | यह वरग एक तरह से झाद्र बण है । 
 ङइसक्रा काम कार्य ही करते रहना है। इस प्रकार 
“कोट? की व्यवस्था है । 

` उपर्युक्त विचार पद्धतियों में एक ही मौलिक तत्त्व 
काम कर रहा है । वह यह कि मनुष्य भिन्न २ गुणों 
का समूह्‌ है। प्रत्येक मनुष्य में भिन्न २ प्रकार के 
विशेष गुण रहते हैं और प्रत्येक समाज में भिन्न २ 
प्रकार कें गुणों की प्रधानता वाले मलुष्य होते 
गुण और कमांठुसार उच्च और नीच की 
पना मनुष्य समाज में अनादि काल से 
म आ रहीं है। उपरिलिखित समस्त वक्तव्य को 


ब्राह्मगोऽस्य सुखमासी द्राहू राजभ्यः कृतः 
यडर्य. पद्भां शूद्रो अजायत ॥ 
£ ऋ० १० | ६०।१२॥ 


इस ( पुरुप ) मनुष्य जाति का सुख 
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कि वैश्य कहा जाता है। ओर पांव रूप से शूद्र 
कल्पित हुआ” | 

पौराणिक भाष्यकारों का यह कहना कि ब्राह्मण 
परमात्मा के सुख से पैदा हुए, क्षत्रिय बाहू से............ 
इत्यादि, सवथा असंगत है । यहां \27 | अर्थीत्‌ 
मनुष्यमात्र का ही व्येक्तिरूप से वणन किया गया 
है, उसके अन्दर भिन्न २ अंगों की कल्पना की गई है। 
शारीर में जो एप्रा०४०॥ तथा शुण,--मुस्, बाहू, 
उरू, तथा पैरों के हैँ-समाज शरीर से वेही गुण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र में हें । ब्राह्मण वे हैं 
जो समाज में मुख की तरह मुख्य हों, जो मुख की 
तरह इन्द्व-सर्दी-गर्मी के सहने वाले हों, सुख की 
तरह जो कुछ सी ज्ञान का आहार प्राप्त करें, उसे 
आगे देने वाले हों, अपने पास संग्रह करने वाले ही न 
हों, मुख की तरह ज्ञान विज्ञान तथा मनुष्यों के कत्ते- 
व्यों के सूचक हों, जैसे सुख में सब ज्ञानेन्द्रियां होती 
हैं, ऐसे ही जिसमें ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानशक्ति ही प्रधान. 
रूप से मौजूद हो, Nervous 5५5९ अर्थात्‌ ज्ञान 
तन्तु-संस्थान की तरह राष्ट्र को |२९९८।३० करते हों, 
तथा जनम Creative intelligence या उत्पा- 
दक-ज्ञानशाक्ति हो, विचार के द्वारा राष्ट्र में नये आविष्कार 
आदि करने बाले हों तथा सिर के समान राष्ट्र-शरीर 
के नायक हों । क्षत्रिय वे हैं जो बाहु की तरह बल 
आर वीर्य बाले हों, आपत्तियों-बाधाओं से मनुष्य 
समाज की रक्षा करने वाले हों । इसी प्रकार व्यापार 
के लिये इधर उधर घूम कर प्रजा के लिये अन्न को 
एकत्रित करने वाळे वैश्य, तथा पैर ( निचले अंग ) 
की तरह मूखेत्वा दि गुणवाला, शारीरिक श्रम करनेवाला 
(Unskilled labourer), सेवा करनेत्राला झूद्र हद F 
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- मन्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को राष्ट्र रूप अंगी 
का अंग बताया गया है । शारीर में जैसे एक अंग का 
दूसरे अंगों पर प्रभाव रहता है, एक अंग के अव्य- 
वस्थित होने से अन्य छांग भी अव्यवस्थित हो जाते 
हैं, ऐसे ही ष्ट्र में भी समझना चाहिये । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि वर्ण एक दूसरे से किस सम्बन्ध में 
बत्ताव करें-यह बात बताने के लिये इनमें अङ्गाङ्गि- 
भाव की कल्पना बताइ गई है । शारीर में “सिर-सुख? 
निस प्रकार सबसे ऊपर होता है इस प्रकार ब्राह्मण 
भी क्षत्रिय, वैश्य तथा शूटर से ऊपर है | लेकिन वह्‌ 
अपने विभाग का ही काम कर सकता है, औरों का 
नहीं । सिर जैसे पेर का काम नहीं कर सकता, वैसे 
ही हाथ, सिर का काम नहीं; पेर, पेट का नहीं; और 
पेट, पैर का नहीं कर सकता । सबकी अपने २ स्थान 
पर अपने २ कत्तव्य बजा लाने में ही महत्ता है | तथा 
उन २ कत्तेव्यों के साथ लगे अधिकारों के प्रयोग में 
ही न्याय भी है। सबके सब वर्ण अपने अपने 
स्थानों पर एक जैसे हें । वर्णव्यवस्था, समाज में न्याय 
तथा समता की भावना का प्रचार करना चाहती है 
जिससे सत्र लोग अपनी २ प्रवृत्तियों के अनुकूल कार्य 
करें, दूसरे के कार्यों में हस्ताक्षेप न करें और समाज 
से जितना लाभ उठाते हैं उसके बदले में समाज को 
उतना प्रतिफल दे सकें | ब्राह्मण आदि का विशेष 
कया २ कत्तव्य है ? उनके समाज में क्या अधिकार 
हें? इस विषय को अगले लेख में हम स्पष्ट 
करेंगे । यहाँ पर तो इतना वक्तव्य है कि वर्ण- 
धर्म का मूल-आधार प्रवृत्ति है। वर्णव्यवस्था में 
प्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है। सब अपनी २ 
प्रवृत्तियों के अनुसार समाज की सेवा करें ओर अपने 


गुणों को बढ़ाते हुए अपने २ कार्यों में 598०४ 2690. 
या प्रवीण होगें। वरव्यवस्था प्रत्रृत्ति पर आश्रित 
है, पेशों पर नहीं । पेशे कमे से निर्णीत होते हैं, जन्म. 
से नहीं । परन्तु प्रवृत्ति का निर्णय कैसे हो सकता. 
है ? प्रवृत्ति का निर्णय कम से नहों होता बल्कि कर्म 
प्रवृत्ति के आधार पर हुआ करते हैँ । वर्ण व्य- 
वस्था का तकाजा है कि जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती 
है वैक्षी ही उसकी वृत्ति होनी चाहिये | यदि ऐसा न. 
होगा तो वह्‌ वर्णव्यवस्था नहीं अपितु . वणीव्यवस्था. 
है । आजकल वर्णाव्यवस्था है। प्रवृत्ति का निश्चय 
विशेषतः जन्म' तथा साधारणतया कमे से होता. 
है | Law of Heredity के सिद्धान्त के अनुसार 
यह स्पष्ट है कि बालक की प्रवृत्ति पिता माता के तुस्य 
होती है अथात्‌. जन्म से ही प्रब्ृत्तियों का निश्चय. 
भी होता है । वाह्य परिस्थितियां उन प्रवृत्तियों में कुछ 
परिवत्तनों को पैदा कर देती हैं । वैसे तो जन्म से 
निश्चित प्रवृत्तियों में भी बदलने की Tendency. 
अर्थात्‌ झुक्राव The principle of spoutaneous. 
४ariat।० अर्थात्‌ “सहज परिवत्तेन नियम’. के 
आधार पर रहती है । इस प्रकार प्रवृत्तियां प्रधानत 
जन्म के आधार पर होती हैं, कम से उनमें कुछ परि 
वर्तन आ जाता है । प्रबरत्तियों का मनुष्य के कर्मों, 
पेशों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है । परन्तु इसके 
विपरीत कर्मों तथा पेशों का भी प्रवृत्तियों पर प्रभाब 
होता है । वैदिक धमे में पुनअेन्म का सिद्धान्त अमूल्य 
सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के आधार पर मनुष्यों के 
गुण कमों' के अनुसार ही उसका जन्म होता है । 
अर्थात्‌ ब्राह्मणादि कुल^ में जन्म-मलुष्य के पूवे 


जन्मके कर्मा का ही परिणाम होता है.। इसलिये जो: 
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अन्मे" से ब्राह्मण हो उसका ब्राह्मण वर्ण में दीक्षित 
हीना अधिक सरल है। जिसका पिता ब्राह्मण है, 
इंसँकै पुत्र ब्राह्मण हो--इसमें क्या शकर ' है। और 
यंदि बह भाग्यवश पिता के काम को-पेशे को करे तो 
। उसकी वैसी ही प्रबृत्ति भी बनी रहती है और पेशे में 
| देखता की उपलब्धि भी वह करता है। परन्तु यदि 
किसी कारण पुत्र की प्रत्रत्ति पिता जैसी नहो तो 
ईसको उस पेशे में डालना अनुचित है। जो यह्‌ 
कहते हें कि वणे बदल नहीं सकता है वे भी गलती 
परे हैं। क्योंकि वर्णव्यवस्था प्रत्र्ति पर निभर हे। 
वृत्ति 'जन्म तथा कम के'आधार पर प्रारम्भिक २५ वर्ष 
तंक बने जाती है। उस समय आचार्य जिस वण में 
जिस व्यक्ति को दीक्षित करतां है वह उसका वर्ण हो 
जातां है. । यह भी हो सकता है. कि एक क्षत्रिय पिता 
के पुत्र की प्रवृत्ति २५ वपं की आयु में ( दीक्षान्त 
` दिवस तंक) ब्राह्मणों की सी हो गइ है तो वह ब्राह्मण 
कॅहैलायेगा और 9६६० की तरफ से उसे उसके 

अनुसार ही पेशा भी मिलना चाहिये ।. इसी प्रकार 
` शुंण, कर्म, स्वभाव के आधार पर उच्चवर्ण नीचे वर्श 
को तथा नीच वण ऊंचे वर्ण का हो सकता है । इस 
[षय में अनेक्र ऐतिहांसिक उदाहरण पेश क्रिये जा 


ही 
: अड 


बात में गलती करता है जब वह सबको एक ही 
से मापता है, जत्र वह प्रवृत्तियों की उपेक्ता करता 


प्राचीन ऋषियों ने सबको समान अवसर ?7i- 
दकर साम्यतत्त्व को पूरा २ रक्षा की है। 


तथा उनके परम्परागत पितर 
पाळनां में तत्पर रहते 


वैदिक बिज्ञान 


[माचे 


अस्तु, हस यह कह्‌ रहे थे कि पेशे से प्रवृत्ति' पर 

असर पड़ता ज़रूर है परन्तु यदि आपद्धर्म में किसी 

खास वर्ण वाले को अपने वर्श की प्रग्नत्ति के अनुसार 

पेशा नहीं मिलता है तो बह अपने वर्ण से नीच वरणा 

कें पेशे भी कर सकता है । किन्तु उसकी प्रवृत्तियां 

उन पेशों के होते हुए भी वैसी ही होनी चाहिये। 

उदाहरण के लिये यदि किन्हीं कारणों से ब्राह्मण बर्ण 
सें दीक्षित पुरुष को, या एक ब्राह्मण परिवार में, 
भिन्न २ व्यक्तियों को अपने २ वर्णे के लिये उपयुक्त 

पेशे नहीं मिलत हैँ, वे तो अध्यापक, न उपदेशक, , 
न पुरोहित ही बन सकते हैं, उस हालत में वे क्षत्रिय 

वर्ण के पेशों को, या इनके अभाव में वैश्य वर्ण के 
पेशे को करता है, तो रह्‌ प्राण धारणा बृत्ति कर्षित 
होने पर उनको कर सकता है, परस्लु उस अवश्या 

सें यदि उसकी प्रवृत्ति उसी प्रकार निःस्वार्थ काम 
की बनी रहती है तो वह ब्राह्मण ही समभा जा सकता 
है, ऐसा मनु ने हमें बताया है और वेद्‌ का भी 
निर्देश यही प्रतीत होता है । 


बैसे तो ब्राह्मणवर्ण के व्यक्ति को भी क्षत्रिय, | 
वैश्य के सब पेशों का, ज्ञान होना चाहिये परन्तु 
अपनी जीविकाथे वह उनका अवलम्बन आपद्धम से | 
अतिरिक्त न करे-ऐसा ही विधान शास्त्रों का है।'जब' 
कभी प्रवृत्ति बदल जाती है तभी वर्णं बदल जाता है।' 
यह बात हर एक जन्म में हो सकती है। वर 
व्यवस्था प्रवृत्ति विभाग का नाम है । वणोञ्यवस्था के 
उपरिलिखित रहस्य को न समने के कारण बहुत से 
लोग 4७६९ ७५5६९७ छुआकछूत आदि को वर्णः 
व्यवस्था के साथ जोड़ कर इसे बदनाम करते हें | वें 
कहते हैं कि संत्र जाति पांति को तोड़ देना - F 


सन्‌ १९३४ इ० ] 


वर्णाश्रम धमं २६१ 


ओर सब मनुष्यों को एक जैसा समभा जाना चाहिये, 
वर्णत्यत्रस्था का नाम नहीं लेना चाहिये क्योंकि इस 
की बदौलत ये जातियाँ वन गई हैं, इसने मनुष्य 
समाज को कृत्रिम शिकश्ञों में जकड़वाया है | पर वे 
ल्लाग ग़लता मं है | वर्णव्यवस्था को Caste system 
से प्रथक्‌ न समझते के कारण वे गलती कर बैठते 
हैं। व्यवस्था तो महत्ता, कुलीनता, प्रतिष्ठा-का 
आश्रय जन्म को न सान कर गुण कम्भ को सानती है । 
वर्ण शब्द का अर्थ ज्ञाति नहीं है | वर्ण ९।255 (विभाग) 
को तो सूचित करता है, (2७० (जाति) को नहीं । 
उपयुक्त विवेचना में ही हसने देखा है कि वैदिक 
वणए-धम Divison ०७६ 


Tendencies 


labour or Divison of 
अर्थात्‌ श्रम-वि भाग या प्रतरृत्ति-विभाग 
के व्यापक सिद्धान्त पर आश्रित है | यह गुणों के 
आधार पर है, केवल जन्म पर नहीं । इसमें ].९a- 
ning तथा Character अर्थात्‌ विद्या और सदरा- 
चार को प्रथम स्थान दिग्रा है, दूसरा शक्ति को, और 
घन को इनसे नीचा स्थान दिया है | ऐसी सुन्दर 
व्यवस्था संसार के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी । 
पुरुप सूक्त के मन्त्र को देखने से भी यह प्रतीत होता 
है किः-“'वहू आनुवांशिक जातियों की तरफ़ निर्देश 

करता है” । बेद में तो ऐसे मन्त्र आए हैं जिनमें 
एक ही परिवार के आदमी अपनी २ इच्छाओं और 
शक्तियों के अनुसार भिन्न २ पेशे स्वीकार करते हैं। कुल 
परम्परागत काये का कोई नियम नहीं । जिस जन्म 
परक जाति-भेद से बर्तमान हिन्दू समाज ने भयानक 
रूप धारण क्रिया है वह वैदिककाल में न था। उस 
समय जन्म तथा कमें के अनुसार बनी प्रबृ्तियों के 
आधार पर ही वर्ण विभाग था । प्राचीन वर्णव्यवस्था 
वत्तेमान जाति भेद से दो बातों में भिन्न है । 


( १ ) वह मनुष्य मात्र को चार भागों में बांटती 
है, इससे आगे नहीं बढ़ती । असंख्य जातियों तथा 
उपजातियों का वर्गान वेदिक साहित्य की पुस्तकों में नहीं । 

(२) यइ व्यवस्था जन्म सेन मानी जाकर 
योग्यता के न्याय संगत सिद्धान्त पर आश्रित थी । इस 
में व्यक्तिगत योग्यता तथा उल्करष्टता के सिद्धान्तों पर 
मनुब्य समाज का वर्ण विभाग था । 

किसी को आजन्म नीच या उच्च का फतवा 

केवल इस आधार पर ही नहीं दे देती थी क्रि वह 

उस र प्रकार के कुल में पंदा हुआ है । प्रत्युत वेदिक 

वर्णव्यवस्था के अनुसार, प्रवृत्तियों के आधार पर, 

ऊंचे कुल का नीचे तथा इसके विपरीत भी हो 
सकता हे । 

बस्तुतः 25९5 (जातियों) की उत्पत्ति २८९ 
Occupation तथा L००)।४ अथात्‌ भिन्न २ 
मनुष्य श्रेणियों, पेशों तथा देशों के भेद से हुई है.। 
समय गुजरने पर भेद अधिक ही अधिक बढ़ते गये 
हैं । इस प्रकार न जाने कितनी जातियां और उप- 
जातियां बन गई हैं | इनका दोष वर्णव्यवस्था पर 
लगाना अन्याय तथा ऐतिहासिक भूल होगी । वर्ण- 
व्यवध्थां प्रवृत्तियों के आधार पर है, यहीं मुख्य 
सिद्धान्त है, पेशों पर नहीं । प्रवत्तियों के आधार परे 
हुए २ मनुष्यों के भेद समाज में विषमता पैदा नहीं 
करते हैं, प्रत्युत मनुष्यों में एक दूसरे से प्रेम बनाये 
रखते हैं । तथा उनको उनके कत्तेव्यों में दृढ़ बनाते 


हैं । कोई ब्राह्मण होने से क्षत्रिय या वैश्य को नीच | 


नहीं समझ सक्ता । सच्ची वर्शाव्यवस्था में सबको 
अपने २ स्थान परं मान मिलता है तथा उसकी प्रतिष्ठा 
की रक्षा की जाती हे । 
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5, २६२ वैदिक विज्ञान [ माघं 


` ब्रह्मादिनी अपाला और उसका दृष्ट सूक 


[ ७०--चतुर्वेदभाष्यकार श्री पं° जयदेवजी शर्मा विद्याळंकार, मीमांसातीर्थ, अजमेर ] 


ब्रह्मादिनी का परिचय ३. दृष्टदा सोममयामन्ते तुष्टावर्चा वने लु तम्‌ । 
क चुः के ८ बें मणडल का ८० वां सूक्त [कया वार्‌' इति चैतस्यामेपो ऽथः कथितस्ततः ॥१०१॥ 
'i सजा बआ्ात्रेयी अपाला ब्रह्मवादिनी ऋषिका ४. सा सुपाव "सुखे सोम सुत्वेम्द्र चाजुद्दाव तम्‌ । 


| कार्ट्टसूक्तहै। इसके विषय में वेद साहित्य में कई “असौ य ऐपी' व्यनया पपाविन्द्रश्च तम्सुखात्‌ ॥ १०२॥ 
' स्थानों पर विवरण आया हे । जिनका उल्लेख हम इस ७५. अपूयांश्वव सतश्च भक्षयिस्वा स तद्‌-एहात्‌* । 

4 लेख म करग | परन्तु इस ब्रह्मगादिती का नाम आये- कएमस्तुष्टाव सा चेन जगा 'देन तृचेन तु ॥ १०३ ॥ 
के जगत्‌ और प्रायः भारतीय गौरव के समर्थक सभी 8. सुलोमामनवद्याङगीं कुरु मां शक्र सुःवचम्‌* । 

चेदियों पर से स्त्रियों के प्राचीन गौरव को द्शाने के लिये तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्दा प्रीतस्टेन पुरन्दरः ॥ १०४ ॥ 
 _ चक्ताओं के मुखों से सुना जाता है। परन्तु वेद _ ७. रथच्छिद्रेणप तामिन्द्रः शकटरय युगस्य च । 

के भाष्यकारों और इस ऋषिका के परिचय कराने ` प्रक्षिप्य निश्चकर्ष त्रिः सुत्वक सा तु ततोऽभवत्‌ ॥१०६॥ 


> 


. वालों ने इस ऋषिका के जीवन और इसके देखे सूक्तों  तस्यास्त्वगपहता या पूर्वा सा ° सल्यकोऽभवत्‌ । 


. छा बड़ी दुदुंशा का है | कदाचित्‌ वद्‌ के अन्य सूक्ता उत्तरा त्वभवद्‌ गाधा कृकळासस्प्वगुत्तसा ॥ 


| . की ऐसी दुर्गति नहीं हुई । | बृहद्देवता अ० ६। ९९-१०६ ॥ 
I E ( ३ ) कथितः स्तुतः 
बृहदेवता का दिया परिचय .. (४) सा सुषाव सुखात्‌ 7.सा सुघाव सुखात्‌ 9. £ 
र a भें |. सासुषाव तथा 7. सुधाव स्वमुखे 5.--इन्द्वश्व I. ९. 
. शौनक-सम्प्रदाय के देवता-परिचायक्र मन्थ में |. 3. 7, 5. इन्द्रस्तु 2 
ला ब्रह्मवादिनी और उसके सूक्त के विषय में (५) स तद्ग्रहात्‌ 0. शतक्रतुः . 7. जगादन 
[लिखित प्रकार से परिचय दिया है । त्रिचेन सा 8. सोममिन्द्रं तृचेन सा 7.7. अश्नौ बूते दचेन सा 
a 7, कुरु तात चिकीएतम्‌ । 7. 


| अपालात्रिसुता त्वासीत्‌ कन्या स्वग्दोपिणी' पुरा । £ ht 27 
० . तामिन्द्रश्नकमे दष्ट्वा विजने पितुराश्रमे ॥ ९९ ॥ I ्ल्वात, | 
ऋग्भिःस्तुत्वा जगादेः्ळं कुरु सा सुत्वचन्त्विति। पडशुरुशिप्यः। 
२. तपसा बुबुधे सा तु सत्रमिन्द्रचिकी'पितम्‌ । ( ७) सुन्वचाम्‌ 2. 7. | 
| (८) रथळिद्रगताम्‌, रथेअद्विणाताम्‌, ह 
( ९ ) ततः सासुत्दचाऽभवत्‌ 
(१०) तस्यां त्वचि व्यपेतायां सस्या शल्यको 5 भवत्‌ 
सर्वानुक्रमणी 
ताप्यगात्‌ । $, १०० ३.४.१०३ शोक के. १.२ तस्याः पूवंहता या त्वक्‌ जातिः सा राल्यको ऽभवत्‌ । | 
: . पडगुरु शिष्यः F हि 


समादाय अपामर्थ* जगाम सा ॥ १०० ॥ 


~ 
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अर्ध-पूर्वकाल में अत्रि की कन्या अपाला तचा के 
दोष वाली थी । एकान्त में पिता के आश्रम में उसको 
देखकर इन्द्रने कामना की | तपसे उसने इन्ट्रकी सब 
इच्छा जान ली । वह जल का घड़ा लेकर जल लेने के 
लिये चली सोम को पानी के पास देखकर,बन में उसकी 
स्तुति [ “कन्या वार ऋ०? ८।८८।१। ] इस ऋचा से की 
इस ऋचा में यही अथ कहा है । इसके अनन्तर उसने 
मुख में सोस का सबन किया, आर उसका सवन कर 
के इन्द्रको “असौ थः एषी०” इस ऋचा से बुलाया । इन्द्र 
ने उसके सुखसे पान किया । पूए और सत्तू खाकर वह 
इन्द्र उसके घर से निकला, उसने इन्द्र की ऋचाओं 
से स्तुति की उसको तीन ऋचाओं से कहा-हे 
शक्र इन्द्र | तू मुझे सुलोमा, 'अनिन्दि ताङ्ळी आर उत्तम 
खचावाली बना । उसका वह वचन सुनकर इन्द्र प्रसन्न 
होगया, रथ के ( शाकट आर युग के छिद्र से तीन 
बार उसे डालकर निकाला, तब वह्‌ सुन्दर त्वचा वाली हों 
गयीं। उसकी जो पहली त्वचा निकली वह (शल्यक) संहा 
बनगयी, उसके दाद की (गोधा) गोह बन गयी ओर फिर 
इसके बाद की तीखरी त्वचा ( छल) गिरगट बनगयी। 
' स्रमीत्ता-इस कथा में और पोराशिक ढंग की 
केथाओं में बहुत समानता है । अन्नि ऋषि की अपाला 
कन्या का विजन में अपने पिता के आश्रम में रहना 
ओर इन्द्र का उसको देख उसे चाहना हमें कणव के 
आश्रम में शाक्ुन्तला की याद दिलाता है । उसे भी 
एकान्तमें हुष्यन्त ने चाहा था | अस्तु। इस अभिप्राय को 
जान अपाला का जल लेने के बहाने तालाब पर जाना 
यह भी एक प्रेमकथा-निवाह का सामान्य अंग है। 
सोमलता का चबाना, झुंह में से सोम रसकां इन्द्र को 


देना, इन्द्र का उस सोम को पान कर लेना, और इन्द्र 
५ 


का उसकी बिगड़ी त्वचा को ठीक कर देना औरं 
फिर उसको रथ के, शकट के और युग ( जूये ) के 
छिद्रों सें से डाल २ कर निकालना यह सब कुछ 
विचित्रता लिये हुए कथांश है । 

यज्ञ के भीतर सोम रस'पान करने वाला इन्द्र एक 
त्राह्मणकन्या के मुख में चबा हुआ सोमरस पीयेगा 

यह एक्र अति घृणित सी बात प्रतीत होती है । (२) 

अपाला को त्वचा का रोग था तो उसे इन्द्र ने रथ 
शकट और जुए के छेदों में से निकाला, इसका अभि- 
प्राय भी समझ में नहीं आंता । क्या इस कन्या कों 
दार के समान छेंदों में से निकाल लिया ? तीन छेदों 
में से निकालने पर उसकी तीन खालें उतरीं, वे क्रम से 
सेहा, गोह और गिरगट बन गये यह भी एक समस्या 
है। इन कथा लेखकों ने इस कथा को सममने या 
समभाने का ज़रा भी यसन नहीं किया । 

सायण भाष्य के अनुसार वेद के इस सूक्त का 
अध्ययन करने से भी इस कथा में कुछ अन्य अंश 
शौर भी मिलते हें जिनको शौनकीय बुहदू-देवता 
ने छोड़ दिया है । 

इसके अनन्तर हम सायण के द्वारा उद्धत शाट्यायन 
ब्राह्मण की कथा का उल्लेख करते हैं । 

शाट्यायन ब्राह्मण की कथा 

१, सा तीथमभ्यदयन्ती सोमांडमविन्दत्‌। त सम 
खादत्‌ । तस्येह आवाण इच दन्ता ऊडुः। स इन्द्रः आददत्‌ 
ग्रावाणो वे वदन्तीलि। सा तमभि व्याजहार “कन्या वारवायती 
सोममपिसरुता विद॒द्‌ । इत्यस्य त इदं मावाण इव दन्ता 
दद्न्तीति विदित्वा इन्द्रः पराडः आवर्तत । तमङवीत्‌ असौ- 
य एषि वीरक' इत्यादिनेति । 

२, जनाद्वियमाणेव तमन्नवीदा चन त्वा चिकित्सासो 
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स्युपपर्याववत्ते, शनैरिव शनकेरिवेन्द्राये न्दोपरिल्रवे' ति हवा 
अस्ये सुखात्‌ सोमं निरधयत्‌ सोमपीथ इह वा अस्य भवति 
य एवं विद्वान्‌ ख्रीमुपजिप्रति । 

३. तामत्रवीदपाले किं कामयसीति । साब्रवीद्‌ इमानि 
त्रीणि विष्टे? ति खळतिहास्ये पिता । स तं हाखळूति चकार । 
उबराहास्य न जज्ञे सो जज्ञे। उपस्थे हाश्ये रोसाणि नासुः 
तान्युत जज्ञिरे इत्यस्योत्तरा भूयसे नित्रचना “यास्ये चयान” इति। 

४. तां खे रथस्याध्यब्ृहत्‌ सा गोधाभवत्‌। तां खेऽनसो 
त्यऽञ्रृहत्‌ सां संशिष्टका ऽभवत्‌ । तदेषाऽभ्यनूच्यल्ने खेर थस्य 
सेऽनस' इति। तस्येह यत्क्रस्याणतमं रूपाणां त्रूपमासेति । 

शाट्यायन ब्राह्मण के ये ४ उद्धरण सायण ने 
ऋपने भाष्य के पोषण में उद्धृत किये हें। इनका 
शब्दार्थ यह है-- | [ 

१. उसने तीथं (घाट) जाते हुए सोमांछु को पाया । उसने 
उसको खाया । उसके दांत सोम कूटने के पत्थरों के 
समान बजे । वह इन्द्र आ दौड़ा, कि देखो पत्थर बज 
रहे हैं। वह उसको बोली, (कन्या वारवायती ० इत्यादि) 
जब इन्द्र ने जाना कि पत्थरों के समान इस कन्या के . 
दांद बज रहे हैँ तो वह लौट गया तब इन्द्र को कन्या 
ने कहा “असौ य एषि वी रक? इत्यादि । 
| २. अनादर सा करती हुईं वह इन्द्र को वोली 

(आ चन त्वा चिकित्सामो०) यह देख कर कि अपाला 


£ समीप आया। तब (शानैरि०) इत्यादि कहा | तब उसके 
` झुख से इन्ट्रने सोम दिया। ऐसा जानकर जो पुरुष 


SS Lo 


चाहती है, वह बोली ये तीन विष्टप, उसका पिता गंजा 
था, उसको उसने गंजरहित कर दिया उसकी 
भूमि उर्वरा न होकर फल पैदा नकर सकती थी, वह पैदा 
करने लगी । अपाला के गुह्यांग भाग में रोम न थे, 
वे पैदा हो गये उसको और अधिक स्पष्ट करने के 
लिये ( असौ च या न० ) मन्त्र है । 

४. उसको रथ के छिद्र में अधिवहण किया वह 
गोधा होगई, उसको “अनस्‌? के लिटर में अतिवहेण किया 
वह 'सांञ्हिट्टिका' हो गई । उसी को लक्ष्य कर ऋचा 
कही जाती है, ( खे रथस्य०) उस अपाला का रूपों 
में सब से श्रेष्ठ जो रूप होता है वह्‌ रूप उसका हो गया । 

समीक्षा- शाट्यायन के उद्धरण में बृहद्देवता 
की कथा से कई बातें विशेष हें--( १ ) कन्या इन्दर 
की कामना से नहीं प्रत्युत योंही तीर्थ गई और वहां 
सोम चबाने लगी । (२ )इन्द्र केत्रल सोमका प्रिय होने 
से यज्ञगत पत्थरों के बजने के भ्रम से आ गया था, 
पर वाद में उसके दातों की आवाज सुनकर बह लौट 
गया । परन्तु फिर स्तुतिं सुनकर फिर आया और 
प्रसन्न होकर इन्द्र ने उसके सुख से भी सोमपान कर 
लिया । (३) अपाला को प्रसन्न होकर मानो इन्द्र ने 
तीन वर मांगने को कहा और वर थे कि पिता का 
गंज दूर हो, भुमि उवंरा होकर अन्न पेदा करे, और 
उसके गुद्यांग में बाल आवें । | 

(४ ) तब इन्द्र ने उसके 'ख' और शकट फे 
'ख? में अधिवहेण किया । तब वह पहले गोधा, फिर, 
सांर्झिष्टिका, फिर वह अतिरूपवती हो गई । 

इन कथांशों का उल्लेख ब्रृह्देवताकार ने नाममात्र 
भी नहीं क्रिया । इस इतिहासकथा का उल्लेख करके 


भी शाट्यायन ब्राह्मण ने कथा का रहस्य समभने | है 
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लिये कुछ संग्रेत किये हें जैसे--द्वितीय उद्धरण 
भेंलिखा है कि--ऐसा जानकर जो खरी का चुम्बन करता 
है उसके पुत्र सोमपायी होते हें । फलतः ब्राह्मण ने स्पष्ट 
कह दिया कि यहां इस सूक्त सें इन्द्र “पति? है अपाला 
उसकी प्रियतमा है। उसके सुख से.सोमपान करना 
उसका चुम्बन करनामातर है । इस रहस्य के जानने 
बाले का पुत्र पूणु वीय से युक्त होता है। 

इन्द्र ने अपाला की तीन इच्छाएं पूरी की 
एक पिता के सिर के गंज को दूर करना, दूसरा भूमि 
को उवरा करना, तीसरा शुह्यांग की सरोमता । 

यह अवश्य तीनों बातें रहस्य पूर्ण हैं जिनका 
कथांश में कोई भी गुप्त रहस्य नहीं खुलता । इनका 
रहस्य मन्त्रों से खुलता है । इसी प्रकार इससे भी 
अधिक रहस्य यह है कि इन्द्र ने अपाला को तीन 
छिद्रा से निकाला । परन्तु शांख्यायन ब्राह्मण में दो 
दविद्रों में से निकालना लिखा है, फिर बृहद्वेवता ने 
उसकी उतरी तीन त्वचाओं को क्रम से शल्यक, गोधा, 
कृकलास बनाया । परस्तु शा० ब्राह्मण में वह अपाला 
तीन रूप की हो गई, गोधा, सांर्हिष्टिका और 
करयाणात्मक रूपवती । 
` इससे प्रतीत होता है कि अपाला को तीन दिदं 
में से तार कसने के यन्त्र में से तांर के समान नहीं 
` निकाला; प्रत्युत ब्राह्मण के शब्द हैं-- 
तांखेरथस्याध्यत्रृहत्‌ सा गोधाऽभवत्‌ । 

ताँ खेऽनसो उत्यबृहत्‌ । सा सांछिष्टिका ऽभवत्‌ । 

उसको रथ के ख में अधिवर्हण किया वह गोधा 
हो गई, उसको अनस्‌ के “ख? में अतिवर्हण किया बह 
सांश्छिष्टिका हुई । 

रंथस्य स्री और “अनसः खः ये पद्‌ ब्राह्मणकार 


ने वेद मन्त्र से लिये हैं उनका अन्य पर्यायशब्द नहीं 
दिया । प्रत्युत अन्यों ने 'ख' का अथ छिद्र समभा | 
ब्राह्मण कहता हे कि इन्द्र ने अपाला को उन 'ख 
भें से अतिवर्हश या अधिवहंण किया । । ( वृहू 
उद्यमने ) अर्थात्‌ इन्द्र अपाला को रथादि के 
ख? में उठाकर दूर ले गया । फलतः ब्राह्मण 
के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि इन्द्र अपाला को रथ 


ओर शकट के, “ख? अर्थात्‌ अवकाशा या बैठने के 
स्थान में बैठा कर उसे देशान्तर ले गया । वहां उसको तीन 
दशा हुई पहली में वह तेज़ रथ में गोह के समान रथ के 
डंडों के साथ हाथों से चिपकी सी रही, और शकट 
बैलगाड़ी में झकोले से लगे, और शनैः २ इन्द्र और 
अपाला का अंग संग्क्षेष मात्र हुआ, तीसरी दशा में 
वे जब युग नामक यान में बैठकर आये तो उस समय वधू 
का रूप कल्याणतम अथोत्‌ अतिशय सुन्दर रूप था । 

ब्राह्मणोक्त इस उद्धरण में यह्‌ कहीं बात नहीं 
आती कि अपाला को त्वचा का कोइ रोग था । 

तीन वरों का स्पष्टीकरण 
गुह्यांग में रोम न होना यह उसके अपूण यौवन 


को दर्शाता है, इन्द्र ने उसको पूर्ण यौवन प्राप्त 
करने का अवसर दिया । 


इन्द्र वर! स्थानीय ही है यह हम पहले कह आये 
हें । तब अपाला भी “वधू? स्थानीय है इसमें कोई सन्देह 
नहीं रहता । अपाला वहं कन्या है जिसको पालक 
पति प्राप्त नहीं हुआ | वह “आत्रेयी? है । लोग उसको 
अत्रिगोत्र की या अत्रि की पुत्री मानते हैं। परन्तु 
यह असंगत है। स्स्रतिकारों ने आत्रेयी का अर्थ 
“रजस्वला? किया है । परन्तु वेद को यहू परिभाषा 
केवल “रजस्वला? मात्र को आत्रेयी नहीं कहती । 


अ-न्निः जिसको अभी तीन वष नही हुए, वही “अन्नि? 


और स्वार्थ में तद्धित करने से बही आत्रेयी है । 
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` प्रथम रजोदर्शन के होने के बाद भी तीन वर्ष 
तक कुमारी अपने विवाहार्थं पति वरण के लिये बैठती 
थी । जो कन्या १३,१४ वष में प्रथम रजस्वला हो उख 
को भी पूण यौबन अर्थोत्‌ (७७९-६५) शुह्यांगों के 
पूणे होने के लिये तीन वर्ष आवश्यक थे । ब्राह्मण ने 
अंग की अपूर्णता और पूर्णता की बात को गुह्यांग में रोम 
होने न होने मात्र से बतलाया है। अंग्रेजी का (?५७९7६5) 
शब्द भी उसी भाव को बतला रहा है । ( P८७९५ ) 
प्यूब गुद्यांग के रोमों को कहा जाता है । इस शब्दार्थ” 
सम्बन्ध से प्रतीत होता है £कि योरोपियन भाषा में 
स्री के योवनागम को दर्शाने का यह प्रकार वैदिक 
साहित्य से ही आया है, बाद में यह भाव भारत में 
लञ्जा-संकोचजनक हो गया और अंग्रेजी में यह्‌ शब्द 
साधारण रूप से भी प्रयुक्त होता है और प्रयोग में 
कोई संकोच अनुभव नहीं होता । 
। तीय वर 
अपाला का दूसरा वर पिता के गंजके दूर करने 
का है । सो भी ब्राह्मएकार ने बात तो ठीक कहदी, 
` पुरन्तु वाद के लोगों ने उसका ताये नहीं समभा । 
यहाँ पिता का अथ “पालक” है । अर्थात अपाला के 
कथन का अथ है. कि भेरा पालक भी अभी बालों से 
रहित है वेद. ने इस भाव को स्पष्ट किया है । डिसका 


ee 


oe 


ट 


9 
5 पक nd = 


४ तीसरा वर 
सरी बात अपाला ने डबरा” होने की कही 
[ अभिश्रायं है .कि यदि वर कच्ची उमर में 
हो तो वह्‌ 
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की ऊपर भूमि के समान सन्तानोत्पादके नहीं होता 
लतः बरों को चाहिये कि वे वधू को उरा होने दें । ये 
नों बातें अपाला अधात छुसारी कन्या की ओए से 
त होती हैं और इन्द्र अर्थात्‌ वर पक्ष को विवाद 
पूवे ये बातें स्वीकार करनी पड़ती हें। अर्थात्‌ 
हाणोक्त कथा का नायक इन्द्र? इन तीन बातों को 
स्वीकार करता है. और पूरा करता है । 
अपाला का सोमचर्यण | 
अव अपाला का सोम का चर्वण कया है। बरहम: 
चर्यं का आचरण सुख से वेइ का अभ्यास वा पति 
के लिये 'सोम? ब्रह्मचारी. को चाहना मात्र है। इस 
पर ऐश्वयवान्‌ इन्द्र की भी इच्छा उसके दुख से कही 
अभिलाषा को स्वीकार करने की ही हुईं, इसी प्र 
परस्पर प्रेम बंधता है। सुख मात्र से सोम का ग्रहण 
आर उसका स्वीकारना यही प्रतीत होता है । इसीः को 
गन्ध ग्रहण मात्र से भी दशाया है। 
परन्तु इन सब रहस्यों को सायणादि ने बिलकुल 
भी नहीं समझा । ऐसा प्रतीत होता है । प्रत्युत कथा 
के केवल स्थल रूप से बहक कर सन्त्रों के मी अथ 
विक्त कर दिये हैँ । | 
अब हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि वे वेद के 


अ 


ट्ठ 
| 
~ 
सार 


इस सूक्त पर जोकि “अफाला आध्ेयी ऋषिका' -काः 


दष्टं कहा जाता है विचार करें कि वह सूक्त एक 
अविवाहिता कुमारी कन्या कों ओर से विवाहेच्छुक 
वर के प्रति लक्ष्य कर कहा गया है। इसमें कुमारी 
खी-प्रकृति का वर्णन, उसके कत्तव्य, उसके प्रति वर 
के कत्तेव्य आदि का वर्णन है | इस प्रकार से. उस्र 
सुक्त की सब संगति ठीक २ लगती है। . ..... 

[| अगले लेख सें हम उक्त सूक्त के सांतों मन्त्रों की 


“पिता? अर्थात्‌ पालक संगति आन्य भाषयों को आलोचना क सहित दशावगे। 


4 
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वादक राष्द्गातं 
[ श्री प° सूयंदेवजी ब्रस साहित्यालंकार |, A., [.. ]. ] 


[५] 


(४१) 
५ © ~ 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूस्यां सत्या व्यळबाः । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां ददति ढुन्डुभिः ॥ 


सा नो भूमिः प्रणुदतां सएजानसपलं मा एथिदी कृणोतु ॥४१॥ 


( वोर छन्द ) 


दानशील देवी देनेको वसुका करे विविध विस्तार | 

पूजनीय वसुदा . माता को होवे नमस्कार बहुवार ॥ 
(४५) | 

जन ।बञ्नता ब हथा वदाचस नाना धर्माण एाथवा यथौकसम्‌ | 

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ` ्र॒वेव' धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ 


जिस भूमी में गावें नाचे, मानी मानव मोद मनाय | 
्रेरित होकर देश प्रेम से युद्ध स्थल में आगे जायं॥ 
बजे नगाड़ा रण में मारू, वाजे टाप बलछेड़न क्यार । 
करे हमें निठन्ड मातृभू खारे समर शाब्रु संहार ॥ 


भांति भांति के भाषा भाषी जो जन विविध धर्म सिरमौर। 
धारण करे मातभू सब को रहते गृहवत्‌ प्रियवर पौर॥ 
धंन की गंगा बहे देश में होकर सफल सहल्नों धार। 
सीधी नाशा रद्दित गौ के सम, देवे दिव्य दुग्ध दातार॥ । 


( ४२ ) 
यस्यामन्नं ब्रीहियवो यस्या इभाः पञ्च कृष्टयः । 
भूम्मे पर्जन्यपत्न्ये नमोऽस्तु चर्षमेद्ले ॥ ४२ ॥ 
जहां अन्न जी चावल उपजें पांचों प्रजा बसें सुखसार । 
वर्षा-सेघ-सुदितत माता को होवें नमस्कार बहुवार | 
[ (४३) 
यस्याः पुरो देवकृतःः क्षेत्र यस्या निकुव॑ते । 


जिसके नगर ग्राम देवों ने निर्मित किये सघन उद्यान | 
जिसके चेत्र प्रदेशों में जन बाधें बढ़कर विविध वितान ॥ 
प्रजापति परमेश्वर राजा करके प्रथिवी का विस्तार । 
सर्वोरपादक उसे बनावे, हो दिशि दिशि में रम्योदार | 


( ४४ ) 


निधि बिल्‍ऋती बहुधा गुहा वसु मणि हिरण्यं एथिवी ददातु मे । 


वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥ 
धारण करे गुहा खानों में हीरा माणिक विविध प्रकार । 


सोना आदिक अष्ट धातु को माता देवे हमें सम्हार ॥ 
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प्रजापतिः एथिवीं विश्वगर्भा माशामाशां रण्यां नः कृणोतु ॥ ४३॥ 


(४६) tr 
यस्ते सपो वृश्चिकस्तृष्ट दंश्मा ददेमन्तजव्धो भ्टमलो गुहा शये । 
ल्किसिजिन्वत्‌ एथिवि  यद्यदेजति प्रावृषि तन्नः -सएन्मोष 

सपद यच्छिवं तेन नो मूड ॥ .. 


वृश्चिक सपेतेज विष वालेजों हैं उवर उत्पादक कीट। 
भ्रमल गुहा में रहने वाले जो वपा में चलते .ढीट | 
पृथिवी मातः ! जो भी प्राणी तुक में रहते हिंसक क्रर। 
शिव, मंगलमय हमें बनाओ करके उनको हम से दूर ॥ 

(४७) 5 FS EE 


ये ते पन्थानो बहवो' जचायना रथस्य कत्मोनसश्च .यातवे.। 
येः संचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्रमतस्करं 
यच्छिवं तेन नो म्टड ॥ ` 


जो हैं मार्ग तुम्हारे माता !जिन पर चलते मानव लोक | 
रथ गाड़ी भी जिन पै जावें सज्जन, दुष्ट चलें ब रोक ॥| 
तस्कर, चोर शत्रु को हनिये दीजै सारे विन्न विदार। 
शिव, मंगलमय मागे हमारे होवें सब कल्याणागार ॥ 

( क्रमशः ) 
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ओहम्‌ 
श्रीयुत महिमहेन्द्र महामान्यायं कुल दिवाकर 
“आनन्दित रहो” 
श्रीमानों को विदित हो कि मैं जोधपुर में भाद्र 
पौर्णमासी तक रहना चाहता हूँ पश्चात्‌ कहां जाना 
होगा इसका निश्चय अब तक नहीं किया है जब 
निश्चय हो जायगा तब श्रीमानों को विदित कर दिया 
जायगा । 
महाराजे प्रतापसिंहजी और राव राजा तेज:सिंहजी 
उदयपुर में श्रीमन्महोदयों को मिलने के लिए आने को 
कहते थे । अनुमान है कि पूने से वहीं आवेंगे, यदि 
आवें तो अच्छे प्रकार आप शिक्षा करेंगे इसमें कहना 
वा लिखना क्या है। किन्तु आय राजोत्क बैदिक 
धमे की उन्नति करने आदि का उपदेश यथायोग्य 
कीजियेंगा ॥| कुछ ओषधि लिख के भेजी जाती हैं इन 
को यथायोग्य उपयोग में लात्रें। | 
उपदेश 
। १-कभी साहित्य जो नायका आदि भ्रष्ट रीति है 
» उसका स्मरण श्रवण और वैसे गणेशपुरी से मनुष्यों 
का संग भी कभी मत कीजियेगा और न मद्यपान न 
वेश्या का दर्शन नृत्यगान आदि प्रसंग करना । 
२-जैसी दिन चया में लिख आया हूँ उससे बिप- 
रात आचरण कभी न करना किन्तु वही रात्रि को 
प्रातः ४ चार बजे उठनां दिन और रात में १० बजे 
भजन करना, दिन में निद्रा न लेनी और रात्रि में १० 


| साड़ं दश वा ११ बजे तक शयन सदा कीजि- 


श्री स्वामी दयानन्दजी का पत्र ( उदयपुर नरेश को ? ) 


३ सदा छः घंटे तक समय राजकार्य में लगाया 
कीजियेंगा और जब कभी राजकार्य से अवकाश मिले 
तभी व्याकरणादि शास्र और मनुस्मृति के ३ अध्याया 
का अभ्यास कीजियेगा और व्यर्थ समय एक क्षण 
मात्र भी मत गमाइयेगा जैसा कि सतरंज, हास्य और 
विनोद आदि में मूखे लोग अपना अमूल्य समय खोते 
हैं-- वैसा करना सर्वथा अनुचित है. । 

४-प्रातः समय योगाभ्यास की रीति से ध्यान करना 
ओर नाम लेना आदि पुरोहित के आधीन कर दीजि- 
येगा जिससे ध्यान करने और राज्यपालन में समय 
यथोचित श्रीमानां को मिले, बुद्धि, बल, पराक्रम, 
आयु प्रताप बढता रहे । 

५-निरामय महोत्सव सें निम्नलिखित कार्य अवश्य 
कीजियेगा एक वेद्‌ मन्त्रों से होम दूसरा १९५०००) 
सवा लाख रुपये च्षात्रशाला' और ६५०००) पच्चीस 
हजार रुपये स्वराज्य में अनाथ व्रृद्ध विधवा और 
रोगियों के पालन के लिये और १००००) मेवाइ में 
वैदिक धर्म प्रचार और प्राचीन आपं ग्रन्थों के छप- 
वाने प्रदान करने के लिये और २०००००) दो लाख 
वहां के क्षत्रिय सरदारों से लेकर चात्रशाला* स्थापन 


( $ ) क्षात्र्ञाडा के सम्बन्ध में अन्य कई पत्रों में 
CNT oy ~ Ne. 
भी निदेश मिलते हें । यथाः 
¡) स्वामी दयानन्द के नाम शाहपुराधीश के पत्र में 
से उद्धरण 
25222: और राजकुमारों की पाठशाला के विषय में 
ज्यों आपने लिखा के आर्यकुळ भास्करों ने करना स्वीकार 


कर लिया है सो इस लिपी को देख कर अत्यन्त ही हषं 


F 
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श्री स्वामी दयानन्दजी का पत्र 


२६९ 


शीघ्र कोजियेगां । इसमें ऐसा समभिये कि जानो एक 
वार गवनर जनरल साहेब और आए थे । 

६-सदा बलवान और राजपुरुषों से सताये हुआं 
की पुकार यदि भोजन पर भी बैठे हो तो भोजन को 
भी छोड़ के उनकी बात सुननी और यथोचित उनका 
न्याय करना । ऐसा न होवे कि निवल अनाथ लोग 


हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से हमारी ये ही इच्छा और अभि- 


CR ...., 
आसाढ झुछा ८ सम्बत १९३८ का 
हस्ताक्षर राजाधिराज नाहरसिंहस्य 
() इसी प्रकार स्वासी दयानन्द के नास झाहपुराधीदा 
के अन्य पत्र में से उद्धरण -- 
bois क्षत्रय पाठशाला बहुत जल्द होने वाली है!" 
और समाज भी यहां बनाने की तजवीज़ हो रही है ईश्वर ने 
चाहा तो बहोत जळदी आय समाज भी कायम होजायगा । 
मिती आसाद्‌ सुदि १५, सं० १९३९ 
तारीप २० जोळाई सन १८८३ इंसवी 
हः दस नाहरसिहस्य । 
(0077 2333 यहां क्षत्रिय पाठझाला का उद्योग 
था वो निसफल हुआ ०००००००० ० “००४ । 
.मिती भादवा वदि १४ सम्बत १३३९ का 
तारीष १ सीतम्बर सन १८८३ इस्वी 
हः नाहरसिंहस्य 
(६४) स्वामो दयानन्दजी का पत्र, शाहपुराधीश के नाम- 
श्रीसन्माननीय वर श्रीयुत माहाराज राजाधिराज शाह- 
पुरेश आंनन्दित रहो । डे ओर क्षात्रशाळा का 
उद्योग निष्फल हुआ यह शोक की वात है l 
विना तिथि 
विना हस्ताक्षर 


बलवान और - राजपुरुपों से पीडित हो के रुदन करे 
और उनका अश्रुपात भूमि पर गिरे कि जिससे सर्व; 
नाश हो जावे और इनकी रक्ता से सब प्रकार की 
उन्नति अर्थात्‌ शरीरारोग्य आयुदृद्धि धन वृद्धि राज वृद्धि 
धर्मे वृद्धि और प्रताप वृद्धि को सदा करते रहियें ॥ . 
७-अब परमात्मा की कृपा से महाशयों का शरीर 
निरामय हुआ है, अब इसको वीर्ये रक्षणादि से सदा 
रोग रहित रखियेगा.कि जिससे ऐहिक और पारमा- 
थिंक सुख की सिद्धि करना सुगम हावे और श्रीमानों 
के दीघोयु होने से खराज्य और समस्त आयावते 
देश का सौभाग्य बढ़े । 3 
८-कभी सत्य बात के करने और भूठ वात के 
छोड़ने में भय न करें किन्तु युक्तिपूर्वक इस बात को 
पूरी करें और अपने राज्य में २५ व का पुरुष और 
१६ शोलह वर्ष की कन्या का विवाह करने के लिये दृढ़ता 
पू्वेक आज्ञा दीजिये कुमार और कुमारी को यह्‌ 
समय सनातन आर्ष म्न्थस्थ विद्याओं के अहण करने 
में व्यतीत होवे जिससे सब मनुष्य जाति की सत्य 
उन्नति होवे । ; ३ 
९-एक विवाह से अधिक दूसरा भी विवाह कोई 
न करने पावे परन्तु वह विवाह दोनों की प्रसन्नता 
पूर्वक होवे जिससे अत्युत्तम सन्तान उत्पन्न हों । 
१०-खराज्य और परराज्य का जो चिकीर्षित 
और अच्छे बुरे काम होते हैं उनको दूत द्वारा यथावत्‌. 
जान कर दुष्ट कार्यकर्ताओं को दंड और उत्तम काये 
करने हारो का सतकार यथायोग्य कीजिये जिससे 
उत्तम कार्य बढ़ें और दुष्ट कम घट जायें, । 
११-जो जितना अपराध करे उसी को उतना 
दंड और जो जितना अच्छा काम करे उसको उतना 
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ही परितोषिक देना अधिक वा न्यून नहीं, चाहे मातां 
पिता क्यों न हों । 
१२-जैसा कुत्तों पर अन्याय अथात्‌ एक के 
| हड़के होने और अपराध करने सें सब जाति को 
| दण्ड देना अन्याय है इसके लिये जितना धन व्यय 
| इस प्रबन्ध में होता है उतंने धन से जितनों से प्रबन्ध 
हो सके . उतने पुरुष हडके कुत्ते को मारने के लिये 
नौकर रखिये और विना अपराधियों को दंड मत 
दिलाइये वे रात दिन इसी काय करने में तत्पर रहें 
f `. ९३-अब दशहरा निकट आया उसमें अनपराधी 
भसे बकरों का प्राण न लेकर उसके स्थान में सिरनी 
मिठाई, मोहन भोग लपसी आदि बलि प्रदान कीजिये, 
आर चषत्रियों को जोकि शस्त्र चलाना जानते हें उन 
| के उत्साह, शौय, घेये, बल और पराक्रम की परीक्षा 
करने के लिये जंगली सुञ्ररों को वा सिंह को प्रथम 
| पकड़ा रख के उस दिन मैदान में छोड़ शास्र: प्रहार 
f करने की आज्ञा दीजिये इनको विदित तो होवे कि 
झन चलाना-ऐसा होता है। ै 
. १४-आरोग्य और अधिक वर्षा होने के लिये 
एक बर में १००००) दस हजार रुपये घृतादि जिस 
रोति से होम हुआ था उसी राति से प्रति बर्ष होम 
कराइये परन्तु उनमें से ५०००) पांच हजार रुपयों 
के सुगन्धित घृत मोहून भोग का होम वर्षा ही. में कि 
जिस दिन वर्षा का आद्रा नक्षत्र लगे उस दिन से 
लेके विजयदशमी तक चारों वेदों के ब्राह्मणों का 
घरण करां एक सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष उन पर रख 
के होम करायेइगा । 
' सबसे मेरा आशीवाद कहियेगा, और इसर .लेख 


/ 4 


बैदिक विज्ञान 
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शीघ्र भिजवा दीजिये । किमधिकलेखेन महामान्यः 
वर्यतमेघु ॥। 
रहस्य नियम 

( १) स्वयंवर विवाह के पश्चात कम से>कम एक 
महिने अधिक से अधिक ३ महिने तक ऋतुदान से 
पू ब्रह्मचये सेवन पूर्वक पत्नी और पति भोजन का प्रबन्धे 
रक्खें । अर्थात्‌ अति शीत अत्युष्ण, अति रुक्ष, मादक 
्रव्यों का भोजन पांन छोड़ तरोप्ण मध्यस्थ शुणयुक्त 
दुग्ध मिष्ट झुगन्ध तन्डुल गोधूम मूंग उड़द दधि सद्यो- 
घृत सुसंस्कृत सुगन्धियुक्त बुद्धिवर्थक हृय पदार्था का 
भोजन पान किया करें कि जब तक ऋतुदान समय 
न आवे ॥ 

(२) ऋतुकाल प्रतिमास पोड़स रात्रि पर्यन्त 
होता है उन में से रजोद्शन दिन को लेके चतुर्थ दिन 
पर्येन्त स्पशे दशेन भी परस्पर न करें | जब पांचवें दिन 
शुद्ध हो जांत्रे तब थदि पुत्रेच्छा हो तो समाङ्कः अर्थात्‌. 
छटी आठवीं दशवी इाइशी चतुदंशी और सोलहवी 
रात्रि ऋतुदान के लिये उत्तम है और जो कन्योत्पत्ति 
की इच्छा हो तो पांचवीं सातवीं नवमीं एकादशी 
त्रयोदशी और पंचदशी तिथि प्रशास्त हैं परन्तु इन्ही 
सोलह रात्रियों में दोनों पक्त की अष्टमी चतुदंशी 
पौर्णमासी और अमावस्या तिथि आवे तो उस रात्रि 
में भी ऋतुदान न देना चाहिये । 

( ३ ) जिस रात्रि में शारीर चित्त आत्मा प्रसन्न 
हो उसी में १० बजे के उपरान्त २ बजे से पूवे ऋतु- 
दान दे के पश्चात्‌ किंचित्‌ ठहर स्नान कर शालंम मिश्री 
आरः केशर आदि सुगन्धियुक्तं परिपक्व दूध शीतल 
यथारुचि पी के तांबूल भक्तण कर सुख प्रक्ताल करके 
एथक शयन करें। .. 


ला 
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(४ ) यदि पत्नी विदुषी चतुर हो तो उसी समय 
गर्भ स्थित हुआ वा न हुआ जान लेवेगी नहि तो जब 
पुनः'द्वितीय मास में रजस्वला न हो तव जानना कि 
गर्भ रहा उस समय से आगे यावत्‌ वालक के जन्म 
होने के पश्चात्‌ दो महीने अर्थात्‌ वपं व्यतीत न हो तत्र 
“तक दोनों सिवाय सुभाषणादि व्यवहार के मध्य में 
समागम ( न ) करे किन्तु पति पत्नी पूर्वोक्त प्रकार 
युक्ताहारःविह्यार करते हुए ब्रह्मचारी रहें जिस से 
अग्रिम संतान भी उत्तम होगें । 


५-दोनों मन कम वचन से व्यभिचार अर्थात्‌ 


अन्य खी अन्य पुरुप से समागम छोड़ पतिन्रत और 


ख्रीब्रत रह के धर्माश काम मोक्षों को सिद्ध करके 
आनंदित और दीवायु होनें । 

यदि इतने पर भी गर्भे स्थित न हो तो पत्नी एक 
प्रति वा बाल चान्द्रायण अथात्‌ मध्याङ्क दिन में नित्य 
प्रति तीन २ तोले अर्थात्‌ ३६ मासे का एक ग्रास 
एकान्न के आठ ग्रास खावे एक महीने अर्थात्‌ पौर्ण- 
मासी से द्वितीय पौणमासी अमावस्या से २ अमांव- 
स्या और संक्रान्ति से २ संक्रान्ति तक ब्रत करे .नित्य 
होम और भूमि में शायन करे और पति ब्रह्मचारी हो 
कर वीरे की रक्षा वृद्धि करे पुनः पूर्वोक्त समय और 
रीतिसे स्थापन करें तो संभव हे कि संतानोत्त्ति होते । 


सम्पादकीय टिप्पणीया 


१-वेद ओर श्रीमत्‌ शंकराचार्यः । 
भारतीय धर्म-शास्त्रों के, वेद सदा प्राण रहे हैं 
भारतीय दशेन शास्र वेद को इश्ररीय ज्ञान मानते 
चले आये हैं । जो लोग सांख्य और पूर्वमीमांसा को 
/इंश्वर को मानने”? की हृष्टि स नास्तिक भी कहते 
हैं बे भी वेद को स्वतः प्रमाण मानते हैं । भारतीय 
कोई आस्तिक दर्शन वेदों से विमुख नहीं हुआ । 
"श्रीमत्‌ शंकराचार्य, यद्यपि इन्होंने अपने सिद्धान्त के 
अचार के लिये अधिकतर उपनिषदों का ही आलोडन 
“किया है, उन्होंने भी वेदों की महिमा मुक्तकण्ठ से गाई 
है । शासत्रयोनित्वात्‌ ( वेदान्त सूत्र १। १।३) में 
श्री शंकराचाय चारों वेदों का कत्ती ब्रह्म को ठहराते हैं । 
इस प्रकरण में वे वेदों की महिमा निम्नलिखित शब्दों 
म प्रकट है हें । यथाः-- 


“महत ऋग्वेदादेः शास्रस्यानेकविद्यास्थानोपद्वृहितस्य 


-प्रदीपवव्सर्वा्थावद्यो तिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारण ब्रह्म | 


नहीद्शस्य॒ झाखस्य-ंद्वादिलक्षणस्य सवंज्ञयुणान्वितस्य 
सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति । यद्यद्विस्तरार्थं शास्त्र यस्मात्पुरुष- 
विशेषात्संवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेञेयेकदेशाथं 
मपि स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धं लोके । किसु 
वक्तब्यमनेकशाखाभेदभिन्नस्य | देवतियंङ्मनुष्यवर्णाश्रमादि 
प्रविभागहेतोत्र ग्वेदाद्याख्यस्य  सवज्ञानाकरस्या प्रयत्नेनैव 
लीलान्यायेन ` एुरुषनिःश्वासवद्यस्मान्महतो भूताद्योनेः 
संभवः, अस्य ` महतो भूतस्य निःश्वसितमेतहः्वेद्‌ः’ 
(बृह० २। ४ | १० ) इत्यादि श्रुतेः । तस्य महतो भूतः 
स्य निरतिशय सवज्ञत्व सवशाक्तमत्त्त चात । 


, इस सन्दर्भे का अभिप्राय है कि, नाना विद्या शात्नों 
द्वारा बढ़े हुए, प्रदीप की न्या सब पदार्थों का बोध 
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कराने वाले, सवेज्ञ सदृश तथा महान्‌ ऋग्वेद आदि 
शास्त्रों का कारण ब्रह्म है । सवज्ञ के गुणों से युक्त, 
ऐसे ऋग्वेद आदि शाख्रों की उत्पत्ति सर्वज्ञ से भिन्न 
` किसी शक्ति द्वारा, सम्भव नहीं है । जिस किसी विषय 
` के विस्तार के लिये जो कोई शाखत्र जिस किसी विशेष 

पुरुष से प्रकट होता है बह्‌ विशेष पुरुष उस श्न में 

` दिये गये ज्ञान से अधिक ज्ञान वाला ही हुआ करता 
5 है । तब अनेक शाखाओं वाले देव, पशु, पक्षी, मनुष्य 
तथा वणे और आश्रम इत्यादि विभाग के ज्ञापक, सव 
ज्ञानों के खजाने ऋग्वेद आदि नाम वाले वेदों की 
{ ` उत्त्ति जिस महान्‌ और सत्य स्वरूप से, श्वास और 
र उच्छास को न्यांई विना प्रयत्न के, हुईं है उसकी सवे- 
ज्ञता के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या । उस महान्‌ 
. तथा सत्यस्वरूप की निःसीम स्ेज्ञता तथा निःसीम 
 सवराक्तिमत्ता है? । 


. शुंकाराचाय के उपरोक्त लेख में रेखाङ्कित स्थल 
. एक और दृष्टि से भी आवश्यक हैं । (सबॉर्थावद्योतिनः) 


'सवज्ञ सदृश, ( सतरज्ञगुणान्वितस्य `) सरवेज्ञ के 
गुणों से युक्त, ( सर्वज्ञानाकरस्य ) सब ज्ञानों के 


` ` तदिक विज्ञान "7 ` [साचे 


~ 


ध्यान देने के योग्य प्रतीत होता है वह नियम निम्न 
लिखित है:-- ` 

“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेंद का 
पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयो का 
परम धम है” 

आर्य समाज के दस नियम कई स्थानों में छपे 
हैँ । वैदिक यन्त्रालय अजमेर में भी महर्षि दयानन्द 
की पुस्तकों के पीछे आर्यसमाज के दस नियम प्रायः 
छपे मिलते हैं । इन छपे नियमों के तीसरे नियम में 
कहीं तो “सब सत्य विद्याओं”? यह पाठ छपा है 
आर कहीं केवल “विद्याओं” यह पाठ छपा है | आय 
समाज में प्रायः “विद्याओं” के साथ सब शब्द 
लगाते के सम्बन्ध में पयाप्त वाद विवाद होता रहता | 
है | यदि शंकराचार्य के ऊपर के लेख के साथ आये 
समाज के तीसरे नियम की तुलना की जाय तो यह 
सम्भावना हो सकती है कि महर्षि दयानन्द ने भी 
शायद, भारतवर्ष की प्राचीन परिपाटी को देखते हुए 
तीसरे नियम में “सब” शब्द का प्रयोग किया हो । 


२-वानप्रस्थी का वृक्ष के मूल . 
£ अवार ॥ | 


~ 


मनु" आदि स्म्रृतियों में तया अन्य धम शास्रं मं 
वानप्रस्थी के कत्तव्यों में यह वणन आता है. कि बान: 


प्रस्थी घर छोड़कर जंगल में जाकर पक्ष के मूल में 
'बसा करे । अब तक प्रायः लोग इन शब्दों का यही 
अर्थ समभते हैं. कि _अंथ समभते है. कि जंगल में किसी भी ` छायादार में किसी भी -छायादार 
-अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः |. ५; ह 


शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूर्ल्यनकेतनः ॥ मनु० ६ | F i 
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वृत्त को आश्रमं बनाकर और उसके नीचे कोई छोटी 
मोटी कुटिया बनाकर उसमें बसा करें । यह भाव भी 
उचित और वानप्रस्थ आश्रम के योग्य प्रतीत होता 
है। परन्तु बोधायन धमम सूत्रा में वृक्तमूल” शाब्द का 
एक और भी नवीन अर्थ दिया है । इस सम्बन्ध में 
“बोधायन धमंसूत्र” के निम्नलिखित सूत्र देखने 
योग्य हैं:-- 

१-वेदो बक्षः तस्य सूरं प्रणवः । 

२-प्रणवास्मको वेदः । 

३-प्रणचो ब्रह्म । ( ३ । १ । ६८-८० । ) 

इनका अभिप्राय यह है कि १-“वद वृक्ष है उस 
वृत्तं का मूल प्रणव है,” २-“'वेद का सार प्रणव है”, 
३- प्रण॒त्र ब्रह्म है"? | 

इस + प्रतीत होता है कि बोधायन आचाये ने वृक्ष 
के मूल में बसने का अभिप्राय यह दशाया है कि वेद 
के मूल अर्थात्‌ ब्रह्म को सर्वाश्रय समझ कर उसके 
प्रति अपने आपको समर्पित कर देना । इस नवीन 
अर्थ द्वारा बोधायन आचार्य ने यह सूचित किया है 


कि वानप्रस्थी वन में अपने जीवन को आस्तिकता- 


र परमात्मा के परम भरोसे के रंग से रंगे । संभव 


है कि कभी भारत के बीते साहि्यों के समय प्रायः. 


कर बृक्ष के मूल में बसने? का यही अर्थ लिया जाता 
हों जो कि बोधायन ने सूचित किया है । 


३-आयससाज की सभासदी का प्रश्न 

आयसमाज से बाहिर के चेत्र में आर्यसमाज का 
वह्‌ प्रभाव नहीं रहा जो कि कुछ समय पहिले था । 
इसका बहुत कुछ कारण हमें यह प्रतीत होता है कि 


¢ ~ "es \ ~ 
भायसमाज को प्रारम्भिक अवस्था में.आयसमाज क: 


सिद्धान्त लोगों को नवीन और विचित्र प्रतीत होते थे, 
और युक्ति की कसोटी पर सच्चे माळूम होते थे | साथ 
ही आर्यसमाज के कार्यकर्ता नेता लोग बिरादरी के 
विचारों ओर अत्याचारों की परवाह न करते हुए. 
अपने सामाजिक तथा नैतिक जीवन को आर्यसमाज ' 
के सिद्धान्तों के अनुसार डालने में प्रयन्न भो किया 
करते थे। उनकी सजीव मूत्ति में आर्यसमाज के 
सिद्धान्तों का क्रियात्मक प्रचार दीखता था । इसलिये 
आयसमाज संप्रिय था । वत्तमान समय में, आर्यः 
समाज में, प्रचारक, आर्यसमाज के सिद्धान्तों के अनु- 
कूल अपने जीवन को घटाने का यन्न नहीं करते, 
जितना क्रि वे दूसरों को नाममात्र आयसमाजी बनाने 
का यन्न करते हैं । इसके दो परिणाम हुए हैं । एक तो 
आयसमाज वाह्य जगत्‌ की दृष्टि में उतना प्रिय नहीं 
रहा और दूसरा आर्यसमाज का आन्तरिक उावन भी 
दिनों दिन लड़ाई-कगड़ों की रणभूमि बन रहा है ।. 
कुछ समय से आयसमाज की सभासदी का झगड़ा 
आयेसमाज के पत्रों में पर्याप्त उम्र रूप में दृष्टिगोचर 
हुआ है । आर्यसमाज के अनुसार कार्यकत्ती सामा- 
जिक जगत्‌ के नैतिक तथा सामाजिक जीवन की 
शुद्धता की उतनी परवाह नहीं करते जितनी कि वे 
नियमों के शब्दों की उधेड़बुन की परवाह कर रहे हैं । 
यह हम मानते हैं कि काई भी समाज अपने नियमों 
और उन के निश्चित और स्पष्ट अभिप्रायों के आधार 
पर ही स्थिर हुआ करती है। और इसलिये आये- 
समाज के कोई न कोई निश्चित नियम चाहियें और 
उनके अभिप्राय भी स्पष्ट होने चाहिये । यह आये 
सभासदों को समझ लेना चाहिये कि किसी भी धामिक 
सोसाइटी सें रहने के लिये ईमानदारी ओर सच्चाई 
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सब से पहिली वस्तु है । इसलिये जिन के विचार और 
मन्तव्य आये सभासद्‌ बनने के नियमों के अनुकूल 
नहीं हैं, उन्हें स्वयमेव आरणेसमाज की सभासदी से 
प्रथक्‌ हो जाना चाहिये । इसी प्रकार उन व्यक्तियों को 
भी आर्यसमाज से स्वयमेव प्रथक्‌ हो जाना चाहिये 
| जिनके. कि आचार और व्यबहार आर्यसमाज के 
| 


' मन्तव्यों के अनुकूल नहीं हैं | हमारी दृष्टि में मन्तब्य 
आर आचार ये दोनो ही आर्यसमाज केसभासद्‌ होने 
के लिये अत्यावश्यक हैं । इन दोनों दृष्टियों से आर 
. समासदोंको पूरा इमानदार - होना चाहिये । परन्तु 
कई ऐसे भी आर्य महानुभाव मिल सकते हैं जो कि 
` अपनी निज दृष्टि से उन नियमों और व्यवहारो से 
अपने आप को सच्चा आर्यसभासद्‌ समते हों परन्तु 
दूसरे ढंग के आयेससाजी उन्हें अनार्यसमाजी कह 
कर आयोसमाज के क्षेत्र से बाहिर धकेलना चाहें । 
इस को हम उदाहरण, से स्पष्ट: करते हैं । 
. कई पठित आये सभासदों काः यह विचार है कि 
आय सभासदू बनने.करे लिये महर्षि. द्वारा प्रतिपादित 
आयसमाज के केवल दस "नियम . ही आवश्यक हैं, 
संत्यार्थेप्रकाश में देशाये “स्वमन्तव्यामन्तव्य?? आये- 
सभासदी के लिये आवश्यक नहीं हैं । यदि ऐसे विचार 
वाले लोग मन्तव्य की दृष्टि से. आर्यसमाज के दस 
यमां. पर दृढ़ रहें परन्तु “'स्वमन्तव्यामन्तव्य?” की 
= च । उन्हें. किसी मन्तव्य पर आपत्ति हो तो वे 
पतनी दृष्टि से तो सच्चे आर्यसभासद हैं, परन्तु उन 
महानुभावों की दृष्टि में जो कि “स्वमन्तव्य़ामन्तब्य'” 


वैदिक विज्ञान . ` 


प्री ,आयसभासदी :का .एक आवश्यक हिस्सा 
हैं वे आयसभासद्‌ अनाये कहलाये जाने केः 
[| हमारी हृष्टि.में तो इस सम्बन्ध में महर्षि 


[ माचे 


= न SS 


के ख्याल को अधिक गौरव देना चाहिये न कि डन. 
के ख्यालात को जो कि वत्तमान समय में आर्यसमाजः 
केः लीडर कहे जाते हैं । विचारना यह चाहिये कि क्या 
कारण है कि महर्षि ने दसः नियमों के ऊपर तो 
“आयसमाज के दस नियम” ये शब्द लिखे हैं और 
५१ मन्तव्यों के ऊपर “स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाशःः 
ये शब्द लिखे हें । इन नामभेदों से हमें तो यही 
प्रतीत होता है कि महर्षि की दृष्टि में वह भी आय- 
सभासद्‌ हो सकता है जिसका कि ५१ मन्तव्यों पर 
पूर्ण निश्चय न भी हो । परन्तु वह व्यक्ति आर्यसभासदू 
नहीं हो सकता जिसका कि दस नियमों पर विश्वास 
नहीं और उनके अनुकूल जिसके आचरण नहीं । 
क्योंकि ५१ सिद्धान्तों का स्वमन्तव्यामन्तव्य' यह्‌ नाम 
रख कर महर्षि यह जतला रहे हैं क्रि ये मन्तव्य उनके 
स्व! हैं अर्थात्‌ निज के हैं । वे प्रत्येक सभासदू के लिये 
इनका मानना आर्यसभांसदू के रूप में आवश्यक न 
समभते थे। वे आयसमाज के दस नियमों को ही. 
अरयसभासदी के लिये आवश्यक समभते थे, यही 
भाव उन नियमों के नामकरण से हमें स्पष्ट प्रतीत 
होता है । यद्यपि सत्याथप्रकाश में 'स्वमन्तव्यामन्तव्य 
प्रकाश” के प्रकरण के अन्त में महर्षि ने यह लिखा हैः 
कि, “ये सिद्धान्त सर्व भूगोल में शीघ्र प्रबृत्त हो जावें” 
तथापि इससे यही सूचित होता है कि महर्षि की यहः 
इच्छा तो थी कि इन विचारों का सवत्र प्रचार हो 
परन्तु उनकी यह इच्छा कदापि न थी कि जो लोग 
१० नियमों को मानते हुए भी उनसे विरुद्ध ख्यालात 
रखते हों, वे आर्यसमाज के सभासदू न बन सकेंगे 
और इन ५१ सिंद्धान्तों पर विश्वास रखने बाले आर्यः 
समाजियों का यह. अधिकार हो कि के उन लोगों 
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रजों कि इन ५१ सिद्धन्तों पर विश्वास नहीं रखते 
महषिके नाम पर अत्याचार कर सके और उन्हें 
अनयं कह सके । 


CA क [oN 
१-आर्येमित्र के सम्पादक श्री 
हरिशकरजी शमा का त्यागपत्र 


हमने यह्‌ समाचार बड़े ही खिन्नचित्त होकर 
सुना कि आर्यजगत्‌ के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र आय- 
मिन्न के सुयोग्य सम्पादक श्री पं० हरिशंकरजी शर्मा 
ने नवीन “अधिष्ठाता आर्य मित्र' के किसी अनुचित 
व्यवहार से बाधित होकर आर्यमित्र के सम्पादक 
पद्‌ स त्याग पत्र दे दिया है। यह्‌ खेद प्रायः सभी 
सहृदय सम्पादकों को हुआ है. । जिसके फलस्वरूप 
आंगरा के हिन्दी पत्रकारों ने आगरा नागरी प्रचारणी 
सभा के भवन में एकत्र होकर श्री पं० हरिशांकरजी 
शर्मा के त्यागपत्र के कारणों पर श्री अध्यापक राम- 
रत्नजी के सभापतित्व में विचार करके एक प्रस्ताब पास 
किया है | जिसको देखकर विदित होता है कि श्रीं पं० 


हरिशंकरजी शर्मा के त्यागपत्र के लिये कतिपय गम्भीर 


कारण विद्यमान हैं । उक्त पणिडतजी की चिरसाहित्य- 
सवा पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि आय 
संसार भूरि २ उन्तकी सेवाओं के लिये ऋणी है। 
सिवाय इसके आर्य प्रतिनिधि सभा यू० पी० के 
अधीन आर्यमिन्र के सम्पादन कार्य को जिस योग्यता 


और परिश्रम से आपने किया बह एक मिनट के लिये 


भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा संकता । 


आप के हृदय में विद्यमान एबं बंशपरम्पराः से” 


प्राप्त खाभाविक कवित्व कलाःने तो. आर्यित्र के 


म्भो में जागृति ही डॉल रखी थी। आयमित्र पत्र'कों 
शोचनीय दशा से उठाकर आपने शनैः २ जैसा लोक 
प्रिय बना दिया है उसे हम क्षण भर के लियें भी नहीं 
भूल सकते । 

ऐसे आय कवि, विद्वान्‌ सहृदय, गुणवान्‌ पंडितजी 
को तुच्छ २ कारणां पर असन्तुष्ट करके आयमित्र 
के अधिष्ठाता महाशय ने सम्पादक पद्‌ से त्याग पत्र 
देने के लिये बाधित कर जो खेदजनक कार्य किया है 
हमें . आयसमाज, आयेमित्र और आय साहित्य के 
भविष्य के लिये वह बड़ा ही हानिकारक, गौरव-विघा- 
तक प्रतीत- होता है । चाहे संश्था के अधिकारी सम- 
भते हों कि हम अपने वैयक्तिक अधिकारों के बल 


पर चाहे जिसको. हटाकर दूसरे स अपना कार्य चला | 


सकेंगे । परन्तु. उनका. यह. समभना विवेकपूर्ण 
नहीं है.। -योग्य मस्तिष्क और योग्य व्यक्ति को हाथ 
से अकारण एक वार.खो देना. बने बनाये. काय को 
नाश कर देता है। और फिर उस कोटि का अनुभवी, 
हृदय और परिश्रमी. कायकत्ता दूसरी वार लाख 
दू ढने पर-भी.नहीं मिलता | .. | | 
हमें निश्चय है. कि उक्त पणिडतजी. ने आयमित्र 

में जो भी कभी लेख लिखे वे अपनी जिम्मेवारी कत्तव्य 
ओर अधिकारों को खूब समझ कर ही लिखें हैं उन 
जैसे कमनिष्ठ, गम्भीर, योग्य, लेखक, कवि, समा- 
लो चन और आर्ये साहित्य के धुरम्धर विचारक और 


संहयोगी वीर सम्पादक को कायत्तेत्र में स खो देना 


कभीः भी बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकेगा | 
' हम आये प्रतिनिधि सभा के योग्य अधिकारियों से. 
निवेदन 'करेंगे कि बे श्री पं० हरिंशंकरजी शमो के 


त्यासपत्र पर बिचार करते हुए दूर दर्शिता सें काम लगे। 
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हमें इस बात का बहुत ही धक्का लगेगा कि :'आंय- - 
मित्र! का सम्पादन अकारण हा याग्य- हाथा स 
प्रथक्‌ होगा। 


3,3 


_५-वेद्‌ में पत्ती के आकार कां 
विमान 


| अभी तक भी जितने प्रकार के विमान बने हैं वे 
अपनी परम उन्नति तक नहीं पहुँचे हैं। वैज्ञानिक लोग 
बहुत अधिक यन्न करने पर अभी उस महत्वपूण 
 ङइश्वरीयञ्जष्टि में वास्तविक ` विमानरूप पत्तियों की 
शारीर रचना के सिद्धान्त कां सवथा अनुकरण नहीं 
कर सके । उनको यह भावना अवश्य है कि जो विमान 
सवेथा पक्षी को शरीर-रचना के सिद्धान्तो पर होगा वह 
अधिक बेग से जाने वाला, दृढ़ और स्थायी होगा । 
अभीतक जो विमान बने हैं उनमें तेल और विद्य॒न से 
चलने बाले यन्त्रों कां प्रयोंग किया है । उसके कल. 
पुजाँ को चक्रों से घुमांया गया हैं | बेद नेविना चक्र 
पक्षिवत रचना से युक्त विमान का वर्णन किया है ।' 
जो इस प्रकार है । | ्दं रेप Ee 
विभ्य मरुत। वरस्तु प्र रयंनः श्यनेभ्य आशुपत्वा । 
अ स्वधया सुपणा हव्य भरन्‌ मनवे दबजुष्टम्‌ ॥` 


थे (यत्‌ सुपणेः) -जो. उत्तम वेग से जाने - 
 (अचक्रया खधया) विना चक्र के अपनेको- 


र| + 


, दिबञुष्ट : भून्‌) 'देव? अर्थात लेन देन 


ले व्यापारियों से सेवित भ्राह्म सामग्री को. ढो; 
में समर्थ होता है, है (मरुतः) वायुवेग से जाने 


वैदिक विज्ञान | 
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बाले बिद्वानजनो | (सः वह यंत्र विमान (विभ्यः विः 


प्र सु अस्तु) पत्तियों से भी उत्तम वेगवान्‌ और सुख- 


दायक हो ओर वह (श्येनेभ्यः श्येनः) वाज पत्तियों 


भी अधिक उत्तम वेग से जाने वाला और (आशुपत्वा) 


अति शीघ्रता से जाने का साधन (प्र अस्तु) हो । 
बाज़ बहुत ही तेज़ उड़ने वाला पक्षी है। वह 
अपने वेग से सब पक्षियों को मात कर देता है । वेद 
का “सुपण? नामक आकाशयान समस्त पक्षियों को 
मात करने वाला, सब पक्षियों की सब प्रकार की 
चालें चलने बाला है, वह वाज से भी शीघ्र चलने में 
बाजी ले जाने वाला है । उस बिमान का वेदिक नाम 
“आशुपत्वा सुपण’ है । इससे अगले मन्त्र में 'मनो- 
जवा-श्येन? का वर्णन है । | 
जैसे -- 
भरद्‌ य॑द्‌ विरतो वेविजानः पथोरुणा मनोजवा अप्नजि । 


[oN 


तूयं ययौ मुना सोम्येनोत श्रवों विविदे श्येनो अत्र ॥ 


भा०--( यदि अतः बिः वेविजानः उरूणा पथा. 
-भरत्‌ ) यदि जो इस भूमितल से पक्षी के तुल्य वेग से. 


जाने बाला यन्त्र निरन्तर पत्तों को कंपाता हुआ बड़े 
भारी आकाश मागे से गति करे तो उसे ( मनोजवाः 
अंसर्जि ) मन के समान अतिबेग से जाते वाला 
बनाया जावे । वह ( सोम्येन मधुना ) सोम अर्थात्‌ 
्रेरकशक्ति से उत्पन्न “मधु? अभ्ि-विद्युत्‌ से संयुक्त वेग 
से.( तूयं ययौ ) अति वेग से जा सकता है । ( उत ) 


f मार्च 


का 


ओर वह ( श्येनः ) वेगवान्‌ उत्तम गति वाला यान | 
( अत्र श्रवः विविदे ) यहां श्रवण करने योग्य शाब्द | 


से जाना जाता है.। अर्थात्‌ भूतल पर भी उसका 


शब्द सुनाई देता है । 


'सोम' शब्द से यन्त्र में मुख्य प्रेरक पदाथ र 


ह 


५; संन्‌ १९३४ ३० ] सम्पादकीय टिप्पणी २७७ 


है। राजा भोज ने समराङ्गण सूत्रधार मन्थ में पारे पानी लेकर फिर मनों बोझा लेकर चलने में समर्थ 
को ऐसा पदार्थ स्वीकार किया है । वर्त्तमान में मोटर का “होता है या मोटर गाड़ी तेल लेकर फिर मनों बोझा 
तेल या पेट्रोल ऐसा पदार्थ है । वेद ने उससे उत्पन्न ढोले जाती है। उसी प्रकार यह श्येन नामक विमान 
दूसरा पदार्थ मधु? कहा है । [मधु = ध्मा शब्दाम्निसंयो भी “सोम यो प्रेरक पदार्थ अपने मेले कर सहस्रं 
गयाः ] शब्दकारी और अम्नि संयोग वाला पदार्थं पदार्थं उठा लेजा सकता है । उस के बले पर नगराध्यन्ष 
मधु है । यन्त्र के संचालने में पेट्रोल में अग्नि याविद्युत अपने मूढ, मूर्ख, विमान विद्या को न जागने बाले शत्रु 
'केयोग से ही मुख्यचक्र के डाट (25007) को चलाया की सेनाओं का नारा कर सकता है । ऐसा अभिप्राय 
' जाता है उसके हिलते ही 'वि? या “श्येन! नामक इस मन्त्र से निकलता प्रतीत होता है । 
यन्त्र के दोनों पंख हिलन लगेंगे और वह इस भूतल इन मन्त्रों में यद्यपि अन्यं पत्तों के अर्थ भी 
स उठकर बड़े वेग से आकाश की आर उठेगा । और योजना-मेद से स्पष्ट होते हैं परन्तु शिस्पपत्ष में इन 
आकाश में दूर ले जाने पर भी भूमि पर उसका स्पष्टार्थों की उपेक्षा नहीं की जा सकती | हम पाठकों 
| शब्द सुनाई देगा । का ध्यान वैदिक विज्ञान के इस वपं के ही शेय अंक 
के सम्पादकीय टिप्पणी की ओर खेचेंगे जिसमें 
राजा भोज के ग्रन्थ के उद्धरण से 'दारुमय महा- 
_ विहङ्ग’ का वणन स्पष्ट किया हे। पाठक जन उसके 
आदाय श्येनो अभरत्‌ सोमं सहनं सत्रां अयुतं च साकम्‌ । साथ वेद्‌ के आशुपत्वा श्येनः और 'मनोजवा श्येन? 


तीसरा विमान लड़ाऊ है जिसका वेद में इसी 
प्रकरण में ऐसा वणन किया है । 


अत्रा पुरन्धिरजहार्‌ अरार्तामदे सोमस्य मूरा अमूराः ॥ ओर “युद्धोपयोगी श्येन’ की तुलना कर । 


भा०-वही ( श्येनः ) श्येन, . अति वेगवान्‌ ` . . . जयदेव शर्मा बिद्यालंकार, | 
विमान यन्त्र, ( सोमम्‌ आदाय ) सोम को प्रण | eps FEC 
करके ( सहस्रं सवान्‌ अयुतं च साकम्‌ अभरत) कक 
हजारों पदार्थों को लेकर उठा लेजा सकता है । (अन्न). ' ” TNR र 
इसमें ( पुरन्धिः ) पुर का रक्षक, नगराध्यक्ष बैठकर `. ६-अशुद्धि कहां स आइ ? 
(क) सोम पदार्थ के बल पर मूर वर्तमान में छुआछूत का प्रश्न एक व्यापक प्रश्न है। | 
, सन्‌ मूराः अरातीः अजहात ) स्वयं अमूढ्‌, सावधान ` बह वर्तमान में एक सामाजिक रूप धारण कर कुका र 
होकर मूढ़ शब्रुसनाओं का नाशा कर सकता है | * है। मल मूत्र चमे आदि पदाथों के व्यवसाय करने 
इस मन्त्र में भी सोम उसी पदार्थ के लिये है बाले वर्गों को हिन्दू समाज ने चिरकाल से अछूत या 
जिसका विवरण पूर्ण कह आये हैं । श्येन यन्त्र का अस्पृश्य मान लिया है । और इसी पारस्परकि व्याव- 
'सोम! को लेकर वेग से जाना उसी प्रकार है जैसे ऐंजिन द्वारिक धारणा ने बहुत से वर्गों को अकारण ही 
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अस्पृश्य साना है। क्रेवल कोई .किसी जाति कां 
होने से अस्पृश्य ओर मलिन-है यह्‌ विवेकयुक्त नित्ति- 
णय नहीं कहा-जा सकता ।;इसी अकार पदाथाँ में भी 


“सलिनता की -बुंद्धि उत्पन्न-हाती है। नाना पझु,'पक्ती, 
“गदभ, काक,-नाना जन्तु. जो मल में उत्पन्न होते हैं, 


नाना पदार्थ जैस मल,मूत्र, चमे आदि जैसे 
ना पद 'सल, मूत्र, चमं आदि.नाना फल जैसे 


प्याज, लझुन; गाजर आदि २ पदार्थ अस्ट्रश्य, मलिन 


अशुद्ध मान रखे हें। इस में ऋषि दयानन्द की क्या 
व्यवस्था है यह एक जानने योग्य बात:है। 

'सत्याथ प्रकाश के सब से प्रथम संस्करण में बहुत 
सी समस्याओं पर बड़ा ही उत्तम प्रकाश डाला है 


उचका'थाड़ा भा अशा वत्तमान सत्याथ प्रकाश म नहा 


है । क्‍योंकि वह उत्तम प्रकाश भी उसी महा 
पुरुप के मस्तक की उपज है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी 


चाहिये | अशुद्धि के विषय पर ऋषि दयानन्द ने निम्न- 
लिखित विचार स्याथ प्रकाश के ( प्रथम संस्करण 


पृष्ठ २६२) में प्रकट किये हैं । 

प्रश्न प्रस्मेश्वर ने संब पंदार्थ शुद्ध रचे हैं या कोई 
पदाथ अशुद्ध भी रचे हैं ? 

उत्तर-परभेश्चर ने सब पदार्थ अपने २ स्थान में 
शुद्ध ही रचे हैं, अशुद्ध कोई नहीं ।“परन्तु विरुद्ध गुण 
वाले अपने २ प्रतिकूल होने से परस्पर मिलने वा 
मिलाने के समय उन वस्तुओं को अशुद्ध कहते हैं । 
जैसे कि दूध और लवणं जब “मिलते हैं तब वे दोनों 


'गुण नष्ट हो जाते हैं, 


सकता 


२७८ 7-- बैदिक/चिज्ञान [मार्च 


क्योंकि दोनों का - स्वाद बिगड़ 
जाता है, परन्तु उन्हीं दोनों का पदार्थविद्या की युक्ति 
से तृतीय पदार्थ कोई रचले तो फिर भी बह उत्तम हो 
है । जैसे सपे, मक्खी, वे भी अपने स्थान में 
शुद्ध हैं, क्योंकि वैद्यकशास्त्र की युक्ति से इनकी भी 
बहुत ओषधियां अनुकूल पदार्थ में मिलाने से बनती 
हैं। परन्तु वे मनुष्य वा किसी ( अन्य ) को कार्ट 
अथवा भोजन में खालेने से दोप करने वाले होते है 
ऐसे ही अन्य पदार्थो का विचार कर लेना । (सत्यार्थ 
प्रकाश प्रथम संस्करण पष्ठ २६२) 


“और जो अपने देश में रहते हें और अन्य देश 
में जाने तथा वहां के निवासियों का. स्पशे करने में 
छूत मानते हैं वे व्रिचाररहित पुरुष हैं । देखना चाहिये 
कि मुसलमान वा अंग्रेज से छूने में दोष मानते हैं 
ओर मुसलमानी या अंगरेज देश की स्त्री के साथ 
संग करते हैं और अपने घर में रख लेते हैं, उससे 
कुछ भेद नहीं रहता, बड़े अन्धेर की बात है कि 
मुसलमान और अंगरेज़ जो भले आदमी हैं उततसे तो 
छूता गिनना. और वेश्यादिकों में छूत न मानना यह 
केवल युक्तिशून्य बात हे.। ( स० प्र० प्रथम संस्क० 
पः २७७,१९० ) | 


इसी प्रकार भोजनादि के अछूतपने पर भी ऋषि 


दयानन्द ने अपने विचार प्रकट किये हैं जो किसी अंक 


में दशोगेंगो। --जयदेव शमा वि० अ० 
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चारा वदा क सरल सुबाध भाषा भाष्य 


१ सामवद भाषा-भाष्य 
सामवेद भाषा-भाष्य छपकर तैयार होते ही सारे का सारा ब्रिक गया । दूसरा संस्करण तैयार है । प्ृष्ठ- 
सख्या ८५० से अधिक । मूल्य ४) रु० । 
भाष्य को बड़े-बड़े विद्वानों तथा समाचारपत्रों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । प्रदांसापत्रों की छपी 
प्रतिलिपि मँगाने पर भेजी जा सकती है । 
२ अथववेद भाषा-भाष्य 
( चार भागों में ) 


अथववेद के विषय सें लोगों का और सायण जैसे प्रखर विद्वान्‌ आचायों का भी यही आग्रह रहा है कि 
उसमें जादू-रोना और सारः, उञ्चाटन, मोहन आदि तान्त्रिक लीला भरी पड़ी है । इस विश्वास का कारण प्रायः 


अथदवेदी कोशिक सूत्र है, प९न्तु हमारा विश्वास ऐसा नहीं है । इस सरल भापा-भाप्य को देखकर सबको विदित 
हो जायगा कि तन्त्र-सन्त्र की झीला केवल लोगों की मनगद्न्त है । अथववेद में ब्रह्मविद्या, राजविद्या और मानव- 
समाज की उन्नति के लिये सम उत्तम-उत्तम विद्याओं का बड़ी गम्भीरता और उत्तमता से उपदेश किया गया 
है। मूल्य चारों भागों दा $६} उपफ्ये । 
३ यज्ज॒वेद भाषा-भाष्य 
( दो भागां में ) 
इस भाष्य में अपि दयानन्द की दर्शाई दिशा को मुख्यता दी गई है । आवश्यक स्थलों पर अन्य भाष्यों 
और अनुवादकों के मतभेद और हुटियाँ दिखाते हुए विशेषताओं को भी नहीं छिपाया गया । मन्त्रों के साथ शतपथ 
ब्राह्मण के पते आदि भी दिये गये हैं । भूमिका में वेद का परिचय लिखा गया है । मूल्य दोनों भागों का ८) रु० 
४ ऋग्वेद 'भाषा-भाष्य | 
( पाँच भागां में ) 
इसमें महर्षि दयानन्द कृत संस्क्ृत-भाष्य रली को अनुसरण करते हुए भाषा-भाष्य किया गया “है और 
जिन भागों पर महर्षि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उन पर भो सरल भाष्य कर दिया गया है । स्थान-स्थान पर 
अन्य भाष्यकारों की विशेषता दर्शाई गई है । भूमिका में ऋग्वेद का परिचय देते हुए ऋग्वेद से सम्बद्ध कल्पित 
इतिहासों का भी विवेचन किया गया है। प्रथम भाग छप गया। आगे छप रहा है। मूल्य पाँचों भागों का २०)रू० 
~ 
वेद-भाष्य के स्थिर ग्राहक होने के नियम 

१_जो महादाय १) पेशगी कार्यालय में जमां कराकर अपना नाम स्थिर ग्राहकों में रिखवा रेगे, बे चारों वेदां 

के भाष्य के स्थिर ग्राहक होंगे, उनको प्रथम जिल्द के साथ ही १) की रसीद दी जायगी । यह १) ० अन्तिम 

भाग के मूल्य में झुजरा कर दिया जायगा । 
२-+स्थिर ग्राहकों को वेद-भाष्य की प्रत्येक जिल्द ३) रु० में ही प्राप्त हो सकेगी । 
३-स्थिर ग्राहकों को वेद-भाष्य की कुल जिल्दें लेना आवश्यक होगा । 
४_वेद-भाष्य में चारों वेदों का भाष्य अनुमानतः १२ जिल्दों में पुण कर दिया जायगा और जो जो जिल्द 

प्रकाशित होती जायगी, वह वह क्रमशः स्थिर ग्राहकों को वी० पी० द्वारा भेजदी जाया करेगी । मागं-ब्यय 

मूल्य से प्रथक लिया जायगा । 
५--जनकी वी ० पी० लौट आपेगी उनका मार्ग-ब्यय पेशगी से काट छया जायगा ओर उनको ओर से बिना 

दूसरी सूचना प्राप्त किये उनको पुनः वी० पी० न भेजी जायगी । 


प वय्चकन्ता7< ५ अफ्-प ा+हला मण्डल, सह ड+ ०ऽखअजसर 
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Registered No. N—5 २ 
प्रथम भाग छप कर तयार हागया । द 


महर्षि दयानन्द के निवाण श्रद्गेशताब्दी के उपलक्त में 
महर्षि श्री स्वामी दयानन्द्जी का ग्रामाशिक 


हर 
[द [रि ल्ल 
ज्ञीदन-चरे 
ऋषि के अनन्य भक्त स्वर्गीय श्री बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगु्दीत तथा आये-समाज के 


सुप्रसिद्ध नेता श्री बाब घासीराम एम, ए., एल-एल. बी, मेरठ, द्वारा सम्पादित वा आऋनुदित।  «* 


श्री देवन्द्रबाबू ने, जिनके हृदय में ऋणि के प्रति अगाघ श्रद्धा और अक्ति थी, सहषि को जीवनी की 
खोज में निरन्तर १५ वषं भारतवर्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का श्रमण करके जीवन सम्बन्धी सामग्री संग्रह 
को । उन्होंने धनवान्‌ न होते हुए भी इस काय को विना किसी की बिशेष आर्थिक सहायता के अकेले ही करने 
का सङ्कर्प किरा था । इस काय के लिये उन्हें सहस्नों मीलों का सफ़र कश्ना पड़ा ओर एक-एक घटना की 
सत्यता जांचने छे लिये भारी से भारी कष्ट उठाना पड़ा। 


आप जब सम्पूण आवश्यक सामधी सकलित कर चुके और सबाङ्गसुन्दर वा सवाड्रपूरा जीवनी लिखने 
को बैठे तथा प्रारण्भिक भाग लिख भी लिया, उसी समय आपका स्वर्गवास हो गया और इस जीवन-चरित 
क प्रकाशन को लालसा आपके हृदय सं ही रह गई । इस हुदय-विदारक समाचार को पाकर्‌-- 
श्री प० घासीरामजी एम, ए., एल-एूल. बी., मेरठ निवासी, 
भूतपूर्व प्रधान आय-प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त, (जो देवेन्द्रवाबू के परम परिचितों में थे) ने वह सारी सामग्री 
बहुत यन्न और व्यय करके प्राप्त की । उसके एक एक काराज़ को पढ़ा सथा बंगला से हिन्दी में अनुवाद कर 
क्रमबद्ध किया । इस काय में आपको भी वर्षो परिश्रण और बहुतसा घन व्यय करना पड़ा, क्योंकि आपको 
सैकड़ों काग्रज, हज़ारों छोटे छोटे पुर्ज, नोट-बुकें और पत्रादि ऐसे भिले जो किसी क्रम में न थे । अब आप 
' स्वयम्‌ विचारं कि यह जीवन-चरित कितना उत्तम व प्राम्माणिक होगा । द 
यह जीवन-चरित लगभग ८०० रायल अडपेजी के प्रृष्ठों में समाप्त होगा, बहुत स सादे ब तिरंगे चित्र 
होंगे ओर मनोहर सुनहरी जिल्द होगी । इसकी १००० प्रतियों के छपाने ब॒ प्रकाशित करने आदि में ७ 
हज़ार रुपया व्यय कूता गया है । इतना द्रव्य व्यय करने से एक पुल्तक् पर लगभग ८) रू० लागत आती 
है । इतना मूल्यवान्‌ प्रन्थ आये-सभासद तथा 'आयसमाओों के अतिरिक्त और कौन ले सकता हे, आयमित्र 
सथा आय-मातंण्ड ने इस जीअन-चरित के प्रकाशन के लिए बहुत आन्दोलन किया, फिर भी कोइ प्रकाशक 
पर आगे न आया । ऐसी परिस्थिति देख तथा महपि दयानन्द के प्रति अपना परम कर्तव्य समझ 


BF आय-साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजप्रेर, 


र प्रकाशन का काय अपने ऊपर लिया है और प्रथम भाग छप कर तैयार भी होगया हे । 
हज़ारों आयसमाजों व लाखों सभासदों के होत हुए ऐसे महत्वपूर्ण प्रन्‍्थ की एक हजार प्रतियां बात 
की बात में बिक सकती हें, यदि ऋषि के अनुगामी उसके सश्ञे तथा प्रामाशिक जीवन-चडित को अपने अपने 
घरों व समाजां में रखना तथा उसका नित्य स्वाध्याय करना अपना परम कतव्य समझलें । 
| यह बात फिर नोट कर लेनी चाहिये कि यह जीवन-चरित बहुत ही अपूव ब अमूल्य है, इसका 
... ब्रार-बार प्रकाशित होना बहुत कठिन काम है, अत: आडंर भेजने में विलम्ब न करना चाहिये । 
मैनेजिंग डाइरेक्टर, आ्य-साहित्य मणडल लिमिटेड, अजमेर 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती 
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आवैतनिक सम्पादक - प्रो? विश्वनाथ विद्यालंकार, गुरुकुल कांगड़ी 
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वोदिक विज्ञान के नियम 


१-वैदिक विज्ञान का वाषिक मूल्य ४) है। छः मास का २।।),समूने की प्रति |) के टिकट भेज कर मॅगाइव | 
२--“वेदिक विज्ञान” प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में ग्राहकों की सेवा में पहुँच जाया करता है | = 
३--“चेदिक विज्ञान’? में वेद और उसपर आश्रित आपे ग्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर, अनुसन्धान खोज 
प्रत्यालोचन तथा विशुद्ध वेदिक आष सिद्धान्तों पर ही लेख छापे जाते 
४--लेख की भाषा परिष्क्रत ओर सुबोध होनी चाहिये | प्रत्येक लेख कागाज के एक तरफ़ लिखा होना चाहिए 
५ लेखों को स्थान देने या न देने का तथा उन्हें घटाने-बढ़ाने का सम्पूण अधिकार सम्पादक को होगा| 
६--न छपनेवाले लेख की सूचना सम्पादक न देगा । यदि लेखक महाशय वापस चाहें, तो 7) का टिकट 
भेजकर अपना लेख भँगा सकते हैं । र 
७--लेख हूर महीने की ५ तारीख तक सम्पादक के पास पहुँच जाना चाहिए । 
८--यदि किसी महीने की संख्या ग्राहक को समय पर न मिले, तो उन्हें पहले अपने पोस्ट आफ्रिस में तलाश 
करना चाहिए, पश्चात्‌ पोस्ट आफ़िस की सूचना के साथ प्रबंधकत्तो के पास पत्र भेजना चाहिए । 
९_ यदि ग्राहकों को २-३ मास का पता बदलवाना हो तो,अपने ही पोस्ट आफिस से उसका प्रबंध करालेनां 
चाहिए। अधिक दिनों के लिए या स्थायी रूप से बदलवाना चाहें तो, उसके लिए हमें लिखना चाहिए। 
१० ग्राहका को पत्र-च्यवहार करते समय अपना ग्राहक नवर अवश्य लिखना चाहिए, नहा ता पत्र 
पहुँचने का उत्तरदायित्व हुम पर न होगा । 
१९--प्रत्येक विषय के पत्र व्यवहार के लिये जवाबी काडे या =)। का ।टेकट भेजना चाहिए । 
१२--समस्त लख तथा सम्पादन सम्बन्धी बातों के लिये श्रो प्रो विश्वनाथ विद्यालंकार, गुरुकुल कागड़ीं 
हरद्वार, जि० सहारनपुर के पते पर पत्र व्यवहार करना चाहिये । यु 
१३-प्रबन्ध सम्बन्धी बातों के लिये तथा मनीआडर आदि भेजने के लिये निम्न लिखित पता पर्याप्त हैः- 
प्रबन्धकतों [ “दिक विज्ञान? अजमेर 
¢ ~~ iN Mes Fi © [a ४ 
वादक विज्ञान म विज्ञापन बपाई का दर | 
अश्लील विज्ञापन किसी भी रेट में नहीं छापे जायेंगे । 
साल भर की छपाई पेशगी देने पर १०) सैकड़ा कमीशन दिया जायगा । 
छपाइ पेशगी लेने व न लेने का अधिकार “व्यवस्थापक? को होगा । | 
पूरा प्र्ठ व दो कालम--१०) प्रति मास । | 
आधा पृष्ठ व एक कालम ६ प्रति मास । चोथाइ प्रष्ठ व आधा कालम ३) प्रति मास । 
नोट--कम से कम आधे प्रष्ठ का विज्ञापन तीन मास तक लगातार देने वालों को वैदिक विज्ञान? साल भर तक्र मुफ़्त | 
दिया जायगा, परन्तु रुपया पेशगी आना चाहिये । 


विशेष स्थानों के लिये 


कवर के दूसरे प्रष्ठ के लिये १२) प्रति मास । 
कवर के तीसरे प्रष्ठ के लिये १०) प्रति मास । 
कवर के चोथे प्रष्ट के लिये १०) प्रति मास । 
पाठ्य विषय में | १०) प्रति मास । 
विषय सूची के नीचे $) » » 


वैदिक विज्ञान के आकार के क्रोड़-पत्र ८ पेजी फार्म प्रति फार्म ३०) रुपये और ४ पेजी के १८) रुपये 


देने पर सीये जायंगे | रुपया कुल पेशगी देना होगा । भारी क्रोड़-पत्रों का अधिक डाक खच भी देना होगा । 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA मैनेजर 


Eo 


(६-बैदिक कामःविज्ञात 


(पदेश ६5 डे BS oe 5 हु i र S 
, निक विचार हमारे जीवन मं आत प्रांत हैं [ लै०--श्री प० आत्मानन्दजी विद्यालकार लाहौर ] २८१ 


| हि hE [ 
| ५-द्वामी -रप्रसादजी और महर्षि दयानन्द 
iy 


विषय-सुच्ी | 


लेखक 
रिय 


..... ले०--श्रो पं० चन्द्रकान्ता वेदवाचस्पृति, गुरुकुल कांगडी | २८७ 
> -न्तव्य, और वेदं [हे श्री. प० भक्तरामजी डिगा।। 222 
के से" ः 


...] ले०--+अ्र दरगुलालओी | द bs 


Be 


षि न्द (कत्ति र छेरी ओम्प्रकाशजी शाखी, महाविद्यालय ज्वालापुर | ३१० 
'५-द्‌भुत वीर सहर्षि दयानन्द कारिता ) :-..[. ले०-- श्री ओग्मक्काशेजी शाखी, सह पुर | ३१ 


| | 
। ब्रह और स्वरुरय का सत्यार्थ .बतलाने चाळे वेद के राति के ह pe है र आय्यवियोलयो 
। यह पुस्तक समस्त संसार के छिये समान रूप से ' वैदिक राष्ट्रग/ता. क आते 


) सप से गृहस्थ जीवन के हरएक पहलू, पर वेद मंत्रों हरा प्रकाश होएत र 
५ तियो और इतिहास के प्रमाणों सहित देशों गया है । म्यक क 


Sey [a प्क Se र x न र 7, eS ३१९ 
4 ७५ राष्ट्रंगात Te SN संपदा, ॥ 0 2 | 


दिक्रीय टिप्मशियां 


>समाल कर oi 
--~क्षप्रालाचन द i 


wg eI 
क NOE -4 Soc PTS ५7 se 


र >>. ८: 9 80. WER 
HAAR Ae hes Yee nt 340 YI TT tes. 


नित्य स्वाध्याय के लिये नये ग्रन्थ 


x रू Pr न वद गाथ! सि.के प्रति: अपूव 
वेदोपदे श -रंचयिता आय्यंसमाज के प्रसिद्ध विदान था स्वामी वेदानन्दजी तीथ माठ 


दा) है RR त गणेशदत्त इस ग्रन्थ सें बड़े ही उत्तमं औरं रोचक 
वेद थे सखिया प्० विद्यावाचस्पति गणशदत्त शर्मा; शीड प तन्वो को. विधुद र्ष मे 
पुस्तक को पाठ करना छाय और 


म कक्षाओं में धर्मशिक्षा की पाञ्य 
अपनी कन्याओं को पढ़ाना चाहिये । यह पुस्तक आर्यका विद्यालयों की उड ५ 
भस्तक होने योग्य है । Le दा 
भारतीय समाजशास्र र्ता श्री पं> मदती तिरति उसी तेक पक भी मन्य हिन्दी में मको 
सुषणीये आस्ये सभ्या जोर आदंश समाज व्यवस्था को व काछ को आदर्श समाज न्यस्य सा [ 
रिति नेही हुआ ॥ इस अत्थ के पहने से आपको आय्य संस्कृति RR Kt 
पूण कुश्य भली भांति विदित हरा. सस्मि केव i) य के 5 


LN ` 
नमलन का. पतत आप El 


५ FRR oa 02223 
CANT: NT ५६ 3 SNES A SS 3 
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| 
हजारों रोगियों पर अजमाया हुआ अचूक महीषति है.। महात्माओं का: नाम बदनाम 
कर से छूटन पर ५००] या १०००) इनाम? वीली नोटिस की दूवो अथवो-२४ घण्टा या 


3 tod ECM OCI 


कम मं छड़ात वाला 9: मन्त्र नहीं है। खतांकश लप्र ऋषि णीत शाख्रोक्त औषधि हे।. क्च 
शरीर पर दवी चवी वो रुपये बराबर तक चार पांच.बा कुछ अधिक स्थानों में दाग हो| 
गये हो तो भ्राय, १५ दिनों तक विधिवत लेप लगाते से अवश्यमेत्र रंग बदल कर पूवबत हो F 
जाता है । कदाचित दाग अधिक और बढ़ हों ता कुछ अधिक दिनों तक लेप कीं आवश!" र 
कता होती टै | आय ऋषियों ने किसी प्रकार के जंगली वा पहाड़ी जड़ी बूटियों की. छान. 
चीन करते से सही छोड़ा है अतः अदि आपको शास्त्रों पर विश्वास हो और टगो स बचना 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


[गी, 
i 6 


आहले ह| ता श्वताकश लेप काः व्यक्हार कर इसके चमत्कारिक गुणा को दिये । 
९ शीशी की मुल्य २) ढा० म्‌० |£) 


शाख्राक्ग विधि से कुष्ठ चिकित्सा 


| 

| 

| 
rp र 

| औः व का मथन कर इस रोगा विषयक सम्प्रण आवश्यक बात जेस कुछ का प्रकार, 
| 
| 


< जा जी ट २४.. 


प्रत्येक के हीने ; f 
र ने और स्वरूप बचने का उपाय अषि व्यादि, का विवरण शाखी 
| गया ४८ व ५ हर 
या यदि सवयं बर किसी भस्वन्धी के इस भयानक रोग से ग्रसित ही जाते 
| निलभा व्यार खित प्रकार से वा स्वर्थे अपनी चिकित्सा ऋ लाना. चाहत हो तो ड 


हमारी बनाई पुह्तिका की एक प्रति 7] का टिकट भेज कर मंगा ले | if 


RR 
क्द्य 3.0. कुष्ट चिकिर 
बावूलाबसिंह ४. ` कृ चिकिरसक छपरा (सारन) बिहार | 
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॥ आओ हे. 5 
रस्‌ ॥ EE 
रद और उस पर आश्रित आर्ष ग्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर अनुसन्धान, खोज, आलोचन प्रत्यालोचन 
a ~ ` ce छा 
तथा विशुद्ध वेदिक आप सिद्धान्तों ओर आघ वेदिक सभ्यता का प्रकाशक, रक्षक और प्रचारक 
# 
सिक-पत्र 
" मासक-पत् 
mm  अअअअखससकसआअ अ ४ सच्चा कृ ee a rs re = र र 
| 
«| संवत्‌ [a किस < | . 
वशाख सवत्‌ १६६१ (4०, ऋग्रस सन्‌ १६२४ ६० | स० ७ 


वेदोपदेश 


क्रोध पर विजय 


यदाशसा वदतो में विचुछुभे यंद, याचमानस्य चरंतो जनां अबु । जन 
[a AO द्‌ ते थव ७। ५९। ५ 
यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदाएणद. दतेन ॥ अथव? ज ति 
SL हो गो हे क्रिंव जस | 
"कारने के ढंग से बोलते हुए मेरी जो वाणी ह 5 लक ड से बोलते _ 
'वि्लेब्ध हुई है, मांगने के निमित्त सर्व साधारण मनुष्यों किंसी से भी बालत र ड गुस्सा आ जाता दै 
_ ~ ~ फ हें नह 'सा बात EE 
आसा में या शरीर में जो हिंसा उत्पन्न हुई है-सर ऐसे लॉग oo ढंग से बोलते हैं इसलिये | 
खेती अपने प्रकाश के द्वारा उस को पूरा करे ।” है | चूंकि ये लोग काटने कढ को तो है | ब 
व “` र वाणी में सदा विज्ञाभि र 
|. पह मंत्र वाणी, आत्मा, और मन की हिंसा को $ कि ये बात करने बाले को 
k '९र करने के उपाय का उपदेशा देता है | ह 
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इनकी जुबान में, 
ज्ञरा सी बात प्रतिकूल हु 


वैदिक विज्ञान 


[ अभ्रे 


मानो काटने को उद्यत हो जाते हें । यह काटना जवान 
का कांटना है । ऐसे गुस्से वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में 
लोग कहा करते हैं कि वह तो काटने को दोड़ता है, 
उससे धात चीत कैसे की जाय ? । 
२--आजकल चन्दा मांगने का जमाना है । प्रत्येक 
सोसाईटी चन्दों के जोर पर चल रही है । परन्तु विना 
चन्दा मांगे काम भी नहीं चलता । यदि लोग स्वयं 
भले काम करने वाली संस्थाओं को बिना मांगे दान 
नहीं देते तो संस्थाओं के संचालकों को इन धनिकों के 
पास जाना पड़ता है । ये संचालक जगह २ घूमते हैं, 
घर २ चन्दा मांगते हैं । चन्दा मांगते हुए कभी तो 
इन्हें सुखमय अनुभूतियां होती हैं जो कि इस कारे 
में इन के उत्साह को बढ़ा देती हैं और कभी २ कटु 
अनुभूतियां भी होती हैँ । धनिक लोग कभी २ ऐसे 
सहानुभावों का अनादर कर देते हैं । ऐसे अनादर को 
देख कर चन्दा मांगने वालों को भी कभी २ गुस्सा 
आ जाता है। वेद इन्हें उपदेश देता है कि ऐसी 
चावस्था सें भी गुस्सा नहीं करना चाहिये। अपने आप 
को, अनादर की अवस्था सें भी, संयम से रखना 
चाहिये । वेद्‌ एस व्यक्तियों क मुख से ये शाब्द निकल 
चाता है कि “चन्दा मांगने के लिये घर २ घूमते हुए 
यदि कभी हमारी बाणी में कारणवश विक्षोभ पेंदा हो 
जाता है तो उसे भी हम दूर करने की कोशिश 
करेंगे? | 
. वास्तव में जो मांगने के लिये,--अपने स्वार्थ के 
, निभित्त नहीं, अपितु भले कामों को उन्नति देने के लिये 
उद्यत हुआ है, उसे आत्मसंयम का काफ़ी अभ्यास 
चाहिये | लोगों द्वारा किये गये अनादर को भी सह 
आना चाहिये । 


संमानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यसुद्रिजेतत विषादिव । 
अमतस्येव चाकाक्षेददसानस्य सर्वदा ॥ भनु २।१६२॥ 
३--इस गुस्से की आदत से आत्मा तथा शरीर 
हिंसित हो जाता है । गुस्से के स्वभाव वाला व्यक्ति 
आत्मिक उन्नति क्या कर सकेगा? जिस की चित्तवृत्ति 
का जल गुस्से की मन्द वायु से भी तरंगित हो उठता 
है वह आत्मिकोन्नति के मार्ग पर केसे बढ़ सकता है? 
गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपने आत्मा की हिंसा कर 
देता है । यद्यपि आत्मा अनादि और अनन्त है, आत्मा 
की हिंसा नहीं हो सकती, तो भी आत्मा की वह 
हिंसा ही समभझनी चाहिये यदि व्यक्ति में आत्मिक- 
जीवन प्रधान नहीं है । शरीरिक जीवन का निर्वाह तो 
पझु-पच्ती और कीट-पतंग सभी कर रहे हें । परन्तु 
मनुष्यों को जो मनुष्य का शारीर भिला है, युक्ति तथा 
तर्क मिले हैं, समझ तथा विचार की उत्तम शक्ति 
मिली है--यह सब कुछ इसीलिये मनुष्य को मिला है 
कि वह अपने आत्मा की शक्तियों का अधिक विकास 
कर सके, न कि पझु-पत्षियों और कीट-पतंग की न्याई 
अपने शारीरिक जोवन में ही मनुष्य जीवन को पाने 
का उद्देश्य पूरा समझ बैठे । बढ़े हुए कामादि भाव 
आत्मा की उन्नति के मार्ग के रोड़े हैं । गुस्सा भी 
आत्मिक उन्नति का विघातक है । इसलिये मनुष्य को 
चाहिये कि वह अपने शुस्से को अपने वश में रखे, 
चन्दा मांगने वाले व्यक्तियों को तो शुस्से के रोकने में 
विशेष यन्नवान्‌ होना चाहिये । , 

४ यही नहीं कि सुस्सा आत्मिक-उन्नति को ही 
रोक देता है, आत्मा की हिंसा ही करता है, अपितु 
गुस्सा शरीर की भी हिंसा कर देता है । गुस्सा करने 
वाले के शरीर में एक प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता 
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है, उस का रक्त गुस्से की आग में सूखता चला जाता 
है--इस प्रकार उस के शारीर की भी हिंसा 
रहती है | इसलिये इस गुस्से की आदत को छोड़ 
देना चाहिये । 

५--परन्तु गुस्से की आदत छूटे कैसे १ 


होती 


वेद ने उपदेश दिया कि सरस्वती अर्थात्‌ विद्या 
या ज्ञान के प्रकाश द्वारा गुस्स की गन्दी आदत दूर 


५ ~ ~ ~ ce ~ 
दाशीनिक विचार हमारे जीबन में ओत प्रोत हैं 


A er = Eiri pe ee “ee 


२८१ 


हो सकती है । वास्तव में मनुष्य में जत्र ज्ञान का उम्र 
प्रकाश हो उठता है तो उस के समग्र जीवनं में भारी 
परिवर्तेन हो जःता है । जैसे २ वह समझने लगता है 
कि गुस्सा आदि दुभाव उस के वस्तुतः शत्रु ही हैं तब 
शनैः २ वह्‌ इन दुभांवों को त्याग देने का यन्न करता 
रहता है.। इसलिये ज्ञानमार्ग का अबलम्बन प्रत्येक 
मनुष्य के लिये अत्यावश्यक है । 


ee 


विचार हमारे जीवन में ओत प्रोत हैं 


~ ° ® ५ 
[ छे० -- श्री पं० आत्मानन्दजी विद्यालंकार, लाहोर ] 


खु धारणतया देखने से यह प्रतीत होता 

है कि हमें दाशेनिक् विचारों से काइ 

काम नहीं पड़ता, परन्तु ज़रा शान्ति से सोचें तो स्पष्ट 

दीखने लगता है क्रि दाशोनिऊ विचार हमारे जीबन 

में आते प्रोत हैं । हम दाशनिक शब्दों में उन्हें सदा- 

नहीं कहते, कभी व्यावहारिक भाप में कहते हैं कभी 

दार्शनिक भाषा में । दो प्रकार से हम उन्हें जोबन में 
समाया पाते हैं । 

( १ ) प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में उनका 
बिकास देखता जाता है अर्थात्‌ उसके जीवन को यदि 
१२ या १० साल के भागों बांटे और १०० वष की 
आयु तक उसके दृष्टिकोण और इच्छाओं को सू& 
या स्थूल दृष्टि से देखते जायं तो बड़ा स्पष्ट और सुन्दर 
विकास दीखता है । जैसे 
प्रायः प्रथम बारह वर्ष 

द्वितीय बारह वषं में ,, 


प्रत्येक मनुष्य चार्वाक है 
» बौद्ध और 


जैन है | 


तृतीय बारह वर्ष में प्रत्येक मनुष्य नैत्यायिक है 
चतुर्थं» छ ऊ | 7 विशि 
पञ्चस ,, „ „» 9 / साय 
षष्ठ ' 5 » कण,» ०» Ure 
संप्रम ८5; >> 5, SS 
अष्टम, बारह वर्षों में वेदान्ती या 
ब्रह्मवादी है 
स्मरण रहे हम अभाव का झुक पत्त (37८! ६-5९) 
विशेषतया ले रहे हैं । चाबाऊ का जीवन सूत्र है चारु 
मार्ग से जाना । पहले जोवन के १२ वर्षों में प्रत्येक 
मनुष्य मधुर, सुन्दर, इन्द्रिय के विषयों की ओर हीं 
भ्कुका रहता है | रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशो की चीजें 


ही उसका मुख्य ध्येय रहता है। इसी लिये घुरातस- 


शिक्षा पद्धति में ८ वर्ष तक पिठृगृह्‌ में रहकर शुरुकुल 
में भी आरम्भ में स्थूल कर्म गोपालन, गृहदसंसार्जनः 
लेपन; कुटीनिर्माण, . जलानयन, समिधाहरण आदि 


स्थूल हस्तकमं से वह वञ्चित नहीं रता था और. 
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वैदिक विज्ञा 


[ अप्रेल 


योग्य आधुनिक, मान्टिसेरी, प्रोजेक्ट, डालुन पद्धतियां 
भी बच्चे की स्थूल, चारसार्गावलम्बिनी दृष्टि को 
ध्यान में रखकर ही उसके विकास के साधन उपस्थित 
करती हैं । 

अर्थात्‌ चार्वाक विचार समूह का शुक्ल पक्ष लिया 
जाय तो प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक घर्मे सा हो जाता है 
कि वह अपने बच्चों को इसी मागे से ले जाय | जरां 
विस्तार से समष्टि दृष्टि से देखें तो १२ वर्ष की बाल 
प्रजा के लिये संसार में अन्न, पान, खिलौने खेल, 
प्रकृतिदर्शन, सूर्य चन्द्र, तारामएडल, नदी, सरोवर, 
पचेत आदि का दर्शन आवश्यक हो जाता है । इसके 
विना न उनकी तृप्ति होती है और न उनका पूर्ण 
विकास ही होता है इसलिये बच्चों को भलामानस 
चार्वाक बनने देना चाहिये और उनसे बहुत बड़ी आशा 
नहीं रखनी चाहिये । 

इससे आगे मनुष्य स्वभावतः बौद्ध बनता है । 
बौद्ध मत का शुकलपत्ष और जीवन सूत्र है विशुद्ध 
केवल बुद्धि को प्रमाण मानना । चार्वाक से प्रत्यक्ष 
प्रमाण ले लिया कुछ आगे बढ़कर सन ने सोचा केवल 
इस माग से न आनन्द है न मनोविकास, इशलिये 
बुद्धि जो चिन्तन करे, साक्षी दे, मारग सुझाये वही 
ठीक है, प्रामाशिक है, इसी लिये १२ से २५ बपं की 
तरुए-जनता, तरुण प्रजा बुद्धिप्रधान, तर्कप्रधान, 
युक्तिप्रधान, या ऊद्भाप्रधान, होती है और सत्र 
वस्तुओं को अनुमान प्रमाण पर घटाना चाहती है यदि 
बस्तु इस कक्षोटी पर ठीक ठहरे तो ठीक, नहीं तो 
सब संशाय कोटि में आ जावे । शब्द प्रमाण का भार 


 उञ्नसे उठाये नहीं उठता, प्रव्यक्त और अनुमान उन्हें 


संसार-व्यापिनी है अर्थात इंग्लैणड, जरमनी अमरीका, 
जापान, फ्रांस, भारत अफ़गानिस्थान, चीन आदि 
सभी देशों के मनोविज्ञान-शासत्री यही अपना अपना 
मत प्रकट करें कि इस आयु में सब बालक बौद्ध 
होते हैं, बुद्धिप्रधान [ बुद्धया प्रवर्तन्ते इति बौद्धाः ] हैं, 
अपनी सति जो मानें उसे ही ठीक मानते हैं तो उनके 
अनेक विद्याओं के द्वारा बुद्धिविकास ही ठीक ठह- 
रता है यही उनका ध्येय, यही लक्ष्य, यही प्रयोजन है 
यही जीबन सूत्र है। जैनी इनके बड़े भाई हैं, वे जरा 
ज्यादा श्रद्धावान्‌ हैं और न्याय-वैशोषिक बिचार पद्धति 
ओर वौद्धपद्धति के मध्य में ठहरते हैं। स्मरण रहे 
हम प्रायिक प्रबृत्ति ले रहे हैं) कई बालक अपना 
चाबाक काल, या वोद्धकाल जल्दी समाप्त कर लेते 
हैं कई दो तीन बर्ष और ऊपर ऊपर ले जाते हैं इस 
लिये हमें निराश नहीं होना चाहिये परन्तु आशां 
ओर श्रद्धा से उन्हें उच्च उच्चतर मारे, उच्च उच्चतर, उच्चतम 
लक्ष्य यां दर्शन, या दृष्टि बिन्दु की और खेंचना 
चाहिये । अब कुछ विचार पकने पर अपनी आत्मा- 
नुभूति आरम्भ होती है। गुण-गुणी का सम्बन्ध 
स्पष्ट दी खता है, मनुष्य स्वयं सामान्य विशेष को समने 
लगता है नयी नयी व्याप्ति वनाता है। संसार की वस्तुओं 
फो पैशेषिक और नेयांयिक दृष्टि से देखता है किस वस्तु 
में कया गुण हैं। इम हृष्टि से वर्गीकरण ( ८।a४ ica” 
(०0) जाति, उपजाति में बनाता और प्रत्यक्ष अनुमान, 
उपमान शब्द चारों प्रमाणों को काम में लाना चाहता 
है | गृहस्थ होने से कुछ विचार भी स्थिर होने लगते 
हैं, अपनी बुद्धि के साथ साथ दूसरों के शास्त्रों को भी 
प्रमाण मानने लगता है, कुळ कु वेदानुयायी ताकिक' 
बनता है, तकवाद तो रखता है पर किसी सनातन 
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सत्यों के आधार पर | यह प्रवृत्ति भी यह दृष्टि भी 
संसार व्यापिनी सी है लगभग ४५। ५० वर्षकी 
आयुतक मनुष्य चाहता है कि कुछ चार्वाक, 
कुछ बोद्ध, कुछ न्याय वैशेषिकका पक्षपाती वना 
रहुं और मेरे ऊपर जबरदस्ती अध्यात्मवाद का 
बोझा न पड़े, यह उसका स्वभाव सा है, अब 
शनैः-रानेः वह सः'ख्य के दृष्ट्िबिन्दु में, सांख्य 
मागे से प्रवेश करता है और उसे पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच 
केन्द्रिय, मन, चित्त अहंकार, बुद्धि से परे आत्म- 
दर्शन की लालसा होती है। क्या करे? विकास की.यही 
सीढ़ी है । बह लाचार है, वह मजबूर है, इस मंजिल 
पर वह कुदरत से पहुँचाया गया है । उसके लिये इसी 
सांख्य दृष्टि के पुष्ट करने वाली साधन-सामग्री जुटाई 
जानी चाहिये तभी उसे शान्ति मिलती है । बुद्धि से 
परे आत्मदशन की ओर झुकाव का काल आ गया 
अब उसे प्रकृति से आत्मा का भेद भाता और भासता 
है, स्पष्ट दीखता है, मिटाये नहीं मिटता । अब वह इसका 
अधिकारी है अब उसके हाथ में सांख्य दर्शन दो, नहीं 
तो वह स्वयं तुमसे छीन लेगा । उसे वानभ्रस्थ में जाने 
द्रो । पूवे दृष्टियों का, विचारों का रोमन्थ स्थिरासन 
लगा कर अब , बह करे और प्रकृति के तुष को परे 
कर दे, आत्मा के धान्य को बह चुने, बीने, यह उसकी 
स्वतः-विक्रास-लब्ध प्रवृत्ति है | क्यों ? है न ? इसके 
बाद योगमारे से वह यम-नियम में सिद्ध हो पक जावे, 
खिर आसन चाला हो, भगवान्‌ का ध्यान करना 
सीखे । स्वतः रस आयगा | पर यह तय्यारी है 
संन्यास के पूर्व भाग के लिये, परोपकार के लिये, सच्चे 
मीमांसक बनने के लिये, सञ्चे याज्ञिक, पूरे परोपकारी 
बनने के लिये । यज्ञ केवल स्थूल नहीं, आध्यात्मिक, 


सामाजिक यज्ञ भी लोकोपकार ही उसका मुख्य लक्ष्य 
है । लेकिन उपकारे, कर्मयोग भी अधूरा है, यदि मनुष्य 
इससे पीछा न छुड़ाये | काल आने पर, शरीर के 
घूमने, फिरने, उपदेश देने लोकसेवा के कुछ अयोग्य 
होने पर, लोगों के कलह, केश, जड़ता, बुद्धि-वैचित्रय, 
रुचिभेद से थककर]आत्मशान्ति के लिये, आत्मरति 
के लिये वेदान्ती, ब्रह्मवादी, ब्रह्मदर्शी, उपनिषद्‌-प्रिय, 
बनना स्वाभाविक है| झुङ् चारीक बन खूब आनन्द 
लिया | शुक्ल बौद्धजैन भी बने, नैयायिक भी बने, 
वेशेषिक भी, सांख्यवादी बन कर अन्त मु ख प्रवृत्ति 
की, योग से पूर्ण आस्तिक भगवद्भक्त भी बने और 
ओर इस योग्य भी बने, सच्चे स्थिर अच्युत, न डिगने 
वाले, याज्ञिक परोपकारी भी बने और जब शरीर 
उपकार करने की सामथ्ये न रहे, मीमांसक का कम 
लोकोपकार समाप्त हो, तो सच्चे स्थिर सिद्ध वेदान्ती 
बनकर आनन्द लिया अब मनुष्य परम ब्रह्म में भी 
लीन हो । 

यह तो हुआ मनुष्य का व्यक्ति रूप से बुद्धिविकास 
और आत्मविकास । अब समूची जाति में कोई 
वरग, G0०? अपने विचारों की दृष्टि स चावाक है । 
उन वर्गों, जातियों, देशों और सभ्यताओं और संस्क्र 
तियों पर चार्वाकत्व के चारु मागे, मधुर माग 
“खाओ पीओ मौंजें करो” के मागेकी छाप है, सावना 
है, प्रवृत्ति है, कुकाव है, लक्ष्य है, ध्येय है वे क्या करें ? 
मजबूर हैं. लाचार हैं, उनका विकास अभी इतनाही हुआ 
है । हां, जिन देशों की संस्कृति, सभ्यता ऊँची हो जो 
इन से ऊपर की भूमिका में हों वे हाथ पकड़ कर इन्हें 
उठायें । अफ्रीका की जातियाँ यदि चार्वाक-स्टेज पर 
हैं तो शिक्षा-दीक्षा से उन्हें बौद्धभूमिका पर लाना 
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वैदिक विज्ञान 


[ अप्रेल 


चाहिये । जातियों का कत्तेव्य है यह परोपकार है, 
5 इसी लिये योग्य बुद्धिप्रधान, साहसप्रधान जातियां 
यदि इन्हें चार्बाक भूमिका से बौद्धभूमिका तक उठा 
लावे तो न्याय-भूमिका ओर वैशेषिक-भूमिका पर बैठी 
जातियों, व्यक्तियों, वर्गों को खुश होना चाहिये यदि 
नीयत, साफ हो, ध्येय शुद्ध हो, भावना पावनी हो तो 
जल की गति की तरह यह विचार फैलते रहते हैं । 
हिन्दू जाति कहिपत वेदान्ती बन बैठी हो तो हमें सच्चे 
सुखी, शुकृपत्त वाला चार्वाक बनाने के लिये यूरोपीय 
चावोक बौद्ध जातियाँ हमारे ऊपर शासन कर हमें 
चावोक बौद्ध बनावें तो त्रिचारों और उन के परिणामों 
की दृष्टि से हम पर परोपकांर ही है | यदि हम सांख्य 
भूमिका पर बैठे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन 
योरुप के बोद्ध और वेशेषिकवादी अर्थात्‌ रसायण 
भौतिकी आदि शास्त्रवेत्ता जनों को सांख्यदृष्टि में 
शित्ञा दीक्षा दें और मन 3727 और आत्मा का भेद 
दिखावें, इन्हें आत्मदशेन की ओर भुकावें । विचारों 
के इतिहास में जातियें इस प्रकार उठती गिरती हैं । 
उत्तर =परिणांमवाद'और अधः परिणामवाद दोनों 
 करतेहें और तो इन दानिक विचारों की “खिचड़ी? 
भी बनती हैं । अथात्‌ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो 
कुछ चार्वाक, कुछ बौद्ध, कुळ वेदान्ती, कुछ सांख्यवादी 
लर कहै दूसरी दृष्टियों का संमिश्रण कर अभी नहीं होते 
हैं परन्तु सूक्ष्मा दृष्टि से उनके गुण, कमं, स्वभाव 
४ विचार, बुद्धि प्रवृत्ति, वासना आदि का विश्छेशण 
किया,जाय तो h०॥।८३। 472]95।ऽ को तरह मूल- 

त्व इन आठ दर्शिनिकर विचारों के मिलेंगे । परस्पर 
न्नित्रों को भी ऐसे ही परस्पर दृष्टि कोण, सममने 


पल्ली में भो कोई किसी भूमिका तक होता है कोई 
किसी भूमिका तक । उन्हें भी इसी सिद्धान्त को दृष्टि" 
मध्ये रखना चाहिये इस से काम आसानी से चलेगा 
ओर कलहःछेश कम होगा। वे निश्चित रूप से एक 
दूसरे के स्वभाव को समभ कर उसी दृष्टि से परस्पर 
वर्तेगे । इस प्रकार हमने देखा कि एक-एक मनुष्य के 
विकास को रक्खें तो १०० वर्ष की आयुतक “गन्ने 
की पोरियों” की तरह कैसे एक दूसरे से जीवन की 
दशाएं (5६३५९७) ऊपर ऊपर से मिली हैं यह्‌ अलग २ 
दीखती भी हैं । याद रहे चांवाक बाहर का निकला 
हुआ हिस्सा है, नीचे नीचे स्थूल, पका हुआ अधिक 
अधिक मीठा, दृढ़ भाग उच्च उच्चतर दशेनों के रूप में 
मिलता जायगा । 

यह लिख कर कुछ परिणाम निकालने आव- 
श्यक हैं । 

( १ ) जीवन में आयु के क्रम में विचार-विकांस 
स्वाभाविक है । 

(२ ) इसलिये ये दाशेनिक सम्प्रदाय स्वाभाविक 
हैं, सदा से आये हैं, सदा रहेंगे । 

३ ) इनमें उत्तरोत्तर भूमि का सम्बन्ध है 
व्यक्ति और समग्ि दोनों भेदों से । 

( ४) साधारणतया आयु की पोरियां मपी हुई 
हैं, पर व्यक्तिभेद से थोड़ा थोड़ा भेद है । 

(५ ) उत्तरोत्तर भूमिका पर ले जाने के लिये 
जातीय नेताओं और व्यक्तियों को साधन उपस्थित 
करते रहना चाहिये । 

(६) नहीं तो अपने को अलग सम्प्रदाय लोग 
मांनने लगते हैं जैसे अलग अलग कटी गन्ने की 
पोरियाँ। | 


सन्‌ १९३४ ई० ] 


दाशेनिक विचार हमारे जीवन में ओत प्रोत हैं 


२८५ 


(७) परोपकार का एक क्षेत्र यह दाशेनिक- 
विचार-च्तेत्र भी है इसमें भी उच्च, उच्चतर, उच्चतम दृष्टि 
की ओर खंचकर लाना चाहिये । 


(८) आर्यसमाज का दसवाँ नियम यहाँ भी 
लागू होना चाहिये कि वेदान्ती, मीमांसक को मीमां- 
सक योगवादी को, योगवादी, सांख्यवादी को सांख्य- 
वादी, न्याय वेशेषिक को और ये बौद्धों और जैनियों 
को और बौद्ध चावांकों को अपनी अपनी भूमिका 
के मंजिल तक लें यह भी परोपकार है 


( ९ ) जातियें और वरगंभी परस्पर ऐसा ही 
करें । वे भी उच्च सच्ची सभ्यता को देश-देशान्तर और 
द्रोप-द्वीपान्तर में फैलावें । 


( १०) नास्तिक सम्प्रदायों को करुणा दृष्टि से 
देखकर उनका सत्पक्त और शुक्ल पक्त भी देखा जाय, 
केवल असत्पक्त या कृष्ण ही नहीं । और उन्हें उच्चतर 
भूमि का पर लाया जाय । 


(११) शिक्षा पद्धतियों, मित्र व्यवहार, गुरुशिष्य 
सम्बन्ध, पतिपन्नी सम्बन्ध, राज-प्रजा सम्बन्ध में इस 
विचारपरम्परा का ध्यान रखा जावे । 

इन वातां को ध्यान में रख कर हम निम्नलिखित 
वेदमन्त्र द्वारा वैदिक विज्ञान की एक विश्वविदित 
और विश्वव्यापिनी सचाई बता सकते हैं कि--' 

“अक्षण्वन्तः कर्णंवन्त: सखायो म तोजष्वसमाः बभुवुः। 
आदकन्नास उपकक्षास उ त्वे हदा इव खात्वा उ ले दहश्रे |” 
एक जैसे आँख कान वाले सखा लोग मनोजव 
अर्थात्‌ बुद्धि की दोड़ में असमान होते हैं वे एक जैसे 
नहीं होते और एक जैसे नहीं रहते । कई आदमी के 
जानु तक और कोई कमर तक गहरे जल वाले 
सरोबर होते हैं, कई इससे कम गहरे होते हैं तथा कई 
स्नानयोग्य तालाबों के समान अत्यन्त गहरे दिखाई देत 
हैं । उनकी गहराई भीतर घुसने से ही पता लगती है। 
उद्वयं तमसस्परि स्वः पञ्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति इत्तमम्‌ ॥ 


आयु में बुद्धिविकास के भिन्न २ नाम 


जीवन के वर्ष दारानिक सम्प्रदाय दायरा, कोश या परिधि या गहराई सात्तिक राजस या 
और आश्रम आवरण, या चादर, या छाप तामस 
(५ e 
छगभग १-१२ तक चार्वाक पूर्वाघं अन्नमय कोश I तामं 
प्राणसय कोश 
¢ 
ब्रह्मचयं 
प्राणमय कोश | 
» १२-२४ तक बौद्ध जैन उत्तराधे । मनोमय कोश [sd Nt 
) पूवाध प्राणमय कोष | 
६६ से ४८ तक वैरोषिक न्याय! उत्तरां मनोमय कोश --राजस, सात्तिक 
| | गृहस्थ विज्ञानमय कोश | 
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६० से ७२ तक योग 


७२ से ८४ तक 


वैदिक विज्ञान 


पूर्वाघं | मनोसय कोश ~ 
| | विज्ञानमय कोश । ¬ इँषत्‌ सात्विक 
वानप्रस्थ 
| Fe विज्ञानमय कोश ड 
उत्तराध | आनन्टमय कोश क 
मीमांसक, याज्ञिक पूर्वाध॑ | विज्ञानमय कोश 
--सात्विकतर 
लोकोपकारी | संन्यास | आनन्दमय कोश | 
८४ से ९६ तक वेदान्ती, | उत्तराधं ॥ विज्ञानमय कोश a 
--सात्विक तम 
ब्रह्मदर्शी | संन्यास | आनन्दमय कोश 


दाशनिक बुद्धिविकास का इक्नुदण्ड ( गन्ना ) 
( जितना गहरा उतना मीठा और दृढ़ ) 


y 
कं GS ( © 
| र | चार्वाक (मोदवादी) 


| — | बौद्ध (निरंकुश ताकिक ) 


जैन ( भीत तार्किक ) 
| — | वेशेषिक,वैज्ञानिक (C९ tis) 
| | नैयायिक ( वैदिक ताकिक ) 


| 
|) 8७७० 


|| 


.....। सांख्य पथिक (अन्तमुंख) 
| > | योगी (साधना-प्रिय) 

—| मीमांसक ( याज्ञिक ) 

|| वेदान्ती ( ब्रह्मद ) 


/ बहा \ 
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(३ 
बर्णा श्रम-ध्म 


२८७ 


८ €ः 
वणाश्रम-वर्म 
[छे० श्री पं० चन्दकान्तजी वेदवाचस्पति, गुरुकुल कांगड़ी ] 


(५ र 3) 


~ 


रुप तक सामान्यतया वर्णव्यवस्था के 

_ सिद्धान्तों को स्पष्ट करने का हमने 

प्रयत्न किया है । अब विशेषतः अलग २ वर्णो के कत्त- 
व्य स्पष्टरूप से देखते हैं । हम ने यह देखा है कि बणं- 
व्यवश्था ख्राथे और परार्थ वाद का सुन्दर सामःजस्य 
है | इस व्यवस्था में रहने वालों का स्वार्थ भी पराथं 
के लिये ही बना रहता हे । प्रत्येक व्यक्ति के अपने २ 
वणो के अनुसार कर्त्तव्य हैं, जो कि व्यक्ति और 
समष्टि की दृष्टि से बने हुए हैं । कुछ कत्तव्य अपने 
व्यक्तिगत हैं जिन को पुरा किये बिना ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं 
कहा जा सकता है । कुछ कत्तव्य सामाजिक हें जिन 
से कि सब्र वर्ण अपनी २ आजीविका किया करते हैं । 
इस के सिवाय एक बात और विचारणीय है । वर्ण- 
व्यवस्था में वसु-विभाग ( Decentralization of 
०४९८5 ) भी किया गया है । बण-व्यवस्था तब तक 
क्रियात्मक रूप धारण ही नहीं कर सकती जव तक 
स्टेट वृत्ति-विभाग, शक्ति विभाग और अधिकार-विभाग 
को तरफ़ भो ध्यान न दे । व्यक्ति अपने २ धर्मों को 
रों के काम में हाथ न डालता हुआ क्यों करे ? 
उस के अपने कत्तेव्यों के पालन के बदले में यदि 
अधिकार रूप में उपहार न हों तो वह क्रिस उत्तेजना 
से प्रेरित हो ! इन विषयों के विवेचन के लिये प्रत्येक 
बणे के क्त्य तथा अधिकारों और वणां के परस्पर 
आश्रयाश्रयी भाव का विवेचन करना उचित है | यह 

२ 


विवेचन एक दिव्य विषय का. परम पिता के विधान 
का विवेचन है । 
त्राह्मण-विभाग ( ज्ञान-विस्तार ) 
“ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌? ॥ यजु ३० | ५ ॥ 
यह विभाग निःस्वार्थ निष्क्राम कम का विभाग है। 
इसका सम्बन्ध ज्ञान-प्रचार से है ब्राह्मण कहते ही 
से हैं जो वेदाभ्यास से अध्यात्म का चिन्तन करता 
है । जिसके जीवन में सत्य, दान, प्रेम करना, तप, 
शुद्धि, क्षमा,सरलता, शम, दम चमकते हों, जिसका 
धन परमात्म-भजन और वेदवाणी हो, जिसका धन 
सन्तोष हो बह्‌ उच्च पुरुष त्राह्मण है । यह तीन वणँ 
का गुरु होता है, तीनो वर्णों का मालिक होता है । 
तीनों वर्णों को कत्तव्य कर्म का उपदेश करता है, 
संसार की ऊसर भूमि में ब्राह्मण धर्म का उद्यान 
होता है । वेद का अध्ययन, भिन्न २ प्रकार के संग- 
ठनों के विचार ( यज्ञ ) से राष्ट्र की उन्नति की चेष्टा 
वापी, कूप, तड़ार आदि (पृत्त) के निर्माण की 
प्रेरणा कर के राष्ट्रशरीर का संवर्धन, विभिन्न २ यज्ञ 
करके राष्ट्र में आस्तिकता बनायें रखना, सर्वश्रेष्ठ 
विद्या दान द्वारा शिक्षा-प्रचार करभा, ये ब्राह्मण के 
मुख्य धमे हैं | त्याग इस की आत्मा होती है, इस का 
अंग २ यज्ञ की भावना को कह रहा होता है । ब्राह्मण 
को निष्काम रूप से ये कम करने होते हें। बह जीविका 
के लिये अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह किया करता 
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है । अन्य वर्णों को यह अधिकार नहीं। यथासम्भव 
समाज पर अपनी भौतिक आवश्यकताओं का बोझ 
न डालता हुआ ज्ञानी ब्राह्मण निःस्वार्थ सेवा का 
उज्ज्वल मूत्ते रूप होता है । यदि किन्हीं कारणों से 
जीविका न चला सके तो अन्य वर्णो के कत्तव्यों को 
करके भी अपने आप अपना पेट भरता है । लेकिन 
उस की लौ निष्क्राम सेवा ओर प्रभु की तरफ़ 
लगी रहती है | बह्‌ ज्ञानाम्नि में जला करता है । ज्ञान 
से रहित होने पर वह्‌ राख के समान तुच्छ हो जातां 
है । इसी लिये वेदिक पद्धति में ब्राह्मण को अभ्नि, 
विदग्ध नाम से पुकारा गया है । यह अपने कार्य को 
इस लिये नहीं करता कि वे इसके पेशे हैं । बल्कि 
समाजसेवा के आदश ही उसके मस्तिष्क को कार्य 
के लिये प्रेरित करते हैं । खाने पीने के संग्राम में न 
पड़कर वह उच्च आदश की रक्षा में हर वक्त अपना 
बलिदान दिया करता है । समाज-सेवा करता हुआ 
भूखा मरने लगे तो बह्‌ शिल तथा उञ्छ से अपना 
निर्बाह्‌ करता है । अपने लिये धन मांगने में उस की 
आत्महत्या है । वह्‌ तो बहुत दिनों के वास्ते भोजन 
सामप्री इकट्ठी भी नहीं कर सकता । बस ! परार्थ- 
त्ति से निष्काम सेवा करता हुआ । ब्राह्मण वर्ण 
व्यवस्था के सब से ऊंचे तत्त्व परार्थवाद का निष्कषं 
होता है क्योंकि इस ने अपना तन, मन, धन स्वस्व 
समाज पर न्यौछावर कर दिया होता है । इसीलिये 
लोग उसके पीछे धन लिये २ फिरते हैं । ऑश्रमों में 
संन्यासी और वशाँ में ब्राह्मण दोनों माया को लात 
मारते हैं । । इसीलिये सैकड़ों हाथी के भूले, सोने से 
लढे घोड़े उसे भेंट होते हैं | पर उसे यह्‌ बताया गया 


हे कि वह इन्हें लोष्ठ के समान सममे । उस 
. ii Et! 


को यह पता है कि समासत प्रृथ्वी की सम्पदा उसके 
आत्मधन, यशोधन, और सन्तोष धन के सामने 
दो कौड़ीकी भी नहीं है। छ्लेटो अपने गार्जियन 
(Guardian) के लिये ऐसी ही व्यवस्था करता है | उन्हें 
मालूम है कि उन के हृदयों में परमात्मा ने दैवीय धन 
रखा है । पार्थिव सम्पत्ति, धातु के सिक्के, दुनियां में 
उपद्रव मचाते हैं । इसलिये धातुओं के सम्पक में किसी 
भी तरह आना उनके लिये पाप है। सम्पत्ति के मालिक 
हो जाने पर वे रक्षक न रह कर भक्षक बन जाएंगे। 
यह तो इन की मनोवृत्ति है, पर समाज के दिल में ऐसे 
ब्राह्मण के लिये कुछ और ही भाव होते हैं । 

वेदने कहा है कि--“शौय स क्षत्रिय को, ब्यापार 
से वैश्य को, हुनर से झूद्र को धन कमाना चाहिये ।” 
परन्तु ब्राह्मण को ज्ञान स घन कमाना चाहिये ऐसा 
कहीं नहीं लिखा । समाज समभता है. कि दुनिया की 
सब सम्पत्ति ब्राह्मण की है । जिस सम्पत्ति का वे भोग 
कर रहे हैं वह राख के समान है यदि वह ब्राह्मण की 
कृपा से न मिली है । ब्राह्मण भी इसी भावना से 
सन्तुष्ट है कि विश्व उस का है । सम्पत्ति को लेकर 
अपने सर्वाधिपत्य के अधिकार को गंवाना उस के 
लिये पाप है। ऐसे आत्मधनी निधन ब्राह्मण से जो 
राजा कर लेता है उस के राज्य में निधनता छा जाती 
है। उसे ब्राह्मण का ब्रह्ममचंस जलाकर राख कर 
देता है। I 

राज्य की उन्नति में ऐसी ब्रह्म-शाक्ति का ही सब 
से पूर्व हाथ होना चाहिये । ऐसे ब्राह्मण विभागकी 
सहायता के त्रिना राज-सत्ता निस्सार हो जाती है। 
ब्राह्मण यदि उत्पादक बुद्धि Cः९at।५९ ] ntelie- 
६९००९ की मूक्ति है तो क्षत्र "मुख्य व्यवस्था! 
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Essential Condition है । ब्रह्म मुख्य है 
और क्षत्र उस के अधीन है । ब्राह्मण यदि थिवी है 
तो क्षत्र सूय है। वेद की सम्मति में क्षत्र-बिभाग (\il- 
tary Department ) ब्राह्म शक्ति से सुरक्षित हो 
कर ही रह सकता है । इसी लिये राष्ट्र के विभिन्न मंत्री 
त्राझण होने चाहियें | ब्राह्मण ही राष्ट्र का पुरोहित 
या प्रधानामात्य होता है । 

Educational:—यजु० ३० भअ पुरुषमेध 
“ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌?’ । 

.९४2]:—आिक्षाये प्रश्निनं, उपशिक्षाये भभिप्र- 
बिननम्‌ । 

Le2is]2t९:—थरमाय सभाचरम्‌ । 

Physico spiritual Culture:— "अलिकः 
टये मागधम्‌ । 

वादविवाद “योगाय योक्तारम्‌’ । 

आचार तथा स्वास्थ्य-(Public health and 
charaCt९7) ‘पवित्राय भिषजम्‌, दुष्कृताय चरकाचायंम्‌' । 

( Civil Educational) नागरिक शासन--- 
“क्षेमाय विमोक्तारम्‌?’ । 

( Accounts & Treasury) कोष---निऋ त्ये 
कोइकारीम्‌?” । 

(Female welfare ) सी:— 

आदि विभाग ब्राह्मण विभाग हैं । यजुर्वेद के ३० 
वें अध्याय के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है । हमने 
यह देखा है कि ब्राह्मण का समाज में सब से उच्च 
खान है | ब्राह्मण के सब के सब कायं त्याग कीं 
भावना से भावित हें । 

इस दशा में प्र्न उठता है कि इन कत्तेव्यों के 
लिये त्राण को समाज क्या देता दे ? ब्राह्मण त्याग 


ही त्याग करे या समाज में उस का कोई अधिकार 
भी हो | इस का उत्तर यह है कि समाज ब्राह्मण को 
यश, प्रतिष्ठा, (72७९) देता है । सच्चा ब्राह्मण मान 
का पात्र होता है । पर मान से अभिमानी होकर वह 
अपने कत्तव्य से च्युत न हो इसलिये उसे चेतावनी 
दीं गई कि वह यश को “रत्यु समझें और अपयश 
को “अमृत” समभ पी जावे । यह है प्राचीन वणः 
व्यवस्था की उच्चता । ब्राह्मण ने तन दिया, मन दिया; 
धन को भी हाथ की मैल समझ धो दिया, यश बचा 
था उसे भी विष के समान थूक दिया, विष्ठा के समान 
फेंक दिया ! जहां कत्तव्य और अधिकार इस प्रकार 
एकीभूत हो जांय उस समाज में शान्ति का राज्य 
कोनसी दुलंभ चीज है ? जिस राज्य में ऐसे ब्राह्मण 
की ब्रह्मशाक्ति, वाणी तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुं- 
चाया जाता है उस राज्य में (ए) ७275 आरम्भ 
हो जाते हैं । प्रजायें “\०-t2४-००mM2९०? शुरू 
कर देती हैं । न केवल प्रकृति ही उस के विरुद्ध होती 
है परन्तु देश का एक २ वृक्त भी उसे अपनी छाया 
में नहीं आने देता । ब्राह्मण की हिंसा करने वाले 
राजा के राज्य की कैसी दुर्दशा होती है इस का वर्णन 
वेद्‌ के 'ब्रह्मगनी” नामक उदात्त सुक्त में किया गय। है | 


चच्रिय बणे (Militanto) 


“क्षत्राय राजन्यम्‌’? 
राह्मण राष्ट्र में बहुत थोड़े होते हैं ब्राह्मण जिन 
बिचारों को राष्ट्र में फैलाते हैं उनको क्रियात्मक रूप 
देने के लिये उन विचारों को रक्षा तथा बृद्धि के लिये 
क्षत्रियां की आवश्यकता है। राष्ट्र को क्षति से जो 
बचाये बहु क्षत्रिय है। 
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“न्तात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः 
तत्रस्य शब्दों सुवनेषु रूढः” ।। कालि० ॥ 
यह वर्ण भी समाज सेवा की निःस्वार्थ भावना 
से प्रेरित होकर ही काय करता है, पेट भरने 
फे लिये नहीं । इनके लिये पढ़ना, यज्ञ करना 
अर दान करना कत्तव्य है लेकिन इससे बढ़ 
कर इनका कत्तेव्य इन्द्रियसंयमी होकर शत्रुओं का 
नियमन करना और लोक-संरक्तण करना है । झूरता 
बीय्य, धेये, दक्षता, रणाङ्गण में पीठ न दिखाना, 
अपना त्याग करना, अपनी बलि-देना ये गुण क्षत्रिय 
के भूषण हैं । राष्ट्र में यदि ब्राह्मण ही ब्राह्मण हों तो 
ऐश्वर्य बढ़ नहीं सकता है। इसलिये ब्राह्मणों से ही 
क्षत्रियों का भी विकास हुआ करता है। क्षत्रिय को 
ज्ञान-संचय करना आवश्यक है पर ज्ञान के विस्तार 
करने का काम उसका नहां, यह्‌ ब्राह्मण का काम है । 
ब्राह्मणों ( ¡४३7 ) के बनाये नियमों को राष्ट्र में 
क्रियात्मक रूप देना, प्रबन्ध इत्यादि काम क्षत्रियों का 
है | वेद में क्षात्र विषयक वर्णन बड़े उप्र रूप में आया 
है | दुनिया में अहिंसा-बृत्ति प्रधान ब्राह्मण से ही काम 
नहीं चलता है, हिंसा-वृत्ति की भी ज़रूरत है। उसके 
लिये ज्ञत्रिय ही होते हैं । नाना प्रकार के अखं, शस्र 
को बनाकर जिस किसी भी तरह राष्ट्र की रक्षा करना, 
राष्ट्र में समता ( Harmony ) बनाये रखना इन्द्र- 
शक्ति का काम है । आज इन्द्र शक्ति दुनियां में बड़ा 
अनर्थ मचा रही है । इसका कारण यह है कि वह 
ब्रह्म शाक्ति के मातहत नहीं है। वैदिक वण व्यवस्था 
की यही विशेषता है | जीबिकादि के विषय में क्षत्रिय 
को भी ब्राह्मण की तरह ही रहना है। एेटो ने भी 


अपनी समाजव्यवस्था में क्षत्रियों कों धत्त से दूर रखा . 


५ 2५ 


छठ 
me, 


~ | 


है, उनको तपस्वी तथा राष्ट्र का रक्षक सममा है, 
उनको भेड़िये न बनने के लिये चेतावनी दी है। 
भूमि को ही वे लोग माता समझें और अपने को उस 
के पुत्र । उन्होंने भूमि-माता की रक्षा ही करनी है। 
वेद में क्षत्रियबिषयक वर्णन इन्द्र-सृक्तों में, मरुत- 
सूक्तों में खूब आये हैं । विस्तार भय से उनके लिखने 
की जरूरत नहीं है । क्षात्र भावना का सुन्दर स्वरूप 
अथववेद (कां० १२ । १) में भूमि माता के वैदिकगीत में 
पाया जाता है। इसके सिवाय यजुर्वेद (३०।१) में पुरुष- 
मेध सुक्त में ऐसे निदंश आते हैं कि क्षत्रिय लोग किस २ 
प्रकार के विभागों ( Departments) में काम 
करें । यह स्वतन्त्र विषय होने से यहीं छोड़ते हैं। 
इस विषय के कुछ विचारों को पहले भी दर्शाया जा 
चुका है। संक्षेप में राष्ट्र की हर उपयों से रक्षा करना 
ही क्षत्रिय-विभाग का काम है । 

यहां फिर सवाल उठता है कि समाज इन सेवाओं 
के बदल क्षत्रिय को क्या पुरस्कार देता है ? ब्राह्मण 
को प्रतिष्ठा तो क्षत्रिय को शक्ति (Power, Autho- 
79, हुकूमत 5०४९४९।८०६५,) लेकिन हुकूमत को 
पाकर हर एक व्यक्ति अपने आपे से बाहर हो जाता 
है । क्षत्रिय की भी कहीं यह दशा न हो, अतः उसे 
ब्रह्मशक्ति के नीचे चलने को कहा गया है । उसके 
ऊपर दण्डधर पुरोहित को रखा है । बह उसके ऊपर 
हर समय शासन करता है । 

“दण्डो हि सुमहत्तेजो दुध रश्चाङ्ताव्मभिः । 


धमांद्विचछितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥मनु० ७।२८॥ 


इस प्रकार समाज में क्षत्रिय को अधिकार उप- 
हार रूप में दिया गया है, पर वह उसका दुरुपयोग 


नहीं कर सकता है. । ऐसी च्तात्र व्यवस्था जिस समाज .* 
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में हो वहां राजसत्ता कैसी होगी इसकी सहज ही 
कल्पना हो सकती है । 
वैश्य बण (Traders) 
'मरुदूभ्यो वेद्यम्‌’ 

पहिले दोनों विभाग निस्स्वार्थ कमे करने वाले हैं 
यह विभाग उन से कुछ भिन्न है । वेद में प्रजाओं का 
नाम 'विशः?, “मरुतः? आता है । प्रजा में क्योंकि वैश्य- 
प्रकृति के लोग अ्यादह होते हैं, अतः प्रजा को 'विशः 
कहा है । इनका काम धन-सम्पत्ति की वृद्धि द्वारा राष्ट्र 
की पुष्टि करना है । नाना साधनों से देश देशान्तरों में 
जाकर क्रयविक्रय करके राज्य के व्यापार-वाणिड्य 
Commerce की वृद्धि करना है । लेकिन ये धर्म से 
ही कमाते हैं, इन के कमाने का उद्देश्य सर्वभूतों के 
लिये उस धन का अधिक मात्रा में वितरण करना ही 
है। उनका 7०९६5 7०५६ है । आजकल कमाना 
अधार्मिक उपायों से होता है, इसलिये राष्ट्र में विषमता 
क्यों न हो ? जो आदमी पसीना बहा २ कर मर जाते 


हैं वे तो रात दिन भूखे मरते हैं, और जो गदेलों पर. 


बैठे रहते हैं, लक्ष्मी उनके चरणों में लोटती है । उन्हें 
सोचना पड़ता है कि धन को कैसे खच करें | यह 
विपमता प्राचीन अर्थ संग्राहक वेश्य विभाग में सवथा 
नहीं है । इन को निःस्वार्थ रूप से अध्ययन, दान, यज्ञ 
तो करने ही होते हैं परन्तु ये अपनी जीविका के लिये 
पशुपालन, वाणिज्य, व्याजी तथा कृषि कम करते 
हैँ । वेद की दृष्टि में कृषि दिव्यकर्म है । इन्द्रः सीर्ता 
निगृह्णातु वैदिक साहित्य में राजा को भी कृषि करनी 
चाहिये इस प्रकार का विधान मिलता है । राज्य में 
धन-सम्पत्ति की वृद्धि के जितने काम हैं वे वैश्यों के 
हैं, सामान्य: प्रजाओं के हैं । वैश्य सम्बन्धी ये विचार 


~ 


मरुत-सूक्तों में पाये जाते हैं । वस्तुतः समाज में थोड़े 
से ब्राह्मण, उन से कुछ अधिक क्षत्रिय तथा इन दोनों 
से अधिक वैश्य होते हैं । ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों 
के विना कुछ नहीं कर सकते हैं | अतः इन की भी 
अपने स्थान पर विशेषता है । दुनियां में धन की सब 
से अधिक महत्ता है। इस लिये इन की भी महत्ता 
है आज कल का !)४50n ० ]2७००7 घन की 
दृष्टि से ही है। धन का किस प्रकार बटवारा होना . 
चाहिय इस बात को लेकर ही आजकल का अर्थ 
शासन है | वैदिक वर्ण व्यवस्था Division of tend- 
९०८।९५ के आधार पर है तो उसका अवान्तर वैश्यविभाग 
श्रमविभाग (Division of ।2b०॥7) के आधार पर 
विभक्त है । “Division ० ।4७०७।? का सिद्धान्त . 
मनुष्य को धन, अन्न आदि भौतिक आवश्यकताओं 
का पुतला समम कर ही चलता है । परन्तु वर्ण- . 
विभाग मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की 
पूत्ति को अपना लक्ष्य समझता है। आर्थिक विशेषताओं 
(Economic considerations) के आधार पर 
ही मनुष्यों के विभाग करना मनुष्य के मनुष्यत्व की 
सवंथा उपेक्षा करना हे । अतः वणव्यवस्था की एक 
यह महान्‌ विशेषता हे कि वह समाज का श्रम 
विभाग (Division ० ।4७०) या अर्थशा्ज 
(Economics) के सिद्धान्तों के आधार पर विभाग : 
न करके मनुष्य की व्यवस्था उस की आत्मा की : 
दृष्टि से करता है। इससे आर्थिक विषमता द्वारा | 
होने बाली सामाजिक विषमता से समाज बच जाता : 
है । वेदिक व्यवस्था की दृष्टि में 'अथ' की उतनी 
महत्ता नहीं जितनी आत्मा की है । अर्थ विभाग उसका _ 
एक अंग है, बह अंगी है। अथेविभाग से सम्बन्धं | 
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| केवल वैश्य विभाग का ही है । इस विभाग के लोगों 

को किन विभागों : 227/९75) में काम करना 

चाहिये इस का भी वर्णन पुरुषमेध सुक्त में निर्देश 
सूप से किया गया है । अस्तु। 
| वैश्य का कार्य धर्म से धन-संग्रह द्वारा राष्ट्र की 
' पुष्टि करना है। इस के बदले में राष्ट्र उस को दौलत 
, का पुरस्कार देता है | परन्तु दौलत का मद बुरी चीज़ 
है इससे मनुष्य का दिमाग़ बिगड़ जाता है । इसलिये 
प्राचीन तल्वदर्शियों ने दद्यात्च स्वभुतानामन्नमेव 
प्रयत्नतः? का सुन्दर पाठ वैश्य को पढ़ाया है । वैश्य 
का काम है कि वह धन को दोनों, नहीं सेंकड़ों हाथों 
से कमावे (उभया हस्त्या भर, शत हस्त समाहर) परन्तु 
हज़ारों हाथों से सर्व प्राणियों के हित में बांट दे । रक्त 
बनने पर उदर की तरह सारे समाज-शरीर में उसका 
संचार करे । 

आज कल धन ने दुनिया में नारकीय दृश्य उप- 

स्थित कर दिये हैं, सम्पत्ति का मुख्य सिद्धान्त और 
इसको स्थिति का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि मनुष्य 
की आवश्यकताएं पूरी हो जावें । जिस समाज के 
सद्स्य शान्तिपूर्वक अपनी वृत्ति को कमाते हुए उन्नति 

की तरफ़ कदम बढ़ा रहे हों, समझना चाहिये कि वहां 

सम्पत्ति का सिद्धान्त सफल हो रहा है । लेकिन जिस 


जाता है. तब धनी निधनों पर अत्याचार करने लगते 
हैं । अर्थे का अभाव और प्रभाव दोनों ही समाज को 
नुक्रसान देने बाले हैं । इसलिये अर्थ को. मर्यादा में 
रखना उचित है । अर्थ: के अभाव और प्रभाव दोनों 
ही से समाज का सदाचार गिर जाता है ) जिन. के पास 


अननां होता वे धन प्राप्ति के लिये वेश्या-बृत्ति, सद्दा, 


वैदिक विज्ञान 


समय अर्थ ही लोगों का धर्म, कम और सदाचार हो. 


जूआ, चोरी आदि अनेक दुराचार करने लगते हैं और 
जिनके पास आवश्यकता से अधिक्र धन है, वे नाचरंग 
खेल-तमाशे, अत्याचार आदि भयङ्ककर से भयङ्कर पाप 
करने लगते हैं । आर्थिक विषमता का विषमय परिणाम 
यह्‌ होता है कि समाज में घन के अनुसार दो वर हो 
जाते हैं-धनसंपन्न पू'जीपति बगे और निर्धन मज- 
दूर वगे। दोनों की टक्कर का उत्कट रूप पश्चिम के 
देशों में दीखता है । आज सभी देशों में [/2b0urers 
सिर उठा रहे हैं, Communist party हर देश में 
बन रही है, आज सचमुच तामस क्रान्ति से संसार- 
विछुव हो उठा है । शूद्रों का राज्य नज़र आ रहा है, 
Division of |2b0u7 के कार्य करने पर धन का 
किसी के पास ज्यादह और किसी के पास कम होना 
ज़रूरी है | वहां आर्थिक विषमता जोर पकड़ लेती है 
आर सामाजिक विषमता की जड़ जम जाती है। 
जिस समय-किसी समाज में धन को अनुचित 
महत्ता दी जाती है, समाज रुग्ण हो जाता है । गरीवी, 
बेकारी, हड़ताल, क्रान्तियां इसी का परिणाम हैं। आज 
पश्चिम के देशों में धन का साम्राज्य है, जिस के पास 
धन है उसके पास ही शक्ति, हुकूमत है । अदालतों, 
बैंकों, मिलों, व्यवस्थापिका सभाओं में हर जगह उन 
का ही बोलवाला है ' जिस के पास धन है उस के 
पास ही प्रतिष्ठा, इज्जत है । उसके नीचे हजारों त्राह्म णु- 
वृत्ति के विद्वान्‌ हें, उनसे जो चाहे काम लेखकता है.। 
क्या महायुद्ध इस बात की गवाही नहीं देता है? 
दुनियां में शान्ति और सुख के विस्तार के लिये पैदा 
हुए वैज्ञानिकों ने धनियों के औजार बनकर विषेली 
तैसें, विघातक यन्त्र आदि बनाकर क्या मानव जाति 
को सुखी किया दै. ? और क्या आज भी सुखी कर 
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रहे हैं ? जहां घम, सदाचार, विज्ञान और शक्ति पर 
धन काबू पा लेता हे वहां संसार ताणडवनृत्य नाचा 
करता है । 

इस विषमता का हल संसार के पास क्या है? 
मनुष्य समाज के सामूहिक मन को स्वाधीन करने के 
लिये संसार क्या प्रयन्ल कर रहा है ? कभी मानवीयता 
राब्यशक्ति की जंजीरों में बंधी रही, कभी धर्मसत्ता 
५7९९5 के विषम पाशों में स्वप्र का संसार बनी रही 
है। कभी लूथर खड़ा होता है, कभी कालहित रास्कन 
रो उठते हें । कभी रोमां रोलैएड ९०।2rati०n of 
independence of human mind की आवाज 
बुलन्द करता है तो कभी सूसो चीख उठता है । शान्ति 
परिषदां में विषमता को दूर करने के हज़ारों नाच नाचे 
गये पर विषमता घटने के स्थान पर बढ़ती हवी गई । 

साम्यवाद 

आज Fascism, communism ओर साम्य 
वाद ने विषमता के विरुद्ध सिर उठाया है, विश्व को 
नाश से बचाने के लिये पुकार मचाई है, लोकमतानु- 
सार प्रजातन्त्र शासन में सामाजिक विषमता के 
कारण जिस मुख्य सुव्यवस्थित आर्थिक अंग का 
अभाव है उसीको पूर्ति करना साम्यवाद का उद्देश्य 
है, इसका मुख्य आधार केवल आर्थिक है, परन्तु 
समाज के राजनैतिक, औद्योगिक, सामाजिक, नैतिक 
आधारों का.भी उसके साथ सम्बन्ध है। साम्यवाद 
में मनुष्य जाति के सारे दुःख दूर कर - पर्थिवी को 
खरंधाम बनाने की शक्ति हो, या न हो, पर इतना तो 
कहा ही जा सकता है कि आज कल जितनी सुधार 
को ताकत इसमें हे उतनी और किसी आन्दोलन में 
नहीं है । प्रजा-सत्तावाद्‌, समाज सुधार, स्त्रियों की 


स्थिति सम्बन्धी चचो; बालरक्षा, शित्ताप्रचार आदि 
पर इसने पर्याप्त बल दिया. है । न्याय, स्वतन्त्रता, भ्रातृ- 
भाव, सहकारिता इसके रृद़ आधार हैं । 

यह्‌ वाद्‌ पाश्चात्य देशों में कानून के द्वारा, शासन 
को सहायता से क्रिया में लाया जा रहा है । लेकिन 
यह्‌ उपाय अस्वाभाविक, है । साम्यवादियों ने कभी तो 
असम्भव बातों को उत्साहपूर्वक सम्भव कर दिखाने 
का साहस किया है और फिर विफल मनोरथ हुए हैं। 
इसलिये जो लोग केवल साम्यवाद से रामराज्य की 
की आशा. करते हैं वे ग़लती में हें। उन्हें मनुष्य 
स्वभाव तथा. प्राकृतिक विषमता को. ध्यान में. रखना 
चाहिये । हिंसक साधनों से क्षणिक सफलता तो मिल 
सकती है पर वास्तविक कल्याण नहीं. दो. सकता है-। 
जैसे धनी लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हूं 
वैसे ही साम्यवादी. संघशक्ति का । कट्टर साम्यत्रादी 
भी धनी और प्रभावशाली बनने का यन्न करता है। 
जिसके हाथ में सत्ता नहीं होती. वे अधिकारी वर्ग के 
विरुद्ध आन्दोलन करते हैं और जिनको सत्ता मित्र 
जाती है. वे वत्तमान संस्थाओं के हिमायती बन जाते 
हैं । इस मनुष्य स्वभाव की कमी से साम्यवादी भी 
ऊपर नहीं उठे हैं.। इसलिये. साम्य़रवाद भी उपयुक्त 
समस्या का पूर्ण हल,नहीं । 

इसका हल तो केवल भारत के पास है । उ्योतिः 
बिज्ञान में यदि कोपर्निकस ने क्रान्ति. की है, मनोः 
विज्ञान की धारा को यदि. कास्ट. ने. बदला है. तो. 
दुनियां की विषमता की धारा को भारत बद्ल सकता. 
है । भारत की भूमि शान्ति और समता की भूमि है । 
साम्यवाद की शिक्षा यहां के धमंमन्थों में है. परन्तु 
प्रजा को निष्ठुर साधनों के अवलम्बन से साम्य की. 
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शिक्षा के लिये प्रेरित नहीं किया गया है । इसके कई 
कारण हें-( १ ) हिन्डु जाति घमंप्राण है इसलिये 
पापभाव से प्रेरित होकर हिंसा के लिये तैयार ही 
नहीं हो सकती । (२) हिन्टु जाति कम॑-सिद्धान्त पर 
पूरा विश्वास रखती है इसलिये विषमता को अच्छे 
बुरे कर्मों का परिणाम ही मानती है। जाति में इंष्या 
अर असन्तोष नहीं बढ़ता है। (३ ) हिन्दु जाति 
सांसारिक बातों में उदासीन रहती है। ( ४ ) वर्ण- 
व्यवस्था परस्पर स्पर्धा की उप्रता को निबंल कर देती 
है और संग्राम की भीषणता कम हो जाती है । इस 
व्यवस्था के अनुसार जिसके पास शक्ति तथा धन नहीं 
है, जिसके पास हुकूमत है उसके पास प्रतिष्ठा है उस 
के पास धन तथा इज्जत नहीं, जिसके पास धन है 
उसके पास इज्जत तथा हुकूमत नहीं, फिर विषमता 
केसे पैदा हो सकती है.। (५) सम्मिलित कुटुम्ब- 
प्रथा साम्यवाद के सिद्धान्तों का बहुत अंश में अनु 
करण करती है | धन विभाग में समानता हो जाती है 
और विभाग होने पर सब भाई एक सी आर्थिक अव- 
स्था से कायं प्रारम्भ करते हैं, और मिले रहने पर 
सम्पूर्ण सम्पत्ति एक भाइ की है, दूर के सम्बन्धियों 
का भरण पोषण भी जरूरत पड़ने पर करना पड़ता 
है। इसीलिये यहां अनाथालय खोलने की इतनी 
` आवश्यकता नहीं पड़ती । (६ ) यहां रीति रिवाजों 
का बड़ा प्रभाव है इससे भी जीवन संग्राम की भीष- 
णता कम हो जाती है पारस्परिक स्पर्धा बहुत बलबती 


` नहीं रहती । ` 


भारतीय सभ्यता के पास साम्यवाद की अपेक्ता 
शान्ति और समता की रक्षा के लिये एक और अच्छा 
विचार है । उस बिचांर को स्पष्ट समझने के लिये 


बैदिक सभ्यता मं धन का स्थान” समझना चाहिये । 


वेद्‌ के अनुसार केवल पैसा रुपया हो धन नहीं 
है । परन्तु शारीरं, सम्पत्ति, पुत्र, स्त्री, पति, बुद्धि, 
गौ, अश्च आदि अनन्त धन है। जैसे अथवं० 
७। ११५।३। “एक शतं लक्ष्म्यो मर्त्यस्य साकम्‌। 
तन्वा जनुषोऽधि जाताः ? ॥ इसमें स्पष्ट कहा है कि 
मनुष्य की सैंकड़ों सम्पत्तियां हैं, लेकिन धन को कमाने 
के साधन धार्मिक ही कहे गये हैं । जुआ, चोरी आदि 
से कमाया धन विष्ठा के समान है, कृषि आदि द्वारा 
परिश्रम से कमाया धन ही सच्चा धन है | धम, अर्थ, 
काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों सें अथं भी पुरुषार्थ है | 
घन के विना भो मनुष्य अपने सुख को नहीं बढ़ा 
सकता है । चलुविध पुरुषार्थ में गिनाये जाने से धन 
भी प्राप्रव्य ही है | वेद में दो प्रकार के धन गृहीत 
होते हैं, प्रतिजन्य ( व्यक्ति सम्बन्धी ) और सजन्य 
( समूहसम्बन्धी ) । अर्थात्‌ मनुष्य को व्यक्तिगत 
धस ही बटोर कर सन्तुष्ट न होना चाहिये, बलिक राष्ट्र 
का धन भी अपने प्रयत्न से बढ़ाना चाहिये | 
'अप्रतीतो जयति संधनानि मर तिजन्यान्दुत या सजन्या' । 
चऋ० ४।५०।९॥ 
जो पीछे नहीं हटता है वह वैयक्तिक तथा सामू: 
हिक धन पाने में विजय पाता है । जो मनुष्य अपने 
तथा राष्ट्र के धन की वृद्धि की इच्छा करता है उसे 
स्वभावतः अपने तथा दूसरे के धन की रक्षा भी करनी 
चाहिये । इसलिये वेद में धन प्राप्ति की प्रार्थना के 
साथ शौर्य की भी प्रार्थना है-- 
“रयि सववीरं दधातन’ । ऋ० । १० । १५। १ ॥ 
इसका तात्पये स्पष्ट है। धन होते हुए भी यदि 
उसकी रक्षा करने का हम में साम्यं न होगा तो धन 
नष्ट हो जायगा | साहसी और झार व्यक्ति ही धन की 
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प्राप्ति और रक्षा कर सकते हैं । लेकिन धन की रक्षा 
में मनुष्य यदि और प्राणियों को नुकसान पहुंचाने 
लगे तो यह अनुचित होगा । धन कमाना अच्छा है, 
पर इसलिये नहीं कि वह अपने आप में कोई सुख 
रूप है, धन सुख का साधन हे। औरों की कमाई 
हड़प कर लालच, लोभ से कमाया धन विष्ठा के 
समान है । 'मा गृधः कस्यस्विद्वनम्‌' । धन का लालच 
खराब है, धन है किसका ?। इसका यह मतलब नहीं 
कि धन कमाये ही नहीं । वेद में धन कमाने की बहुत 
उत्तम शब्दों में आज्ञा है । यथा:-- 

स्व विश्वस्य धनदा असि । ऋ० ७ । ३२ | १७। 

बृषा चोदयस्व महते धनाय । ऋ० १ । १०४। ७। 

सुवीरासो वय श्रना जयेम । ऋ० ९ ३१।२३। 

मन्त्र स्पष्ट हैं, बेद का उपदेश धन को दूर रख 
कर गरीबी में गुजारा करने की ओर ले जाने वाला 
नहीं है, परन्तु न्याय से धन पाकर के, आसक्ति छोड़, 
त्यागभाव से धन का सढुपयोग करने की ओर प्रेरणा 
करने वाला है । इस विषय में एक भक्त की ईश्वर के 
निकट की हुई प्रतिज्ञा ध्यान देने योग्य है । 

'यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय” । 

स्तोतारमिद्‌ घिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ॥ 

ऋ० ७ ३२।१८॥ 

हे इन्द्र | जितने धन के आप मालिक हैं उतने धन 
का यदि मैं भी मालिक हो जाऊं तो हे धनदातः ! आप के 
गुणों को गाने वाले भक्त को ही वह धन दिया करुंगा । 
हे देव | पापी जन को वह धन न दूंगा-यह है सच्चे 
धन की प्रार्थना । यदि इस प्राथना से प्रेरित होकर 
लोग आज धन कमावें तो डुनियां स्वगे धाम बन जावे। 
_ वेद्‌ हात की विभिन्न प्रवृत्तियों को समझ कर 


साम्यवाद की तरह सव को एक जितने धन को 
मालिक नहीं करार देता । | 

( १ ) बोल्शोविकों का यह्‌ कहना कि सम्पत्ति पर 
व्यक्ति का कुछ भी अधिकांर नहीं, क्योंकि सम्पत्ति 
सर्वथा समाज की होती है-वेद के विचारों से नहीं 
मिलता । विषमता तो प्रकृति का स्वाभाविक धमे है, 
प्रत्येक मनुष्य की शरीर रचना तथा बौद्धिक बनावट 
में हमें तात्विक अन्तर दिखाई देता है । उस हालत 
में व्यक्ति की विलक्षणता की र्ता के लिये वैयक्तिक 


धन (Private P0३79) का विरोध करना 
अस्वाभाविक है | 


(२) इसके सिवाय समाज में प्रतिस्पर्धा की 
भावना की रक्षा भी उपर्युक्त विचार से नहीं हो सकती । 
प्रतिस्पर्धा के बन्द होने पर उन्नति रुक जाती है । इस 
लिये वेइ का यह्‌ उपदेश है कि सब लोग अपनी प्रवृ- 
त्तियों के अनुसार खूब धन कमाये, पर धन कमाने 
का उद्देश्य अच्छे २ स्थानों, धर्मात्माओं और राष्ट्र के 
सेवकों की रक्षा होना चाहिये । उपनिषदों में देव, 
मनुष्य और असुरों को शिक्षा देते हुए पिता प्रजापति 
ने मनुष्यों को दान का उज्ज्वल उपदेश दिया है। 
मनुने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिये अध्ययन 
यजन और दान का आवश्यक धर्म सिखाया है । फिर 
नाहे ब्राह्मण विद्या दान दे, क्षत्रिय शक्तितान और 
वैश्य धनदान ही क्यों न दे । ब्रह्मचय समाप्त कर के 
गृहस्थ में प्रविष्ट होने से पहिले आचाये के स्नातक के 
प्रति दिये उपदेश में भी दान देने की प्रबल प्रेरणा 
है । भय से, श्रद्धा से, लज्जा से जैसे भी बने दान देना 
चाहिये । जो मनुष्य दान देता है उस में सदाचार 


(०72६5) की भावना कितनी जाग्रत होजाती है । 
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मनुष्य को कमाने की आज्ञा देकर कहा गया है-- 
'ददामीत्येव ब्रूयात्‌? अथवं० १२।४। १। देता हूं ऐसा 
हीं बोला कर? । कवि कालिदास ने भी रघुकुल के वर्णन 
में लिखा है-त्यागाय-पघंभ्रताथो नाम! अर्थात्‌ रघुवंशी लोग 
दानके लिये घन कमाते थे। यह धन के सम्बन्ध में प्राचीन 
आदश है। आज तो पिता या माता के घर उनका 
विवाहित पुत्र भी आ जाय वो उसके सामने भी बिल 
पेश कर दिया जाता है | कहां यह, और कहां बह 
बात जब कि घर की देवी द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा किया 
करती थी कि कोई ब्रह्मचारी, संन्यासी, या अतिथि 
मेरे घर को पवित्र करने आते हैं या नहीं ? दान दिये 
बिना गृहस्थी को चैन नहीं हुआ करता था। वे दिन 
कितने सदाचार के दिन थे, धन-विषमता के स्थान पर 
समता, शान्ति और सुख का कारण यदि किसी स्वाभा- 
विक्र सांधन से हो सकता है तो वह दान की प्रथा है । 
वेद में शत्रु का नाम ही 'अराति” कहा है, जो दान नहीं 
देता है वह राष्ट्र का शत्रु है जो व्यक्ति केवल अपन 
ही पेट भरता है बह पाप की कमाई खाता है, “भुजते 
ते त्वचं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात” । जो दान न 
देकर औरों के पेट काटकर खाता है, वह स्तेन है, चोर 
हे । वह अराति है, अराति को भस्म कर देना चाहिये | 
“ब्रत्यु्टा अरातयः? अदानशील पुरुष भस्म कर दिय 
जावें। जिस समाज में 7४2९ charity को 
उत्तेजित किया जाता है उसमें सदाचार की स्वाभाविक 
बृद्धि होली है | वैदिक समाज में वैश्यलोग धर्म से 
धन कंमाकर. ब्राह्मणों, विद्वानों को, दान करते हें । 
जहां राजा गुरुदक्षिणा मांगने के लिये विद्यार्थियों 
की इच्छापृत्ति में अपना अहोभाग्य समभते हों, वहां 
शान्ति और अमन का राज्य क्यों न हो ? बेद में दान 


को महत्ता बताने वाले अनेक सूक्त हैं । यहां दो एक 
मन्त्र निदशनार्थ देते हैं । यथा:-- 
उतो रयिः प्रणतो नोपदस्यति । 
उतापूणन्मर्डितार न विन्दते ॥त्र० १० । ११७ | ५॥ 
भूखों को मन खोल कर दान देने वाले दानी का 
धन किसी हालत में भी क्षीण नहीं होत। है और दान 
न देने वाला सुख देने बाले परमात्मा को नहीं प्राप्त 
करता है । 
प्रणीया ,देन्नाघमानाय तव्यान्द्राघीयांसमनुपझ्येत पन्थाम्‌ । 
ओ हि वर्तन्ते रथ्पेव चक्रा अन्यमन्यमुपतिष्टन्त रायः 
॥ ऋ० १० । ११७ । १॥ 
धनवान्‌, मांगने वाले को अवश्य दिल खोल कर 
दान दे और अति लम्बे मार्ग को प्रत्यक्ष देखे क्योंकि 
धन निश्चय से रथ के पहियों की न्याई घूमते हैं और 
आज एक को, कल दूसरे को प्राप्त होते हैं । | 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्य ब्रवीमि वध इत्स तस्य । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ 
ऋण १०। ११७। ६ ॥ 


. वह अज्ञानी व्यर्थ ही अन्न का संग्रह करता है। 
में सत्य कहता हूं कि वह्‌ निश्चय से उसका नांश है। 
जो न अतिथि को खिलाता है, न मित्रों को पुष्ट 
करता है वह अकेला खाने वाला निरा पाप का 
भागी है । 

दान के विषय में उपरि लिखित शब्द कितने मह: 
त्वपूण हैं । सामवेद में एक मन्त्र आया हे: 
“स्व नो अग्ने महाभिः पाह शवश्वस्या अरातः.। 


उत एट्रषो म्यस्य rs ˆ %ः 


हे अभि ! तू निज तेज तथा महाशक्तिया द्वारा 
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सब प्रकार के अदान से और मनुष्यों में रहने वाले 
वेष से हमारी रक्षा कर । 
इस में साफ कहा है कि दान न देना बहुत बुरा 
है । प्राचीन काल में ग्रृहस्थावस्था में ५ महायज्ञों द्वारा, 
वानभ्रसय में विद्या-दान द्वारा, संन्यास में स्मेध द्वारा 
दान का भाव स्थिर रूप से पुष्ट किया गया है । यजुर्वेद्‌ 
में तो यहां तक कहा गया है कि धन जोडने -वाला 
और उसका सामाजिक सेवाओं में उपयोग न करने 
वाला मनुष्य परमात्मा का शत्रु है। वैदिक समाज 
संघटन में अपनो कमाई पर व्यक्ति का पूणं अधिकार 
माना गया है । परन्तु समाज में कहीं इससे अधिक 
विषमता का राज्य न हो जाय इस वास्ते दान पर भी 
बहुत जोर दिया गया है । अपने को परमात्मा का 
भक्त कहने वाला, परन्तु प्रभु के ठुःखित पुत्रों के ठुःखों 
को मात्रा को कुछ भी कम न करने वाला धनी, कभी 
भक्त हो ही नहीं सकता । इस प्रकार वैदिक धमे में 
घन का क्या स्थान है ? यह हम ने देखा और इससे 
आज कल की समस्त समस्यारों किस प्रकार हल हो 
सकती हैं यह भी स्पष्ट है । 
शूद्रवि भाग (Craftsmen, Labourers) 
तपसे झूद्म्‌ | यजु० ३० । ५, 
पद्भयां भूमिः । यजु० ३१ । १३, 
. तपो वै झूद्रः । शत० १३५ ३।२ | १०, 
; “स शौद्रं वर्णमस्ूजत पूषणम्‌ । दात्त० १४ ४।२।२५॥ 
उस प्रजापति ने शूद्र वर्ण को पैदा किया, यह्‌ 
वर्ण सब वणो का आधार है । सब वर्ण वाले इस: की 
सहायता से अपन। व्यवहार करते हैं । जो स्थान शरीर 
में पैरों का है, वही स्थान राष्ट्र में शूद्र का है। झू 
्रवति,? शुचा द्रवतीति शूद्रः? यह्‌ मनुष्य समाज के 


Pr 


कष्टों को देखकर करुणा से शीघ्र ही उनके कष्टों को . 
दूर करता है अतः उसे शूद्र कहा है । यह द्विज़ नहीं: 
होता क्योंकि स्वाभाविक्र जड़ता आदि होने से यह 
विद्या पढ़ नहीं सकता है । इसलिये सरस्वती माता का 
पुत्र न होने से यह द्विजन्मा नहीं है। परन्तु यह समाज 
की सेवा करके अपना निर्वाह करता है. । समाज इस : 
सेवा के बदले उसे पुरस्कार रूप में अवकाश देता है। 
छुट्टी, खेल, कूद, तमारो की स्त्तन्त्रता देता है। 
लेकिन कहीं यह अपनी दशा से निराश न दो जाय 
इसलिये उसे विश्वास दिलाया गया है कि शूद्रों बराह्म-- 
णतामेति त्राह्मणश्चेति शुद्रताम! . बह्‌ ऊंचा हो सकता 
है और ब्राह्मण तक भी बन सकता है । यजुवेंद के 
पुरुषमेध सक्त में शूद्र के कत्तेव्यों का भी परिगणनः 
कराया है । यह एक प्रकार से श्रमीवर्ग ([/80०प४४ 
०४४७) ही है। आजकल शूद्र लोग ही क्रान्ति कर रहे 
हैं ब्राह्मणों का राज्य प्राचीनसमय में था। उसके हटने 
पर ज्षत्रियों का राज्य आया, फिर वैश्यों के हाथ शक्ति 
आई । इस प्रकार समाज में समता न रहने से, विष- 
मता बढ़ने से आज यह स्थिति आई है कि शाट्दों में 
जागृति पैदा हुई है। यह विषमता का स्वाभाविक परि- 
णाम है । तपःप्रधान लोग यह क्यों न सम कि हम 
सेवा भी करते हैं और नीच भी समभे जाते हैं । वह 
दिन दूर नहीं, जब शूद्रों की उठाई क्रान्ति की ज्वाला 
संसार को भस्मसात्‌ न कर दे । उस ज्वाला से बचने 
के लिये वैदिक वर्ण आश्रम धमे की पुनः स्थापना ही 
एक मात्र इलाज है । समाज की व्यवस्था इन आधारों 
पर होने पर संसार में शान्ति ही शान्ति फैलेगी । 
लेकिन यह्‌ प्रश्न फिर भी बना रहता है कि प्राचीन्‌ 
वर्णाश्रम-व्यव॒स्था आज कल कैसे: चलाई .जा सकती 
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वैदिक विज्ञान 


[ अप्रेल 


है । इस पर एक दो वाकय लिख देता आवश्यक वर्ण का चुनाव हो सकता है । परन्तु प्रवृत्तियों की 


प्रतीत होता है । 
क्रियात्मक केसे ? 

_आश्रमःव्यवस्था की क्रियात्मकता असन्दिग्ध हे, 
गुरुकुल आश्रम के साथ २ वानप्रस्थाश्रमो का होना 
स्वाभाविक है । गृहस्थाश्रम इस समय भी मौजूद हैं । 
-संन्यासाश्रम बीज रूप में है । आज हमें प्रयत्न करना 
चाहिये कि उपदेशक गृहस्थी न होकर संन्यासी हों । 
इन आश्रमां को अक्रियात्मक नहीं कहा जा सकता । 
गुरुकुलों की तरह इन्हें भी क्रियात्मक रूप दे सकते हैं। 
इसमें राज्य (3६१६९) की सहायता की इतनी जरूरत 
नहीं है । इसके लिये तो एक आदशे 'आरय-नगर? की 
स्थापना की जानी चाहिये । 


आश्रम-व्यवस्था की स्थापना के बाद सहज में 


रक्षा के लिये वृत्तियों, पेशों को मुहय्या करने का काम 
राज्य का है। जैसे राज्य एकपल्लीकता के नियम को 
क्रियारूप में प्रचलित कराता है ऐसे ही वणे व्यवस्था 
कों भी करा सकता है । यदि पद्धति में निम्न परिवर्तन 
हो जावें तो सबमाव्य हो सकती है । यथाः— 

१--चुनाव की पद्धति जन्म और कमें दोनों के 
संयोग से रकी जावे । 

२-कु नियमों के सांथ समाज में वर्ण परिब- 
त्तेन की भी व्यवस्था रखी जावे ताकि चुनाव में भूल 
होने पर सुधारी जा सके । 

३--शान्ति के समय प्रत्येक वर्ण अपने वर्णधर्म 
का पालन करे लेकिन अपने वर्णधर्म की शिक्षा के 
साथ सहायक रूप से दूसरे वर्ण की भी शिक्षा लेते 
जाएं । 


स्वामी हरप्रसादजी और महर्षि दयानन्दजी के मन्तव्य ओर वेद 


स्वामी हरप्रसादजी एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ 


श्री हैं, और अपने नाम के साथ “वैदिक 
सुनि’ पद का प्रयोग करते हैं, आपने कई एक पुस्तकें 
लिखी हैं, जिनमें दो पुस्तकें वेदसवख और स्वाध्याय- 
संहिता केबल आयसमाज के सिद्धान्तों का खण्डन 
करने तथा महर्षि के वेद भाष्य पर आक्षेप करने के 
लिये ही लिखी हैं । आपने अपने लेखों तथा 
पुस्तकों और पत्र द्वारा उन आक्षेपों के प्रचार 
का ढ़ंग रचा है। आप हिन्दुओं को हिन्दू ही 


[ छे० - आयसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पं» भक्तरामजी, डिंगा ] 


बने रहने का उपदेश करते रहते हैं और सिद्ध 
करते हैं कि मन्त्रकाल से ही इस देश को (जिसे 
महर्षि भारतवर्षं अथवा आय्थावत्ते कहने का उपदेश 
कर गये हैं ) सिन्धु देश कहते थे और उसके निवा- 
सियों को सिन्धु ( हिन्ढु ) कहते थे। स्वामी हर 
प्रसादजी अपने विचारों का सार अपनी बनाई पुस्तक 
“स्वाध्याय-संहिता? के आरम्भ में लिखते हैं:-- 

भारतं यस्य देशस्य नाम प्राहु मंनीपिणः । 

सिन्धुनान्ना तमेवाहु ऋषयो मन्त्रद्‌ शिनः ॥१॥ 
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२९६ 


अर्थात “जिस देश को मनीषी लोग भारत नाम 
से लिखते और बोलते हें उसको मन्त्रद्रष्टा ऋषि लोग 
सिन्धु नाम से कहते हैं । वे मन्त्द्रष्टा ऋषि कौन हें ? 
विद्वान्‌ पाठक स्व्यं ही विचार कर सकते हैं । वह स्वयं 
खामी हरप्रसादजी वैदिक सुनि और उनके अनुसार 
बिचार करने बाले राय बहादुर और पशिडतवर ही 
हैं। उनके अतिरिक्त न किसी उपाख्यान में और 
पुराण में यह नाम मिलता है। बह स्वयं ही मन्त्र 
दरष्टा, स्वयं ही ऋषि और स्वयं ही मुनि हैं, जो इस 
सिन्धु ( हिन्दु ) नाम पर इतने लट्टू हैं । यही उनकी 
परमेच्छा है । परन्तु उनका यह विचार तत्त्वतः सत्य 
नहीं । क्योंकि न ही पूज्य स्वामीजी मन्त्रद्रष्टा ही हैं 
और न ही. उनका यह अभीष्ट उत्तम प्रतीत होता 
है । अस्तु । 

स्वामीजी लिखते हैं कि चूंकि सिन्धु और हिन्दु 
समानार्थ पद हैं इसलिये ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि 
वेदादि ग्रन्थों में श्री, ही; सरितः, हरितः, और सरस्वती 
हरस्वती इत्यादि अनेक शाब्द एक ही अर्थ के बोधक 
पाये जाते हैं । 

अब विद्वानों के विचारार्थं यह कहना कुछ अनु- 
चित नहीं होगा कि सिन्धु और हिन्डु शब्द समाना- 
कृति तो शायद हो सकते हैं परन्तु समानार्थ कदापि 
नहीं हो सकते । क्योंकि श्री, ह्ली आदि सब शब्द 
संस्कृत के प्राचीन और नवीन सम्पूण ग्रन्थों में मिलते 
हैं, परन्तु हिन्दु शब्द किसी भी प्राचीन मन्थ में नहीं 
मिलता और न ही यह समानार्थ ही है। क्योंकि सिन्धु 
शब्द देशवाची तथा समुद्र, नदी आदि पदार्थो का 
बोधक है और हिन्डु किसी देश अथवा किसी एक 
पदार्थं का बोधक नहीं, अपितु एक मनुष्य जाति- 


विशेष को प्रतिपादित करता है। इस कारण समा- 
नाथं कहना घृष्टतामात्र और साहसमात्र ही है। 
तत्त्वतः यथार्थं नहीं है किन्तु स्वथी निर्थक हे । 

संस्कृत के विद्वान्‌ इस बात को अच्छी प्रकार जानवे 
और मानते हैं कि श्री आदि पद्‌ शकारादि अथवा 
सिरा आदि पद सकारादि भिन्न २ धातु और प्रत्ययों 
से मिलकर बनाये जाते हैं । और ही, हिरा और हरिताः: 
आदि पद्‌ भिन्न २ धातुओं और प्रत्ययों के संयोग- 
विशेष से बनाये जाते हैं । जैसे “श्री” शुट, श्रीम_ 
धातु ( श्रीणाति, श्रीणीते ) आदि और पाकार्थं में 
और श्रीञ्‌ धातु ( श्रयति, श्रयते ) भ्वादि और सेषा- 
योग्य अर्थ में 70 ८००६, to dress, to boil, to 
please, to Propiiate आदि अरथाँ को लैकर 
तैयार किया गया है। परन्तु ही शब्द, ही धातु 
( लज्जायाम्‌ ) से लज्जा अर्थ में बनता है, जिसके अर्थं 
Shame, modesty, bashfulness आदि हे | 
इस प्रकार स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि हीं और श्री न 
तो एक एकार्थ के बोधक हैं और न ही एक आकृति 
के हैं । इससे मुनिजी का सम्यनार्थवाची कहना उदा- 
हरण मात्र के अतिरिक्त और क्या कहा जा 
सकता है इसलिये उनका यह कथन निरर्थक तथा 
निमूल है । a 

इसी प्रकार सरितः और हरितः आदि पद्‌, यद्यपि 
एक एक अंश में एकार्थ के बोधक हें, तथाषि भिन्न २ 
धातुओं से बनते हैं । 

विचारास्पद विषय यह्‌ है कि एक ही भाषा के 
शब्दों में 'सः और “ह? के उच्चारण के भेद से एकाथ का 
बोधक नहीं माना जाता, प्रत्युत एक भाषा का शब्द 
दूसरी भाषा में जाकर कुछ २ परिवत्तित होकर उसी 
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अर्थ का बोधक होने से समानाकृति से समानार्थ का 
बोधक मानां 'जा सकता है। जैसे 'सप्त' संस्कृत का 
शब्द फ़ारसी भाषा में जाकर 'ह॒प्त हो गया अथवा 
सप्ताह? का 'हफ्तह' घन गया, सोम का होम, सुर का 
हुर, असुरं का अहुर, इसी प्रकार और बहुत से शाब्द 
हैं जो संस्कृत से फ़ारसी भाषा में थोड़ा बहुत परिव- 
न्तेन करने से बन जाते हैं । जैसे, आपः से आब, अभ्र 
से अन्न, वात से वाद, मेघ से मेग, मास से माह्‌, लास 
से तरस, युवक से जवान, इत्यादि २। इसी प्रकार 
यदि कोई त्रिचारवादी सिन्धु संस्कृत शब्द से हिन्दु 
बना हुआ माने तो कोई आशंका की बात नहीं, परन्तु 
(हिन्दुः शब्द संस्कृत पद कहलाने के योग्य कदापि नहीं 
हो सकेगा । क्योंकि हिन्दु यदि संस्कृत पद होता तो 
कहीं पर, किसी प्रन्थ में तो, इसका प्रयोग पाया 
जाता ? इस शब्द को संस्कृत वालों ने कभी भी किसी 
रथे में अच्छा अथवा बुरा स्वीकार ही नहीं किया, 
इससे स्पष्ट है कि यह शाब्द संस्कृत भाषा का नहीं है । 
अब यह विचारना आवश्यक है. कि ये दोनों पद 
एकार्थ के बोधक भी हैं या नहीं । पूव निवेदन कर 
चुका हूँ. करि. सिन्धु शब्द के अर्थ देश विशेष के हैं 
अथवा समुद्र, नदी आदि के, परन्तु हिन्दु? शब्द न 
किसी देश विशेष का बोधक है और न किसी नदी 
नद्‌. का, ` प्रत्युत एक जातिवाची पुरुष-समुदाय को 
प्रतिपादित करता है.। इसलिये यह हिन्दु? शब्द 
“सिन्धु? पद से बिगड़ कर नहीं बना प्रतीत होता । 
मुनिजी, सिन्धुतक्षशिलादिभ्यः? (अष्टा० ४।३।९३) के 
प्रमाण से सिद्ध करंते हें कि 'सिन्धु” देशविशेष का 
वाची है, परन्तु इस सूत्र से यह कभी भी कोई संस्कत 


. कामरिडतं सिद्ध करने का साहस नहीं कर सकता 


वैदिक विज्ञान 


[ अप्रेल 


कि सिन्धु, आर्यावक्ते अथवा भारंतवष का नाम है। 
दाक्षीपुत्र पाणिनि महाराज इस सूत्र से “सैन्धवः? शब्द 
सिद्ध करना चाहते हैँ, जिसका अर्थ है--सिन्धु देश 
निवासी । अब यदि सैन्धव ओर हिन्डु को दोनों 
पलड़ों पर रख कर मान किया जा सके तो कोई भी 
विचारशील विद्वान्‌ सैन्धव और हिन्डु को एकार्थः 
वाची होते हुए भी एक दूसरे का अपश्रंश नहीं मान 
सकता । यही त्रुटि हमारे मुनिज्ञी को माननी पड़ी | 
जिस पर वे लिखते हैं किः-- 

“पारसी भाषा में नाम ( इस्म ) का अन्तिम 
वकार नियम से उ अथवा ओ पढ़ा जाने से सकार 
का परिवर्तेन हकार होकर सैन्धव नाम ही हिन्दव 
लिखा जाकर हिन्ठु पढ़ा जाता! । इस्यादि-देखो, खा- 
ध्याय संहिता-प्रस्तावना पष्ठ ३। 

क्या इससे किसी को भी अब मानने में किस्चि 
न्मात्र भी संकोच रहा कि यद्यपि पूरा २ शाब्द तो न 
बनाया जा सका, क्योंकि 'ध? का 'द” कैसे बना? तथापिं 
यह्‌ तो सिद्ध हो ही गया कि हिन्दु शब्द पारसी भाषा 
में जाकर बना, संस्कृत भाषा में तो फिर भी किसी 
प्रकार न बन पाया और बह मुनिजी के कथनाबुसार 
भी ( निसबती ) ही बना क्योंकि आप मानते हैं कि 
पारसी भाषा में हिन्दु शब्द ( नाम ) दो हैं, एक 
निसबती और दूसरा रौर निसबती गोर निसबती हिन्हु 
शब्द का अथ काला तथा दास हे, निस्त्रती हिन्दु 
शब्द का अर्थ काला तथा दास नहीं किन्तु हिन्द कां 
रहने वाला ( सिन्धु देश निवासी ) अर्थं दै । क्या इस 
से अधिक और कोई प्रमाण हो सकता है कि वादी 
स्वयं स्वीकार करे कि पारसी भाषा में हिन्दु शब्द का 
अर्थ सिन्धु देश निवासियों का नाम है, . जिससे रू 
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यमेव सिद्ध है कि हिन्दु शब्द आर्यभाषा अथवा संस्कृत 
भाषा का कदापि नहीं । 

एक और स्थान पर मुनिजी लिखते हैं कि सिन्धु 
शब्द सैन्धवों के राजा का नाम है, जिससे बिगड़ 
बिगड़ा कर हिन्दु बन गया, जिस पर भी पाणिनी 
आचार्य का एक सूत्र “तद्राजस्य लुक्‌? (अष्टा० २।४।६२) 
का प्रमाण देकर सिद्ध करने का यन्न करते हैं । परन्तु 
पूरा सूत्र इस प्रकार है-'तद्वाजस्य बहुषु तेनेवाख्ियाम्‌' 
जिस पर न तो दीक्षित जी ने और न उस पर टीका 
करने वाले किसी भी टीकाकार ने सिन्धु शब्द का 
उदाहरण दिया है। यहां तो 'इक्ष्वाकु' अथवा 'पः्चाल? 
शब्दों का आश्रय लिया गया है । एक बात, जिसकी 
और में भुनिजी की दृष्टि डलवाना चाहता हूं, यह हे 
कि जिस सूत्र से आप सैन्धव शब्द सिद्ध करते हैं, 
कभी दीक्षितजी के शब्दों को आज कल भी विचार 
कर देख लिया होता,--वहां पर आचार्य लिखते हैं 
कि सैन्धवः शब्द का अर्थ सिन्धु देशनिवासी कभी 
भी नहीं हो सकता, प्रत्युत-जिनके पूर्वाज उस देरा में 
रह चुके हों । क्योंकि दीक्षितजी स्वयमेव निवास ओर 
अभिजन शब्दों के अर्थो' को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं :-- 

“यत्र स्वयं वसति स निवासः, । 
” ॥ (दो क्षितः) 

इसलिये “सैन्धव” शाब्द का अर्थ, वे पुरुष नहीं जो 
उस समय उस देश विशेष में बसते हों, परन्तु वे लोग 
हैं जिनके पुरुषा पूर्व काल में उस देश विशेष में बस 
चुके हों, इससे भी उनका कथन उन्हीं के उश्हेय 
के प्रतिकूल सिद्ध हो रहा है। इन सब प्रमाणों 
से सिद्ध है कि न कभी पूर्वकाल में इस देश 


° ~ ९. ~ ©) २ 
यत्र पूवरुषित सोऽभिजनः इति विवेकः 


स्वामी हरप्रसादजी और महर्षि दयानन्दजी के मन्तव्य और वेद 
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का नाम सिन्धु' था और न कभी इस देश 
वासियों को किसी ने “सैन्धव? लिखा । औरं 
हिन्दू तो न संस्कृत का पद है और न कभी किसी 
विद्वान्‌ ने हिन्दु पद से इस देश निवासियों को लिखा 
यह शब्द पारसी भाषा कां है | वही लोग इस देश 
वासियों को इस नाम से लिखते रहे, यही सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त है । 

अब दूसरा प्रश्न मुनिजो ने उपस्थित किया है कि 
आयंसमाजी लोग वेद को “आय्याँ का वेद” मानते हैं 
और अपने को आस्ये” मानते हैं, परन्तु “दस्यु? नहीं 
मानते, “तो हम पूछते हैं कि क्या वेद में आय्याँ के 
विरुद्ध भी प्राथीनाएं हें कि नहीं? नहीं तो आप किसी 
कांल में भी नहीं कह सकते । क्योंकि वेद में अनेक 
ऐसे मन्त्र पाय जाते हैं जिनमें दस्युओं की न्याई 
आयोँ के विरुद्ध भी प्राथीनाएं की गई हैं । 

यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको कदाचित्‌ भी नहीं 
टाला जा सकता क्योंकि यद्यपि हम लोगों को कदापि 
अभोष्ट नहीं है कि वेद किसी जाति बिशेष के लिये 
अथवा किसी देश-विशेष के लिये परमेश्वर ने दिया 
तथापि यह सत्र को इष्ट ही है कि वेद सत्यकामी, 
सत्यमानी, उत्तम, श्रेष्ठ मनुष्यों के लिये हैं और दुष्ट, 
दुराचारी, चोर, डाकू. दस्यु पुरुषों के लिये कदापि 
नहीं हो सकते .। यदि वेद में इस प्रकार के मंत्र हमारे 
सुनिजी के कथनानुष्तार मिल जायं, जिनमें उत्तम 
ओर निु्ृष्ट दोनों प्रकार के मनुष्यों को एक ही प्रकार 


से माना गया हो तो क्या वे वेद परमेश्वरीय ज्ञान 


होने के योग्य हो सकते हें ? क॑दापि नहीं । ऐस वेद 
आयसमाज अथवा विचारशील मनुष्य के मन्तव्य 
नहीं हो सकते । ; 
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अब श्री मुनिजी के दिये हुए दोनों मंत्रों को 
बिचारवान्‌ पाठकों के समक्ष रख कर दशाया जायगा 
कि मुनिजी का कहना कहां तक ठीक है । 
ख्व ताँ इन्द्रोभयाँ असित्रान्‌ दासा बृत्राण्यार्या च शूर । 
व्च चना इव सुधितेभिःरत्कैः आ पत्सु दषि नृणां नृतमम्‌॥ 
ऋ० ६।३३।३॥ 
इस संत्र का अर्थ करते हुए तीन शब्दों पर विचार 
करना है-इन्द्र, दासा और आया । यह तो कदापि 
नहीं कहा जा सकता कि मुनिजी इन शब्दों का अर्थ 
नहीं समझते । हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि सुनिजी जान बूक कर मून्रमाना अर्थ करके एक 
हठ को पीटना चाहते हैं । नहीं तो 'दास” का अर्थ 
कौन से कोष अथवा निरुक्त से दस्यु कर सकते हैं । 
निरुक्तकार स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं:-- 
दासो दस्यतेरुपदासयति कर्माणि । निरुक्त २। १७॥ 
जिस पर दुगोचायंजी टीका करते हुए लिखते हैं, 
(दासः) कर्मकरः, दास्ये दास्यतेः सहि “(उपदासयति)” 
उपक्षयति कृष्यादीनि ( कर्माणि ) अर्थात्‌ मज़दूर- 
पेशा भरुत्य जो कृषि आदि में काम करते हें, किसान 
लोग जो खेती में ज़मीदारों की नौकरी से उन सम्पूर्ण 
कार्यो को करते हैं, उन सब को दास कहा जाता है 
तथां जो ऋश्य व्यवसायों, धन्दों, कार्यालयों में, मज- 
दूरी का काम करते हैं--थे सव दास? कहलाते हैं । 
आय्थे शब्द का अर्थ करतें हुए निरुक्तकार यास्का- 
चायंजी लिखते हें: आयं इश्वरपुत्रः (नि रक्त ६-२६) | 
पाणिनिनी लिखते हैं:--अरयः स्वामिवैश्ययोः (अष्टा? 
३।१।१०३) ऋ गतौ -अस्मात्‌ यत्‌, ण्यतोऽपवादः । 


अर्थात्‌ स्वामी और वैश्य अर्थों में “अय्य? शब्द बनता 
LISS जिससे o न शौ ९ 
._ है | जिससे उनकी संतान का नाम “आर्य! है । अथात 


[ अप्रेल 


धनपात्रों की संतान व्यापारी जाति, कार्यालयों के 
अध्यक्ष । इस लिये दास शब्द का अर्थ है मजदूर, 
किसान, छोटे २ काम करके अपनी जीविका कमाने 
वाले लोग, और आर्य का अर्थ है बड़े २ धनपात्र, 
जमीदार, कार्यालयों, कारखानों, व्यवसायों और घंधों 
के मालिक, धनपति लोग । इन का परस्पर विवाद, 
भंगड़ा-बखेड़ा होना जरूरी है । ऐसे पुरुषों का वर्णन 
वेद्‌ में किया है । 

अब रहा “इन्द्र? शब्द जिसका अर्थ यहाँ ईश्वर 
नहीं, राजा है, सेनाध्यत्ष है । इसी लिये यह कहा 
जाता है कि विद्वान लोग चाहे कितने ही संस्कृत के 
विद्वान्‌ वा आचारे क्यों न हो जाय, जब तक वेदाचाये 
महर्षि दयानन्द के बताये मार्ग से वेद पर विचार नहीं 
करते, वेद की समस्याएं समभ में नहीं आ सकतीं। 
परन्तु मुनिजी तो जान-बूफ कर वेदाचार्य पर कटाक्ष 
करने से नहीं रुकते । अस्तु 

अब इअ मंत्र का अर्थ सरथा संगत है । किसी 
प्रकार की ज्ञति नहीं जो समझ में नहीं आ सकती । 

एक और शब्द 'ृत्र' है जिस पर कई प्रकार 
की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हें परन्तु यहाँ इस मंत्र में 
“त्राणि? पद दासा और आर्या दोनों के साथ समान 
भाव से संगत हो जाता हें जिस का अर्थं शतपथ 
आदि आधे ग्रन्थों में अनेक प्रकार से वर्णित है । वृत्र 
शब्द का अर्थ धन है ( निरुक्त ३।९।९ ) और 

“वृत्रो बृणोतेवां वततेवां `` ``" यदबतेत तद्‌ वृत्रस्य 
बृत्रत्वमिति विज्ञायते । ( निरुक्त २। १७ ॥ ) 

स यद्‌वतंमानः समभवत्‌ तस्माद्‌ वृत्रः (शात०१।६ ३।९) 
यदिमाः प्रजा अशनमिच्छन्तेऽस्या एवे तदू कृत्रायोद्राय 
बलि .हरन्ति (शत १.। ६।३।१७) 
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शतपथ और यास्काचार्य ने बृत्र शब्द का 
कैसे उत्तम शब्दों में वर्णन किया है । वृत्र का अथी 
धन, वृत्ति और उद्र है इसी लिये इस को पाप्मा अर्थात्‌ 
पापी कहा गया है । यह पापी पेट क्या २ अनी नहीं 
कराता ? नीतिकार भी कहते हैं किः-- 

बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्‌ । अर्थात्‌ भूखा आदमी 
क्या पाप नहीं करता । शातपथ इसी भाव को 
अपने शब्दों में कितनी सुन्दरतापूर्वक उपदेश करता 
है:-जब यह्‌ प्रजा खाने को चाहती है तब वृत्र अर्थात्‌ 
पेट के लिये बलि (अन्न) को ले जाती है चाहे कहीं से 
मिले, पेट के भरने की आवश्यकता प्रजा को अबश्य- 
मेव होती है इसलिये प्रजा को वृत्ति अर्थात्‌ रोजगार 
व्यवसाय आदि साधनों की आवश्यकता पड़ती है । 

इतना विचार करने पर इस वेदमन्त्र की व्याख्या 
अच्छी तरह समक में आ जायगी । अर्थात्‌ जब 
(दासा ) कर्म करने वाली मजदूर पेशा प्रजा और 
( आया ) धनवान्‌ प्रजा ( वृत्राणि) धन और पेट के 
भाव को मुख्य रखती हुई अर्थात्‌ अरने २ रोजगार 
'के कारंण ( अभित्रान्‌ ) एक दूसरे की शत्रु हो जायं, 
तो हे ( शूर ) प्रजा की रक्षा करने के योग्य ( इन्द्र ) 
'राजन्‌ | अथवा सेनापति, सेनाध्यक्ष आदि गुणयुक्त 
(ततान्‌) उनको ( नृणाम्‌) मनुष्य समुदाय में से 
।(रृतमम्‌ ) जो सब से उत्तम नर हों उनका (आ दर्षि) 
आदर कर । धातु का अथे आदर करना है ( उनकां 
हर तरह से छाच्छी प्रकार आदर पूर्वक आवाहन 
ग्कर्‌ ) उनमें से दोनों ग्रकार के सब से उत्तम पुरुषों 
'को आदर पूर्वक बुला । प्रश्न यह है कि उनको कहाँ 


बुलाया जाय (४ वेद कहता है कि “प्रत्छु, प्रतनासु” 


सेनाओं के बीच अर्थात्‌ जब कभी ऐसे अवसर उप- 
४ 


स्थित हों तो दोनों दलों के उत्तम पुरुषों की सभा करों 
परन्तु अपना सेनादि का प्रबन्ध सब प्रकार से सुस- 
ज्ञित रहे, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न रहे और 
( सु-धितेभिः ) उत्तम प्रकार से धारण किये हुए 
( अत्कैः ) श्न और अञ्जो से (बना इव) बन अर्थात्‌ 
जल के समान ( वधीः ) उनकी गति ( प्राप्ति) को 
रोक दो जिससे वह किसी प्रकार से उपद्रव उत्पन्न न 
कर सकें | वध का अर्थ साधारण संस्कृत में हिंसा 
और गति है, केवल हिंसा नहीं । इस में राज्य और 
प्रजा की रक्षार्थे यदि मजदूरों और धनियों में पेट के 
लिये वैमनस्य हो जाय, तो उस के लिये वेद अपने 
उपायों का वर्णान करता है। इसमें कहीं भी. आयां 
ओर दस्युओं के मारने के भावों की प्रार्थना नहीं 
दीख पड़ती । 

मुनि जी ! क्या मैं आप से प्राथेनापूडोक प्रश्न 
कर सकता हूँ कि ईश्वर को साक्षी करके बतलायें कि 
आपने पाश्चात्य पुरुषों का अनुसरण करते हुए किन 
भावों से प्रेरित होकर ऐसे कुस्सित विचारों का से 
साधारण में प्रचार करने का प्रयत्न किया है ? 

दूसरा मन्त्र जो ऋग्वेद से मुनिजी ने अपने भाव 
को सिद्ध करने के लिये दिया है वह भी इन्हीं शब्दों 
से मिश्रित है और पूर्वोक्तभाव को ही प्रकट करता है, 
परंतु उसमें मजदूरों और धनियों का परस्पर विवाद 
नहीं । 
यो नो दासः आर्यों वा पुरुष्टुत देव इन्द्र युधये चिकेतति । 
अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रवस्त्वया वयं तानू वनुयाम सङ्गमे ॥ 

ऋ० १० । ३८।३॥ 

साधारण प्रजासमूह की ओर से इन्द्र सेनापति 

प्रजारक्षक राजा के प्रति प्राथना है कि (योः) जो (नः) - 
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बैदिक विज्ञान 


. परेल 


हमारा, सर्वसाधारण प्रजा का ( दासः ) ककत्ता, 
श्चत्य, नौकर, मजदूर हो (वा) अथवा ( आर्यः ) 
इश्वरपुत्र, राजपुत्र, धनी जनों में से हो, परन्तु (पुरु- 
स्तुतः ) बहुत पुरुषों से स्तुति किया गया हो अथवा 
बहुत से वीर पुरुष जिसे चाहते हों परन्तु ( अदेवः ) 
बिद्या से रहित हो, यदि वह ( युधये ) लड़ाई भागड़े 
के लिये (चिकेतति) प्रस्तुत हो, तो पर जो (अस्माभिः) 
हमसे अर्थात्‌ साधारण प्रजा से (ते ) वे ( सुषहाः ) 
सहनशीलता द्वारा ( शत्रवः) शत्रु ( सन्तु) बन 
जावें, हे ( इन्द्र राजन्‌ ! ( स्या ) आपसे ( वयं ) 
हम ( तान्‌ ) उनको (संगमे) सभा मण्डप में अथवा 
संग्राम में (वनुयाम) प्राथना करते हैं । 

इस मन्त्र में वेद भगवान्‌ उपदेश करते हें कि 
यदि कोइ दास पुरुष अथवा धनी अपने साथियों की 
संगति के कारण जत्था बना कर सवसाधारण प्रजां 
को उसकी सहिष्णुता के कारण उसको दुःख देता हे 
ओर अनेक प्रकार के उपद्रव करता है. तो उस समय 
प्रजा काक्या कत्तेव्य है ? वेद उपदेश करता है कि सवे- 
साधारण प्रजा को उस समय स्वयमेव लड़ाई दंगा 


नहीं करना चाहिये, प्रत्युत राज्यसभा द्वारा अथवा. 


राज्य के अधिकारी द्वारा जो इस कायं के लिये नियुक्त 
किया गया है उससे प्रार्थना करनी चाहिये। कितना 
स्पष्ट प्रबन्ध विषयक उपदेश किया गया है कि यदि 
कोई एक पुरुष अथवा बहुत मिलकर, चाहे दास हों 
चाहे धनी, सर्वसाधारण प्रजा को सताना चाहें, तो 
प्रजा, राज्याधिकारियाँ से उसके प्रबन्ध के लिये निवे- 
दून करें । 
इस मन्त्र में “वनुयाम? पद विवादास्पद है, जिसका 
अर्थ मुनिजी ने “मारे किया है । परन्तु यहां प्रार्थना 


करना” अर्थ है। साधारण संस्क्रृतज्ञ भी यह जानते 
हैं कि-- 

चातको मेघ वारि वज्॒ते । 

अर्थात्‌ चातक मेघ से जल की प्रार्थना करता है। 
इसी प्रकार प्रजा अपने दुःखों और कष्टों की निवृत्ति 
के लिये राजा अथवा अथवा राब्य-कर्म चारियों से 
प्राथना करती है। यह्‌ मन्त्र राजा अथवा प्रजा के 
प्रबन्ध का वणन करता है । 

आशा है कि सुनिजी को अब किसी प्रकार की 
आशंका शेष नहीं होगी । और सुनिजी को इस प्रकार 
शंका करने का साहस नहीं होगा कि “यदि वेद में 
आयाँ के विरुद्ध भी प्रार्थनाएं हें तो आप ही सोचें कि 
आया की धमे पुस्तक में आयो ही के विरुद्ध प्रार्थना 
होने का क्या अभिप्राय है ९? इत्यादि । इस प्रकार 
की शांकाएं सवथा निमूल हैं । झुनिजी को स्वयं विचार 
लेना हो उचित है कि यह मन्त्र आरयाँ के विरुद्ध 
प्राथना करते हैं अथवा राज्य प्रबन्ध के रहस्य को 
दशाते हैं । 

तीसरा प्रश्न, जो सुनिजी ने किया है, वह एक 
अपूव प्रश्न है। में कहूंगा कि सुनिजी की योग्यता 
वाले पुरुषों को इस प्रकार प्रश्न करने कदाचित्‌ उचित 
नहीं । इस प्र्न का उत्तर मिल जाने से चतुर्थ प्रश्न 
का उत्तर सुतराम्‌ ही मिल जायेगा कि आयों को 
सम्बोधन करने का मन्त्र वेद में क्यों नहीं मिलता | 

मुनिजी ने अपनी बनाई पुस्तक स्त्राध्यायसंहिता 
के प्र॒ष्ठ १ और प्छ १५३ पर इस प्रकार लिखा है: 

“दीर्घतमा के पुत्र कक्तीवान्‌ ने अपने मंत्रों में 
भारत देश के “सिन्धु? नाम का उल्लेख किया है, इसी 
प्रकार प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भे ने अपने मंत्रं में 
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तत्कालीन सिन्धु ( भारत ) देश की सीमा का उल्लेख 
इस प्रकार किया है” इत्यादि । 

जिस के विषय में ऋषि ने कहा है--“ममता का 
पुत्र दर्घतमा अत्यन्त जीण अवस्था को प्राप्त हुआ 
अपनी आयु के दशबें युग में ( नब्बे वर्ष से ऊपर की 
आयु में ) यज्ञ के लिये ( दौष्यन्त भरत के राजसूय 
यज्ञ के लिये ) ऋषियों ( ऋत्विजों ) के मध्य में ब्रह्म 
होता है” इत्यादि । 

मुनिजी ! जिस वेद के विषय में बनाई हुई अपनी 
पुस्तक वेदसवेस्व के प्छ ५ पर आपने जो लिखा है 
क्या वह अब सत्य नहीं रहा । आप वहाँ लिखते हैं-- 

“मनुष्य सष्टि के आरम्भ में मनुष्यमात्र के 
कल्याण के लिये ईश्वर की अपार दया से ऋषियों के 
हृदयों में जिस ज्ञान का प्रकाश हुआ वही ज्ञान यहाँ 
वेद शब्द का श्रेष्ठ अर्थ विवक्षित है”? । 

फिर उसी पुस्तक के प्रछ १३ पर आप लिखते हैं- 

“यहाँ यह्‌ स्मरण रखना आवश्यक है कि जिस 
प्रकार इस अचिन्तनीय रचना ब्रह्माड और उसके 
अंग-प्रत्यंग अस्मदादि शारीरपयन्त प्रत्येक पदार्थ का 
अधिकरण परमेश्वर है । इसी प्रकार उस जगत्पति 
परमात्मा के ज्ञान के प्रकाशक उक्त चार प्रकार के 
मंत्रों का अदिमूल भी परमेश्वर दै । 
` फिर आप उसी पुस्तक के प्रष्ठ ६५ पर ऋग्वेद के 
मंत्रों की संख्या का भी वर्णन करते हैं। 

ऋचां दरासहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च । 

कऋचामशीतिः पादश्च पारणं सम्प्रकीतितः ॥ 
! ऋग्वेद में दश हजार पाँच सौ अस्सी और एक 
'पाद १०५८०, मंत्र हें। फिर आप उसी पुस्तक के 
पृष्ठ ९५ पर लिखते हैंः-- 


ऋगादि चारों संहिताओं का संगठनकाल तथा 
उनका संगठनकत्ता अथर्वा ऋषि भी एक है और 
यही अविचल वैदिक सिद्धान्त है । 
इससे अधिक क्या प्रमाण दिये जाँय । झुनिजी 
चारों वेदों का जब सृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदयों 
में प्रकाशा होना मानते हैं, तो फिर न जाने इस नई 
बनाई पुस्तक में “कक्षीवान्‌ अपने मंत्रों” इस वाक्यांश 
का कया अर्थ है। मुनिजी ! वह मंत्रों का कत्ता 
नहीं, वह तो मंत्रों का ऋषि है, अर्थात्‌ द्रष्टा प्रचारक 
है । आपने तो कक्षीवान्‌ के पूरे कुल का वणेन वेद 
द्वारा बता दिया । दीर्घतमा का पुत्र कक्तोबान्‌ और 
ममता का पुत्र दीर्घतमा, अब भी आप को अपने 
लिखने में परस्पर विरोध प्रतीत नहीं होता । आप जान 
बूक कर वेदाचाये महर्षि दयानन्द पर कटाक्ष करते हैं। 
जब इस प्रकार के कुलों का वर्णन वेद में आप मानने 
लग जायेंगे, तो क्या आपकी आदि सृष्टि में सव देश 
देशान्तर उत्पन्न हो चुके थे, जिसके मूल मंत्रों में पूव 
से ही भरत आदि हो चुके थे, जिसके राजसूय यज्ञ में 
आपके कक्षीवान आदि ब्रह्मा बनाये गये थे । क्या 
सृष्टि के आरम्भ में ही सिन्धु आदि देश बन चुके थे, 
जब यह वेद आपके कथनालुसार ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र 
अथा को ब्रह्म वेद अर्थात्‌ अथर्व वेद्‌ दिया गया । 
आप इस प्रकार के परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों को 
लेकर सुनि शब्द का उपहास कर रहे हैं । शातपथा चास्यै 
मुनि, शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैँ: 
“तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति । 
बरह्मचयेंण तपसा श्रद्भया यज्ञेनानाशकेन ॥ 
चैतमेव विदित्वा सुनिभंवतिः"`````` 
श० कां० १४ अ० ७ ब्रा० २ क० २५ W 
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वैदिक विज्ञान 


[ अप्रेल 


जो उस परमेश्वर को वेदमंत्रों द्वारा, उसके अध्य- 
यन से, उस के सुनने से और वेदानुकूल अनुष्ठान 
करने से जानने की इच्छा करते हैं और जो ब्रह्मचर्य को 
धारण करते हुए,सत्याचरणादि तप से, अर्थात धर्मा- 
बुषठान से, श्रद्धा अथोतू अत्यन्त प्रेम से, नाशरहित 
विज्ञान ( यज्ञ ) से, अथवा कमकाण्ड द्वारा परमेश्वर 
को जानते हैं, वे ही पुरुष मुनि बनते हैं । 

इससे सिद्ध है कि अनेक साधनों के अतिरिक्त 
नाशरहित वेद ज्ञान का जानना और मानना मुनि 
होने के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
` ब्रह्मा से लेकर स्वामी दयानन्द पर्यन्त सब ऋषियों 
ओर सुनियों का यही मत है कि वेद अपौरुषेय है, 
उन में किसी प्रकार की गाथा अथवा कथा का वर्णन 
नहीं है । इसीलिये वेद में इस प्रकार के सैन्धवों का 
वणेन करना और किए हुए वर्णन का प्रतिपादन करना 
सर्वथा असत्य है । वैदिक सुनिजी को भी इसी निश्चय 
पर आरुढ होना चाहिये । 

अब चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देकर इस लेख को 
पूणे करता आवश्यक है । बह्‌ प्रश्न यह है कि क्यों 
“प्रायो को सम्बोधन नहीं किया गया ? वेद अपौरुषेय 
होने के कारण चूंकि किसी जाति अथवा व्यक्ति का 
नहीं, न हीं किसी देशविशेष का है और न ही किसी 
समय विशेष के लिये है अतः वेद में किसी को सम्बो- 
धन स्रींकार करना सर्वथा भूल है और जो अर्थ इस 
प्रकार से किये जाते हैं वे भी मिथ्या कल्पना मात्र हैं। 

प्रश्न यह्‌ है कि मुनिजी को उनके प्रश्न का क्‍या 
उत्तर दिया जाय । मुनिजी “आय पत्र! में पूछते हैं किः-- 

“जो लोग “सिन्धबः' को सम्बोधन पद्‌ न मान 


कर उसका अर्थ नदियां कहते हैं उन्हें “आपः पद के 


व्यथ हो जामे को ध्यान में रखना चाहिये, यदि वे 
'सिन्धवः? पद को “आपः? पद्‌ का विशेषण मानकर 
सम्पूणं चरण ( मन्त्र के चौथाई ) का अर्थ करें कि 
चलने वाले जल, उसके लिये घृत को प्राप्त करते है 
तो उन्हें पहिले अपने मन ही मन में इस प्रश्न का 
उत्तर सोच लेना चाहिये कि खड़े हुए जल ( मोले 
ओर सरोवर ) क्यों उसके लिये घृत को प्राप्त नहीं 
करते । पीछे हमारे अर्थ के साथ अपने अर्थ की 
तुलना करके देखना चाहिये कि किस अर्थे में महत्व 
है और किस अर्थ में भगवान्‌ वेद का गौरव है । हमें 
दृढ़ विश्वास है कि वे न्यायशील होने से हमारे ही अर्थ 
में महत्त्व और भगवान्‌ वेद के गौरव को पायेंगे” । 

यह्‌ सुनिजी का कथन सर्वथा व्यर्थ है । सच बात. 
यह्‌ है कि जो आयं लोग-महर्षि के ग्रन्थों का पठन 
पाठन नहीं करते, वे आप के इस कथन को नहीं 
समभ सकते कि आप इन शब्दों में महर्षि के किये 
अर्थो पर चोट कर रहे हें । अस्तु । 

आप भी कृपया महर्षि के अर्थो को पुनः पुनः 
पढ़कर अनुभव कर सकेंगे कि “आपः? और “घृत? शब्द 
दोनों आवश्यक हैं और विशेष्य-विशेषण रूप में ही हैं । 
सम्बोधन का यहां पर कोई काम ही नहीं और नही 
इस प्रकार के अर्थो का लेश मात्र भी चिन्ह है । कृपया 
ऋषि के व्याख्यान रूप अर्थ को सावधान चित्त हो 
कर, पढ़कर उनके भाष्य से आप को ऋषि के अर्थो 
में अत्यन्त गृढ़ता का अनुभव होगा । मूलमंत्र इस 
प्रकार हैः-- 
नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो यः एणाति स ह देवेषु गच्छति। 
तस्मा आपो घृतमप न्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा॥ 

ऋण १ | १२७ । ५,॥ 
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सब से पूवे यह देखना है कि पूर्वज आचार्यो ने 
इस मंत्र का देवता क्‍या माना है जिस का तात्पय मंत्र 
का अर्थ है। आप भी इस बात को ही मानते हैं । 
चुनांचि आप स्वयं इस भाव को वेद्सबेस्व में पष्ठ १० 
पर इस प्रकार लिखते हैं: -- 


“मन्त्रप्रतिपाद्य अर्थ का नाम देवता सर्वसम्मत 
है सर्वानुक्रमणी के आरम्भ में स्वयं कात्यायन मुनि 
ने भी कहा है। उसका कथन यह है “या तेनोच्यते सा 
देवता” मन्त्र जिस अर्थ को कहता है, उसका नाम 
देवता है”? । 

इसी प्रकार यह जानना आवश्यक है कि पूर्वोत्त 
मंत्र का देवता क्या है । पहिले, तीसरे और सातवें 
मंत्र का देवता दम्पती है और बीच वाले मंत्रों का 
देवता सामान्य मनुष्य-जाति है। जिस में स्री और पुरुष 
दोनों हैं । इस कारण वेदमंत्र में “आपः? पद्‌ पहिले 
ओर 'घृत' शब्द पीछे दिया है। जली का बोधक “आपः? 
पद्‌ है और पुरुष का बोधक “घृत' है । शतपथाचाये 
इस बात को निश्चयात्मक दर्शाते हैं:-- 


योषा वा आपो बृषाझिः ॥ श०१।७।५।१८॥ तथा २.१।१४॥ 


योषा वै वेदिः व्रूषाञ्िः ॥ श० १। २। ५। १७ ॥ 

रेतो वै घृतम्‌ ॥ श० ९।२।३।४४॥ 

वेदमन्त्र में देवताओं, विद्वानों में स्थान पाने के 
लिये दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है--एक ब्रह्म- 
चर्यं और दूसरी बिद्या । शोक है कि आपने 'दक्षिणा? 
शब्द्‌ का अर्थ दान कर दिया और बड़े मोटे साधारण 
बुद्धि वाले हिन्ढु स्वभाव को वेद सन्त्र से प्रकट करते 
हुए कह्‌ दिया--“जो दान देता है वह निःसन्देह पुण्य 


का आश्रय, सहारा लिया हुआ स्वगे के शिखर पर. 


प्रतिष्ठित होकर रहता है और यहां विद्वानों में पहुंच 
जाता है! । 

मुनिजी ! क्या विद्वान्‌ भी धन के अभिलाषी हुए 
हैं ? विद्वानों के पास धन कहां ? वे तो विद्याप्रिय 
होते हैं । विद्याप्रिय ब्राह्मण हुआ करते हें। धन कें 
अभिलाषी वैश्य हुआ करते हैं । इस लिये दक्तिणा का 
अर्थ इस मंत्र में सुशिक्षा ( दातुं योग्या) है, रुपये. 
पैसे का दान नहीं । यहद भाव ऋषि दयानन्द ही अपने 
भाष्य में वर्णन करते हैं और उत्तम शिक्षा द्वारा ही 
स्त्री और पुरुष देवता बनते हैं और आनन्द को प्राप्त 
करते हैं और उत्तम रसादि तथा अन्नादि द्वारा स्वयं 
पष्ट होते हुए सन्तान को पुष्ट करते हैं । यहां पर यह्‌ 
आर विचारणीय है कि 'आपः? षद्‌ का अथ जहां पर 
स्री-जाति के लिये 'रज' है वहां पर. “आपः? शब्द का 
अर्थ अन्नादि रस भी है। 

आपो वे ओषधीनाम्‌ रसः । शत० ३। ६। १। ७ ॥ 

रसो वे आपः । शत० ३।३।३।१८ तथा ३।९।४।७॥ 

जिस भाव को लेकर महर्षि ने अन्नादि द्वारां 
सन्तानों की पुष्टि का विधान किया है. क्योंकि स्त्रियों 
के पुष्ट होने से ही सन्ताने पुष्ट होती हैं, ख्री को वेदि. 
माना गया है, जहां से सन्तानों की उत्पत्ति होती है ।. 
अब वेदमंत्र का अर्थ सुगमता से समक में आ 
जाएगा । मंत्र का अर्थ इस प्रकार है:-- 

“( यः) जो स्त्री अथवा पुरुष ( नाकस्य ) दुःख 
रहित आनन्द के ( ए्ठे ) आधार पर ( अधितिष्ठति ). 
अपनी स्थिति को रखता है -( श्रितः) विद्यादि शुभ 
गुणों का आश्रय लेकर ( एणांति ) विद्या को प्राप्त, 
करता है अथवा अन्नादि उत्तम रसों को प्राप्त करता. 
है. (सः) बह्‌ ( ह्‌) निश्चय पूवक ( देवेषु ) दिव्य 
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गुणों को प्राप्त करते हुए विद्वानों की कोटि में (गच्छति) मित्रो अध्वयु रिपिरो दमूना मित्रः सिम्धूनासुत पर्वतानाम्‌ ॥ | 


| 
E 
| 
} 


= 
३ 


> 


प्राप्त होता है ( तस्मै ) उसी ख्री'अथवा पुरुष के लिये 
( आपः) स्री सम्बन्धी प्राण, जल ( जिसको रज 
कहते हें ) और ( घृतं ) पुरुष सम्बन्धी ( आज्यं ) 
रेतः, तेज, वीर्यं कहते हैं. ( अषन्ति ) वषते हैं । उन 
में वह तेज और प्राण, उत्तम रजो वीये की वृद्धि 
ब्रह्मचये ब्रत के पालन का सामथ्ये उत्पन्न होता है 
(सिन्धवः ) नदी नदादि उत्तम जल (तस्मै) उन 
दोनों स्री पुरुष के लिये ( इयं ) यह उत्तम शिक्षादि 
( दक्षिणा ) प्राप्ति के देने योग्य पदार्थ ( सदा ) नित्य 
( पिन्वते ) पोषण करते हैं, उन को प्राप्त होते हैं । 
दूसरा मंत्र, सुनिजी ने दिया है, वह इस प्रकार है:-- 
पृष्टो दिवि धाय्यिः एथिव्या नेता सिन्धूनां दृषभः स्तियानाम्‌। 
से मानुषीरभि विशो वि भाति वैश्वानरो वावृधानो वरेण ॥ 
ऋ°० ७।५।२॥ 
इस मंत्र में अप्नि को "सिन्धूनां नेता? माना गया 
है, जो स्पष्ट प्रतीत होता है । पहिले सिद्ध किया जा 
चुका है कि सिन्धु शब्द का अर्थ सिन्ध देश निवासी 
कभी नहीं हो सकता । यदि 'देश-निवासी? अर्थ लेना 
हो तो 'सैन्धवानाम्‌? पद होना चाहिये। न ही राजा 
बाची अर्थ हो सकता है.। यदि दुर्जेन-तोपन्याय से 
मान भी लिया जाय तो भी बहुवचन नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि राजा एक होता है, बहुत नहीं होते | इस लिये 
“सिन्धूनाम्‌? का अर्थ समुद्रो का! "नदियों का? ही 
मोना जाना उत्तम है | यहां पर अम्नि शब्द से नेता 
होना मान कर “सिन्धूनाम्‌? पद से सिन्धुओं का नेता 
होना यदि माना जाय तो दूसरे मंत्र में क्या अर्थ 


किया जाएगा ? । 


मित्रो अझि भ॑वति यत्समिद्धो मित्रो होता वरुणो जांतवेदाः । 


ऋण ३। ५।४॥ 

यदि यहां पर "सिन्धूनाम्‌? पद्‌ का अर्थ सिन्धु देश 

निवासी पुरुषों का मित्र माना जाय तो फिर 'पर्बतानाम! 

पहाड़ों का मित्र, क्या अर्थ होगा ? इससे स्पष्ट अर्थ 
यही है जो कि खामीजी महाराज ने किया है । 

दूसरे स्थान पर "सिन्धूनाम्‌? के स्थान पर 'अपां' 
पद्‌ देकर विस्पष्ट किया गया है । यथाः— 
यस्याश्वासः प्रदिरि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः । 
यः सूयं य उपसं जजान यो अपां नेता स जनास इन्द्रः । 

ऋ० २।१२।७॥ 

यहां पर “अपां नेता? का वही अर्थ है जो पू्वमंत्र 

में “नेता सिन्धूनाम' का अर्थ है । अथात्‌ नदियों को 
चलाने वाला विद्युत्‌, बिजली । 

पूवे मंत्र में 'स्तियानाम' यह एक और पद विवा- 
दास्पद है, जिस का अर्थ न जाने क्यों सुनिजी ने'गौ? 
कर दयां, शायद “वृषभः? पद को देखकर ही गौ का 
ख्याल हो गया होगा । यदि इन दोनों शब्दों पर यास्का- 
चार्य की सम्मति को याद कर लेते तो ऐसी भूल 
कदापि न करते । यास्काचाय लिखते हैं:-- 

“स्तिया आपो भवन्ति स्त्यायनात्‌ । बृषा सिन्धूनां बृषभः 
स्तियानाम्‌ इत्यपि निगमो भवति” ( निरुक्त ६। १७ ) 
बृषासि दिवो बृषभः एथिव्या ब्ृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्‌। 
बृष्णे त इन्दुब्रृषभ पीपाय स्वादू. रसों मधुपेयो वराय ॥ 

० ६।४४।२१॥ 
इस पर दुर्गाचायंजी टीका करते हुए लिखते हैं:- 
सिन्धूनाम्‌, स्यन्दनानाम्‌ अपाश्च वर्षिता ( स्तिया- 

नाम्‌) संहन्त्रीणाम्‌. अपाम्‌ अथवा संहृतानामात्मनेव 
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सन्‌ १९३४ ई० ] 


स्वामी हरप्रसादजी और महर्षि दयानन्द के मन्तव्य और वेद 


३०९: 


हिमभावे एवमत्र स्तिया शाब्द संहन्ञ्र्यः संहिता वा 
आपः उच्यन्ते, स्त्यै शब्दसंघातयोः । 

वैदिके अथाँ पर विचार करने वाले पुरुषों को 
यास्काचायं से बढ़कर प्रमाण की आवश्यकता नहीं 
होनी चाहिये जिस में वे आचार्य वृषभः शब्द को 
दोनों मंत्रों में साथ रखते हुए "स्तियानाम्‌! का अर्थ 
“आपः? करते हें । विशेष व्याख्या निरुक्त में आप 
देख सकते हैं । ३ नवम्बर के आय में दो एक और 
प्रमाण मुनिजी ने दिये हें, जिन पर विचार करना भी 
आवश्यक प्रतीत होता है। 
जामिः सिन्धूनां ्रातेव स्तस्त्राभ्‌ । ऋ० १ । ६५।४ ॥ 

“जामिः शब्द का अथं निघण्टु में जल, उदक 
दिया है, देखो निरुक्त २, २४, १ | उदक नामु पठितम्‌। 

नदियां जल के विना शुष्क रेखा मात्र हैं। इसी 
लिये महर्षि ने जामि शब्द का अर्थ, आधार होने से, 
सिन्धु किया है | दूसरे स्थान पर निरुक्तकांर जामि 
शब्द का अथ करते हुए लिखते हैं:-+. 

जमतेर्वा स्याद गतिकर्मणो निर्गमनप्राया भवति ॥ 

निरू० ३।७॥ 

चलने वाला होने से जामि का अर्थ जल है, इसी 
लिये सिन्धूनाम्‌ का जामि से सम्बन्ध वर्णन कियां 
गया है । 

एक और प्रश्न मुनिजी ऐसा कर देते हैं, जिससे 
मुनिजी की सर्वथा अनभिज्ञता प्रतीत होने लग जाती 
है। 'सिन्धुपति? शब्द पर व्याख्या लिखते हुए मित्र 
ओर वरुण को क्षत्रिय मानना आरम्भ कर दिया हे 
और साथ ही इतना भी लिखते हुए नहीं चूके कि-- 

“यह कहीं नहीं लिखा कि मित्र और वरुण नदियों 
या बहने वाले पानियों के स्वामी हें” इत्यादि लिखने 


से कुछ साहस मात्र के अतिरिक्त नहीं कह सकते । 
महर्षि ने विवाहप्रकरण में जो प्रमाण दिये हैं, उनको 
ही देख लिया होता तो भी ऐसा कदापि न लिखते । 

ओं वरुणो ऽपामधिपतिः० पार० कां० $ कं० ५। 

ओं मित्रः सत्यानामधिपतिः० पार० कां० १ कं० ५। 

वरुण को (अपाम्‌) जलों का (अधिपति) राजा 
कहा गया है । शायद सुनिजी को “सत्य' पद पर कोई 
आशंका हो । निघण्टु से यह्‌ ज्ञात हो जायगा किं 
“स॒त्यः पद उदक के नामों में ही पढ़ा गया है। देखो 
निघण्डु १। १२ ॥ 

पूज्य पाद सच्चे वैदिक मुनि श्री पं० गुरुदत्तजी ने 
जल की बनावट पर लिखते हुए मित्र और वरुण को 
ही जलों का आदि मूल माना है। आप उनकी बनाई 
पुस्तक देख सकते हैं । उन्हीं श्रुति वाक्यों में, जहां पर 
सोम को “ओषधीनामधिपतिः? माना गया है, समुद्र 
को ही नदियों का राजां कहा गया है । देखो:-- 

आं सोम ओषधीनामधिपतिः० 

आं समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः० 

इसी प्रकार आप के कथनानुसार चन्द्र को नत्तत्रों ` 
का राजा कहा गया है । [ 

ओं चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः० 

इसलिये आप का यह कथन कहां तक मन्तव्य है, 
पाठक स्वयमेव जान सकते हैं । | 

राजा सिन्धूनां पवते पतिर्दिवः । ऋ० ९। ८६।३३॥ 

क्या आप भूल गये कि सिन्धु शब्द का अथ ही 
आप ने सिन्धुओं का राजा किया है, जिसमें आप ने 
सिन्धु ( हिन्दु ) शब्द को पाणिनि आचायं का सूत्र 
देकर सिद्ध किया है कि प्रस्यय का लुक्‌ हो जाने से 
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३१० 


वैदिक विज्ञान 


सिन्धु शब्द का अर्थ ही सिन्धुयं का राजा है 
( अपनी पुस्तक को फिर देखिये ), तो अब आप वेद 
मन्त्र में “राजा सिन्धूनाम्‌? ऐसा प्रमाण क्यों उद्धृत 
करते हैं ? । इससे ज्ञात होता है कि आप का अथे 
सर्वथा कर्पित है । अतएव निवेदन है कि मनमाना 
झर्थ करने से कुछ लाभ नहीं हो सकता और नहीं 
इन शब्दों से और इस प्रकार अर्थ करने से महर्षि 
के किये भाष्य पर आप का जादू चल सकता है । 
वेद सवमान्य अपौरुषेय ही हैं, उनमें किसी जाति 
अथवा देश विशेष तथा पुरुष विशेष का बर्णन नहीं 
ओर न हीं किसी प्राचीन आये ऋषि, मुनि महात्मा 
योगी ने आप का मत माना है। हां, नवीन पाश्चात्य 
विद्वानों का अवश्य कथन है, सो उनकी भूल है। 
यदि “सिन्धु, सिन्धूनाम्‌? आदि वैदिक शब्दों के आधार 


पर ही सम्पूर्ण कल्पनाएं करनी हैं तो वेद्‌ के “भारः 
ती? शब्द पर ही इस देश को भारत नाम से याद 
करना कौन सा कठिन काय्य है। परन्तु नहीं, वेद में 
सब शब्द यौगिक हैं, कोई एक पद भी रूढ अथवा 
योगरूढ नहीं है । आप की सन्तुष्टि के लिये 'भारत' 
शब्द भी वेद से ही दशा देता हूं । 
आ भारती भारतीभिः स जोषा इच्छा देवै मं नुष्येभिरस्निः। 
सरस्वती सारस्वतेभिरवांक्‌ तिस्रो देवी वर्हिरेदं सदन्तु ॥ 
ऋण ३'८॥ 
इस प्रकार के शब्द जाल से कृपया सवसाधारण 
पुरुषों को न हंसाइयेगा, डनको उपदेश दीजियेगा कि 
यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति वेद में करना चाहते हो 
तो वर्त्तमान युग के आचार्य वैदिक महर्षि दयानन्द की 
ही शरण में जाइयेगा अन्यथा कभी कल्याण नहीं । 


अदूभुत्त कीर महर्फि दाचन 


[ श्री ओस्प्रकादाजी शास्त्री, महाविद्यालय ज्वालापुर ] 


मालती सवेया-- 
बीरन की गणना जब हो, तब तीन महारथि जात गिने हैं। 
आदि गिनें सब अजुन को, फिर चन्द्र यशोधन जात गिने हें ॥ 
बाद लिखे नयपोलिन को, जसहेतु विदेश सभी हि लुटे हैं । 
लेकिन वीर दयानन्द सों, गणना भँह वीर सभी हि छुटे हैं ॥२॥ 
क्योंकि 
अजुन रक्तक केशव थे, जिनके सम वीर न नीतिप्रवीना । 
चन्द्र सहायक कौटिल था, जस नीति-विशारद को उन चीन्हा॥ 


५ आओ नयपोलिन सैन्यसखा, अस देश सभी निज हाथ किये थे । 
|... लेकिन वीर दयानन्द ने, नहि कोई सहायक साथ लिये थे ॥२॥ 
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वैदिक काम विज्ञान 


३११ 


वोदिक काम-विज्ञान 


[ ले० श्री हरगुलालजी वशिष्ठ ] 


समय था जब हम दृश्य देखते थे कि वर पूर्ण 
युवक है और वधू पूर्ण युवती है, दोनों शिक्षित हैं, 
वर वधू जानते हें कि “विवाह” क्या है ? गृहस्थ में 
वे क्यों प्रवेश कर रहे हैं ? दोनों के स्वभाव मिल गये 
हैं और इस स्वभाव-ऐक्य ने ही एकीकरण की अभि- 
रुचि को जन्म दिया है, उन्हें किसी विशेषं उद्देश्य 
की पूर्ति के लियें एक होनां है+-मिलकर रहना है | 
अपने कार्यसम्पादन के भावी ब्रतों का निश्चय करने 
से पूते वे वृद्ध पुरुषों के समक्ष अपनी पूर्ण एकता की 
घोषणा करते हैं:-- 
* “सप्नक्षन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नो” । 

“हे विद्वानो | हम दोनों के हृदय दो जलों के 
समान मिले हुए हैं ।” ह 

दो स्थलों के जलों को एक जगह मिला देने पर 
संसार का कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता 
कि इस मिश्रित जल में कौन जल एक स्थान का है 
तथा कौन दूसरे स्थान का। संसार भर के कवियों 
को दो हृदयों की अभिन्नता की इससे उत्तम उपमा 
नहीं मिल सकती । यदि दोनों जलों में कोई एक 
विकार युक्त भी है तो वे दोनों जल इतने ओत प्रोत 
हो गये हें कि अब उनका पता लगाना भी असम्भव है। 

किसी कायं विशेष को सम्पादन करने के लिये 
गृहस्थ एक अवधि है और विवाह एक प्रतिज्ञा-पत्र है 


जिसे उपरोक्त डभय व्यक्ति अपने २ हृदय के पट पर. 


लिखते हैं । यह विशेष कारय है: 
4 


“जां प्रजानयावहै पुत्रान्‌ विन्दावहै बहून्‌” । 

यह “प्रजा” सन्तानोर्पत्ति ही विशेष कार्य है 
जिसके लिये सत्री पुरूष एक होते हैं । गृहस्थ की शेष 
बातें तो गौंण हैं, कार्यसिद्धि के लिये साधक रूप हैं | 
भोजनगप्राप्ति के सब व्यापार साधने हें और “भोजन” 
साध्य है । भोजन शारीर पुष्टि का साधन है । “क्षुधा” 
शरीर पुष्टि की आवश्यकता का नैसर्गिक चिन्ह है । 

जिस प्रकार अपने अस्तित्व के लिये “शरीर- 
पुष्टि” की आवश्यकता है उसी प्रकार जीवन को 
क़ायम रखने के लिये “सन्तानोसपत्ति” की ज़रूरत 
है । प्रस्तुत शारीर नष्ट होना है, इंसके पश्चात्‌ दूसरा 
शरीर रहे- इस उहेश से “सन्तानोतपत्ति” एक नेस- 
गिक कार्ये है जो प्राणी मात्र के लिये अनिवाये है | 
“श्रुचा” की तरह “कामेच्छा” सन्तानोत्पत्ति को 
आवश्यकता का नैसर्गिक चिन्ह है। नैसर्गिक कामेच्छा 
प्रकृति की ओर से तभी होती है जब शारीर रूपी यन्त्र 
अपने जैसा यन्त्र बनाने में पूर्ण क्षमता प्राप्त कर लेता 
है । शारीरिक प्रकृति का नेसगिक नियम है--“शरीर 
की पुष्टि व मरम्मत करते रहना तथा अपन सदृश 
दूसरा शरीर बनाना, जिसका अस्तित्व उसके बाद 
क्रांयम रहे” । यही क्रम-श्ट खला विश्व का जीवन है। 


क्षुधा और कामेच्छा प्राणी के मनोनीत विषय 
नहीं हैं बल्कि प्रकृति की नैसगिंक प्रेरणाएं हैं । प्रकृति 
का प्रवाह खतः क्रिया में गति देता है । खाद और 
विषयानन्द दो ऐसे प्रभाव हैं जो उक्त आज्ञा की काये- 
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बाद्दी में सहर्ष रुचि पैदा कर देते हैं । यदि उस कार्ये 
में क्ता को स्वाद या विषयानन्द का अनुभव हुआ 
तो बह जीवन भर इन आदेशों की पूर्ति के लिये 
सहषे सक्रिय होता रहेगा । यदि कोई स्वाद या आनन्द 
न मिला तो बह्‌ विवश होकर उदासीनतापूर्वक क्रिया 
शील होगा । यदि कर्त्त को क्रिया द्वारा कोई अरुचि 
कर अनुभव हुआ तो वह कार्य को अनिच्छा से 
करेगा या उससे यथाशक्ति बचने की कोशिश करगा। 
तल्लीनता से किया हुआ कार्य पूर्ण निर्दोष होता है, 
उदासीनता से छिया हुआ कार्य साधारण, तथा 
श्यनिच्छा से किया हुआ कार्य बेगार के सदृश अपूण 
तथा दोषयुक्त होता है । इसीलिये प्रकृति ने कार्य की 
पूणे तथा निर्दोष पृत्ति के लिये स्वाद और विषयानन्द 
की रचना की | 
क्लु्ा-पृत्ति अथोत्‌ शरीर-पुष्टि के लिये पौष्टिक, 
निर्दोष, गुणकारी तथा स्वादु पदार्थों को भोज्य बनाना, 
तथा प्रजा-उत्पत्ति के लिये बिषयानन्द का माध्यम खरो 
पुरुष को उस २ के उपयुक्त करना पाकविज्ञान व 
कामविज्ञान कहाते हैं । उपरोक्त दोनों कार्यों में लक्ष्य 
है “शरीर-पुष्टि” व “सन्तानोत्पत्ति”। 
स्त्राद और विषयानन्द 
._ जिससे नैसर्गिक रुचि हो तथा जिससे शरीर पुष्टि 
` में कोई हानि न हो वही प्राकृतिक खाद है। जिस 
बस्तु में ऐसा स्वाद हो वद्दी प्राकृतिक खाद्य वस्तु है । 
कोई प्रमीण, जिसने शराब न पी हो, उसे रुचि से 
ग्रहण न करेगा क्‍योंकि उसने ऐसी चीज़ों का बलात 
अभ्यास नहीं किया । यदि इनमें नैसर्गिक स्वाद होता 


 तोवहदूध की तरह पी जाता | उसी ग्रामीण को 


सेव खिला दीजिये, जो उसने कभी नहीं खाया, बहद 


उसे सहष खा जायगा । यों तो प्रत्येक वस्तु में छः 
रसों में से कोई न कोई रस रहता ही है. परन्तु इसका 
यह्‌ अभिप्राय नहीं कि जो वस्तु रस वाली दै वह 
खाद्य अवश्य है । 

जब कि भोजन का लक्ष्य क्षुधा-पूत्ति अर्थात्‌ 
शरीर-पुष्टि है तो वे सब वस्तुएं जो क्षुधानित्र्ति हो 
जाने पर भी रुचिकर लगती हें, वार २ खाने की 
अभिरुचि उत्पन्न करती हैं, कृत्रिम संस्कारों द्वारा खाद 
का अतिक्रमण कर जाती हैं । 

गृहस्थ का प्रादुभाव 

उपरोक्त दो विश्वव्यापी (07४९७०) कमे स्री 
पुरुषों को करने हैं, जिनका उद्देश्य उनकी ज्ञाति के 
अस्तित्व को क़ायम रखना है । वे इन दो कार्यों को 
अपनी किसी आसक्ति के वश नहीं कर रहे हें अपितु 
प्रकृति की नैसरीक प्रवृत्ति उनसे स्वतः करा रही है। 
यद्यपि ये कमे उनके मानव-जीवन का लक्ष्य नहीं, तो 
भी उनकी मानव काया के ये स्वभाव हैं । 

सन्तानोत्पत्ति का काथं निरन्तर नहीं होता, किन्तु 
शरीर पुष्टि ( क्रुधा ) का कार्य नित्य चलता रहता है। 
भोजनादि की प्राप्ति के लिये पुरुष को बाहरी व 
भीतरी दो व्यवस्थाओं को सिद्ध करने की जरूरत है। 
बाहरी व्यवस्था अर्थात्‌ खाने पीने की सामग्री को 
इकट्ठा करने के कार्य को पुरुष सिद्ध कर सकता है, 
किन्तु घर में बैठकर उसको संस्कत करके भोजन की 
व्यवस्था करना किसी ऐसे व्यक्तिका कामहै जो 
एकान्त में रहकर इस काम को सुचारु रूप से सम्पा- 
दित कर सके। 

खरी स्वभावतः पुरुष की अपेत्ता कोमल है | बाहरी 
दौड़ धूप उसके स्वभाव के विरुद्ध है। कोमल होने से 
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खरी खभावत: स्नेहमयी है, तथा क्रमशः धीरे २ कारये 
करना भी उसका स्वभाव है । अतः गृह की आन्तरिक 
व्यवश्वा के लिये यही उपयुक्त व्यक्ति है । भोजनादि 
खाद्य पदार्थों को बनाने वाले की मानसिक वृत्ति से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । सत्री स्वभावतः स्नेहमयी दै 
अतः उसका बनाया भोजन विशेष संस्कृत, स्वादु, और 
पौष्टिक होगा । अतएत्र स्त्री ही आन्तरिक व्यवस्था 
के लिये उपयुक्त पात्र है । उधर स्त्री स्वभावतः बाहरी 
दौड़-धूप से बचती है अतः वह अपनी आजीविका के 
लिये बाहर से दौइ-धूप करके कुळ नहीं ला सकती । 
पुरुष के लिये सिद्धि की आवश्यकता है, साधन वह 
जुटा सकता है । सत्री क लिये साधन की आबश्यकता 
है, सिद्धि वह कर सकती है । अतः यह एक स्वाभा- 
विक समझोता है कि एक दोनों के लिये साधन जुटा 
दे, दूसरा दोनों के लिये कार्य को सिद्ध कर दे । इस 
के अतिरिक्त सन्तानोत्पत्ति के लिये नियुक्त खरी गर्भावस्था 
में कुछ विशेष उपचार चाहेगी, इस काल में उस के 
लिये अधिक साधन चाहियें जिन्हें जुटाने में वह्‌ 
पहिले से भी अधिक असमर्थ हो जायगी । आगे उसे 
सन्तानादि के उत्पन्न होने पर सन्तान के पालन पोषण 
की आवश्यकता पड़ेगी । सन्तान को दोनों ने मिलकर 
बनाया है, उसके पालन पोषण का उत्तरदायित्व दोनों 
पर समान है । पुरुष सन्तान के लिये साधन जुटा 
सकता है किन्तु साधत की सिद्धि करके व्यवस्था देना 
सली का ही काम है । 

दोनों को नित्य भोजन करना है । सन्तान एक 
वार ही उत्पन्न नहीं होगी बल्कि वार २ होती रहेगी । 
एक बालक का उत्तरदायित्व समाप्त होने से बहुत पूवे 


दूसरे का जन्म द्दो जायगा और यह शश खला जारी 


रहेगी । एक सन्तान एक पुरुष से उत्पन्न करा कर 
दूसरी सन्तान के लिये दूसरे पुरुप को खोज करने से 
लाभ कुछ नहीं, अलत्रत्ता परेशानी बहुत हो जायगी । 
भोजन के निमित्त जो “साधन” आर “सिद्धि” की 
सुव्यवस्था है बह क्रियात्मक रूप में ही न आ सकेगी । 
सन्तान हो जाने पर खरी बालक को किसे दगी ? 
सन्तान दोनों की आत्मा है, दोनों का इस पर समान 
स्नेह है । न पुरुष ही इसे त्यागना चाहेगा, न स्रो ही! 
यदि स्री सन्तान को पुरुष के पास छोड़ गई तथा स्नेह 
वश पुरुष भी सन्तान का उभय भार ( साधन और 
सिद्धि ) जुटाने पर सहमत हो गया और कुद्ठ काल 
पश्चात इस पुरुष के पास दूसरी ख्रोआ गई तो वह 
आगन्तुक स्त्री क्यों इस सन्तान के लिये साथनों को 
सिद्ध करेगी ? और यदि खनी सम्तान को अपने साथ' 
ले गई तो नब नियुक्त पुरुष पराई सन्तान के लिये क्यों 
साधन जुटाने का कष्ट उठाएगा ? खरी के जाने पर 
पुरुष की गृहदव्यत्रस्था तब तक के लिये छिन्न भिन्न 
हा जाएगी जब तक कि दूसरी स्रो नआ जाय | उधर 
स्री को भी नवीन स्थान में जाने के लिये झट माळूम 
होगा । उस प्रकार बार २ सम्बन्ध जोड़ने और तोड़ने 
को दशा में कोई भी व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल 
सक्ती । न उनमें प्रेम होगा और न ही परस्पर विश्व!स ।' 
इसीलिये विवाह रूपी प्रतिज्ञा के द्वारा एक निश्चित 


समय के लिये गृहस्थ का प्रादुभोव हुआ । विवाह की ' 
प्रतिज्ञाएं अपने सुख के लिये नहीं, अपितु सन्तानो-' 
पत्ति के लिये हैं । दाम्पत्य सुख, सुविधा, प्रेम आदि. 


तो गौण हैं । ताकि सन्तानोत्पत्ति का सम्मिलित काये 
सुवारु रूप से शान्तिपूत्रक होता रहे । सन्वारोरःचति 


के कार्य में क्षेणता आने पर दानों एथक-हो जाते हैं ।' 
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जिस प्रकार ग्राम के कृषक शीत ऋतु में सम्मिलित 
हो कर गुड़ बनाते हें, उसी प्रकार स्त्री पुरुष गृहस्थ में 
सम्तानोत्पत्ति करते हें । अर्थात्‌ सत्री पुरुष रूपी किसान 
शृह्स्थं रूपी कोर्हू में सन्तान रूपी गुड़ बनाने के लिये 
सम्मिलित होते हैं । सन्तान रूपी गुड़ के बनाने की 
अबधि समाप्त होने पर प्रथक्‌ हो जाते हैं । 
; ` जीबन से पहिले बज, बीज से पहले फल और 
फ़ल से पहले फूल होता है। फूल बीजरूपी फल का 
पूर्वरूप है । फूल के न होते फल ( वीज ) जीवन का 
विधायक नहीं बन जाता । उस के परिपक्च होने के 
लिये अवधि चाहिये । 
- कामेच्छा को कार्य रूप में लाने के लिये पुष्पा- 
रम्भ से अवधि चाहिये । इसी के लिये बिश्वव्यापो 
सन्देश है: 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमायृ तुमती सती । 
` उध्वन्तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ मनु । 
यह्‌ लक्षण, यह नैमर्गिक नियम किसा देश विशेष 
के लिये नहीं, अपितु विश्वव्यापी है। “जिस देश में 
भी हो, जब कन्या ३६ बार रजस्वला हो चुके तब 
बह्‌ सन्तानोत्पत्ति के उपयुक्त होती है । यही उस के 
विवाह की अवधि है |? इस प्रकार प्रजा-उत्पत्ति के 
लिये उपयुक्त ३६ वार पुष्पवती हुई कन्या ( युवती ) 
के लिये “वैदिक-काम-विज्ञान? का पहला पाठ निम्न- 
लिखित है । यथाः ल) 
(१ ) अस्मे तित्रो अव्यथ्याय नारीदेवाय देवी दिधिपन्त्यन्नम्‌। 
कृता इवोपहि प्रसस्रे अप्सु स॒पीपूषं धयति पूर्वसूनाम ॥ 
| ऋ० मूं २, सू० ३५, मं० ५ ॥ 
“तीन प्रकार के स्वभाव वाली ( उत्तम, मध्यम, 
अध्रम, ) विदुषी ख््ियाँ न्यथा से रद्दित इस पवित्र 


कम ( सन्तनोत्पत्ति ) के लिये अन्न आदि को धारण 
करती हैं, अर्थात्‌ शुद्ध पौष्टिक भोजन करती हैं, और 
कृत्य के समान प्राणवत प्रीति को प्राप्त होती हैं । प्रथम 
प्रसूता का बालक अस्रुत को पी कर बढ़ता है ।” 

उपरोक्त मंत्र शिक्षा देता हैः--( १ ) सन्तानोः 
सपत्ति व्यथा रहित पवित्र कर्म है । ( २). उस पवित्र 
कम के लिये विशेष शुद्ध भोजन करो । ( ३) आपस 
में पति पत्नी से, पत्नी पति से प्राणवत्‌ प्रीति को प्राप्त 
होवे। (४ ) जब यह करलोगे तभी प्रथम प्रसूता 
का पुत्र अमृत के समान दूध को पी कर बढ़ेगा । 

वैदिक-काम-विज्ञान का पहला पाठ ही वधू के 
हृदय से इस भय को निकाल देता है कि प्रब में पीड़ा 
होती है । 

( २) वैदिक-काम-विज्ञान का दूरूरा पाठः 
अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वद्ू हो रिषः सम्एचः पाहि सूरीन्‌ । 
आमासु पूषुः परो अप्ररूष्य नारातयो विनशान्नानृतानि ॥ 

अर० मं० २, सू० ३५, मं ६ ॥ 

“ इस घर में बालकों का जन्म होता है। ढुरुंणों 
ओर शत्रुओं के प्रभाव में न आने योग्य इन उत्तम 
बलिष्ठ शरीर वालों का, नगरों और घरों में, शत्रु 
विनाश नहीं कर सकते । तथा ये मिथ्या व्यसनों को 
प्राप्त नहीं होते । द्रोह और हिंसा से सम्बन्ध ये नहीं 
करते । विद्वानों की रक्षा करो । यहां सुख है 4” 


मंत्र शिक्षा देता है:--(१) जिन घरों में पवित्र पुष्ट, 


बालकों का जन्म होता है वहां पलकर वे युवा होते हैं । 
(२) ऐसे घर ब नगरों में दुष्टों और शत्रुओं का भय 
व प्रभाव नहीं होता. ( ३) उन युवकों में द्रोह व 


हिंसादि प्रवेश नहीं करते । ( ४ ) विद्धानां की रक्षा. 


करनी चाहिये । ( ५) सुख गृहस्थ में है । 
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३९५ 


(३) गृहस्थ रूपी कम में दीक्षित होने के लिये 
दम्पती ब्रत करते हैं:-- 
भवोरचक्षुरपध्न्पेधि शिवा पझुभ्यः सुमनाः सुवचाः । 
वीरसूर्देवकामा स्योना शक्नो भव द्विपदे झां चतुष्पदे ॥ 
ऋ० सं० १०, सू० ८५, मं० ४४ ॥ 
: - “तू पत्ति का विरोध न करने वाली हो, तू स्नेह्‌- 
युक्त रृष्टिवाली हो, मंगल करने वाली हो । सदा 
प्रसन्नचित्त, मधुर बोलने वाली, वीर सन्तान उत्पन्न 
करने वाली, सुख देने वाली तथा सुख करने वाली हो।” 
` वैदिकि-काम-विज्ञान ने उपरोक्त लक्षण, स्त्री को 
पति की उत्तम कोटि की स्वकीया नायिका बनने के 
लिये प्रकट क्रिये हैं । 
वर वधू को ग्रहण करता हुआ ब्रत करता है -- 
गृभ्गाम ते सौभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदष्टियंथासः। 
भगो अर्यमा सबिता पुरन्धिमंहं त्वादु गार्हपत्याय देवाः ॥ , 
ऋ० सं० १०, सू० ८५, मं०,३६ ॥ 
“सन्तानादि सौभाग्य के लिये तेरे हाथ को ग्रहण 
करता हूं, तू मुझ पति के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त 
हो । ऐश्वर्य वाला, न्यायकारी और विश्वपति ये सब 
सञ्जन-पुरुष, गृहस्थ के लिये, तुझ को मुझे और मुझ 
को तुमे देते हैं ।” 
भगस्ते इस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ । 
, _ पव्नीस्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव ॥ 
“ऐश्वय के लिये तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ, 
धमं मागे में तेरे हाथ को ग्रहण कर चुका हूं । धमे में 
तू मेरी धर्मपत्नी और में तेरा गृह-पति हूँ ।'” 
ममेयमस्तु पोष्या स्यं त्वादाद्‌ बृहस्पतिः । 
5 मया पत्या प्रजावति शं जीव शरदः शतम्‌ ॥ ` 
« “विश्व-पति ने तुझ को मुझे दिया दै, तू ही मेरी 


पोषण-योग्य पत्नी हो । हे सन्तान काली ! मुझ पति के 
साथ सौ वषे तक सुंखपूर्वक रह? 
अहं वि ष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्पइयन्मनसः कुलायम्‌ । 
न स्तेयय्मि मेनेसोंदमुच्ये स्वयं श्रथ्नानो वरुणस्य पाझांन्‌ ॥ 
 अथवे० का० १४, सू० १, मं० ५७.९ 
“मन से कुल की बृद्धि देखता हुआ में तेरे रूप 
को व्याप्त होता हूँ । तू मुभे प्राप्त हो । में मन से चोरी 
को त्यागता हूं, तेरे विना स्वयं भोग नहीं करता हूं। 
इस प्रकार बरुण के बन्धनों को शिथिल करता हूँ ।” 

_ अमोऽहमस्मि सा त्व & सां त्वमस्परमोऽहं, सामाह- 
मस्मि ऋक त्वं, यौरहं प्रथिवी त्वं, रावेव विवहावहै सह रेतो 
दधावहै । प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान्‌ विन्दावहै बहून्‌ । ते 
सन्तु जरदष्टयः सं प्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ । पश्येम 
शारदः शत जीवेम शरदः शत ९ शरणुयाम शारदः शतम्‌ ॥ रे 

पारस्कर गृ० सू० ॥ 
“ऊपर बार २ कहा गया है कि सन्तान के लिये 
पति-पत्नी एक दूसरे का वरण करते हैं । जैसे जल में, 
खाण्ड घुल कर व्याप्त हो जाती है, ऐसे पत्नी के रूप 
में पति व्याप्त होता है जब कोई भी कार्य चोरी से न 
होगा, कोई भी भोग अकेले .न भोगा जायगा, तब 
ब्यभिचार कह्दां ? ”। - 
मम बले ते हदयं दधामि मम चित्तमलुचित्त ते अस्तु। . र 
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्टा नियुनक्तु महम्‌ ॥ 

[ a पारस्कर गृ० सू० i 

( दोनों का ब्रत है.) “तेरे हृदय को अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार धारण करता या:करती हूँ, मेरे चित्तः 


के समान तेरा चित्त हो । भेरी वाणी को एक चित्त. 
से सेबन किया कर । प्रजापतिं तुम्हें मेरे लिये देता हवै। '. 
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[ अप्रेल 


अन्नपाशेन मणिना प्राण धूत्रेण एक्षिना । 
बध्नामि सत्यम्रन्थिना मनश्च हृदयं च ते ॥ 
मन्त्र त्रा १। ३। ८5 ॥ 

जैसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न तथा 
अन्न व प्राण का अन्तरिक्त के साथ सम्बन्ध है वैसे 
ही तेरे हृदय मन व चित्त को सत्य की प्रन्थिसे 
बांधता या बांधती हूँ। यही सच्ची शपथ है जिसमें 
दोनों पक्ष बंध सकते हैं” । 

यदेतद्‌ हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम यदिद ९} हृदयं मम 
तद्स्तु हृदयं तत्र ॥ मन्त्र श्रा १। ३। ९ ॥ 

“जो यह तेरा हृदय है वह मेरा हृदय होवे, जो 
यह मेरा हृदय है वह तेरा होवे”” । यह है. सच्चा हृदय- 
परिवत्तन । जब दिल बदल लिया तब शेष क्या रहा ? 
इसी स्वर्गीय भाव का वर्णन एक कबि ने यूँ किया है: 

लालन की लाली अंखियान में दिखाई देत । 

अम्तर निरन्तर ही प्रेम सो मची रही ॥ 
आगे सब की ओर से दम्पती को चेतावनी है । 
यथाः 

इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 

दशास्यां चुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ 


ऋ० १०। ८५।७४५॥ 


“हे बीये सेचन करने वाले ! तू इस वधू को 
सन्तान वाली व सौभाग्यवती कर, इस वधू में दस 
पुत्रों को उत्पन्न कर | और हे वधू ! तू ग्यारहवें पति 
को मान” | 

आपषे-संस्क्रति की उपरोक्त ब्रतमाला कितनी ,प्रिय 
तथा भव्य है । दाम्पत्य-विज्ञान की वे समस्त बातें जो 

दोनों के लिये नितान्त आवश्यक हैं, ऊपर विस्तार 


पूवंक ब्रतों में आ चुकी: हैं । ब्रत इतने मश्धान्‌व पवित्र 


हैं कि उनका कथन कोई भी विवाह-मण्डप में करे, 
उनकी पवित्रता, महाशयता तथा शालीनता पर आंच 
नहीं आ सकती । 

वधू की माता अपनी पुत्री का हाथ अपने 
जामाता के हाथ में देकर कह सकती हे कि “हे वीर ! 
में तुझे अपनी इस आत्मजा को देती हूं, जैसे मेरे पति 
ने और मैंने इस पुत्रो व दूसरी सन्तानों को बनाया है 
उसी तरह तू और यह दोनों मिलकर सन्तानों को 
उत्पन्न करो” । इतना ही नहीं, वधू की छाटी बहिन 
भी, जो अभी वालिका ही है, दाम्पत्यविज्ञान, काम- 
विज्ञान का जिसे तनिक भी पता नहीं, कह सकती है, 
“हे जीजाजी ! मेरी बहिन से तुम ने विवाह किया 
हवै । जिस तरह मेरे पिताजी तथा मेरी माताजी ने मेरी 
बहिन को और हम सत्र बहिन-भाइयों को उत्पन्न 
किया है उसी प्रकार तुम और मेरी बहिन बालकों को 
बनाओ” । इस कथन में अश्लीलता का नाम मात्र 
भी गन्ध नहीं । 

उपरोक्त ब्रतों में वर-वधू को पूर्ण स्वतन्त्रता है। 
बि.सी का अनुशासन नहीं, किसी का प्रभाव नहीं, 
दबाव नहीं जिस कारण कि वे ऐसी प्रतिज्ञाओं के 
लिये विवश क्रिये गये हों जो कि उन की इच्छाव 
अन्तःकरण के विरुद्ध हों, वर-वधू के माता-पिता की 
ओर से कोई ब्रत इस चिर सम्मेलन के लिये नहीं है। 
ये ब्रत पति-पत्नी के स्वयं मनोनीत हैं । 

उक्त ब्रत करने वालों को न संकोच है, न भय 
आर न कोई दुविधा ही । वे निःशंक हैं । उन्होंने बृद्धों 
के समत्ष उत्तम “प्रजा” की उत्पत्ति का ब्रत आरम्भ 
करने की प्रतीज्ञा की है । विवाह के समय ये दोनों 
पूणं आयु वाले होमेः चाहविये; ताकि. अपने घ्रतों तथा 
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सके और इन ब्रतों 
ऊपर अपनी जवाब 


प्रतिज्ञाओं के महत्त्व को समभ 
तथा प्रतिज्ञाओं का भार अपने 
देह्दी के साथ ले सकें । यथा-- 

तमस्मेरा युवतयो युवानं मम्ठेज्यमानाः परि यन्त्यापः । 


स शुक्रेभिः रिक्तभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिर्जिगप्सु ॥ 


ऋण २। ३५। ४॥ 

“जो सदूविद्याओं से युवा पति को प्राप्त होती 
हु” RS इत्यादि 

ऊपर दोनों के लिये “युवानं” “युवतयः” शब्द 
आये हैं जिनसे स्पष्ट है कि वधू बालिका नहीं, बाला 
(१६ वर्ष की ) नहीं, वह पूर्ण युवती है । ( आयुर्वेद 
में १६ वषे से अधिक आयु की स्त्री को युवती 
कहते हैं ) । 

ऐसी दशा में खरी को पुरुष द्वारा व्यथित होने का 
भय क्यों कर हो सकता है ? । बह्‌ मुग्धा, अज्ञात- 
यौवना नहीं, जो हिन्दी के ठुमर्ति-कबियों के शब्दों 
में अध्यापक से अत्यन्त भयभीत विद्यार्थी की तरह 
कष्ट के भय से छिपने की अदमनीय चेष्टा करे । 

ब्रतों के बाद आष-संस्क्ृति, दम्पती को काम- 
विज्ञान का परम पवित्र तथा आवश्यक पाठ पढ़ाती 
है। यथाः— 
आरोह तल्प सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मे । 


इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥ 


अथवं० कां० १४, सू०२, सं० ३१ ॥ 
“प्रसन्न चित्त होकर पलंग पर चढ़, इस गृहस्थ 
में इस पति के लिये प्रजा उत्पन्न कर | अच्छी बुद्धि 
बाली तथा सूये की सी कान्ति वाली तृ उषा काल 
से पहिले जागा कर” । 
देवा भग्रे म्यपद्न्त पत्नीः स मस्प्रशान्त तन्वस्तनूभिः । 


सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्यां सं भवेह ॥ 

सं पितराबृत्विये सृजेथां माता पिता च रेतसो भवाथः । 

मय इव योपामधिरोहयैनां प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यतं रयिम्‌। 

तां पूष छिवतमामेरयस्त्र यस्यां बीज मनुप्याः वपन्ति । 

या न ऊरू उशती विश्रयाति यस्यामुसन्तः प्रहरेम शेपः ॥ 
अथर्व० का० १४, सू० २, मं० ३३,३७,३८ ॥ 

“जैसे इस गृहश्थ में पहले विद्वान्‌ पत्नी को प्राप्त 
होते थे, शरीरों का शरीरों से स्पशं करते थे, ( बैसे 
ही तू हे पत्नि ! ) नाना रूप वाली ( नाना प्रकार से 
शगार करने वाली ) स्कार को पाकर, सूर्य की 
कान्ति के समान होकर, अपने पति से प्रजा को पैदा 
कर और सन्तान वाली बन? | 

“बालकों के माता पिताओ ! ऋतुकाल में सन्ताना 
को अच्छे प्रकार उत्पन्न करो, तुम दोनों अर्थात माता 
पिता अपने २ वीये को मिलाओ । हे पति ! इस स्री 
को तू बढ़ा, प्रजा उत्पन्न कर, इसका पोषण कर, 
धन ऐश्वय को प्राप्त हो” । 

“वृद्धि करने वाले पुरुष जिसमें बीज बोते हैं, जो 
हमारी कामना करती हुई ऊरू को आश्रय करती है, 
जिसमें सन्तानों की कामना करते हुए हम लिंग का 
प्रहार करते हैं उस अति कल्याण करने वाली खी की 
प्रेरणा कर” । 

- मैथुन क्रिया की उपरोक्त पूणे विधि बतलाने के 
साथ २ वेद, दाम्पत्य जीवन को शान्त, सुखी और 
अमृतमय बनाने के लिये, निम्न चेतावनी भी देता 
है । यथा-- ; 

(१) हे खि! तू सूयं की कान्ति बन | `तेज से 
युक्त, स्वस्थ तथा पुष्ट बन, श्वगारःुचि द्वारा अपने 
को लावण्यमयी बनाये रख । 
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(२) उषो काल की ज्योति से पहिले जागं 
जाया कर । | क | 
(३) हे खनि! प्रसन्न चित्त होकर पलंग पर चढ़ | 
( यह तभी हो सकता है जब वधू पूर्ण युवती हो, 
अबोध बालिका न हों ) | 
: ` (४) हे पुरुष ! तू सूय के समान तेज से युक्त 
युवा बन । ; 
(५) हे पंक्री ! तू विश्वरूपा बन अर्थात्‌ नाना 
प्रकार से रूप वाली बन। 
६ ) जब स्त्री पुरुष की कामना करे तभी इनमें 
सहवास हो । 
इश्वरीय ज्ञान का दावा करने वाले नाना मत 
भतान्तरों के धमंग्रम्थ, सिवाय वेद के, आज तक यह 
नहीं बता सके कि मनुष्य की सते प्रथम कृषि (सन्ता- 
नोत्पत्ति) की पूणे तथा निर्दोष पद्धति क्या थी अथवा 
क्या है ?। वेद इस विषय का इतना पूणे विवरण 
देता है कि इस निर्दोष पवित्र प्राकृतिक बिषय पर 
काम-विज्ञाम-कोविदों को ज्यादह माथा पञ्ची करने 
की आवश्यकता ही नहीं । तथा:-- 
स्योनायोनेरधि बुध्यमानो हसामुदौ महसा मोदमानो । 
सुगू सुप॒त्रो .सुगृहो तराथो जीवाबुषसो विभातीः ॥ 
अथवे० का० १४, सू २, मं० ४३ ॥ 
“जैसे सूयं सुन्दर प्रभातवेला को प्राप्त होता है 
बैसे तुम गृह में बुद्धिमत्ता से हास्य और आमोद 
में बढ़े प्रेम से खूब प्रसन्नता में सुपथगामी सुपुत्रं 
बाले और श्रेष्ठ घर वाले होकर गृहस्थ के पार उतर 
ज़ाओ'?। 
कितनी ऊंची उपमा है। सूयं प्रभात से अपना 
काय आरम्भ करके सन्ध्या. को पूरा कर देता है। 


इसी प्रकार दम्पती को चेतावनी है कि “तुम भी 
गृहस्थ के पार हो जाओ, किन्तु इस ग्रहस्थ में वैसा 
ही महत्त्व पूणे कार्य करों जैसा सूय ने दिन में 
किया है” । 

“हसामुदौ महसा मोदमानौ” शब्द खुत् 
पुकार २ कर चेतावनी दे रहे हैं । अर्थात्‌ हंसी विनोद 
में, प्रेम से, खूत्र प्रसन्नता मानते हुए गृहस्थऱयात्रा 
करो, तभी कुछ प्रशंसनीय खिलवाड़ कर सकोगे। 
यदि कुढ़ कर, रो भींक कर, गृहस्थ रूपी कम में दिन 
कटे तो अन्त में रुदन, विलाप, व्याधि, मृत्यु तथा 
कलह का ही साजोसामान इस गृहस्थ-फैक्टरी में 
छोड़ जाओगे और तब दुनिया में तुम्हारा यही कारः 
नामा होगा - “रोते गये मरों क्री ख़बर मिली” । 

आगे वर-वधू को चकवा-चकवी के समान आपस 
में प्रेममय होने को कहा है, यथा:-- 

“इहेमाविन्द्र संनुद चक्रवाकेव दम्पती” । 

अथर्व का० १४ । सू० २। म० ६४॥ 
वेद ने आपस के व्यवहार के विषय में दम्पती 
को शिक्षा दी है किः 

“जायापत्ये मधुमतीं वाच बदलु शान्तित्राँ ”' । 

अथर्व० का० ३ । सु० ३१ । म०२॥ 

“झी पति के लिये मधुर वाणी को बोले तथा 
पति पत्नी से शान्त व्यवहार करे? । 

उपरोक्त भाव की शिक्षा एक गृह लक्ष्मी देवी त्रर 
वधू को निम्न पद्यों में देती है। यथाः- 


आवत हीं करतीं नित स्वागत, आदर सों हंस बेन बखानतीं। 
वे धनि हें सजनी लिय जे, अपने पिय को जिय-जीवन जानतीं॥ 


अरी ! मधुर अधरान ते कटुक वचन मत बोछ। 
तनिक खुटाई ते घरे, लखि सुरन क्रो मोल ॥ 
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उपरोक्त वैदिक शिक्षा के पश्चात्‌ दम्पती को क्या 
रति-विज्ञान अथवा कोकशास्त्र की आवश्यकता है ? । 
जहां तक प्रकृति का नैसर्गिक आदेशा है वहां तक 
परम पुनीत शिक्षा हमें मिल गई । अत्र व्यभिचार के 
लिये जो कुछ सीखना हो, तो वह शिक्षा कोकशाख्न, 
रति-विज्ञान आदि से मिलेगी । 

यदि काम-विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों का मनन 
किया जाय तो पता लगेगा कि इन पुस्तकों का आधार 
व्यभिचार है, कच्ची उम्र की लड़कियों को बहुका 
फुसला कर, दुलार पुचकार कर रात्रि के जघन्य 
बीभरस कृत्य के लिये सहमत करने की कूट नीति है । 


वास्तव में जब से बालविवाह की दूषित प्रथा चली 
है तब से काम-विज्ञान के नाम पर अनेकों कृत्रिम 
आविष्कार व रचनाएं होने लगीं । ट 

कच्चे फल को पाल में रखकर किस प्रकार पका 
कर खाने योग्य बनाया जा सक्ता है, यही रति 
सम्बन्धी पुस्तकों का मूल मन्त्र है.। इस प्रकार की 
आयोजना की आवश्यकता तब पड़ी, जब अबरोध 
बालिका उपरोक्त आर्ष-संस्क्ति से सर्वथा अनभिन्ञ 
थी, काम-केलि के लिये अल्पायु थी, ओर उस अवोध 
को उस दयनीय कृत्य के लिये तैयार करना आव- 
श्यक था । ॒ 


to: —— rt. 
3 


वैदिक राष्ट्-गीत 
(६) 


[ श्री पं० सूर्यदेवजी शर्मा साहित्य लंकार \.^.]..7. ] 


( ४८ ) 
मल्वं विश्रती गुरुभ्ठ॒द्‌ भद्र पापस्य निधन तितिक्षुः । 
बराहेण प्रथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते झूगाय ॥ 
गुरु पदार्थ को धारण करती सब का शाक्तिशील आधार। 
भद्र और पापी लोगों की जो नित सहै मोत अरु मार ॥ 
मेघ वायु से वह मिल कर के पावे बृष्टि भूमि भरपूर । 
सुकर * “सूयः? के आकषेण से चलती नभ-मण्डल में दूर | 
(४९) 
ये त आरण्याः पशवो म्गा वने हिताः सिंहा व्याघ्राः 
पुरुपादश्ररन्ति | उल वकं पृथिवि डुच्छुनामित ऋक्षीकां रक्षो 


अप ब्राधयास्मत्‌ ॥ 


६ 


माठ भूमि | जो आरण्यक पशु वन में लसें कुटिल अरु क्रूर 

सिंह व्याघ्र भयकार सारे जो जनभक्षक हिंसाशूर ॥ 

बाघ, भेड़िया, पागल कुत्ते, राक्षस, भालू भय-भरपूर | 

प्रथिवी माता | शीघ्र हटाओ, हम से करो सभी को दूर॥ 
(५०) 

ये गन्धदा अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । 

पिशाचास्सर्वा रक्षांसि तानस्मदू भूमे यावय ॥ 

जो गन्ध आलसी निधन मांसाहारी यक्ष पिशाच। 

राक्षस आदि किसी की हम को माता ! लगे न बिलकुल आंच 

(५१) 


यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुना बयांसि । 
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यस्यां वायो मातरिश्वेयते रजांसि क्रृण्यंश्च्यावयंश्ष दृक्षान्‌ । 
वातस्य प्रवासुपवासनु वाव्याचः ॥ 

जहां मनुज पशु पत्ती रहते, उड़ते गरुड़, शकुन, स्वग, हंस | 
ब्त गिराता धूलि उड़ाता बहता पवन अवनि अवतस॥ 
जहां वायु की गति प्रगति के पीछे चले तेज अनुकूल । 
बही माठ भू पूज्य हमारी सुन्दर स्वगे तुस्य सुख सूल ॥ 
भूम्यादि । 


~ Ft 
ऊहारात्र चाहत 


यस्या कृष्णसरुरा च सःहत 

वषंग सू'मः प्रथिवि दृतावृर्ता सा नो दधातु भङ्रया द्रिसे 

त्मनिध्ासनि ॥ 

| जिस भूमी पे क्ष्ण अरुण दो बीते रात्रि दिवस सब साथ । 

गृह २ मं वह हम को देवे सारे वर्ष सद्र प्रिय पाथ ।। 
( ५३) 


योश्च म इदे पथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः । 


१-वर्णव्यवस्था ओर जात-पात 
तोड़क मणडल । 


वर्णव्यवस्था भारतीय समाज संगठन का प्राण 

रहा है | हमारे विचार में वर्णव्यवस्था से ऊंची कोई 
ब्यवस्था अभी तक पणिडत संसार ने तय्यार नहीं की 
जिसके कि आधार पर समाज का संगठन सुव्यवस्था 

से चल सके । वत्तमान समय में साम्यवाद, 
संघत्राद, ( Socialism, communism ) आदि 
.. ब्यवस्थाएं केबल धनपतियों और मजदूर पेशा 
ज्ञोगों की समस्या की दृष्टि से की गई हैं। 


अझ्िः सूर्यं आपो सेथां विइवेदेवाश्च सं ददुः ॥ 
प्रथिवी अन्तरिक्त घो सारे हम को देतें बुद्धिविकास । 
“सूये? अस्ति जल विश्वेदेवा मुझ में मेधा करें प्रकाश॥ 
(५४ ) 

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याझ । अभीपाडस्मि 
दिश्वाषाडाशामाचां विषासहिः ॥ 

हनशील से चनूं भूमि में, हो सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित नाम। 
दिशा २ में खहनशील हों सारे सिद्ध हमारे काम॥ 
Ge) 


अदो यह्देति ्रथसांना पुरस्ताद देवेरुक्ता व्यसपों महित्वम्‌ । 


आ त्वा सुत्र दरात्‌ तदानामकल्पयथाः प्र!दशाश्भतस्रः ॥ 
पूवे देव विद्वानों द्वारा जो फैला था तेज महत्त्व। 
चारों ओर वही फिर माता ! लुभा[को मिले महा अमरत्व॥ 
( क्रमशः ) 
आ 


? 


सस्पादकीय-न्प्पाण्‌यां 


परन्तु इन व्यवस्थाओं के आधार पर अभी तक 
कोई समाज या राष्ट्र सुखी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा | 
प्राचीन भारत में वर्णव्यवस्था के आधार पर जिस 
समाज की स्थापना हुई थी वह समाज हर तरह से सुखी 
तथा सम्पत्ति शाली रहा है । परन्तु वर्तमान समय में 
भारत में चली हुई वर्णव्यवस्था समाजोन्नति के लिये 
बहुत विघातक वन रही है। जब वर्णव्यवस्था का 
आधार योग्यता हो, गुण और कमे हों, तभी बणं- 
व्यवस्था समाज के लिये हितकर हो सकती है । जन्म 
के आधार पर खड़ी हुई वर्णव्यवस्था भारत को रसाः 
तल की ओर लेजारही है | वर्त्तमान ममय के हरिः 
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जन आन्दोलन का कारण भी जन्ममूलक वर्णव्य- 
बस्था ही बन रही है। यह जन्ममूलक वर्णाव्यवस्था 
हरिजनों को उठने नहीं देती, यह व्यवस्था जातपात 
के द्वारा भारतीय प्रजा को एक दूसरे से अलग २ 
किये हुए है । इसलिये वर्तमान समय की वर्णव्यवस्था 
तो हर प्रकार से निकम्मी प्रतीत होती है । यह जात 
पात की जननी है । 

लाहौर का जात पात-तोड़क मण्डल इस सम्बन्ध 
में बहुत उत्तम काम कर रहा है । वर्णव्यवस्था, इस 
समय जात-पात" के रूप में परिणत हुई है--इस 
के विरोध में आवाज उठाना प्रत्येक भारतवासी 
और विशेष कर प्रत्येक आर्यससाजी का कत्तव्य 
होना चाहिये । जात-पात का भूत जब तक भारत से 
कूच नहीं करता तब तक सारत की उन्नति नहीं हो 
सकती । जातपात-तोड्क मण्डल ने इस जात-पात 
के भूत को भगाने में पर्याप्त यन्न किया है । इस मणडल 
के चलाने वाले और इस मणडल में कार्य करने वाले 
इस दृष्टि से सारतीय गगन मणडल के उज्ज्वल तारे 
हैं। आर्यसमाज के कतिपय व्यक्ति इस जात-पात 
तोड़क मणडल के विरोध में आये दिन आवाज उठाते 
रहते हैं । इन व्यक्तियों का यह काम भारत की तथा 
वैदिक धर्म की उन्नति की दृष्टि से वास्तव में आक्षेप 
के योग्य है. । वर्तमान समय में जात-पात तोड़ कर 
विवाह-शादी कराने में तथा जात-पात के भयंकर रोग 
को जड़ से काट देने में इस मणडल के व्यक्ति अग्रसर 
हुए हैं। हम सममभते हैं कि यह मणडल भारत 
वासियों तथा आर्यं समाजियों की शुभ आकांक्षाओं 
का पात्र होना चाहिये'। 

हाँ, यदि जात-पात तोड़क मणडल के व्यक्ति 


सच्ची वणव्यवस्था जो कि गुण, कम और योग्यता 
पर खड़ी हो, जो प्रत्यक व्यक्ते को यथेच्छ उन्नति 


करने में समरूप से अधिकार और अवसर देती हो-- . 


के विरोध करने के लिये जात-पात तोड़क मणडल को 
आड़ बनाये हुए हैं तो वास्तव में वे वैदिकधमी नहीं । परन्तु 
हमारा यहद विश्वास नहीं है कि जातपात तोइक मण्डल 
के कार्यकत्ता ऐसा करते होंगे । यदि ऐसा करें भी, तो 
भी हमें इस मण्डल के साथ और इसके कार्य 
के साथ कोई द्वेष भाव न रखना चाहिये, हमें उन 
व्यक्तियों के विरोध में आवाज उठानी चाहिये जो 
कि वणुव्यवस्या के बिरोध में आवाज उठाते हैं, न 
कि जातपात तोड़क-मणडल के बिरोध में । 
२-सीता किस की दुहिता थी । 

राम को पत्नी सीता कौन थी, इसकी माता और 
पिता कौन थे, इस सम्बन्ध में भिन्न २ देशां में प्रच- 
लित रामायणों के वनों द्वारा कुछ प्रकाश पड़ता है । 
मलय द्वीप में प्रसिद्ध रामायण तथा सेरत काण्ड के 
अनुसार सीता रावण की पुत्री है जो कि रावण की 
पत्नी मन्दोदरी के गर्भ स उत्पन्न मानी जाती है । 

सीता दशरथ की हुदिता रूप से भी प्रसिद्ध है। 
सीता की माता का नाम मन्दोदरी था यह्‌ प्रसिद्धि 
भी मलय द्वीप में भिलती है। यह भी लिखा है कि 
सीता जब उत्पन्न हुई तो उसे एक पेटी में डाल दिया 
गया और पेटी समेत इस समुद्र में फेंक दिया गया | 
जनक (जिसे कि जावा द्वीप में काल (९27) कहते है) 
ने प्रातः स्नान के समय उस पेटी को पाया, सीता 
को वाहिर निक्राल कर इस पाला । 

अद्भुत रामायण में नारद लक्ष्मी को शाप हेते हैं 
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कि तू राक्षसी रूप में उत्पन्न होगी । स्याम देश की रामा- 
यण में भी लिखा है कि सोता रावण की पुत्री थी । 

सिलोन के कथानक के अनुसार सीता तपस्वियों 
के रक्त से उत्पन्न हुई थी जिस रक्त पात का कारण 
रांवण था । 

इशिडयन एन्टिक्किटी (%].\, प्र० ८४) में लिखा 
है कि लेखक ने यह्‌ कथानक कांगड़ा जिले की पहा- 
ड़ियों में भी सुना था । जैनियों के उत्तर पुराण के 
अनुसार भी सीता रावण की पुत्री है । 

सीता के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशों को प्रमाणित 
करने के लिये नीचे अंग्रेजी उद्धरण दिया जाता है । 

Again in the Malay Version and in 
the Serat Kandas Sita is apparently 
by Mandodari 
(really in both of these works she isthe 
daughter of Dasharatha and Mando- 


dari). As soon as she is born she is 
putina box and thrown into the sea. 


Ravana’'s daughter 
[>] 


 Janaka (Kala in javanese) finds the 


box while performing his morning ablu- 
tions, takes out Sita and brings her up, 

In the Adbhut Ramayan Narada 
curses Lakshmi that she is to be born 
as Rakshasi. 

In the Siamese Version also Sita is 
the daughter of Ravana. Ina Ceylonese 
tale Sitais born of the blood of ascetics 


called by Ravana. ® 
& N. B. Indian Antiquity, XLV,, 


P. 84. This tale was heard by the 
the hillsrof the Kangra 


In the Uttarpurana of the Jains, 


Sita is also the daughter of Ravana. - 


यह तो सभी जानते हैं कि रामायण की कथा 
के अनुसार सीता जनक की आऔरस-पुत्री नहीं है। 
उत्तर भारत की रामायण में लिखा है कि जनक जत्र 
हल जोत रहा था तो खेत में सीता पाई गई थी । हल 
जोतते समय खेत में जो हल की रेखा पड़ जाती है उसे 
संस्कृत में सीता कहते हैं । सम्भव है कि सीता में पाये 
जाने के कारण, इस कन्या का, जनक ने सीता नाम 
रख दिया हो । उस रामायशी कथा से यह तो प्रतीत 
होता है कि सीता को उस के असली माता-पिता ने 
फेंक दिया था । सीता को पेटी में बन्द कर समुद्र में 
फेंक देने के भाव के साथ यह वर्णन कुछ २ 
मिलता है.। 


उपरोक्त लेखों में उत्तर भारत की रामायण की 
कथा से भिन्न २ तीन कथन हैं । ( १ ) एक यह कि 
दशरथ की धर्मपत्नी का नाम मन्दोदरी था और (२) 
दूसरा यह कि सीता रावण की पुत्री थी और (३) 
तीसरा यह्‌ कि सीता दशरथ की पुत्री थी।यदि सीता 
दशरथ की पुत्री हो तो राम ने अपनी बहिन से विवाह 
किया, यह प्रसिद्धि तथा धमंशाख्र की दृष्टि से अनु- 


चित प्रतीत होता है । और यदि सीता को रावण की 


पुत्रो माना जाय औरं इसके साथ जनक की कथा का 
कोई सम्बन्ध न जोड़ा जाय तव राम और रावण के 
युद्ध का कोई समुचित कारण समक नहीं पंड़ता। 


क्योंकि ऐसी अबस्था में रावण तो राम का श्वशुर हो 
जाता है । यह सम्भव दो सकता है कि सीता उपरोक्त 


कथानकों के अनुसार रावण की ही पुत्री हो और इसे 
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किसी कारण वश जनक के राज्य के किसी खेत में 
फेंकवा दिया हों । रावण का भारत में दौर-दौरा तो 
था ही, शायद किसी अधार्मिक सम्बन्ध द्वारा सीता 
उत्पन्न हुई हो और इसे फिर खेत में फेंक दिया हो | 
परन्तु यह बात इस अवस्था में समझ नहीं पड़ती जब 
कि यह माना जाय कि सीता की माता मन्दोदरी थी। 
क्योंकि मन्दोदरी तो रावण की धर्मपल्ली थी, फिर 
धर्मपत्नी में उत्पन्न सन्तान के त्याग का कारण समभ 
में नहीं आता । इतना तो स्वयं सिद्ध ही है, कि 
कथानक के अनुसार सीता जनक की औरस-पुत्री न 
थी | तव सीता किस की आऔरख-पुत्री थी इस पर 
कोई प्रकाश उत्तर भारत की रामायण के अनुसार 
नहीं पड़ता । 

उत्तर भारत में प्रचलित दसहरे के त्यौहार में 
राम और लक्ष्मण द्वारा रावण का वध कराया जाता 
है । रावण यदि सीता का पिता हो तो पिता ही 
अपनी पुंत्री को चुरा लाए और अपने धमपुत्र के 
साथ लड़ाई का कारण बने यह उचित प्रतीत नहीं 
होता । उपरोक्तकथानक इस हृष्टि से तो सत्य शायद 
हो सके कि रावण से सीता उत्पन्न हुई और इस पुत्री 
को त्याग देने पर जब सीता बड़ी हो गई तब रावण 
को यह ज्ञान न था कि यह -सीता वही है जिसे कि 
मैंने या इस की माता ने त्याग दिया था । इस प्रकार 
की पहचान ऐसी अवस्थाओं में सम्भव भी नहीं हो 
सकती । कम से कम उत्तर भारत में प्रसिद्ध रामायण 
से यह पता नहीं चलता कि सीता का असली पिता 
कोन था । क्योंकि सीता जनक की औरस-पुत्री तो 
थी ही नहीं । 


TN NAN 
३-भगवदूगीता ओर क्रिश्चियन 
~ दर 
मिशनरी 

क्रिश्चियन मिशनरी अपने ईसाई धर्म की श्रेष्ठता 
बतलाते हुए कभी २ कितने अन्धे हो जाते हैं इस का ` 
एक प्रमाण मि० मौरिस मैटरलिंक ने अपनी पुस्तक 
‘The Great 56०८४ के पृष्ठ ६९ में दिया है | 
यथाः 

“The approximate date of the ear- 
lier incarnation is given up by the 
“Bhagavad-Gita”, which gives promi- 
nence to the wonderful figure of Krishna. 
The Catholic Indianists, fearing with 
all their too narrow point of view, that 
the incarnation of Krishna might en- 
danger that of Christ, admit that the 
“Bhagavad-Gita” was written before 
our era, but maintain that it has since 
been revised. As it isdifficultto prove 
such revisions, they add that if it is 
actually proved that the “Bhagavad- 
Gita” and other sacred books of an 
equally embarrassing character are 
really anterior to Christ, they are the 
work of the devil, who, foreseeing the 
incarnation of Jesus, purposed by these 
anticipations to lessen its effect’. 

अर्थात्‌ “भगवद्गीता प्राथमिक-अवतार के समय 
की सूचक है | भगवद्गीता में ऋष्ण की दिव्यमूर्त्ति 
को पर्याप्त ऊ चा दिखाया गया है ।.भारत के ज्ञाता 
कैथोलिक-ईसाई, इस बात से भयभ्रीत . होकर कि 
कुष्ण का अवतार शायदःइसा के अवतार. की महिमा 
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को कम न कर दे, गीता को इसा से पूवे का मानते 
हुए भी इसमें समय २ पर पुनः . संशोधन किया गया 
मानते हैं । परन्तु चूंकि पुनः संशोधन की कल्पना को 
पुष्ट प्रमांणों द्वांरा प्रमाशित कर सकना उनके लिये 
कठिन है, इसलिये वे कहते हैं कि यदि वास्तव में 
सिद्धभूत मान लिया जाय कि भगवद्गीता और 
तत्सदृश कठिनाई पैदा करने वाले भारतीय अन्य 
धांमिंक ग्रन्थ इसा से वास्तव में पूव के हें, तब तो ये 
ग्रन्थ शैतान की कृति होंगे, जिस शैतान ने कि इसा 
के भावी अवतार को पहिले ही भांप लिया था और 
ईसा के अवतार की महिमा को कम करने को दृष्टि 
से उसने गीता आदि ग्रन्थों में कुष्ण को अवतार 
कहने की सोची” । 


यह है क्रिश्चियन-मिशनरीयों की निष्पक्षपातता | 
ऐसी निष्पक्तपातता से प्रेरित होकर क्रिश्चियन विद्वान्‌ 
भारतीय साहित्य.के सम्बन्ध में प्रायः अद्भुत कल्पः 
नाएं करते रहते हैं । 

परन्तु कई सच्चाई-पसन्द भी क्रिश्चियन विद्वान्‌, 
अवश्य हैं । विलियम जोन्स, कोलब्रुक, थोमस 
ट्रज, विलसन, प्रिसेप्स । ये पाश्चात्य विद्वान्‌ मानते 
हैं कि भगवदूगीवा इसा से कम से कम १२०० या 
१४०० वषं पूव की है । 

ऐसी अवस्था में मानना होगा कि इन क्रिश्चियन" 
मिशनरीयों की घर्मान्धता ही इन्हें मार्गश्रष्ट करती 
रहती है 


| साहित्य-समालोचन 


. आदश भारत--मासिक पत्र (सचित्र) 
[वाषिक मू० ४) प्राप्तिस्थान, आदशे भारत कार्यालय 
सूत्र मण्डी, लाहोर ] 
मासिक श्री० प्रो० रघुनन्दूनजी शास्त्री एम्‌० 
ए०एम० ओ०एल० की सम्पादकता में लाहोर से हाल ही 
में निकलना झुरू हुआ है । प्रथम वर्ष की प्रथम संल्या 
सन्मुख है । आकार प्रकार सरस्वती के समान ८ पेजी 
डबल क्राउन है । छपाई सुन्दर है। लेखों का चुनाव 
उत्तम है | श्रीयुत्‌ पं० रामचन्द्रजी कुशल का पेद में 
द हू ज्योतिष विद्या' शीर्षक लेख उत्तम संग्रहयोग्य श्रम- 
पूवक लिखा हुआ है। ` 
` श्रीमती पुष्पलता हिन्दी भूषण की हृदय की 


उलभा हुआ रहना वेद के यमयमी सूक्त में यम यमी 
संवाद के एक पहलू पर अच्छा प्रकाश उलिता है। 
'कमला? की अभिलाषाओं के पूर्ण करने में उसके 
हृदयेश्वर क्यों असमर्थ हुए और कमला अपने मौन 
वाक्यों से क्या प्रश्‍न करती रही आर उसके हृदये- 
श्वर भी किन २ मौन वाक्यों से उसका यथार्थ उत्तर 
देते रहे उन मौन प्रश्नोत्तरों का स्पष्ट रूप ऋग्वेद के 
यमयमी संवाद में विद्यामान है । यदि मन्त्र का अथ 
“विचार” अर्थात मन द्वारा उच्चारित मौन वाक्य’ हो 
सकता है तो लोकव्यवहार के परिचयनत्तेत्र में 
बहिन भाई रूप से व्यवहार करने बाले स्थ्री पुरुषों में 
से यदि स्री के हृदय में विवाह-बन्धनोचित प्रेम की 
इच्छा उत्पन्न हो तो उसका उचित उत्तर यम के बचनों 


~ 
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में बहुत ही सुन्दर रूप में हें। एक रूप से कमला 
की उलछन यम के वचनों स सुलभ जाती है । 
भविष्य में आदश भारत के लक्षण और भी 
अधिक उन्नत होने के दिखाई दे रहें हैं । पंजाब के प्रान्त 
से योग्य विद्वानों के विचारों से सुभूषित उत्तम कोटि 
के मासिक पत्र का निकलना पंजाब के लिये गौरव 
की बात है । हमें उसकी भविष्य सफलता को हृदय 
से चाहते हैं । _ 
अच्युत ग्रन्थमाल!- काशी से अच्युत प्रन्थ- 
माला निकलनी प्रारम्भ हुई है। इसके सम्पादक हैं 
श्री पं० चणडीप्रसादजी शुक्ल श्रिंसिपल, जो० म० गोयन- 
का संस्क्रत महाविद्यालय, तथा पं० श्री कृुष्शजो पन्त 
साहित्याचार्य । वार्षिक मूल्य ६) रु०। अच्युत प्रन्थेमाला 
कार्यालय, ललिताघांट काशी से प्राप्य । 
इसके प्रथम वर्ष के तीन अंक निकल चुके 
हैं । आवरण प्रृष्ठ पर सपरिवार महादेव की 
तिरंगी मूर्ति है । इस प्रन्थमाला में अभी 
ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य का रत्नप्रभा टीका सहित 
भाषानुवाद छपना प्रारम्भ हुआ है। यह उद्योग 
सराहनीय है। इस भाषालुवाद में अनेक बातें समा- 
लोचनीथ हैं जिनकी समालोचना!हम बिस्तार से अगले 
अंक में कर गे । 
वैदिक सम्पत्ति-लेखक श्री पं० रघुनन्दनजी 
शर्मा | मूल्य ६) रु०। श्री शूरजीवछभदास बरमा, कच्छ 
केसल, बम्बई से प्राप्य । 
श्री पं० रघुनन्दनजी शर्मा हिन्दी साहित्य के चेत्र 
में अपरिचत व्यक्ति नहीं है। आपने अचक्षरविज्ञान 
नामक पुस्तक लिख कर नागरी अक्षरों की प्रकृति- 
सिद्ध रचना को बहुत उत्तम प्रतिभा से दर्शाया था। 


ह 


आप की उसी प्रतिभा का दूसरा चमत्कार 'वैदिक 
सम्पत्ति है” । 

आपने इस पुस्तक में प्राय वेद के सम्बन्ध में 
उठने वाली सभी समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला 
है । वेद के कालनिणंय, वेद की रचना का काल, वेद्‌ 
में इतिहास की सत्ता, वैदिक संस्कृति तथा वेद पर 
योरोपीयनों के आक्षेप और वेद में उच्च सभ्यता के 
दिग्दशीन आदि नाना विषयों पर आपने बड़ों ही 
सुन्दर ललित और रुचिकर भाषा में विवेचन किया है | 
आपकी लेखशैली विस्तृत और स्वतन्त्र है।इस के बीच 
में से गुजरने वाला पाठक लेखक के मन्तव्यों से प्रभा- 
वित हुए बिना नहीं रहता । वेद की वहुत सी समस्याएं 
स्पष्ट हो जाती हैं वेद के ऊपर आच्षेप करने वालों 
की गहराई जल्दी ही पता लग जाती है । 

आपने वेद मन्त्रों में आने वाली बहुत सी 
समस्याओं पर बहुत ही उत्तम प्रतिसायुक्त सूक के 
समाधान दिये हैं जैसे इमं मे गंगे यमुने सरस्वति! 
मन्त्र में भोगोलिक नदियों के ग्रहण करने की समस्या 
का समाधान करते हुए लिखा है 

“वेद का विष्णु सूर्य है। गंगा सूर्य के चरण से 
निकली है । उधर यमुना को भी सूर्यतनया कहा है । 
क्या ये दोनों सूर्यं की किरण नहीं हैं । इसी प्रकार 
शुतुद्रि, परूष्णी असिक्की, वितस्ता, आजिकीया, आदि 
दसों नदी नाम सूर्य की दस किरणों के वाचक हैं । 
इनमें सात प्रधान हैं | इत्यादि बड़ा आरी सूर्य विज्ञान 
आपने प्रकट किया है । 

इसी प्रकार अनेक स्थल हैं जो वेद के अनेक 
अविचारित और अस्पष्ट स्थलों पर नये ही विचार- 
धारा से प्रकाश डालते हैं। ग्रन्थ बहुत विशाल है । 
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यद्यपि विद्वान्‌ पाठकों के मत भेद के भी अनेक स्थल 
विद्यमान हैं तो भी पुस्तक वेट्रप्रेमी विद्वानों को 
अवश्य एक बार पड़ने योग्य है। स्वाध्याय प्रेमियों 
केलिये तो यह एक उत्तम और विशद मानसिक 
_ भोजन है। 


तपोभूमि-भारतीय सभ्यताङ्क 


ू सम्पादक श्री विश्वाम्भरसहाय प्रेमी | मेरठ से इस 
मासिकपत्रिका का जन्म होता है। प्रथम वर्ष का १० 
. वां अंक हमारे सामने उपस्थित है । लेखों तथा लेखकों 
की प्रगति और प्रकृति से यह एक ऑर पत्रिका है । 
वाह्य आवरण-सौन्दर्य तथा मुद्रण सौष्ठव से यह एक 
उत्तम यत्न है। आये पत्रिकाओं के लिये एक उत्तम 
यादशं है। सम्पादक के परिश्रम का यह एक उत्तम 
नमूना है। इसमें पाल्य लेखों और कविताओं की 
संख्या ५० से भी ऊपर है। लेखक भी उच्च कोटि के 
 गिनेचुनेहें। 


. प्रत्येक लेख में एक़् न-एक उत्तम बात आर्य- 
सभ्यता से सम्बन्ध रखती बतलाई गई है। इस प्रकार 
के विशेषांकों से आयं युवकों और परिवारों में अवश्य 
जयी जागृति के जाग जाने की बहुत प्रबल आशा है। 
परन्तु सभी लेख अनुमोद्य हैं यह नहीं कहा जा सकता । 
जैसे का श्री रामानुजद्यालु बी ए० एल० एल० 
£ ० की 'जौहर ब्रत’ शीषंक कविता का अनुमोदन 
सभ्यता द्वारा नहीं हो सकता । बस्तुतः पति के 
। ना ती हो जाना चाहे कितना ही महत्त्व 
क अनुभव किया जाता हो, परन्तु आय सभ्यता के 
` धरातः में यह कोई उच्च भाव नहीं, यह एक कायरता 
का भाव है । पति के मर जाने पर अम्नि में प्रवेश 
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क्षत्राणी का आदश स्थापन झांसी की रानी ने किया 
था । यदि उदयपुर मेवाड़ आदि क्षत्रिय भूमि लक्षों 
वीर राज-पुत्रों को जन्म दे सकती थी तो क्या वह 
वीर राज-पुत्रियों को जन्म नहीं दे सकती थी।दे _ 
सकती थी और दिया परस्तु आये सभ्यता की घातक 
सती प्रथा ने वीर त्तत्राणियां को वीरता दशोने के | 
अवसर पर भी वीरता नहीं दिखाने दी । भारतवष 
के प्राचीन साहित्य में इस प्रकार सती हो जानेको 
कहीं भी महत्त्वपूर्ण नहीं कहा गया है । हमें खेद है कि 
आय नवयुवक इस प्रकार की घातक अथा को किस 
प्रकार महत्त्व देते हैं । इस के अतिरिक्त हम श्री धर्मे- 
न्द्रनाथजी शास्त्री एम० ए० द्वारा लिखे “भारतीय 
संस्क्रति के एक छिपे हुए खजाने? पर ध्यान आकपण 
करेंगे । निःसन्देह भारतीय सभ्यता में वेदिक सम्प्रदाय 
के नष्ट-भ्रष्ट रूप का पुनः संस्कत रूप बौद्ध सभ्यता 
है। तो भी बाद में उसका तीत्र खणडन हो जाने | 
के कारण उसका एक प्रकार से सवापहारी लोपहो | 
गया है । बोद्ध सभ्यता के साहित्य ने वेदिक साहित्य 
के किस प्राचीनतम सभ्यता के अंश का पुनः संजी- 
बन किया यह बात बड़ी ही सावधानता से आलोचन 
करने की है | बुद्ध महाराज के उपदेशों में सहस्नों खल 
प्राचीन ब्राह्मणों के आचार विचारों को वास्तविक रूप 
से दशाते हैं परन्तु बौद्ध साहित्य का अधिकांश संस्कृत 
में न हो कर पाली में होने से हमारी दृष्टि से बहुत 
ओमल है | संम्क्रृतज्ञ विद्वान्‌ तो पालीं साहित्य से 
बहुत ही दूर हैं । श्री पं० चन्द्रमशि विद्यालंकार 
स्नातक गुरुकुल कांगड़ी ने बौद्ध साहित्यको पाली भाषा 
द्वारा अनुशीलन करने में बड़ा यज्ञ किया था । उनके 
लेखों से यह विदित होता है कि बोद्धसाहित्य से 
वैदिक साहित्य की बहुत सी समस्याएं सरल हो 
सकती हैं । परन्तु आवश्यकता है बौद्ध साहित्य को 
वैदिक साहित्य की दृष्टि से अनुशीलन करने को! 
तभी बौद्धिक साहित्य के खणडहरों में दबे वैदिक रत्नों 
का पुनरुद्धा रहो सकता है ।--जयदेव शमा बि० अ० 
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चारों वेदों के सरल सुबोध भाषा भाष्य 


१ सामवेद 'भाषा-भाष्य 
सामवेद भाषा-भाष्य छपकर तैयार होते ही सारे का सारा बिक गया । दूसरा संस्करण तैयार है । एष्ट- 
सख्या ८५० से अधिक । मूल्य ४) ₹० । 
भाष्य को बड़े-बड़े विद्वानों तथा समाचारपत्रों ने मुक्तकण्ठ से प्रशांसा की है । प्रशंसापत्रों की छपी 
प्रतिलिपि मेंगाने पर भेजी जा सकती है । 
२ अथर्ववेद भाषा-भाष्य 
( चार भागों में ) 
थवेवेद के विषय सें लोगों का और सायण जैसे प्रखर विद्वान आचायाँ का भी यही आग्रह रहा है फि 
उसम जादू-टोना और मारण, उच्चाटन, मोहन आदि तान्त्रिक लीला भरी पड़ी है । इस विश्वास का कारण प्रायः 
अथवरवदा काशक सूत्र है, परन्तु हमारा विश्वास ऐसा नहीं है । इस सरल भाषा-भाष्य को देखकर सबको [वादत 
हा जायगा फे तन्त्र-मन्त्र की लीला केवल लोगों की मनगढ्न्त है । अथववेद में ब्रह्मविद्या, राजविद्या ऑर मानवः 
समाज की उन्नति के लिये सभी उत्तम-उत्तम विद्याओं का बड़ी गम्भीरता और उत्तमता से उपदेश किया गया 
है। मूल्य चारों भागों का १६) रुपये । 
३ यजुर्वेद भाषा-भाष्य 
( दो भागों में ) 3 
ई दिशा को मुख्यता दी गई है । आवश्यक स्थलों पर अन्य भाष्या 
हुए विशेषताओं कों भी नहीं छिपाया गया । मन्त्रों के साथ शतपथ 
ब्राह्मण के पते आदि भी दिये गये हैं । भूमिका में वेद का परिचय लिखा गया है । मूल्य दोनों भागों का ८) रु० 
४ ऋग्वद भाषा-भसाष्य 
( पाँच भागों में ) 
इसमें महपि दयानन्द कृत संस्क्ृत-भाष्य हेली को अनुसरण करते हुए भाषा-भाष्य ककया गया हैं आर 
जिन भागों पर महर्षि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उन पर भी सरल भाष्य कर दिया गया हैं। स्थान-स्थान पर 
अन्य भाष्यकारों की विशेषता दर्शाई गई है । भूमिका में कल्पित इतिहासों का भी विवेचन किया गया ह । प्रथम 
द्वितीय ओर तृतीय भाग छप गये। आगे छप रहा है। पाँचों भागों का मू० २०) रु० । 


वद-भाष्य के स्थिर ग्राहक हान क नयम 


१-जो महाशय १) पेशगी कार्यालय में जमां कराकर अपना नाम स्थिर ग्राहकों में खवा लग, ब चारा बदा 
के भाष्य के स्थिर ग्राहक होंगे, उनको प्रथम जिल्द के साथ ही १) की रसीद दी जायगी । यह १) रु० आन्तम 
भाग के मूख्य में झुजरा कर दिया जायगा । 

२-स्थिर ग्राहकों को वेद-भाष्य की प्रत्येक जिल्द ३) रु० में ही प्राप्त हो सकेगी । 

३-स्थिर ग्राहकों को वेद-भाष्य की कुल जिब्दें लेना आवश्यक होगा । 

४--बेद-भाष्य में चारों वेदों का भाष्य अनुमानतः १२ जिल्दों में पूर्णे कर दिया जायगा और जो जो जिल्द 
प्रकाशित होती जायगी, वह वह क्रमशः स्थिर ग्राहकों को बी० पी० द्वारा भेजदी जाया करेगी । माग-ब्यय 
मूल्य से पथक लिया जायगा । 

जिनकी ची० पी० लोट आयेगी उनका मार्ग-ब्यय पेशगी से काट लिया जायगा और उनकी ओर से बिना 
दूसरी सूचना प्राप्त किये उनको पुनः वी० पी० न भेजी जायगी । 


प्रबन्धकर्ता-' आय्य साहित्य मण्डल लिमिटेड,” अजमेर 
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इस भाष्य म महाप दयानन्द को दशा 
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प्रथम साग छप कर तेयार हागया । 
महर्षि दयानन्द के निर्वाण अद्भंशताब्दी के उपलक्ष में 
महर्षि श्री स्वामी दयानन्दजी का प्रामाणिक 
ज ii वन-च त 
नावन-चा[रतं 


ऋषि के अन्य भक्त स्वीय श्री बाबू दवन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगुहात तथा आये-समात) 


सुप्रासेङ नेता श्री वाब घासीराम एम, ए., एल-एल. बी, मेरठ, द्वारा सम्पादित वा नदित 


श्री देवन्द्रबाबू ने, जिनके हृदय में ऋषि के प्रति अगाध श्रद्धा ऑर भक्ति थी, महपि की जीव 
खोज में निरन्तर १७ वप भारतवर्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का अमण करके जीवन सम्वन्धी सामग्री ; 
की | उन्हाने धनवान न होत हुए भी इस काय को विना किसी क्री विशेष आथिक सहायता के अकेले ही क 
का सङ्करप किया था । इस काय के लिये उन्हें सहस्रों मीलों का सफ़र करना पड़ा और एक-एक घटताई। 
सत्यतां जांचने के लिय भारी से भारी कष्ट उठाना पड़ा । 
आप जब सम्पूण आवश्यक सामग्री संकलित कर चुके और सर्वाङ्गसुन्दर वा सवोङ्गपु जीवनी लिसन 
को बैठे तथा प्रारस्भिक भाग लिख भी लिया, उसी. समय आपका स्वर्गवास हो गया और इस जीवन-चहि| : 
क प्रकाशन का लालसा आपके हृदय में ही रह गइ । इस हृदय-विदारक समाचार को पाकर-- 


श्री पृं घासीरामजी एम. ए., एल-एल, बी., मेरठ निवासी 

भूतपूव प्रधान आय-प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त, (जो देवेन्द्रधाबू के परम परिचितो सें थे) ने वह सारी साफ! 
लित शल व्यार व्यय करक प्राप्त का । उसके एक एक कागाज़ को पढ़ा तथा बंगला से हिन्दी में अनुवाद #| $ 
क्सचद्ध [किया | इस काय भ आपका भी वर्षो परिश्रम और बहुतस्त घन व्यय करना पड़ा, कयोंक्रि आफो| ' 
सैकड़ों काराज, हजारा ट पु, नाट-बुक आर पत्रादि एसे मिल. जो किसी क्रम में न थे । अब अ 
स्वयम विचारं कि यह जीवन-चरित कितना उत्तम व प्रासाशिक्र होगा । 4 
यह जीवन-चरित लगभग ८०० रायल अठपेजी के प्र्ठों में समाप्त होगा, बहुत से सादे व तिरंगे रि| * 
£ ` =$ माह करने. मा 
है | इतना मूल्यवान ग्रन्थ आय-सभासद तः 000३0 ६ | ३ पर लगभग, ८) च? तागत 
तथा आर्य-मा्तणड ने इस जीवन-चरित के आ सा के अतिरिक्त और कोन ल सकता हैं, शा र 
CE 0 गज टली सा कि लिए बहुत आन्दोलन किया, फिर भी कोई प्रकाश | 
।नेन्द क भ्रति अपना परम कत्तव्य ससभ- 


आय-साहित्य मणडल लिमिटेड, अजमेर, 
न इसेक प्रकाशन का काय अपने ऊपर लिया है और प्रथम भाग छप कर तैयार भी होगया है | 
दारा आयसमाजां व लाखों सभासदा क हात हुए एस मउस्बपूण ग्रन्थ की एक हजार प्रतिय ग 


की बात में 
TE दै, यदि ऋषि के अनुगामी उसके मन्च तथा प्रामाणिक जीवन-चरित को अपने # [५ 
[ तथा उसका नित्य म्वा ग्याय करना अपना परस कतेव्य समभलें । 


| नाल फिर 
बार-बार se नोट कर लेनी चाहिय कि यह जीवन-चरित बहुत ही अपूचे च मूल्य द | है 
(ya कठिन काम है, अतः आईर भजन मे विलन्च न करना चाहिय | 
नजिंग डाइरेक्टर - आस्य-माहित्य मणडल लिमिटेड » अजमर 
बा० मधुराप्रसा द शिवहर के प्रबन्ध से अध्य-साहित्य म० लि० के लिये 


= ee 


Er +--स्कीीए5: 


मु ट तच 
फ़ाइन आरं प्रि० प्रेस, अजमेर में छपकर प्रकार | 
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ऋषि दयानन्द के अन्तिम हस्ता i 


हू 
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सत्य स १९ पड़लू सहाए दयान सर परत मपो कओ इ है 
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जे विज्ञान के नियम 
१ -वैदिक विज्ञान का वार्षिक मूल्य ४) है। छः मास का २॥|) नमूने की प्रति (=) के टिकट भेज कर मेगा 
२--“बेदिक विज्ञा 7! प्रत्येक मास क प्रथम Sia झा A 2 के जाया करता ह आई 
३--“ैदिक विज्ञान” में वेद और उसपर आश्रत आष अन्था के तत्वों पर डर, अनुसन्धान सो 
प्रत्यालोचन तथा विशुद्ध वैदिक आप सिद्धान्तों पर ही लेख छापे जाते हं । 
४-लेख की भाषा परिष्कृत और सुबोध होनी चाहिये । प्रत्येक लख काराज़ के एक तरफ़ लिखा होना चाहि 
५--लेखों को स्थान देने या न देने का तथा उन्हें घटाने-वढ़ाने का सम्पूण अधिकार सम्पादक को होगा 


६--न छपनेवाले लेख की सूचना सम्पादक न देगा | यदि लेखक महाशय वापस चाहें, तो =) का हि 
भेजकर अपना लेख मँगा सकते है । । 
७--लेख हर महीने की ५ तारीख तक सम्पादक के पास पहुँच जाना चाहिए । । 
८--यदि किसी महीने की संख्या ग्राहक को समय पर न मिले, तो उन्हें पहले अपने पोस्ट आफिस में ता 
करना चाहिए, पश्चात्‌ पोस्ट आफिस की सूचना के साथ प्रबंधकत्ता के पास पत्र भेजना चाहिए || 
९-- यदि ग्राहकों को २-३ मास का पता बदलवाना हो तो,अपने ही पोस्ट आफिस से उसका प्रबंध करातेन 
चाहिए। अधिक दिनों के लिए या स्थायी रूप से बदलवाना चाहें तो, उसके लिए हमें लिखना चाहिए। 
१०- ग्राहकों को पत्र-च्यवहार करते समय अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखना चाहिए, नहीं तो फ 
पहुँचने का उत्तरदायित्व हम पर न होगा । 
११-प्रत्येक विषय के पत्र व्यवहार के लिये जवाबी कार्ड या -)। का टिकट भेजना चाहिए । 
१२-समस्त लेख तथा सम्पादन सम्वन्धी बातों के लिये श्री प्रोश विश्वनाथ विद्यालंकार, गुरुकुल कांगड़ी 
हूरद्वार, जि० सहारनपुर के पते पर पत्र व्यवहार करना चाहिये । 
१३-प्रवन्ध सम्बन्धी बातों के लिये तथा मनीआडर आदि भेजने के लिये निम्न लिखित पता पर्याप है- 
प्रबन्धकतो “जैदिक विज्ञान” अजमेर कर " 
Na y में ~ © [aN 
वेदिक विज्ञान' में विज्ञापन दपाई की दर 
अश्लील विज्ञापन किसी भी रेट में नहीं छापे जायँगे । 
साल भर की छपाई पेशगी देने पर १०) सैकड़ा कमीशन दिया जायगा । 
छपाई पशगी लन ब न लेने का अधिकार “व्यवस्थापक? को होगा । 
पूरा प्रष्ठ व दो कालम--१०) प्रति मास । 
2082 873 के ही की जा हे हे ह क 3) म 
उ मास तक लगातार देने वालों को वैदिक विज्ञान? साल भर तक सुप 
।दिया जायगा, परन्त रुपया पेशगी आना चाहिये | 


~ 


विशेष स्थानों के लिये 


कवर के दूसरे प्रष्ठ के लिये १९) प्रति मास । 
कवर के तीसरे प्रष्ठ के लिये १०) प्रति मास | 
कवर के चोथे प्रष्ठ के लिये १2) प्रति मास | 
पाठ्य विषय में १०) प्रति मास । 
विषय सूची के नीचे ७) 


च ४ CR र [)) 3) ध 

ड वेदिक विज्ञान के साकार के कोड-पत्र ८ पेजी फार्म प्रति फार्म ३ ०) रुपये और ४ पेजी के १) द 

दन पर साय जायग | रुपया कुल पशगी देना होगा । भारी क्रोड्‌-पत्रों का अधिक डाक खर्च भी देना होगा | 
मैनेजर 
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[छेकः श्री सावित्रीदेवी तरोः र, विद्याएंकृता | 
__..[ हे०—श्री दुर्गाप्रसादजी मिश्र कान्यमध्यम, \,॥. ]३३५ 
....लि०-श्री सूर्यदेवजी ॥. ^] 
[ ले*-श्री पं० स॒त्यत्रतजी सिद्धान्ताशकार ] 
८. हे० श्री पं लक्ष्मीनारायणजी विद्याभस्कर महा 
। विद्यालय, ज्वालापुरु | 


( ३०--तपर अनिल 2 हज रच 


लिये त नय ग्रन्थ ड 
वेदानन्दजी तीर्थ मं ठरभूमि के प्रति 
हित सरल अथे दिये गये हैं । 
हे के गत कहने नष्ट है । 'यह पुस्तक आय्यंविद्याल्यों 
होने योग्य है । मूल्य केवल 
क पति गणशदत्त शामा गौड़ इस्‌ 


, पुस्तक होते योग्य है । 


$ 
इ 
$ 
§ 
दगलोर । मारत की प्राचीन, उज्ज्वर हर 
| i विद्यावाचस्पति, Pps 
Ce भारतीय Me अ र वाखा अभी तक nd कणत 
लत आनत जाला ता । ६ HS 
| गौरवपूर्ण ह्य अळी भांति विदित होगा. । मुल्य कवर दारिता ग मण्डल लिमिटडं अजमेर. + ` 
मिलन का पता-आये 


Sp SS र कर ङे क | 
> \ 


~ ध्र ५६ 
gt 
५7४: ~ 
५७३५५ ४08६८ करन अंश जप 
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के. 


श्वेत कृष्ठ (सफेद दा") 
पर 


बैतांकुश लेप 


हजारों रोगियों पर आजमाया हुआ अचूक महोषधि है। महात्माओं का सारा बंदनाम 
कर “ ने छूटने पर ५००) या १००९) इनाम? वाली नोटिस की दवा अथवा २% लण्डा या 


to 


कम से छुड़ाने वाला छु: मन्त्र नहीं हे | इवेतांकुरा लेप ऋषि अ्रणीत शाखो 
शरीर पर दुवन्नी चचन्ी चा रुपये बराबर तक चार पांच वा कुछ अधिक स्म! 
गये हो ता प्रायः १५ दिनों तक विधिवत लेप लगाने से अवश्यमेव रंगा बदल कर पुरेस 
जाता है। कंदाचित दाग अधिक और बड़े हों तो कुछ अधिक दिनों तक लेप की आवश्य- 
कता होती हे । आये ऋषियों ने किसी प्रकार के जंगली वा पहाड़ी जड़ी बूटियों की छान 
हीत करन से तहीं छोड़ा दै । अतः यदि आपको शाख्रों पर विश्वास हो ओर ठगो से बचना 
चाहते ह तो श्वेतांकुरा लेप का व्यवहांर कर इसके चमत्कारिक गुणों को देखिये । 
१ शीशी का मूल्य २) ढा० म० (=) 


a 


शाख्रोक्क विधि से कुष्ठ चिकित्सा 


आयुर्वेद ह थण कर इस रोग विषयक सम्पूण आवश्यक बातें जैसे कुछ का प्रकार, 
प्रत्येक के होते को कारण और स्वरूप बजने का उपाय औषधि आदि, का विवरण. शाखा 
बुसार दिया गया है | यदि सये व किसी सम्बन्धी के इस भयानक रोग से ग्रसित हो जाने 
पर ठमों से बचना और उचित प्रकार से वा स्वयं अपनी चिकित्सा कर लेना चाहते हों. तो 
हमारी बनाई पुस्तिका की एक प्रति (~) का टिकट भेज कर मंगा लें । 


ह वाबूलालसिह ५. कुष्ठ चिकित्सक छपरा (सारन) बिहार। 


र 
i 
न 
i 
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Re) आया 
) 
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oA आओ 
ओ 2 
~ रू 9े का ५ 


वी है 


(4 
| f 
\ | | I न र नल _- © 
ना जला 
Dc 


धरित आर्ष ग्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर अनुसन्धान, खोज, आलोचन प्रत्यालोचन 
आप सिद्धान्तों और आप वेदिक सभ्यता का प्रकाशक, रक्षक ओर प्रचारक 


मासक-पत्र 


वेदोपदेश 
प्रकाश की याचना 

यास्ते अग्ने ये रुचो दिवमा तन्तन्ति रश्मिमिः । 

भिनों वो जनाय नस्कृधि ॥ र 
ताभिनों ` अध सर्वाभीरुवे Eh | 
| “(अ्ने) हे अप्रि ! ( सूर्य ) सूरय में ( याः ते) ( क ) परमात्मा अप्निमय है कक. 
| जो तेरी ( रुचः ) दीप्षियां हैं, जो कि ( रश्मिभिः ) संसार में समग्र प्रकार र काह 
__हिरणों के द्वारा (दिनम ) प्रकाशक (आ तन्वन्ति) है। उपनिषदां में लिखा दै कि 
सिर करती हैं, ( ताभिः स्वाभिः) उन सब किरणा “तस्य भासा सवेभिद्‌ विभाति | 
हु रे (अय ) आज ( नः ) हमें भी ( रुचे ) दीप्ति नक्षत्र तथा तारा गणुर्य 


थात्‌ सूयं चन्द्र, ह 
तिये ( इभ ) कर, ताकि हम (जनाय) जनता तस्‌.) श सेद्दी 


पुन परमासमा के दिये के 
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प्रकाशित हो रहे हैं। सूय में प्रकाश भी परमात्मा का 
ही दिया हुआ है । 

र ~ Cw ९ में 
(ख ) परमात्मा ने सूय में प्रकाश दिया, सूय 
का प्रकाश परमात्मा का ही प्रकाश दै, परमात्मा ही 
सूय के प्रकाश में चमक रहा है । 


(गा) प्रकाश को प्राप्त कर सूर्यं इसे उपकार के 
काम में लगा रहा है, सूर्य के प्रह-मण्डल को इसी 


| प्रकाशित सूयं से प्रकारा मिल रहा है, यह अपनी 


(घ) उपासक इस सौर-घटना पर मनन करता 
| देर अपने उपास्य-देव से प्रार्थना करता है कि हे 
काशमय | मुझे भी तू सूर्य की न्याई बना । उपासक 


आज कल प्रचार का युग है । प्रत्येक चाहता 
' बह संसार के अन्धकार को दूर कर दे । 
परन्तु इस दिशा की ओर कार्य बहुत कम होता 
है। सभी चाह रहे हैं, संस्थाओं और 


-लेख 


नियत किया है । मूल्य ।-) । 


——— 


A | 3 
जीवन का उत्तम वैदिक आदश बतलाने में यह पुस्तक | 
[न्‌ सश्चालकों ने इस पुस्तक को अपनी पाठविधि में 


_ ¬ लेखक प्रियरत्नजी आष । 
महत्व की दै। तीन आर्य विद्यालयों में सुयोग्य विद्व 


0 [a Lo में 
आये साहित्य मण्डल लि०, अजमेर, 


होते चले जा रहे हैं कि संसार सीधे रास्ते पर भे 
परन्तु संसार वहीं खड़ा दीखता है। इसका | 
कारण | । 


इसका कारण यही है कि प्रचारकों तथा संखाओं 
ने प्रचार का वास्तविक रहस्य समझा नहीं। | 
दीपक घर को प्रकाश नहीं दे सकता । बास हे, | 


बहुत संख्या में, आज कल के प्रचारक तथा प्रचारः | 
संखाएं बुझे दीपक के सदृश हैं । सूर्य में प्रकाश है वो | 

वह संसार को प्रकाश दे भी रहा है । सूय में प्रकाश | 
न हो तो वह संसार को प्रकाश देगा कैसे १। अप्रः | 


काशित सूर्य संसार के अन्धकार का नाश नहीं कर |. 
सकता । प्राचीन आयों ने इसी लिये प्रचार का पवित्र 
काय सच्चे संन्यासियों के सुपुर्द किया था । इसीतिये ॥ 
बैदिक-प्रचारक सूर्य के दृष्टान्त के आधार पर, प्रमु | 
से, पहले तो स्व्यं प्रकाश प्राप्त करने की प्रार्थना 
करता है और तदनन्तर उस प्रकाश द्वारा संसार के |. 
अन्धकार को दूर कर देने का बल मांगता है। मन्त्र | 
में वैदिक-प्रचारक की यह उम्र भावना भी दर्शाई गई | 
है कि प्रभु की कृपा से संसार के सभी व्यक्ति प्रका: | 
शित हो जॉय और इस प्रकाश को प्राप्त होकर एक || 
दूसरे की अधिक उन्नति के लिये तत्पर रहें । 


प्रभु कृपा करे कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकारा के 
पाने का अधिकारी बन सके । 


मिलने का पता 


~ न 
बद्‌ वाक्य 
म्‌ यं समा एच्छन्ति कुह सेति घोरसुतेमाहुनेपो अस्तीत्येनम्‌ 
~ > i 
F अर्यः पुष्टीविज इवासिनाति, श्रदस्मे धत्त स जनास इन्द्र: ॥ 
ऋण अ० २ अ० है ब॒० ७ सं० ५॥ 
द रे ~ ~ गोग 
श्रथे-जिस अद्भुत भयकर वस्तु के विषय में लोग 


नकिया करते हैं कि (कुह स इति) वह कहां है? और 


प्रः | जिसके विषय में यह कहा करते हैं कि (न एषः अस्ति 
कर | (ते) वह है ही नहीं, वही अरि के विपरीतगामी 
त्र | द्वी पुरुप की सब सांसारिक समृद्धि पुष्टि को भूकम्प 
तेये ^ की तरह विनष्ट कर देता है। हे मनुष्यो ! इस परमे- 
प्रभु | द्र पर श्रद्धा करो, वही परमैश्वयवान परमेश्वर है.। 
पना | [a 
श नास्तिकवाद का आलांचन 
'क | कई महानुभावों का यह कथन है कि यह प्रकृति 
= _ श्राप ही आप उपपन्न हो गई, सारे ब्रह्माण्ड निवासी 
६ | जीवजन्तु, कीट पतंग आप ही पैदा हो गये ओर 
श । इन्होंने नई २ वस्तुओं का आविष्कार कर लिया, इसी 
% | सेसारा संसार चल रहा है | 
यदि आप किसी उपवन से आयें तो एकाध 
कै एकड़ी को देखकर यह अवश्य कह सकेंगे कि यह 
प्रबल वायु के भोको से गिर पड़ी होगी, परन्तु यदि 
आप १०० लड़कियों के एक ही माप तौल के कई 
कक | 7 बरइलों को देखें तो यह कदापि न कह सकेंगे 
में कर ह आप ही आप हवा से ऐसा हो गया | यदि 


को A ९ ~ 
९ एक चण के लिये ऐसा कह भी दे तो सूखंता हीं 
। जे ड़ होगी । इसी प्रकार यदि कोई यह कह दे कि 
मनुष्य आप ही आप बन गये । सूर्ये, चन्द्र, तारे 


इश्वर की सत्ता 


४ hl >> 7++:03: 42%: कक 


इश्वर की सत्ता 


_ 4७ ~ 
[ले०--क० श्री सावि 
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३२९ 


oS TS 


श्रीदेवी विद्यालंक्ृता] 


आदि आप ही आप बन गये तो मूख॑ता सिद्ध होगी । 
अतएव क्या सिद्ध हुआ कि इस ब्रह्माण्ड का निर्माण 
करने वाली मनुष्य के अतिरिक्त कोई महान्‌ शक्ति 
अवश्य है । | 
अद्भुत सुष्ट 
दूसरी बात यह है कि मनुष्य ते कोई बड़ा आवि- 
षकार नहीं किया, नकल अवश्य की है। उसी से ही 
उसकी प्रशंसा के गीत गाये गये है । और योग्यता 
की परम सीमा समभी गई है| यदि मनुष्य ने अच्छे २ 
महल बनाये हैं तो उसकी शित्ता देने के लिये बया 
नामी छोटा सा जानवर उपस्थित है। एक भिड़ के 
छत्ते को ही लीजिये उसके सामने मनुष्य को अपने 
पराक्रम पर लज्जित होना पड़ता है। इसी प्रकार पंप, 
कैमरे, तथा रंगों का आविष्कार भी प्राकृतिक वस्तुओं 
को देखकर ही किया गया है यदि वे इस शरीर यन्त्र 
की ओर दृष्टि पात करें तो ज्ञात होगा कि पंप तो 
सात्तात्‌ दिल का ही अनुरूप है। जैसे दिल से समस्त 
रुधिर खच्ळ होकर समस्त नाड़ियों में पहुँच जाता है 
उसी प्रकार पंप द्वारा जल सब जगह फैल जाता है । 
यदि आप इन चक्षुओं की ओर अवलोकन करे तो 
आप को ज्ञात होगा कि कैमरा साक्षात्‌ ल का ही 
रूप है | इसी प्रकार रंगों का आविष्कार भी सुन्दर ९ 


पत्नियों, रंग विरंगे फूलों वा पत्तियों को देखकर ह 
कि क्या आपने 
है १ यदि किया 


किया गया है | मैं आप से पूछती ६ 
किसी नये रंग का आविष्कार किया 


है तो कहिये । 


| 
i 


| 
| 
| 
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वैदिक विज्ञान 


[म्द 


अपार शाक्रे 
तीसरी बात यह्‌ है कि मनुष्य की शक्ति परिमित 


तथा अनियमित है ओर परमात्मा की शक्ति अपरि- 
मित तथा नियमबद्ध है । 


जब कोई मनुष्य निश्चित समयानुसार एक रेल- 
गाड़ी वा मोटरकार से यात्रा करना प्रारम्भ करता है 
तो उसके समय में कभी न कभी अवश्य ही भेद पड़ 
जायगा जैसे आज एक रेलगाड़ी अमुक समय पर 
अमुक स्टेशन पर पहुँचती है, पर कल १५ मिनट देर 
से पहुँचती है, तो सब कहने लगते हैं कि आज गाड़ी 
१५ मिनट लेट आइ है । परन्तु क्या कभी प्राकृतिक 
वस्तुओं के अन्दर भी ऐसा पाया गया है? क्या कभी 
यह भी सुनने में आया है कि आज सूर्यं अपने प्रातः 
काल के समय को छोड़कर दिन के १२ बजे निकला 
हो? नहीं, यह नियम अटल है, तुम महीनों पूर्व बता 
सकते हो कि अमुक मास और अमुक तिथि को सूर्य 
अमुक समय में निकलेगा | तुम्हारी घड़ी में भेद पड़ 
सकता है, परन्तु सूर्थे के उदय तथा अस्त होने में भेद 
नहीं पड़ सकता । चस्तुतः घड़ियों का क्रम भी सूर्योदय 
पर ही निभर है इसी प्रकार चन्द्र भी एक ऐसे कठिन 
नियम सूत्र से बंधा हुआ है. क्रि उसके निकलने, छिपने, 
बढ़ने, घटने में कुछ भी भेद नहीं पड़ता। अमुक 
दिविस इतनी घड़ी चन्द्र रहेगा व अमुक दिन ग्रहण 
पड़ेगा | ये सब बातें ज्योतिविदू कभी न बता सकते 
यदि कोई विशेष नियम न होता तथा बिशेष सत्ता 
कार्य करने वाली न होती । ये देदीय्यमान तारागण 
भी अनुपम छटा दिखा रहे हैं । क्या आप में से किसी 
ने एक भी तारा बनाया है ? नहीं, तारा बनाना तो 
दूर, आज तक कोई ६ हज़ार से अधिक इनकी गिनती 


तक नहीं पहुंच सका । फिर भी २ करोड़ से अधिक 
का पता लग चुका है । कोई २ तारा तो सूये से (२ 
गुणा अधिक बड़ा है | जिनमें मकरी नामक सितारा 
तों सूयं से ३ करोड़ ७० लाख मील दूर है । कई ऐसे 
सितारे हैं जिनका प्रकाश हम तक २० लाख वर्षों में 
पहुंचता है । सूये भी, प्रथ्वी से १५ लाख गुणा बड़ा 
है। और श्रहों, उपग्रहों से मिलकर ६ सौ गुणा अधिक 
बड़ा है और हम लोगों से १ करोड़ १३ लाख २८ 
हजार मील दूर है। सूर्य के प्रकाश की रश्मि? 
सेकंड में १ लाख ९२ हज़ार मील तक पहुंचती है 
तथा ८ मिनट में १८ सैकंड में उसका प्रकाश हम 
लोगों को मिल सकता है। ये सब कितनी अद्भुत 
बातें हुईं में सोचती हूं कि आप में से एक दो क्या, 
सारे के सारे उठकर ऐसी २ अद्भुत वस्तुओं का 
निर्माण करने लग जांय तो भी सम्पूर्ण वस्तु तो क्या, 
उसका कण भी न बना सकेंगे । अह एव यह ज्ञांत 
हुआ कि इन अदूभुतों का निर्माण करने बाला अवश्य 
ही कोई अद्भुत हे । 
जड़ कर्त्ता नहीं हो सकता 

इतना होने पर भी जो नास्तिक उसकी सत्ता 
को अस्वीकार करते हैं तो उनसे पूछना चाहिये 
कि तुम्हारे घर में गेहूं के दाने मिलकर स्वयं रोटी 
क्यों नहीं बन जाते ? मिट्टी के कण स्त्रयं मिलकर 
इंटे की क्यों नहीं बन जाती ? तथा इटे स्वयं:उठकर 
मकान क्यों नहीं बना देतीं ? यदि परमाणुओं के 
अकस्मात्‌ मिलने से सूर्य उत्पन्न हो सकता है तो 
छोटा सा दीपक आप से आप क्यों नहीं चमक 
सका ? यदि रहस्यमय मनुष्य का शारीर बन सकता 
है तो छोटा सा चखा क्यों नहीं बन सका ? यदि यह 
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कहा जांय कि जो बन गई सो बन गई तो में पूछती 
हूँ कि उनके पास प्रमाण ही क्या है ? तुम पहाड़ों को 
देखकर तो मान लेते हो कि ये आप ही आप बन गये 
होंगे, परन्तु ताजमहल को देखकर ऐसा विश्वास क्यों 
नहीं कर लेते ? केवल इतना मान लो कि परमाणुओं 
के मेल से ये भवन बन गये होंगे । तुम मानों भी 
केस ? कारण यह कि यह काम लुन्हारे सामर्थ्य के 
बाहर है । 

एक उदाहरण और ले लीजिये । दुकानदार की 
दुकान पर शक्कर, घी, भिन्न २ अनाज तथा मेवे 
उपश्चित हैं । उनमें से हर एक पदार्थ का अपना भिन्न 
भिन्न गुण और स्वाद है. । शक्कर मीठी है, घी चिकना 
है, काली मिच अथवा लाल मिच तीखी हैं इत्यादि । 
हम हलवाई की दुकान पर इन्हीं पदार्थों के बने हुए 
वीसियों प्रकार के पकवान देखते हैं । क्या बड़े से बड़े 
खभाव वादी का यह विचार होता है कि शक्कर, घी, 
आटा आदि स्वयं ही प्रेरित होकर पकबानों के रूप में 
मिल गये होंगे । क्या यह सम्भव है कि एक घड़े से 
आटा दूसरे से शक्कर ओर तीसरे से घी ने निकल कर 
जलेबी का रूप धारण कर लिया हो | यदि यह हो 
नहीं सकता तो भला यह्‌ भी कब सम्भव हो सकता 
है कि पानी स्वयं समुद्र अथवा तालाब से उठे, प्रथ्वी 
स्वयं किसी रेगिस्तान से चल पड़े और आग स्वयं 
कहीं से आ जाय और यह सब मिलकर कभी गुलाब 
के फूल का रूप धारण कर लें, कभी आम के वृक्ष का 
और कभी तीतर के शरीर का । जिस प्रकार हलवाई 
घो, आटा, शक्कर की मात्रानुसार सब मिठाइयों का 
नाम खयं रख लेता है इसी प्रकार आग, पानी, प्रथ्वी 
हवा से बनी हुई वस्तुओं के भिन्न २ नाम इश्वर के 


दिये हुए हैं। और भिन्न २ परिमाणों में मिलने के 
कारण ही डस शक्ति को आस्तिक लोग इश्वर 
कहते हैं । 
७ Ce NN 
दुष्टों का दण्डकत्तां ही भय का हेतु हे 
इसी प्रकार जव कोई मनुष्य बुरा काम करने 
लगता है तो प्रथम ही उसके चित्त में भय, लज्ञा और 
शंका उत्पन्न होती है किसी अनिर्वचनीय शक्ति से 
प्रेरित होकर मनुष्य एक क्षण के लिये रुक जाता है, 
परन्तु कई ऐसे होते हैं जो उस शक्ति की प्रेरणा को 
नहीं सुनते | यहां तक कि एक निष्ठुर कसाई का 
लड़का भी यदि कटते हुए बकरे को देखता है तो 
प्रथम उसके चित्त में ग्लानि अवश्य हो जाती है और 
उस शक्ति से प्रेरित हुआ २ एक क्षण के लिये स्तब्ध 
रह जाता है। यह वही शक्ति परमेश्वर है । 


उपनिषदों का मत 

परमेश्वर की अदृश्य प्रमेय सत्ता 

इतना होने पर भी कई एक महानुभाव यह कह 
देते हैं कि हम कैसे जानें कि एक बड़ी शक्ति काम 
कर रही है ? हमें तो बह दिखाई भी नहीं पड़ती । 
वस्तुतः उन्हें दिखाई भी कैसे पड़े, जो स्वयं ही अन्ध- 
कार के गहरे गत में पड़ गये हैं | इसको तो ( चिकि- 
त्वान्‌ ) अर्थात्‌ ज्ञानी योगी ही जान सकते हैं । यह्‌ 
चमं चक्षुओं का विषय नहीं है और न ही बहस का 
का विषय है। इसके सूक्ष्म स्वरूप को तो ज्ञानी ही 
जान सकते हैं, जो दूर २ के दराओं में घूमने बाले हैं, 
पर्वतों की गुफाओं में पुकारने बाले हैं वे हो उसका 
आनन्द ले सकते हैं, जो उसकी प्रेरणा से प्रेरित हो 
कार्य करते हैं । मुण्डकोपनिषदू में एक जगह आया है:-- 
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यत्तदद्रेश्यमं्राह्ममगोत्रमवणंमचक्चुः श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विधं सर्वगतं सुसूक्ष्म तदब्ययं यद्भूतयोनि परिः 
पझ्यन्ति धीराः ॥ 

“जो ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जाना जाता, हाथ पांव 
आदि से पकड़ने में नहीं आता, जिसका गोत्र अर्थात्‌ 
कोई कुल नहीं, जिसमें काला, पीला, श्वेत आदि रंग नहीं, 
जो न आंख से देखता है न कान से सुनता है । वह 
हाथ पांव आदि कमे न्द्रियों से रहित है | नित्य सब 
प्रकार के पदार्थों में अपनी सत्ता रूप से स्थित है। 
अति सुक्ष्म है । जिससे परे कोई सूक्ष्म नहीं । वह 
अव्यय है । उसीसे सब उत्पन्न होता है । जैसे पिता 
के बिना पुत्र उत्पन्न नहीं होता वैसे ही वह सब के 
माता पिता का भी माता पिता है । इस प्रकार के पर- 
मात्मा का, ध्यानशील विद्वान्‌ लोग भीतरी विचार वा 
ध्यान से, आत्मा और मन के संयोग से ही सत्तात्‌ 
ज्ञान करते हैं । 

गार्गी-याज्ञवल्कव संवाद 

इसी प्रकार ब्रहदारण्यकोपनिषदू में गार्गी और 
याज्ञवल्क्य के संवाद में जब गागी प्रश्न करती है कि- 

“सा होवाच यदूध्व याज्ञवरक्य्र दिवो यदवाक्‌ प्रथिव्या 
यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यदूभूत च भवज्च भविष्यच्चेत्या- 
चक्षते कस्मिस्तदोत प्रोतं चेति ।” 

जो द्युलोक से ऊपर प्रथ्वी से नीचे ओर जो द्य 
लोक तथा प्रुथ्वी के बीच में है द्यलोक, पृथ्वी, भूत 
भविष्य, वर्तमान शब्दों से जिसका व्यवहार किया 
जाता है वह सब किसमें ओतप्रोत है । 

याज्ञ०- एतःसवमाकाश ओतं प्रोतं चेति ।” 


ड़ 


ग्रह सब आकारा में ओत प्रोत हैं । 
 गार्गी-“कस्मिन्नुखल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति” । ` 


वैदिक विज्ञाने 


तो फिर आकाश किसमें ओत-प्रोत है । 
याज्ञ ०-“'स होवाचैतट्टेतदक्षरं रागि ब्राह्मणा अभिव- 
दन्त्यस्थूलमनण्वद्स्वसदीचमलोहितमस्नेहमच्छायमत्मोऽवाय्व- 
नाकारमस द्ग मरस मगन्धम चक्षुप्कमश्रो त्रम वागम नोऽतेजस्कम- 
प्राणमस्ुखम मात्रमनन्तरमवाह्मय न तदश्राति कश्चन न 
तदक्षाति किंचन” । इत्यादि | 
हे गार्गी ! ब्राह्मण लोग जिस अक्षर अविनाशी 
ब्र को इस प्रकार कथन किया करते हैं कि न वह 
स्थूल, न अणु, न हस्व, न दीर्घ, न लोहित, न स्निग्ध, 
न तेज; न तिमिर, न वायु, न आकाश किन्तु असङ्ग 
अर्थात एकरस है। वह रसना तथा प्राण, चक्लु, 
श्रोत्र और मन का विषय नहीं और न ही बुद्धि का 
विषय है। वह प्राण तथा मुख से रहित किसीसे मापा 
नहीं जा सकता, वह परिपूर्ण, सबके बाहर भीतर विरा- 
जमान है, पर उसका कोई अन्दर बाहर नहीं ,न वह 
किसी को खाता है और न उसको कोई खा सकता है 
उसीमें आकाश ओतप्रोत है। इस आखिल ब्रह्माएड 
के अन्दर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो इसके प्रकारा 
से प्रंकाशित न हो, जो उसके प्रभाव से प्रभावित न 
हो, हरएक वस्तु उसके ही प्रकाश से प्रकाशित है, 
उसके ही प्रभाव से प्रभावित है । परन्तु कोई भी वस्तु 
उसे प्रकाश नहीं दे सकती । 
काठक उपनिषद्‌ में एक मंत्र आता है कि 
“न तन्न सूयों भाति न चन्द्र तारकम्‌ । 
नेमा विद्य॒तो भान्ति कुतो 5 यमझ्निः । 
तमेव भान्तमनु भाति सवं तस्य भासा सवे मिदं विभाधि | 
काठ० उप० ॥ 
उस प्रथ्वी पर सूर्य, चन्द्र, तारे, विद्युत्‌ आदि 


प्रकाश नहीं कर सकते, फिर इस अझ्ि में तो कया ही 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सन्‌ १९३४ ३० ] 


सामथ्यं है । उसके प्रकाशित होने से सम्पूर्ण प्रथ्वी 
भासित हो रही है । इसी प्रकार संध्या के सन्त्रों में 
एक मंत्र है-- 

“ओं उडु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 

दशे विश्वाय सूथम । 

अर्थात्‌ दिव्य शुणों से युक्त परमेश्वर को (केतवः) 
किरणें, नानाविध जाति के, थक्‌ २ रचना को बताने 
बाले इश्वर के गुण, वेद की श्रुति सकल पदार्थ लाल 
पीली भंडियों की तरह प्रकाशित करते हैं ताकि सब 
मनुष्य उसे सब प्रकार जान सकें । 

इतना २ होने पर भी मनुष्य उसे जान नहीं पाते, 
उसे पहचान नहीं पाते । वे जानें भो केसे ? कारण 
यह है कि साध्य वस्तु को तो सिद्ध किया जां सकता है, 
परन्तु असाध्य वस्तु को केसे सिद्ध किया जा सकता 
है । सांख्यदशेन में भी कहा गया है किः-- 

इश्वरासिद्धेः । सां? सू० ॥ अर्थात इश्वर असिद्ध 
है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता । उसे तो ज्ञानी 
ही अपनी शक्ति के द्वारा सिद्ध अर्थात्‌ सात्तात्‌ प्राप्त 
कर सकता है । 


[a he 
पाश्चात्य वङ्ाना का प्रयास 

आज से ६०, ७० वर्ष पूव वैज्ञानिकों के द्वारा 
एक नया प्रयास प्रारम्भ हुआ था कि हम जीवन को 
पैदा कर मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं । कइयों ने 
यह दिखाया कि आंखों के अन्दर कई ज्रुटियां हैं । 
इसमें प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैरमहोज का तो यहां तक कथन 
है कि मनुष्यं की आंख बहुत भद्दी रोति से बनाई गई 
है। इसमें वह सब दोष हैं जो किसी देखने के यन्त्र 
में पाये जा सकते हैं | यदि कोई मुझे ऐसा चश्मा 
देता तो में अवश्य ही उसे लौटा देता । इतना होने 
` पर भी ब्द स्यं कहता है कि “0† ०75९ ] 


EE. 


इश्वर की सत्ता 


३३३ 


shall not do this with my eyes and shall 
be only too glad to keep them as long 
as | can—defects and all. 


अर्थात्‌ में अपनी आंखों को लौटा नहीं सकता 
में इतने दोष होते हुए भी इनको जितने दिन हो सकेगा 
रखने के लिये प्रसन्न होऊंगा | 

में पूछती हूं कि यदि दैलमहोज इस प्रकार का 
चश्मा बनाने वाले का चश्मा वापिस करने को तैयार 
था तो उसने इन दोष युक्त भ्रांखों के बदले अच्छी 
आंखें क्यों न बनाली ! बनाता भी केसे ? क्योंकि यह्‌ 
काम उसकी शक्ति के बाहर था। 

ये बातें तभी तक उनके दिमागों में चक्कर लगाती 
रहीं जब तक उनकी शक्ति अपूणं थी, जहां आगे बढ़ने 
लगे उन्हें ज्ञात हो गया कि मनुष्य क्या हम तो एक 
छोटी सी चींटी को भी जीवन दान नहीं दे सकते । 

हरबट, स्पेंसर, टिएडल आदि ने भी अपने आपको 
नास्तिक नहीं, परन्तु अज्ञेयवादी अवश्य कहा है । 
आप लोगों का कथन है कि परमात्मा का व्यक्तित्व 
अवश्य ही हम लोगों से भिन्न होगा जिससे हम ज्ञेय- 
बादी नहीं बन सकते । 

वैज्ञानिकों के शिरोमणि सर ओलिवर लाज्‌ तथा 
दाशेनिकों के शिरोमणि बरगूसन ने भी अपने आप 
को प्रभुभक्त ही कहा है । कहा जाता है कि ब्रेड्लों 
महाशय जो इंगलैंड के बहुत बड़े नास्तिक थे जिन्होंने 
एक समय मिसस्‌ बीसन्टे की सहकारिता से एक नास्ति- 
कता-प्रचारिणी सभा खोल थी, जब मृत्यु शय्या पर 
पड़े तो उनको यह अनुभव होने लगा कि मैं एक 
अदृष्ट शक्ति की ओर खिंचा जा रहा हूँ । यदि जीवन 
में इसका अनुभब हो जाता तो में इस शक्ति के विषय 
में अधिक सोच सकता । इसका अनुभव मुझे ऐसे 
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श ` में आया है कि ५५ वर्ष की 


समय में हुआ जत्र कि कुछ नहीं करते बनता । 
इसी प्रकार अन्य मनुष्यों के अन्दर भी ऐसा समय 
आयेगा वा आता है, जब उन्हें इस शक्ति का अनुभव 
होता है । 
हम में नास्तिकता का भूत क्यों ? 
यह सब कुछ होने पर भी आज न जाने भारत- 
वासियों के दिमाग में यह नास्तिकता का भूत क्यों 
समा गया है | तथा “अहं ब्रह्मास्मि” में ही ब्रहम हूं | 
मेरे सिवाय इस जगत्‌ में कोई नहीं | इस भूत ने ही 
आज भारत को गारत कर दिया है । तभी तो अनेकों 
विपत्तियां आती हैं परन्तु उसके निवारणार्थ एक भी 
उपराय नहीं सूकता । मनुष्य के वैयक्तिक जीवन में 
ओर संघ के समष्टि जीवन में नित्य नये नये परिवर्तन 
हो रहे हैं । भूकम्प, वषी, वायु, अभि. ऋतु आदि रूप 
से आधिदैबिक जगत्‌ निरन्तर बदल रहा है । वर्षा का 
आधिक्य हुआ तो कृषकों को असह्य वेदना सहनी 
पड़ी त दाने के लिये तरसना पड़ा । बाढ़े आई, 
अनेकों गांवों के गांव नष्ट हो गये ! परन्तु कोई बचाने 
वाला नहीं रहा ! भूकम्प आये, देश देश में, क्या राजा, 
शी रंक, सब के यहां त्राहि ताहि मच गई। जो आज 
ठाठ हा सजे बैठे थे न जाने वह किसी मिट्टी में 
भिल गये । कितनी करुणाजनक भांकी है । माता 
पुत्र के लिये, उत्र माता के लिये, पति पत्नी के लिये 
और पत्नी पति के लिये जोरजोर से पुकार २ कर रहे 
२ ऐसी भी लाशों निकली जिनमें 


ह से कई एक माताओं 
की गोद में जिन्दा बच्चे निकले । 


यहां तक भी देखने 
[ खर १३ दिन बाद (नकाले 


जाने पर भी जिन्दी रही । यह सब किसका परिणाम 
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हक क शक्ति का जो परमश्चर नागन 

आज भारत में इन आपत्तियों के आने का मु 
कारण यही है कि वह अपने धम कर्म भूलकर किए 
एडावाद में लीन हो गये हैं । अब उपनिषदां और न | 
के बदले एक मंत्र को लेकर केवल बहस बरना है 
बाक़ी है? हमारे और हमारे निर्माताओं के म 
बहुत फ़क पड़ गया है । हम लोग केवल अज्ञान रण 
कुहरे से आवृत होकर भाण तृप में हीं लीन हो गे 
हैं । हम उस परम देव को भूलकर विनश्वर वस्तुओं | 
लीन हो गये हैं, अनुरप्त हो गये हैं, आसक्त हो त 
हैं । अब इस गन्दी दलदल में से उठना असम्भव ह 
गया है । हमारी आत्माएं वस्तुतः एक दम पतित हे |. 
गई है । हम तो उसे २४ घण्टे में से एक मिनट भी 
स्मरण नहीं करते । 


आदेश 
भारत भाइयों | देशवासियों ! 
उतिष्ठत !! जाग्रत || प्राप्य वराज्रिबोधत” | 
उठो ! उठो ! देश के नवयुवक्रों उठो | मचते | 
हुए नोजवानो उठो !! अत्र तो होश सम्भालो ! 
उस प्यारे प्रभुको अपनाओ !!! उसे प्रसन्न करो। | 
उत्तम आत्माएं बनो । तभी इस देश का इस | 
जाति का, इस गारत भारतका, इस जननी का, उद्धा 
हो सकता है, अन्यथा नहीं | इसके लिये इस के गुणो | 
को धारण करो । स्यायक्रारी बनो !! समट्ृष्टिवार | 
बनो | यह सच है क्रि उसके विना कोई एक बालं भी 
बांका नहीं कर सकता इसलिये उसे अपनाओं उसी के 
प्यारे बनो क्‍्योंकिः-- : 3B 
अर्राक्षतं , तिति दैवरक्षितं | 
सुरक्षितं दैवतं विनश्यति । (स्फुट) 


( २ 


हर | ५ कः 
र ब विहृस्वस्थापनाथांथ न म एप पारश्रसः । 
| ० [a ९ कक 
नाह| क्रिन्तु नानाविवादानां शान्तये युक्तपूयेकस्‌ ॥ 


ऋग्वेद मणडल ५ सूक्ते ४० Sr 
इस पूरे सूक्त के ऋषि अन्नि हैं और सात म 
| ३ से १-४ मन्त्रों का देवता इनदर? और ५वीं का सूय 
और शेषों का 'अत्रि? है । 
प्रथम सन्त्र 

ग्रायाह्मद्विंमिः सुतं सोमँ सोमपसे पिब । 

वृपक्िन्द्र वृर्षभिव्वेत्रहन्तम ॥ १ ॥ 

श्रश--(वृषन्‌' “) बलिष्ठ की न्यांई आचरण 
करता हुआ ( वृत्रहन्तम“ ) मेघों को अतिशय 
ताडित करने वाला ( सोमपते* ) सोमादिलताओं 
' झा पालन करने वाला ( इन्द्र” ) ज्योतिर्मय सूय्य 
( याहिः ) बार वार अथवा अधिक चलता 


बैदिक राहु 


[ लछ०- श्री दुर्गाप्रसादजी मिश्र काव्य मध्यम, M,A ] 


चते । या चल रहा है । ( वृषभिः ) वसिष्ठ ( अद्रिभिः ) 
दो | ) पर्वतो द्वारा ( सुतम्‌ ) पैदा हुए ( सोमम्‌) सोम रस 
करों। | को (आ पिबः) बार बार अथवा मानों पीता, अर्थात 
इस | थोड़ा थोड़ा अथवा प्रत्यक्ष उत्तप्त करके ओषधियों को 
उद्धार | भरण धारण करने में समर्थ करता है ॥ 

य | £ शास्त्रीय विचार | 

धा | (१) शरन्‌? का अर्थ बरसता हुआ करने से विक- 
र ए, हा इस लेख का पूर्व भाग वेदिक विशान द्वितीय वर्ष 


“के ३ में प्रकाशित हो चुका है। -सम्पादेक 
मन्त्र के अ h = (५200५ Le) _ अंक > 
i ह में कोष्ठगत बेद के शब्दों पर जो अंक दिये हैँ झर 
सीय चचार” के उसी लेखांक में विचार किया गया है | 
र्‌ 


न्ब 


३३५ 


रण व्यत्यय मानना पड़ेगा क्योंकि “वृषु और “वृष? 
धातु तुदादि गण में नहीं हैं । परन्तु० 
'कत्त: क्यङ्‌ सलोपश्र' ॥ पाणि० ३॥ १॥ ११॥ 
इस सूत्र पर 
“अपर आह--सब प्रातिपदिकेभ्य आचारे कब्‌ 
वा वक्तव्यः? । 
इस महाभाष्य स्थित वात्तिक से वृष! प्रातिपदिक 
से “वषति इत्यादि? रूप बनते हैं । तथा 
“वृषादीनां च' ॥ पा० ६ ॥ १॥ २०३ |॥ 
इस सूत्र से कोई स्वर विधि में भी आपत्ति नहीं है ॥ 
“रुष! शब्द का “बलिष्ठ! अथ चौरादिक वृष शक्तिः 
बन्धने” धातु से निकलता है.) 
. (२) निरुक्त (अ० रखं० १६।१) में यास्क लिखते हैं> मर; 
तत्को बृत्रः ? मेघ इति नैरुक़ताः | व्वॉड्टोज्सुर इत्येति- 


वसा य न + 3772 


हासिकाः । अपां च ज्योतिषश्च भिश्रीभावक्मणो वपंकम्मे | 
जायते । तत्रोपमार्थेन युद्धवणां भवन्ति ॥ २ ॥ । 
` तो वृत्र कौन है. ! 'मेघ' ऐसा नेरुक्त लोग कहते 
हैं ॥ ्वष्टावाला दैत्य' ऐसा ऐतिहासक लोग कहते हैं । 
पानी और ज्योति के मिलने से वर्षो होती है | इसलिये 
उपमालङ्कार से युद्ध वन है ॥ २॥ ; 
इसी प्रकार निरुक्तकार ने “वृत्रः का अथ 
कई खलों पर किया है | ee | 
(३) परिडत बालम yl ने Ro र 
'प्रह'$ में उपसर्गों के अथ संगृहात [ई 
के उपसर्ग के अर्थ इस प्रकार हैं-- 


सेघ 
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33 १२ 3 > ct} 7 
[ अनवस्थायां ] चाथाङिच्छाभयवाक्यशाब्येषु । 
4 ६ ७ प & १० 
कृच्छ्रेषदथबन्धनसन्निध्यभिविध्यनुभवेषु ॥ ३९ ॥ 
१3 ENGINE IK 


[नमन्त्रणारादानादशानबृत्तप्रातष्टासु । 


१७ १प८ १५. २० २१ २२ 
~ ® € 
स्पद्धोभिसुख्यविस्मथसंश्रयशत्तुध्वंकम्मसु च ॥४०॥ 
: k २३ ४ २% २६ २७ -k ~ 


साग्रादक़ातावङत्यन्तभांवा[दस्थानानल्यादा । 

इनमें से इंषद्‌ और आभिमुख्य अर्थो का ग्रहण हम 
ने किया है । उपसगोँ के लिये कोई वैदिक कोष न 
होने से उनके जो अर्थ लोकिक संस्कृत में प्रचलित हैं 
उन्हींमें से जो प्रयोग-स्थल में सुसङ्गत हों वे ही करने 
होंगे । निरुक्त में “मानों? अर्थ भी वेद भाष्यकार साय- 
णाचाय्य ने 'आ? उपसरे को 'याहि? के साथ लिख 
कर 'आंयाहि? ऐसा अस्वय माना है, सम्भव है. कि 
अन्य वेद-भाष्यकारों ने भी ऐसा हो माना हो, परन्तु 

उनके भाष्य अब तक मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए । 
परन्तु ऐसा अन्वय सौवर व्याकरण के अनुकूल 
नहीं है क्योंकि यदि 'पिच” को उपसगे रहित मानें 
जैसा कि इन भाष्यकारों ने माना है तो 'तिङङतिङ:?।। 
८ ॥ १॥ २८॥ इस सूत्र से पिब’ को जो निघातादेश 


§ 
} 


t 

है 
|| 
! 
| 


(सर्वाचुदात्त) होकर एकश्रुति हो सकता है वह 'लोटू 


च? ॥ ८ ॥ १॥ ५२ इस सूत्र के कारण न हो सकेगा 
क्योंकि भाध्यकारों ने 'आ यांहि? का अथं “आगच्छ? 
अथात्‌ गत्यर्थक किया है। फल यह होगा कि मन्त्र में- 
सोमँ सोमपते पिब॑।? ऐसा स्वर-विन्यास आवश्यक 
होगा परन्तु वहां पर वास्तव में “सोमं सोमपते पिब' 
ऐसा पाठ है | 
परन्तु यदि पिब’ को“आ उपसगे सहित “आ पिव 
_ ऐसा अन्वय मानें तो- 


वैदिक विज्ञान 


[ मई 


“विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ ॥ ८ । १ । ५३ ॥ 

इस सूत्र से “पिब? को वैकल्पिक निधाता- 
देश प्राप्त है इसरिये यह कह सकते हैं कि मन्त्र में 
“पिब? को पाक्षिक निघातादेश हो गया है । 

वेदार्थं करने में स्वरविधि को न पसन्द करने बाले 
बल्कि अपना मनमाना अर्थ करने वाले कभी कभी 
यह बड़ी जल्दी कह उठते हें “जनाब ! आप पाणि- 
नीय स्वरप्रक्रिया का प्रयोग करते हैं वेदों के लिये प्राति- 
शाख्य के नियमों का पालन करना होगा” ॥ 

निःसन्देह प्रातिशाख्य ग्रन्थ पाणिनीय व्याकरण 
की अपेक्षा प्राचीन आपं ग्रन्थ होने के करण प्रामाणिक- 
तर अवश्य हैं । 

परन्तु ऋक प्रातिशाख्य में जो 'उदत्तानुदात्तखरि- 
तादि’ स्वरों के नियम हैं वे पाशिनीय व्याकरण के 
प्रतिकूल नहीं हैं । साथ ही साथ पर्य्या भी नहीं है । 
केवल तीसरे पटल में और एक आध अन्यस्थल के सूत्रों 
में ये नियम हैं । और यह सब नियम पाणिनीय व्या- 
करण के अधिक से अधिक १२ या १३ सूत्रों के 
बराबर हें । 

इससे यहु स्पष्ट है कि जो लोग प्रातिशाख्य का 
नाम पाणिनीय व्याकरण के विरोध में ले लिया करते 
हैं वे प्रातिशाख्य को पढ़ते तो शायद ही कभी ही, 
केवल सवेरे शाम आरती कर लिया करते होंगे । नहीं 
तो हम कुछ पद उनको दें और उनमें वे केवल प्रातिः 
शाख्य के नियमों की बदौलत ही स्वर लगा दें और 
फिर बतलावें ध्रातिशाख्य के किस नियम से कोन 
खर लगा | 

(४) निस्सन्देह्‌ याहि’ और 'पिब’ लोट लकार के 
मध्यम पुरुष के एक वचन में बनते हैं परन्तु लोद्‌ 
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लकार का आज्ञापरक अर्थ जो अधिकतर किया 
जाता है यदि वही यहां पर किया जाय तो “याहि? का 
जाओ! और "पिब का “पिओ? यह अथ हुआ | इन 
अर्थों का प्रयोजन अधिक से अधिक. यह कहा जा 
सकता है कि इस मन्त्र के द्वारा इन्द्र देवता का विस- 
जेन अभीष्ट है । अच्छा भाई यदि थोड़ी देर के लिये 
( दुर्जनतोष-न्याय के अनुसार ) हम मान भी लें कि 
यह मन्त्र विसर्जन परक है तो यह तो स्पष्ट है कि 
'याहि? यह्‌ तिङन्त क्रिया “पिब? की आकाङच्षा रखने 
वाली है। अतः 'क्षियाशीः प्रैपेषु तिङाकाच्तम्‌ ॥८॥२॥ 
१०४॥ इस सूत्र से 'याहि? के 'हि? को स्वरित-प्छुत 
प्राप्त है क्योंकि विसर्जन, होने से भ्रेष! तो गम्यमान 
है ही। साथ ही साथ इन्द्र के देवता होने से “आशीः? 
भी गम्यमान है । "आशीः? का अर्थ इस सूत्र का 
भाष्य करते हुए वामन जयादिस्यने काशिका में और 
भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी में 'प्राथना' किया 


` है तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदाङ्गप्रकाशा में 


ह 


“आशीर्वाद? किया है परन्तु प्रेष! के गन्यमान होने 
। याहि? को “अन्तस्वरितप्लुत’ 
होने से 'आा याहिं ३ ग्द्रिभेः' ऐसा पाठ होना 
चाहिये, परन्तु ऐसा पाठ वेदमन्त्र में नहीं है । यदि 
कहो कि यह प्लुतबिधान त्रिपादी में होने से असिद्ध 
है तो जितने प्छुतबिधान त्रिपादी में हैं वे सब असिद्ध 
हो जायेगे और“पलुतप्रमृह्या अचि नित्यम्‌? ६।१।१२५॥ 
इस सूत्र में “प्लुत? शब्द निरर्थक हो जायेंगे । इसलिये 
'खरसन्धिमें प्लुत आदेश सिद्ध होता है? ऐसा महा 
भाष्यकार पतञ्जलि ने “इदृदेदूद्विवचनं प्रगृह्यम्‌’ ॥ 
१॥ १॥ ११॥ इस सूत्र के भाष्य में कहा है । 


अतः ‘याहि? का अथं जाओ’ नहीं हो सकता । 


में कोई सन्देह नहीं हे 


परन्तु 'लोद! लकार के अनेक अथ होते हैं और 
उन सब में जो सुसङ्गततम है बह पाणिनिजी ने “सम्रु- 
च्चये ऽम्यतरस्याम्‌? | ३॥ ४॥ ३ ॥ तथा पिछले एक 
और अगले दो सूत्र में बतलाया है। इन्हीं सूत्रों से 
जो अर्थ प्राप्त है वह मन्त्र के अर्थ में किया गया है । 

यह्‌ भी याद रखना चाहिये कि लोटू लकार के 

लिये यह नियम केवल वेद विषयक ही नहीं है | वरन्‌ 
वैदिक और लौक्रिक संस्कृत दोनों ही के लिये यहद 
नियम लागू है तभी तो महाक्रवि माघ ने अपने 'शिश्ु- 
पाल वधः महाकाव्य में पढिले ही सगे के ५१ वें छन्द 
में खूब हिम्मत करके लिखा:-- 
पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं सुषाण रव्नानि हरामराङ्गनाः । 
विशुद्य चक्रे नसुचिद्विषा बली, यइत्थमस्वास्थ्यमह दिवं 
दिवः ॥५१॥ & 

प्रिक्रिथ साहब ने 'लोद! के इस प्रयोग पर अपने 
वेदों के अनुवाद में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और 
जहां तहां आशा क्रिया वाला अर्थ किया है। यही 
कारण है कि बहुत से नवयुवक अनभिज्ञ होने के 
कारण वेदों में बहु-ईश्चर वाद के प्रतिपादन का निष्फल 
प्रयत्न करते हैं । 

(५) 'वृषन्‌?, 'बृत्रहन्तम', सोमपते’ इन चार पदों 
में से प्रथम तो प्रथमा और सम्बोधन दोनों दी हो 
सकता है परन्तु फिर भी लेखक ने इनका अथे हूत 
ग्रहण” में नहीं किया है जैसा कि ग़लतुल आम में 
दोता हे | AR डे 35 
“समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य' इस 

ह कुमार सम्भवस्थ पद्यार्थ में 'समीरण' को भव! का कर्ता 


माना है । 
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संस्कत व्याकरण में सम्बोधन “आभिमुख्य करण्‌? 
को कहते हैं जिनको सन्देह हो वह सम्बोधने च? ॥ 
२॥ ३॥ ४७॥ इस सूत्र की व्याख्या व्याकरणं में 
देख लेवें ।, अब यह समझना चाहिये कि आह्वान 
में 'आभिमुख्यकरण” आवश्यक है परन्तु हर प्रकार 
के सम्बोधन अर्थात्‌ 'आभिमुख्यकरण’ में आह्वान 
नहीं हुआ करता । यह भी ध्यान रहे कि सम्बोधन 
प्रथमा से भिन्न कोई और विभक्ति नहीं । मतलब यह 
है कि जिन जिन अर्थो में प्रथमा प्राप्त है यदि उनमें 
से एक या कई अशे होने पर एक अशे “आभिमुख्य 
करण” भी है तो वहां साधारण प्रथभा न होकर 
सम्बोधन हो जायगी । 


दूराद्धूते च ॥ ८ ॥ २॥ ८४॥ 


इस सूत्र की व्याख्या में वामन जयादित्य आदि 
वैयाकरण कहते हैं ॥| “हूतम्रहणं च सम्वोधनमात्रोप- 
लक्षणार्थम्‌? अथात्‌ 'हुतम्रहण्‌? “सम्बोधन मात्र? यानी 
“कुल सम्बोधनों? के उपलक्षण में है ॥ 
. . इन सब उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि संस्क्रत साहि. 
त्य में “सम्बोधन? केवल हे राम? इसी अर्थ में नहीं 
आता, प्रत्युत इस 'हताथ' के अतिरिक्त अन्य 'आभि- 
'_ सुख्यकरण' अर्थं में भी आता है। 
|  यदिहममानभीलें कि इस मंत्र में सम्बोधन? 
` ूतम्रहण्‌? का द्योतक है तो मन्त्र के अर्थ की सङ्गति 
क्या होगी ? अधिक से अधिक यही कहोगे न कि इस 
मन्त्र में यज्ञ में इन्द्र देवता को बुलाने का विधान है। 
« अच्छा यदि इन्द्र को बुलाने वाला अर्थ है तो यह 
बताओ क्रि दूर से बुलाना है या अदूर से ? 
यदि कहो कि दूर-से तो 'दूराद्धूते च॥८।।२।८४॥ 
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इस सूत्र से वृत्रहन्तम’ के म को झुतहो जाना 
चाहिये और ग्रत्रहन्तम ३? ऐसा पाठ होना चाहिये॥ 

यदि कहो कि अदूर से तो 

“एचोऽप्रशृद्यास्यादूराद्धते पू्रस्याद्स्यादुत्तरस्येदुतो 

८ ॥ २॥ १०७॥ 

इस सूत्र और इसी सूत्र पर 

'प्रश्चान्ताभिपूजितविचाय्यंसाणप्रत्यभिवादयाञ्यान्तेण्तिति 
वक्तव्यम' इस वार्त्तिक से 

“सोमपते? को 'सोमपता३इ? ऐसा आदेश 
हो जाना चाहिये क्योंकि हे सोमपते जाओ सोम को 
पिओ? ऐसा अर्थ करने पर याड्यान्त विधि ही सुसङ्गत 
हे । आओ .......” ऐसा अथ करने पर स्वरों में जो 
आपत्ति होगी बह्‌ हम पहिले ही बतला चुके हैं । 

यदि कहो कि 

“वाक्यस्य टेः छुत उदात्तः ॥ ८ ॥ २॥ ८२ ॥ 

इस सूत्र से 'टेः' की अनुबृत्ति आती है इसलिये 
“सोमपते? को जो आदेश आप प्राप्त समभते हैं वह 
नहीं हो सकता, तो 

, तयोय्वावचि संहितायाम्‌ ॥ ८ ॥ २ ३०८ ॥ 

यह्‌ सूत्र ही व्यर्थ हो जायगा क्योंकि जब अप्र- 
गृह्य एच्‌? वाक्य के टि भाग में होने से ही ।॥८।।२।।१०७ 
के काय्य को प्राप्त कर सकता है तब उसके पश्चात्‌ 
“च? केसे आ सकता है । 

यदि कहो कि संहिता से मतलब वाक्य संहिता से 
है तो प्रस्तुत मंत्र में भी वाक्यसंहिता विद्यमान है 
क्योंकि दो तिङन्त विद्यमान हैं ॥ 

सच्ची बात तो यह है कि सस्क्रत सम्बोधन के इस 
मर्म को न जानकर जहां लोगों ने किसी निर्जीववाचक 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सन्‌ १९३४ ० | 


क मनन “7-7 “7पए “77 ट्दाएपणओ+ 


शब्द को सम्बोधन में पाया बस एक अधिष्ठात-देवता 
घड़ लिया ॥ 

शायद्‌ कोई यह कहे अःनी हजरत, तुम नेतो 
उन सूत्रों का प्रयोग किया जिल का शायद और किसी 
ने नहीं किया। यदि यह बात ठीक हो तो इस के उत्तर 
में केबल इतना ही पर्य्याप्त है कि आखिर यह सूत्र हैं 
किस मजे की दवा ? क्या ये दूसरे कल्प के लिये है 
यदि कहो कि सूत्र निरर्थक हैं तो महाभाष्यकार ने 
निरर्थक क्यों नहीं कहा ? 

यदि कहो कि-- 

गुरोरनृतो 5 नन्त्यस्याप्येयै कस्य ग्राचास्‌ ॥८॥२॥८६ ॥ 

इस सूत्र पर “सर्व एव प्लुतः सखाहसमनिच्छता 
विभाषा कर्त्तव्यः? इस भाष्यकार की टिप्पणी में जो 
विकल्प विधान है उस को क्या करोगे ९ 

इस का उत्तर यह है कि 'साहस की इच्छा न 
करने वाला” ये शब्द बतलाते हें कि यह नियम निगम 
के लिये लागू नहीं हो सकते ॥। 

हां, जो लोग परमेश्वर में इच्छा मानते हैं अथवा 
वेदों को मनुष्यक्रत मानते हैं वे भी ध्यान रक्खें कि 
ऊपर के उद्धरण में जो प्लुतविकस्प विधान है. वह 
केवल पहिले तीन सूत्रों के लिये है । याज्यान्त विधि में 
नहीं लग सकेगा ॥ 

मन्त्र २ 
सूयमूलक मेघ-वषा 

वृष ग्रावा बृषा मदो चरणा सोमों ञ्रग्रं सुतः । 

रपश्चन्द्र वृषभिवृत्रहन्तस ॥ २ ॥ 

( ग्रावा )* मेघ ( वृषा )' बरसने वाला ( है ), 
(वृषा )* वर्षा से ( मदः ) हषं ( होताहै ), ( ब्रषाः ) 
वृषा से ( अयम्‌ ) यह्‌ (सोमः ) सोम ( सुतः) पैदा 


है 


वैदिक राहु 


३३५९ 


हुआ ( है.)। ( वृत्रहन्तम) मेघ को अतिशय ताडित 
करने वाला ( इन्द्र ) सूर्य्य ( वृषभिः ) वर्षाओं द्वारा 
( वृषन्‌ ) बलिष्ठ की नाई आचरण कर रहा है ॥ 

सूयय को मेघ का ताडित करने वाला इसलिये 
कहा है कि वह जल को बाष्प बनाकर मेघ को लादता 
रहता है इत्यादि ॥ 

इस मन्त्र का अभिप्राय यह. है कि मेघ वर्षा 
इत्यादि बलिष्ठ सूय्ये ही की बदौलत होते हैं॥ 

` शास्रीय विचार । 
(५) कनिन्‌ युत्रषितक्षिराजिधन्विद्यप्रति दिवः ॥१॥१५६॥ 

इस उणादि सूत्र से वृष धातु से 'कनिन्‌' प्रस्य 
होकर “वृषन्‌? प्रातिपदिक बनता है । और .निरुक्तकार 
यास्क ने ्रषाकपिः' पद में जिस “वृषा” का अर्थ “रश्मि? 
यानी किरण किया है वह भी उपय्युक्त मन्त्र के तीसरे 
“रुषा? का हो सकता है. परन्तु उस दश में 'सोम? का 
अर्थ चन्द्र करना होगा तथा अन्य उचित परिवत्तन भी 
अर्थं में आवश्यक होंगे । 

(२) 'वृष’ घातु से क्किप्‌ प्रत्यय करने पर वृष? 
प्रातिपदिक बनता है उसी के तृतीयेकवचन में 'वृषा 
बनता है ॥ 


(३) निघण्टुकार ग्रावा' का अर्थ मेघ बतलाते हैं ॥ 
मन्त्र ३ 
बृषां व्वा वृष॑णं हुवे व ्रिन्चित्रामैरूतिभिः । 
बृषल्निन्द्र वृषभिवुत्रहन्तम ॥ ३ ॥ 
(सें) (त्वा' ) उस सूय्ये को ( वृत्रहन्तमः ) 
मेघ को अतिशय ताडित करने वाला (वृषभिः) बलिष्ठ 


अहों द्वारा ( *इन्द्र ) ऐश्वस्ये वाला (वृषा) वर्षा 


द्वारा ( बृषणम्‌ ) जल को ( बृषन्‌ ` ) देने बाला 
(चित्राभिः ¦) सञ्चित कराई जाने योग्य (ऊतिभिः ५) 
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गतियो द्वारा ( वजन्‌”) चलने वाला ( हुवे) स्वीकार 'पूजनीय' होगा । परन्तु प्राचीन संस्कृत भाषामें पृ | 
का वह अर्थ नहीं है जो आज कल प्रचलित है॥ इ, | ते 


करता अर्थात्‌ समझता हूं ॥ ३॥ 
शास्रीय विचार 
(१) “खा' यह्‌ शब्द्‌ “चादयो सत्वे ॥ १ ॥ ४ ॥ ४७॥ 
इस सूत्र में कथित चादिगण में पाया जाता है । 
अतः यह सवनाम के अथ वाला अव्यय है । “तुझ को? 
ऐसा अर्थ जड़ वाचक शब्दों के लिये असङ्गत है । 
शान्तनवाचाय्ये प्रणीत 'चादयोऽनुदात्ता ॥ ४ १६ ॥ 
इस फिट्‌ सूत्र द्वारा अनुदात्त हो जाता है॥ 
(२) इनदर? का अथ “ऋञेनदराप्वञ्जविप्रकुन्रचुन्रश्नुर- 
खुरभद्रेमभेरभेलशुक्रशुक्ङगौरवत्रेरामालाः: ।।२।२८॥ 
इस उणादि सूत्र द्वारा किया गया है। परन्तु यदि 
ऐसा अर्थ न करके यास्क का किया हुआ 'इरां ृणा- 
तीति इन्द्रः? अथोत'अन्न को विदारने वाला करें तो 
भी कोई हजे नहीं, केवल “वृषभिः? का अर्थ 'बलिष्ठ 
किरणों द्वारा' करना पड़ेगा । 
(३) उषस्तद्चत्रमाभरास्मभ्यं वाजिनीवति | 
येने तोकं च तनयं च धामहे ॥ 
उपस्तद्चित्रं चायनीयं मंहनीयं घनमाहरास्मभ्यमन्रवति 
येन पुत्रांश्च पौत्रांश्च दधीमहि ॥नि० अ० १२ । खं० ६ १ 
§ यहं पर यास्क ने 'चित्र' का अर्थ 'सञ्चित कराया 
जाने योग्य” किया है । 
“चित्र देवानासु गा दर्नाक चछु्मित्रस्य वरुणास्यास्चेः। 
चायनीयं ` देवानाभुदगमदनीकं स्यानं........ 
; नि० अ० १२ खं० १६।१ 
र Si व पीव! किया है । 
५ च + शिच्‌ + अनीय’ 
ऐसी व्युसपत्ति मानी है । यदि ऐसी HR दा लान 


क्र 5 चाय | ऐप ५ 
क चायू+ अनीय” मानें तो 'चायनीय” का अर्थ 


हरण के लिये 
पूजनात्पूजितमनुदात्त काष्टादिभ्यः ॥ = ॥ ३ ॥ ही 
परमाध्यापकः । अद्भुताध्यापकः । स्वाध्यापकः । इला 
अनुदात्तं प्रश्नान्तासिपूजितयोः ॥ ८ ॥ २ ॥ १००॥ 
शोभनः खल्वसि माणवक ३ 
इन पाणिनीय सूत्रों तथा उनकी व्याख्याओं से 
स्पष्ट है कि पहिले “पूज्‌? का अर्थ “शोभित या पर 
शित होना? होता था ॥ 
सूय्ये की गतियों को “सञ्चित करने के योग्य” इस 
लिये कहा है कि सूथ्ये की जो किसी बिन्दु विशेष के 


C ~ ~ NN 
गिदे परिक्रमणात्मक गति तथा और गतियां हैं बे एक 


दस से नहीं जानी जा सकतीं । उनके जानने के तिये 
वेधों ( 05९7४2०० ) को सब्चित करना पड़ेगा 
और तब उन वेधों के सङ्गत करने पर ही सूय्यै का 
अपनी कीली पर परिश्रमण अथवा किसी बिन्दु 
विशेषु के गिदे परिक्रमण जाना जा सकता है ॥ 

(४) 'वज्‌? धातु ( जिसका अर्थ चलना है) से 
'रिन्‌' प्रत्यय करने पर 'वञ्त्रिनः बनता है पादादि में 
होने से आद्युदात्त है ॥ 

(५) “अव + क्तिः इस अवस्था में ज्वरत्वरम्रिवि+ 
अविमवामुपधायाश्चः || ६॥ ४॥ २०॥ 

इस सुत्र से ऊति? बनता है | इसीलिये इस को 
अर्थ गति हुआ । 

ऊतिः ।। १५ ॥ 
ऊतिरवनात्‌ । 
“रा खा रथ यथोतये इत्यपि निगमो भवतिं ॥ 
नि० अ० ९ | खं० ३। ३॥ 
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es 7 ू त्र न १) 
| ) '्वज्त्रिन्‌ | वृषन्‌! 5 “इम्द्र', वृत्रहन्तम ये शब्द 
रण मे माने ह परन्तु 


स र्मणि द्वितीया ॥ ९ ॥ ३॥२॥ 

दीया च होर छन्द्सि ॥ २॥ हे ॥ ३॥ 
] ५ ~ ~ ~ 
०। | सूत्रों से द्वितीया ओर विकल्प से 'ठृतीया? 
डे रत्ती है। साथ ही साथ 'आभिमुख्यकरण” अथांत्‌ 
) ॥ 

त्यत्ती क रण हान स 

N_ सम्बोधने च ॥ २॥ ३ ॥ ४७ ॥ 
मे इस सूत्र से प्रथमा प्राति है परन्तु । 
Ei ब्रिप्रतिषेधे पर काय्यस्‌ ॥ १॥७४॥२॥ 


इस सूत्र स २ ॥ ३॥ ४७॥ यह्‌ सूत्र ॥ २॥ ३॥ 
` | और २॥ ३॥ ३॥ इन दाना को बाधकर प्राप्त 
हे जाता है और द्वितीया तथा ठृतीया न हो कर प्रथमा! 
$ होती है। फिर “आभिसुख्यकरणास्मक प्रथमा' होने से 
मु का लोप हो जाता है ॥ 
मृन्ञ् ४ 

कपी बच्ची वुपभस्ठुरापादछ षमी राजां वुन्रहां सोमपावा । 
| युवा हरिभ्यामुप यासदर्वाङमाध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्रः । 
( ऋजीषी ) बुध और शुक्र के अतिरिक्त और 
प्रहों वाला ( भी ) ( बच्ची ) चलने वाला ( वृषभ ) 
बषी के जलों को देने वाला ( तुराषादू) शीघ्र प्रभाव 
करने वाला ( शुष्मी ) बलवान्‌ अथवा सुखाने वाला 
(राजञा ) चमकने बाला ( वृत्रहा ) मेघ को ताडित 
करने बाला ( सोमपावा ) सोम को पवित्र करने वाला 
( अरोक ) यह ( इन्द्रः ) सूस्ये ( हरिभ्याम्‌" ) बुष 
र शुक्र से ( उप » युक्र्वा ) समीप में युक्त होकर 
यासत्‌ ) चलता है ( और ) ( सवने ) नाचत्र 
(माध्यन्दिने ) दोपहर को ( सत्सत ) उन्मत्त होता 
| त्‌ महत्तम तेज को प्राप्न होता है ।। 


३ ॥ 


rr 


शास्रीय विचार 

(१) 'हरिम्याम? यह्‌ द्विवचन है । निघन्दु के अ० 
१ खं० १५ में कथित “दश आदिष्टोपयोजनों? में से 
पहिला आदिष्टापयोजन “हरी इन्द्रस्य? यह है । इस में 
भी “हरी? द्विवचन है॥ 

“आदिष्टोपयोजन' का क्या मतलब है 
लाने के लिये यास्क “हरी इन्द्र॑स्य०' 
केवल इतना ही कहते हैं:-- 


इसके बत- 
इत्यादि के भाष्य में 
“दृ त्तराण्या दिष्टोपयोजनानीत्याचक्षते साहचाय्यं- 
ज्ञानाय? नि० आ० २ खं० २८।२॥ 

अर्थात्‌ दशासङ्ख्यक आदिष्टोपयोजनों को कहत 
हैं लाहचय्ये अर्थात्‌ साथ ही साथ रहने के ज्ञान 
के लिये ॥ 

अतः 'दरी इन्द्रस्य का मतलब यह हुआ कि 'दो 
हरि इन्द्र के साथ रहा करत है. ॥ 

ज्योतिष विद्या विशारद इस बात को स्वय जानत 
हैं कि “बुधः ग्रह सूय्ये के निकटतम उसके बाद 
शुक्र? है, तब पृथिवी? मङ्गल, बृहस्पति अवान्तरग्रह, 
शनैश्चर, वरुण (Uranus) ओर वारुणी (४९७०५ ne) 
है और ये अन्तिम सात बहुत दूर हैं । बुध और शुक्र 
दोनों सूय्थ के इतने निकट हैं. कि उससे प्रथक्‌ कभी 
माळूम ही नहीं हात | किन्हीं, किन्ही सिद्धान्त ग्रन्था 
में इन दोनों को “मानों सूरश के सबक? बतलाया 
he तथा यास्क के इस ज्योतिषविज्ञान” 
मय भाव को न समे कर निरुक्त पर कई टीकाकार 


ने सूयय में दो घोड़े बांधकर सूय्यै को किसी न किसी 


मैदान ज्ञ में भेजने कां जॉ निष्फल प्रयत्न किया है, 


चिन्ततीय है | 
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ऋजीष शब्द पर विचार 
(२) ऋजीषी? शब्द का अशे है “ऋजीष? वाला । 
ऋजीष? काक्या अर्थे है इसके लिये निरुक्तकार 
यास्क 'आपान्तमन्युः? पद के व्याख्यान में-- 
““्रापांन्तमन्युस्तुपलम्रभर्मा धुनिःशिर्भावाञ्छरुमां ऋजीपी 
सोमो विश्वान्यतसावनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः” 
ऋक संहिता अध्यायः ८, अष्टक ४, वर्ग १४, 
इस मन्त्र को उदाहरण के लिये लिया है। इस 
मन्त्र के अन्तरगत 'ऋजापी? की व्याख्या में कहते हैं:-- 
“ऋजीषी सोमो यत्सोमस्य पूयमानस्यातिरिच्यते तद्‌ 
ऋजीषमपाजितं भवति तेनर्जीषी सोमः । 
अथाप्यन्द्रों निगमों भवति--ऋजीपी वज्री इति ॥ 
हय्योरस्य स भागो धानश्चति॥ नि० अ० ५ खं० १२।१ 
अर्थात ऋजीपी सोम है जो पवित्र किये जाने 
वाले सोम का अतिरिक्त होता है बह ऋजीष अपा- 
जित होता है उसके द्वारा सोम ऋजीपी हुआ ॥ 
अथ 'ऐन्द्रनिगम” भी होता है-*ऋर्जीपी वज्री इति', 
इसके हरियों का बह ( अतिरिक्त) भाग और घान 
( ऋजीष ) है ॥ 
यहां एर निरुक्तकार यास्क ने स्वयं उसी मन्त्र का 
हवाला दिया है जिसका अर्थ हमने किया है ॥ 
'हूरियों के अतिरिक्त भाग का अथ सौर मण्डल 
के अवशिष्ट ग्रह हैं? इस बात को वे लोग भली 
भांति समक सकते हैं जो नेहारिक सिद्धान्त से भली 
भांति वाकिफ़ हैं। हां जो. लोग सूर्य में दो घोड़े 
बांध कर उसको किसी ने किसी मैदान जङ्ग में घसीट 
कर उस बेचारे के कलह रहित शान्तिमय जीवन को 


। ` अङ्ग करने के लिये सर्वथा उद्यत हैं उनकी समक में 


वैदिक विज्ञान 
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हरियों का अतिरिक्त भाग क्या है यह वही बतला 
सकते हें ।। 

निस्सन्देह नेहारिक सिद्धान्त ( Nebular hyp- 
०९३5 ) का नाम सुनते ही वेदों को इश्वरीय ज्ञान 
न मानने वाल उछल पड़ेंगे। इन लोगों को पद पद 
पर यह आपत्ति हुआ करती है कि अमुक घटना 
सभ्यतोन्नति-सिद्धान्त के विरुद्ध है इस लिये अमुक 
घटना ठीक नहीं है 

रसायन शास्त्र में किसी समय ाञ्नितत्त्व सिद्धान्त 
(Flogiston theory) ठीक माना जाता था । परन्तु 
होते होते एक दिन एसा आया कि ओषजन (०४५८८) 
कां अन्वेषण अग्नितत्त्व सिद्धान्त के विरुद्ध सिद्ध 
हुआ । फल यह हुआ कि अञ्नितत्त्व सिद्धान्त रसाय- 
नशासतर से निकाल डाला गया ॥ 

कुछ ताराओं के प्रकाश के वेध ऐसे पाये गये हैं जो 
आइस्टाइन के सम्बन्ध-सिद्धान्त ( 7९०५ ० 
7€]2६।४5) के विरुद्ध हैं इस पर वे महाशय अपने 
सम्बन्ध सिद्धान्त में परिवत्तेन करने को तैयार है, क्यों 
कि उनका कहना यह है कि वैज्ञानिक संस्कृति के अनुः 
सार सिद्धान्त घटनाओं के अनुसार होना चाहिये न 
कि घटनायें सिद्धान्तानुसार । 

( According to scientific spirit, the 
theory must yield to factsand not facts 
to theory ) 

परन्तु हमारे ऐतिहासिक अन्वेषकों की उलरटप्पू 
चाल ही निराली । इन के मत में सब घटनाओं का 
काल इन के मन माने सिद्धान्तों के अनुकूल होना 
चाहिए ॥ 

इन के मत से बास्मीकीय रामायण और व्यास- 
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कृत महाभारत को बने हुए लगभग पचास वर्ष होना 
चाहिये क्योंकि उनमें विमानों का वणन है और विमानों 
की बने हुए पचास वर्ष से अधिक नहीं हुए । 

जो दाँत से नाक काटने की घटनायें होती हैं वे 
सब प्रस्तर और लौहिक काल से पूव हुई होंगी अन्यथा 
सभ्यतोन्नति सिद्धान्त के विरुद्ध हो जाएंगी ॥ 

चूंकि मध्यभारत में कुछ पौलस्त्यबंशज पाये जाते 
हैं इसलिये लङ्का मध्यभारत में रही होगी चाहे महा- 
शय कैजोरी के बताये हुए सिद्धान्त शिरोमणि से 
उद्धृत ज्योतिषीय प्रमाण के अनुसार लङ्का विषुबद्रेखा 
( (४०६८०: ) पर ही क्यों नहीं । 

यदि अलाहाबाद में कुळ ऑँभ्रेज पाये जाते हैं तो 
ईंग्लैएड देश अलाहाबाद में है | 

सच्ची बात तो यह है कि इन ऐतिहासिक अन्वे- 
पकों की शैली वैज्ञानिक संस्क्रति जानने बाले को दुरा- 
राध्य और हुर्वोध है । 

गुरोगिरः पञ्चदिनान्यधीत्य, वेदान्तशास्राणि दिनत्रयं च । 
भमी समादाय च तऊवादान्त्समागताः कुक्कुटसिश्रपादाः ॥ 

बाली कहावत चरितार्थं होती है ॥ 

निरुक्तकार यास्क ने अ० १२ खं० ४३ । १ में 
ऋक्‌संहिता के ५ ॥ ४॥ ६॥ ३ ॥ में आये हुए 

'्रवीकूपथ उरुंद्रय' ............ 

इस “अर्वाक्‌? को 'अर्वाश्चः? के स्थान में मानकर 
"एनान्‌? अर्थ किया है ॥ 

इन चारों मन्त्रों का देवता इन्द्र? है। इसलिये इन 
में “सूय्ये? के ऐश्वय्यात्मक धर्मों का अधिकतर बर्णन 
है, और 'सूस्ये” को इन्द्र? नाम से ही वर्णन किया है। 
अगले मंत्र.का वर्णन 'गोल-गणित? से सम्बन्ध रखता 
है। उसका हेह 'सूय्ये' है और 'सूय्ये' ही उसको 


कहा भी है । इसीलिये अगले मंत्र से संबंध करने के 
लिये “बुध? और “छुक्र के साह्दचव्यै का सूर्य्यं के साथ 
थोड़ा सा ज्योतिषात्मक वर्णन कर दिया है । 

इस से जो लोग वेदों में ऊंट या मेणडक की सी 
चाल समभते हैं वे ग़लती करते हैं ॥ 


सन्त्र ५ 

यत्त्वां सूर्य्यं स्वर्भानुस्तम॒साविध्यदासुरः । 
शरक्षत्रविद्यथांमुग्धो सुवनान्यदी घयु: ॥ € ॥ 

अथ्थ--(यत) चूंकि (त्वा) उस (सूर्य्यम्‌) सूर्यं को 
( आसुरः ) असुर अर्थात परथिवी के आकर्षण से उस 
के चारों ओर घूमने वाला अथवा सृष्टि के समय में 
एयिवी से प्रक्षिप्यमाण अर्थात फेंका हुआ ( स्वर्भालुः) 
सूय्ये से प्रकाशित चन्द्र ( तमसा ) प्रकाश रोधक अपने 
पिण्ड द्वारां अथवा प्रथिवी की और सूऱ्ये प्रकाश द्वारा 
फेंकी जाने वाली अपनी छाया द्वारा ( अविध्यत्‌ ) 5 
वेधन करता अर्थात छिपाता है, ( इसलिये ) ( चन्तेत्र- 
बित) १ रेखागणित को न जानने वाले ( मुग्धः ) ? 
मूख लोग ( झुवनानि ) लोकों को (यथा) दूसरे अर्थ 
में (अदीधयुः [ एव ])ऽ प्रकाशित ही कहते 
हें॥ ५॥ 

शास्रीय चच 

( १ ) वेद भगवान्‌ का अभिप्राय यह है कि रेखा 
गणित न जानने वाले अथवा जान करके भी उसका 
उपयोग न करने वाले के लिये इस बात का समझना 
कठिन है कि छोटा सा चन्द्रमा बड़े भारी सूख्य को 
कैसे छिपा सकता है। परन्तु रेखागणितो पयुक्त प्रकाश 
बिज्ञान को समझने वाला भली भांति जानता है कि 
'क ख' सा छोटा प्रकाशरोधक पदार्थ भी 'ग घ? ऐसे 
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बड़े भारी प्रकाशवान्‌ पदार्थ को भी 'क ख ङ क्षेत्र 


च लङ लकार क प्रथम पुरुष 


[Ye 
रा घ = सूयंविम्ब 
क ख = चन्द्र विस्ब 


क खगञ=ळचछाया शङ्कु 
में चत्त॑मान पुरुष की आंखों से पूर्णतया छिप सकता 
हे और “क ख ङ? क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में बत्त॑- 
मान पुरुष की आंखों से अपूर्णतया ॥ 
केद भगवान्‌ की इस वाणी को रेखा गणित के 
न जानने वालों ने इस कलियुग में चरितार्थ कर 
दिखाया । क्या इस में भी किसी को सन्देह हो 
सकता है १। 

(२ ) छन्दसि ल॒ुझ्लङलिटः ॥ ३ ॥ ४ ॥ ६ ॥ 

सामान्यतः छिड़/ सामान्यभूत 'लड” अनद्यतन 
भूत और "लिट? परोक्षभूत (7०९६ अर्थात्‌ ]7;5- 
torical Past (९११८९ ) के र्थो में क्रमशः प्रयुक्त 


होते हैं! परन्तु ऊपर दिये हुए सूत्र में पाणिनीजी 
कहते हैं कि वेदों में ये लकार सब कालों में प्रयुक्त 


“अदी दधयुः? यह्‌ {दीधीङ (प्रकाश देवनयोः) के 
का बहुवचन है। यदि 
दिवु? घालु के अर्थ लिये जायें तो “अदीधयुः? के अर्थ 
खेला करते है? “वर्णन करते हैं? स्वप्न देखते हैं? इत्यादि 
भी हो सकते हैं ।। 

इसे निधात प्रतिपेध से नहीं होता ॥ 

(३) “मुग्ध. ओर अन्षेत्रविदू? यह देखने में एक- 
वचन साळ्ूम होते हैं और क्रिया अदीधयुः? बहुबचन 
है । इसे बहुत से लोग सुप्‌ व्यत्यय सममभेंगे । परन्तु 
वास्तव में 

'खुपां सुछकएवेसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः 

इस सूत्र से 'जस्‌' को 'छु' आदेश हो गया है। 

आर “झक्षेत्रबिदू में 'नञ्‌' स्वर के बलवान्‌ होने 
से 'अ' को डदात्त हुआ है ॥ 

(४) 'एब' यह्‌ मूल मंत्र में नहीं है। अथ करते में 
इस को अपनी ओर से जोड़ना केबल स्वर विधि में 
आपत्ति को मिटाना है ॥ “तिङ्ङतिङः? ८।।१।२८॥ 
से “अदीधयुः? को जो निघात हुआ है वह “याबदूयथा- 
भ्याम्‌ ॥ ८॥ १ ॥ ३६॥ इस अपवाद्‌ सूत्र से अग्राप्त 
है परन्तु चादिलोपे विभाषा' || ८ ॥ १॥ ६३ ॥ इस 
सूत्र से यदि ` च, वा, ह्‌, अह, एवं ये अब्यय शेष 
हों तो विकल्प से निघात होता है ॥ 

पहिल चार मंत्रों का देवता सूरय्यवाचक इन्द्र! 
था इस लिये डन मंत्रों में ऐश्वय्य बाचक गुणों का 
अधिकतर वर्णन करके चौथे में थोड़ा ज्योतिषात्मक 
गुणों का भी बणेंन कर दिया | 

इस पश्चबें संत्र का देवता “सूय्य' है, इसलिये इस 
में “गणित ज्योतिष विषय' का वर्णन वेद भगवान्‌ ने 
सुचारु रूप स किया ॥ 


॥ ७॥ १॥३९॥ 
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अगले ६, ७, ८, और ९ चारों संत्रों का देवता 
अत्रि है ।। अब यहां पर 'अन्रि' शाब्द के अर्थं का 
अन्वेषण क्रिया जाएगा ॥ 

निघण्टु. और 'निरुक्त' में अत्रि का अर्थ नहीं 


मिलता । & निरुक्तकार यास्क ने अ ११ खं० १ में 


'अत्रा' पद के उदाहरण में ऋ० सं०३।६। १५' ७। इस 
मंत्र को लिया है। उस संत्र में आये हुए “अन्ना? का अर्थे 
उन्होंने 'तत्र' अर्थात्‌ 'वहां' किया है इसलिये उस 
“अत्रा? का कोई सम्बन्ध अत्रि से नहीं मालूम होता ॥ 

पं० दुर्गाप्रसाद ट्विबेदजी के अर्थ की आलोचना 
करते हुए हम यह बतला चुके हैं कि “अत्रि? शब्द का 
अर्थ उसके तत्र प्रयुक्त कारण से त्रि नामक ऋषि 
अथवा अत्रि नाम का खानदान नहीं हो सकता ॥ 
इसलिये “अन्नि? शब्द में नञ _ समास मालूम होता है 
अर्थात्‌ “न त्रयः’ इति अत्रिः अन्रयो वा। यानी तीन से 
भिन्न को अत्रि’ कहते हैं ॥ 

ऊपर चोथे मन्त्र के अर्थ में “सूय्ये', बुध’, और 
शुक्र! इन तीनों का नाम आचुका है | इसलिये इन 
तीनों से भिन्न चौथे स्थान वाली “प्रथिवी, का 
वाचक हुई ॥' 

अथवा तीन अर्थात्‌ “बुध, शुक और अवान्तर- 
म्रहसमूह? ( ^5६०7०।१ऽ ) इन के अतिरिक्त हमारे 
सोर जगत्‌ में बत्तमान अवशिष्ट सभो गहों को अत्रि? 
कहते हैं ॥ 


s लठ हर ह्ण ~ ~ ~ डक ~ 
® 'अन्रि' झाञ्द पर निरुक्तकार छिखते हँ-- अन्नव 


तृतीयर्टच्छतेत्यूचुस्तस्मादत्निः। न त्रयइति ।” (निरू० ३।१७।) 


जिस पर दुर्गाचायं लिखते हैं अत्रेव तृतीय इत्येतस्मादनुब्याहारात्‌ 


अत्रिः अभवत्‌ । अथवा एवसन्यथा स्यात्‌ अन्निः प्रतिषेधा 
थोऽन्राऽकारः । कथ. ? न त्रय एवात्र । सं° 


अगले तीन मन्त्रों ६, ७, और ८ में 
अत्रे' ये पद एक वचन में आये हैं इसलिये 
अथ प्रथिवी किया गया है ॥ परन्तु अगले चोथे मंत्र 
९ में अत्रयः? यह पद बहुवचन में आया है इसलिये 
वहां पर उसका अर्थ 'बुध?, “शुक्रः और “अवान्तर- 
ग्रहसमूह” को छोड़कर अवरिष्ट सब ग्रह किया गया 
है । इन तीन ग्रहों को छोड़ देने में वेद भगवान का 
क्या प्रयोजन है यह उसी नवें मंत्र की टिप्पणी में 
बतलाया जावेगा ॥ 


मन्त्र ६ 


स्वभांनोरध यदिन्द्र माया अ्रवो दिवो वर्त॑माना अवाहन्‌ । 
गळहं सूयं तम॒सापत्रतेन त॒रीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रिः 

अथ-(यत्‌ ) चूंकि ( अत्रिः ) प्रथिवी ( दिवः) ` 
आकाश से अथात्‌ आकाश में एक स्थान से दूसरे 
स्थान को, न केवल अपनी ही घुरी पर ( आव 3) 
सदा चला करती है ( इसलिये) (अप-ब्रतेन) अनि- 
यमित अर्थात्‌ प्रत्येक-दिन न होने वाले ( तमसा ) 
अन्धकार द्वारा ( यूटहम्‌ ) छिपे हुए ( सूर्यम ) सूय्यं 
को ( त्रणा ) बढ़ने वाले ( तुरीयेण )” सम्भ्रमण 
द्वारां ( अविन्दत ) पा जाती है अर्थात्‌ सूय्ये के सामने 
आजाती है [ इसलिये ] ( अध ) अनन्तर ही ( स्व- 
भौनोः) चन्द्र की ( इन्द्र )* सूख्य में ( वत्तेमानाः ) 
वत्तमान ( मायाः ) मायां को (अवः) चलने वाली 
[ परथिवी ] ( अहन्‌ ) छिन्न भिन्न कर देती है ।।६॥ 

शास्रीय चर्ची 

१. निर्णयसागर द्वारा प्रकाशित ऋक्संहिता में 
गूह्ळं ऐसा पाठ है । जो अशुद्ध प्राय माळम होता है । 

२, यद्यपि एथिवी यदि केबल अपने अक्त ही पर . 


॥६॥ 
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॥॒ ३४६ 
{ = 
घूमती होती तो भी सूर्यमरहण का मोक्ष हो जाया करता, 
तथापि अक्ष पर घूमने के अतिरिक्त उसके सूर्य के 
चारों ओर परिश्रमण करने से मोक्ष जल्दी हो जाता 
है । इसी लिये मन्त्र के उत्तरार्थ में वेद भगवान ने 
( तुरीयेण अह्मणा ) अर्थात्‌ बढ़ने वाले सम्भ्रमण द्वारा” 
ऐसा कहा है ॥ 

३, “अब? यह सरसरी तौर पर देखने से 'अहदन्‌' 
से पहिले उपसगे साळूम होता है। परन्तु पाणिनीय 


व्याकरण का सौबर भाग तथा फिट्‌ सूत्रों में कथित 

सौवर विधान, जो ऋक्प्रा रतिशाख्य के अनुकूल है, हम 

को ऐसा न मानने के लिये बाधित करते हैं । क्योंकि 

फिट्‌ सूत्रों के 'उपसरांश्राभिवजेम्‌' इस सूत्र से, जिसका 

अर्थ है “अभि” को छोड़कर उपसगे आद्युदात्त होते 

हैं, “अब” ऐसा स्वर विन्यास हुआ । फिर “तिङङतिङ” 

॥5॥१॥२८॥ इस सूत्र स अन्‌? ऐसा होकर 

“ग्रब॑ ५९ अहन्‌? ऐसी स्थिति हुईं | तब स्वरिताव्संहिताया- 

मनुदात्तानास्‌' ॥ १॥ २॥ ३९ ॥ इस सूत्र से “हन्‌? 

} के अजुदात्तों को एक श्रुति होकर “भ्रव १९ अइन्‌? ऐसी 

| स्थिति हुई । सब सन्धि करके “अ्रवाहन! ऐसा स्वर 

विन्यास होना चाहिये परन्तु मंत्र में अवाहन? ऐसा 
पाठ है । 

इस का कारण यह है कि अतिङङन्तपद 'वत्ते- 

मानाः? के बाद तिङङन्त अब” को निघात आदेश 

होकर रब ऐसी स्थिति हुई | तब 'ग्रईन? आगे आने 

“र ५ अहन्‌? ऐसी स्थिति हुई | फिर “एकादेशउदा- 

न्तेनोदत्तः' ॥ ८ ॥ २॥ ५ ॥ इस सूत्र से अवाहन 

ऐसा वन गया है ॥ महाभाष्यकार के कथनानुसार उप- 

सर्ग भर तिछन्त का समास करने से भी इस स्थल की 


वैदिक विज्ञान 


[मइ 


~ —-—— 


है यह भी याद रहे। मैंने महाभाष्य में उपसरग% 
तिङन्त समास का विधान नहीं देखा है । केबल लोगों 
से सुना है । 

( ४ ) जुद्दोत्यादिगण में “तुर त्वरणे' धातु है और 
“त्वरण? शब्द भ्वादिगणपठित 'नित्वरा सम्भ्रमे’ से 
बनता है । इसलिये 'तुर' घालु का अर्थ हुआ 'सम्भ्रमण 
करना? । “तुर्‌? से 'क्विप! करने पर तुर! प्रातिपदिक 
हुआ । उस 'तुर' प्रातिपदिक से “ईयर? प्रत्यय करने 
से 'ठुरीय? प्रातिपदिक बन जावेगा । 
का अर्थ “शीघ्र बृद्धि द्वारा’ 
किया जाथ तब भी कोई हजे नहीं हैं । 

(५ ) इन्द्रः अधिकरण कारक में है । इसलिये 
'सश्चम्यधिकरणे च' ॥ २॥ ३ ॥ ३६ ॥ इस सूत्र से 
सप्तमी प्राप्त है. परन्तु आभिमुख्यकरण के कारण 
'सस्बोधने च ॥ २॥ ३ ॥ ४७ ॥ इस सूत्र से प्रथमा 
प्राप्त है इसलिये विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌? ॥१॥४॥२॥ 
इस सूत्र से सप्तमी को बाधकर प्रथमा हो गई ॥ 


अथवा “तुरीयेण बह्म॑ण।? 


सन्‍्छ ७ 


सामाभिसं तव सन्तमत्र दहर॒स्या दुग्धो भियसा नि गारीत्‌। 
त्वं मित्रो ्र॑सि सत्यरांधास्तो मेहाव॑तं वरुणश्च राजा ॥७॥ 
(अत्रे) हे प्रथिबी (तब ) तेरे (समीप) (सन्तम्‌) 
वत्तंमान ( इमम्‌) इस ( माम्‌ ) मुझ को ( भियसा ) 
भय से ( इरस्या ) * ईषां से (द्रुग्धः) द्रोहित होकर 
आप (सा) सत ( निगारीत्‌) निगल जावे आथात 
मुझ को नाश करने की कोशिश मत कर । 
( क्योंकि ) ( स्वम ) तू ( सत्यराधाः) नियम रूप 
धन वाली ( असि ) है ( तौ ) वे दोनों ( मित्रः )* 
बारुणी ( 072०५७ ) प्रहृ (च) और (राजा) 
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चमकता हुआ ( वरुणः ) * वरुण ( Neptune ) 
प्रह ( मा ) हम उपग्रहों ( 52९।।।६९७ ) की (इह्‌ ) 
इस सौरजगत्‌ में ( आवतम्‌ ) रक्षा करते हैं || ७॥ 

चन्द्रमा की ओर से प्रथिवी के प्रति यह आल- 
ङ्रारिक बचन दैः-चन्द्रमा की सूर्य के ऊपर पैदा की 
हुईं माया को प्रथिवी के शीघ्र गति द्वारा छिन्न भिन्न 
कर देने पर चन्द्रमा कुछ भयभीत सा होकर कहता 
है: - मैंने जो सूय्यग्रहण किया बह्‌ नियम वद्ध होकर 
करना पड़ा इसमें तू इंघा मानकर मुझे निगल जाने की 
कोशिश न कर क्योंकि मेरे नियम पालन में तू स्व्यं 
सहायक है और मित्र और वरुण भी अपने अपने 
चन्द्रों ( उपग्रहों ) को नियम पालन कराने में सहा- 
यक रहते हैं ।। 

शास्त्रीय चर्चा 

( १ ) निर्णयसागर की छपी हुई ऋक्संहिता में 
'सन्तसत्र इरस्या? ऐसा पाठ है जो प्रामादिक मालूम 
होता है क्योंकि स्वरित 'त” और अनुदात्त ९? के बीच 
के सभी अनुदात्तं को एकश्रुति हो जाना चाहिये 
अर '२? को एकश्रति इस वास्ते नहीं हुई कि उस 
के परे उदात्त “स्या” मौजूद है ॥ 

२ कण्ड्वादिगण के “इरस्‌? धातु से क्किप्‌” प्रत्यय 
करने पर इरस्‌? प्रातिपादिक बन जाता है फिर “सुपां 
सुळुकरपूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः?? ॥ ७। १। ३९॥ 
इस सूत्र से 'टा? को “ड्या आदेश होकर तृतीया के 
एक वचन में “इरस्या? बन जाता है । अस्विघि होने 
से स्थानिवत्‌-भाव नहीं होता और डित्‌ करण भी 
ड्या! के उदात्त का सूचक है | 

(३) “वरुणः? ॥ ३३ ॥ 

चरणो ब्याख्यातः ॥ .२। २१ ॥ 


तस्येपा भवति--॥ 

येनां पावक्र चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । 
त्वं व॑रुण॒ पश्यासि ॥ ऋ० सं० मण्ड० १। ५१ । ६ | 

भुरण्युरिति क्षिप्रनाम । भुरण्युः शकुनिभू रिमध्वानं न 
यति स्वगस्य लोकस्यापिवोळहा तत्सम्पाती सुरण्युरनेन पाव- 
काख्यातेन । भुरण्यन्तं जनाँ अनु | त्वं वरुण पश्यसि’ । तन्ते 
वयं स्तुम इति वाक्यरोषः ॥१२।२२।१॥ निरू ० 

निरुक्तकार वरुण को “भुरण्यन्तं? कहे जाने का 
हेतु बतलाते हैं:— भुरण्युः? यह 'जल्द?, 'शीघ्र! का 
नाम है । “भुरण्यु' शकुनिः? को कहते हैँ । बड़े रास्ते 
को ले जाता है । आकाश में गमन करने वाले लोक 
का भी वाहक उससे गिरने वाला (या उससे युक्त ) 
भुरण्युः [ होता ] है । इसलिये पावक कहा । “तू दूर 
रास्ते तक जनों को ले जाने वाले वरुण को देखता 
है? । इससे हम तेरा वर्णन करते हैं। यह वाक्य 
शेष है । 

दुर्गाचाय्य ने निरुक्त के “जनाननु भुरण्यन्तम्‌? इस 
अंश का अर्थ अपने भाष्य में यह दिया है “पूर्वेषां 
पुण्यकृतां मार्गेण देवयानेन क्षिप्रं गच्छन्तमनुपश्यति? 
वह निरुक्तकार यास्क के अभिप्राय के विरुद्ध है । 
क्योंकि यदि “भुरण्यन्तम्‌’ जनान्‌ का विशेषण होता 
तो निरुक्तकार उसकी व्याख्या में बहुवचन का प्रयोग 
अवश्य करते । फिर निरुक्तकार यह भी बतला रहे हैं 
कि इस स्थल पर 'दूरका रास्ता चलने के कारण शीघ्र 
गामी कहा गया है” ॥ 

इसके अतिरिक्त दुर्गाचाय्ये के पक्ष में विना व्य- 
त्यय माने काम नहीं चल सकता । परस्तु हमारे पक्ष 
में कोई व्यत्यय नहीं रहा | यह कि यदि वरुण? 
“वरुणम! के स्थान में परत्व से प्रयुक्त किया गया है 
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तो यास्क ने व्याख्या में इसको द्वितीयान्त क्यों नहीं 
किया । कारण बही है जो वेद में है । वरुण” शब्द 
के इस स्थल के प्रयोग में कम्सकारक तथा आभिमुख्य 
करण दोनों ही विद्यमान हैं । कम्मण द्वितीया?।।२।३।२ 
से द्वितीया और 'सम्बोधने च'॥ २। ३। ४७॥ से 
प्रथमा प्राप्त है । इसलिये 'विप्रतेषे परं काय्यम्‌? ॥१। 
४। २॥ से द्वितीया को बाधंकर प्रथमा हो जाती है। 


इसलिये इस मन्त्र का अर्थ यह्‌ हुआ “मनुष्यों 
को दूर मारो से ले जाते हुए वरुण को तू ( सूर्य) 
देखता है? । 

इससे स्पष्ट है कि वरुण” से मतलब निरुक्तकार 
का वरुण (\९६५०९) श्रह’ से है। 


(४) “मित्रः का अथे साधारणतया 'दोस्त’ होता 
है, परन्तु तब वह्‌ नपु'सक लिङ्ग में प्रयुक्त होता है 
परन्लु यहां पर पुलिंग है इसलिये यदि मित्र का 
अशे यहां पर 'दोस्तः “उपकारकः इत्यादि किया भी 

४ जावे तो अशे की संगठि आलङ्कारिक चमत्कार द्वारा: 
अवश्य मिल जावेगी, परन्तु साथ ही साथ 'लिङ्ग- 
५ व्यत्यय' मानना पड़ेगा । इसमें सन्देह नहीं कि पुलिङ्ग 
“मित्र” संस्क्रत में प्रायः, “सूय? के अर्थे में आता है, 
परन्तु यदि “वरुणो राजा मित्र” का अर्थे श्रेष्ठ चम- 
 कताहुआसूये किया जावे तो “तौ” (बे दोनों) 
इस द्विवचन के स्थान में “सः? ( वह ) ऐसा 'सुब्‌व्य- 
त्यय माना पड़ेगा | इसलिये “मित्र' का अथे 'वारूणी 
(U727५8) दवी युक्तिसंगत है। 
.. यहां पर वारुणी और वरुणग्रहों का उल्लेख 
अधिक दूर होने के कारण मालूम होता है । 


पथ 


बनता है । 'बहुल छन्दस्यमाङयोगेऽपि’ ॥ ६। ४। ७५॥ 
इस सूत्र से 'अट्‌? या 'आट! आगम नहीं हुआ | 


सन्त्र ८ 


ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ कीरिणा देवान्नमंसोपशिच्षन्‌ 
न्निः सूर्यस्य दिवे चच्राधात्‌ स्व॑भो नो रप॑ माया अधुक्षत्‌ ॥ 

( ग्राव्णः )' ग्रहण करने वाले की ( ब्रह्मा ) वृद्धि 
करती हुई ( युयुजानः ) [ ग्रहण करने वाले के साथ ] 
योग करती हुई ( सपर्यन्‌ )९ परिचरण ( ॥२९४०।५- 
६।०० ) करती हुई ( कीरिणा )3 [ ग्रहण दृश्य को ] 
बर्णन करने वाले अर्थात्‌ वेधक ( 00527४९7) के 
द्वारा ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( नमसा )“गति की 
( उपशिक्षन्‌ ) “साक्षात्‌ शिक्षा देती हुई ( अत्रिः ) 


प्रथिवी (दिवि) आकाश में ( सूर्य्यस्य ) सूय्य की 


( चक्षुः) आँख अर्थात्‌ प्रकाश को ( आधात) धारण 

करती है ( स्वर्भानोः ) चन्द्रमा की (मायाः) मायाओं 

को ( अप » अधुक्षत ) छिन्न भिन्न कर देती है ॥८॥ 
शास्त्रीय चर्चा 

(१) ग्राबाणः॥ ५ ॥ 

ग्रावाणो इन्ते्वा, शु हाते ॥ २॥ ८ ॥ निरुक्त० 
अ० ९ “ग्राव्णः? षष्टी का एक वचन है ॥ 

(२) निघण्टु अ० ३ खं०५ में “सपय्य॑ति? क्रिया 
को परिचरणकम्मा बतलाया है और 'सपय्थन! उसी 
क्रिथा की धातु का शात? प्रत्ययान्त प्रथमा का एक 
बचन है अर्थात ९९7६ participle है । निरुक्तः ` 
कार यास्क ने भी अ० ११ ख० ९ में “सपय्यत; का 
अथं "परिचरतः’ किया है ॥ 

(३) निघण्डु ३। १६ में 'कीरीः” को “स्तोढूनामों! 
में गिनाया है और इस नेघरणटुकखण्डः के मिरुक्त भाष्य 
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३४९ 


में महर्षि यास्क कहते हैं 'स्तोठूनामान्युत्तराणि त्रयोदश 
(स्तोता स्तवनात्‌.) ॥ ४ ॥ बस इतना ही कहते हैं 
और उस में भी दाधिमथ पणिडत शिवदत्त का कहना 
है कोष्टान्तगैत ( ) पाठ सब पुस्तकों में नहीं 
मिलता । 

इस में शक नहीं कि “ट्ट. स्तुतो? को लोगों ने 
खुशामद करने के अर्थ में ही समक रवखा है परन्तु 
यदि ऐसा होता तो 'शांस्स्ठुतौ' ऐसा पाणिनिजी धातु 
पाठ में न लिखते क्योंकि “शांस्‌? का अथ वन्न करना 
होता है ॥ 

इसलिये “स्तोतृ? का मुख्य अर्थ वर्णन करने वाला” 
ही है अन्य सब अर्थ गौण हें ॥ 

(४ ) निघण्डु ३ । ५ में “नम॒स्यातें? इस तिङ्ङन्त 
क्रिया को “परिचरणकम्मा बतलाया है उसी क्रिया 
की धातु से 'नम॑स! बनता है । 


“नस॑श्न? पद में “सुपांसुळुकपूर्वंसवर्णाच्छेयाडाड्या- 
याजालः? ॥| ७।! १ ॥ ३९ ॥ इस सूत्र से श्रम के 
स्थांन में 'आ? का आदेश हुआ है ॥ 


(५) “डप! उपसगे 'उपसर्गाश्चामिवजेम्‌ः इस 
फिट्‌ सूत्र से आद्युदात्त है परन्तु “उपशिक्षन्‌? में समास 
स्वर प्रकरण के 'गतिकारकोपप्रदात्क्रत्‌? ।।६।२।।३९॥ 
इस सूत्र से उत्तरपद “शिक्षन! को आद्युदात्त प्राप्त होने 
से 'उपाशेचन्‌' में “उप? को सर्वानुदात्त हो गया ॥ 

(६ ) दुहिर अद॑ने”, 'अद॑ हिसायाम्‌ । 

अब सूक्त के अन्तिम मंत्र में यह बतलाते हैं कि 
सूस्यग्रहण किन किन सौर प्रहों में प्रत्यक्ष देख 
पड़ता हे; ||: . 


मन्त्र & 
यं वै सूर्य स्त्रभानुस्तम॒साविंध्यदासुरः । 
भ्नर॑यस्तसन्वबिन्दन्‌ नह्म॑+न्ये अशंकनुवन्‌ ॥ 8 ॥ 

( यम्‌ ) जिस ( सूर्यम्‌) सूर्यं को (वै) निश्चय 
करके ( आसुरः ) फेंके जाते हुए अथात्‌ परथिवी की 
केस्द्रपराङमुखी शक्ति द्वारा घूमते हुए (स्वर्भानुः ). 
चन्द्रमा ने ( तमसा) छाया से ( अविध्यत्‌ )' छुपाया, 
या छुपाता है । (तम्‌) उस चन्द्रपिएड से आच्छादित 
सूय्ये को (अत्रयः) सतीन अर्थात्‌ बुध, झुक्र और अवा- 
न्तरम्रहसमूह्‌ के अतिरिक्त अव शिष्ट सव ग्रहों ने (अनु % 
अविन्दत ) प्रत्यक्ष देखा या प्रत्यक्ष देखते हैं (अन्ये ) 
दूसरे ( नहि ) नहीं ( अश्नवन्‌ ) ' देख सकते ॥ 

शास्त्रीय चर्चा 

( १ ) “अविध्यत्‌? और 'अशंकनुवन/ में “वैवावेति 
चच्छन्द्सि || ८ || १॥ ६४ ॥' और 'एकान्याभ्या 
समर्थाभ्याम्‌? ॥ ८ ॥ १ ॥ ६५ | इन सूत्रों से क्रमशः 
वैकल्पिक निघात प्रतिषेध हुआ है ॥ 

( २ ) तीन से बुध, शुक्रः और 'अबान्तरम्रह 
समूह? का ग्रहण इसलिये है कि इन ग्रहों का कोई 
उपग्रह यानी चन्द्र नहीं है इसलिये इनमें सूय्यंग्रहण 
होने के कारण ये लोग सूय्यम्रहण को प्रत्यक्ष नहीं 
जान सकते | 

शायद कोई यह कहे कि यदि शुक्र का कोई उप- 
ग्रह नहीं है तों क्या हुआ ? क्या झुक्र और सूथ्य के 
बीच में बुध के आने से झुक्रबासियों को सूय्यंग्रहणु 
नहीं हा सकता | इसका उत्तर यह्‌ है कि उपग्रह अपने 
ग्रह के इतना समीप होता है कि उसका पैदा किया 


हुआ म्रहण चिरस्थायी होता है, परन्तु प्रह एक दूसरे 
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से इतनी दूरी पर हैं कि उनकी उपक्राम्ति (ध275¡- 
£07) कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती । 

आपका छाता आपके सर पर होने से भलेही 
सूरय्येको आपकी आंखों से छिपा ले, परन्तु वही 
छाता जब आपके सर के ऊपर एक मील की ऊंचाई 
पर विराजमान होगा तब बीरबल की खिचड़ी के 
करिश्मे के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता । 

इन रोचक बातों को जो अधिक समभना चाहते 
हों वह कोई न कोई वणेनात्मक ज्योतिष ग्रन्थ अवश्य 


जज [aN 
वादक राष्द्-गात 
[ श्री पं० सुर्यदेवजी शर्मा साहित्यालंकार ॥.^.]..7. ] 


[५] 


- (५६) 
ये ग्रामा यद्रण्य या. सभा आधि भूम्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ 
सभा समिति जो माठ भूमि में, 
वन उपवन वा जो पुर ग्राम । 
हित की बात करें हम सब की, 
चाहे हो भीषण संग्राम । 
(५७ ) 
अश्व इव रजो दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ 
य आक्षियन्‌ प्रथिवीं यादूजायत । 
मन्द्राग्रेत्वरी भुवनस्य गोपा 
वनस्पतीनां गृभिरोषधीनाम्‌ ॥ 
जो पृथ्वी में बसे आदि से, 
अथवा इन्द्र युद्ध पश्चात्‌ । 


पढ़ें | क्योंकि वेद में सभी विद्याओं का ज्ञान बीजरूप 
से है। यदि ऐसा न होता तो परमास्मा के ऊपर मनुष्य 
को आलसी बनाने का जुर्म आयदू हो जाता, परन्तु 
जितने आरम्भिक ज्ञान के विना मनुष्य सदैव मू्खीति 
मूख रहकर भटकता फिरता, उतना ज्ञान उसने मनुष्य 
को तवहुम परस्ती इत्यादि से बचाने के लिये अवश्य 
दे दिया और स्थान स्थान पर ज्ञानवृद्धि के लिये उप- 
देश किया जिससे मनुष्य ज्ञान के सडुपयोग से सुखी 
हो सके । 


जैसे अश्च धूलि को फेंके, 
कम्पित करे सकल जन जात। 
वही वनस्पति ओषध सब को, 
करती ग्रहण निकट वा दूर। 


NR eens sms S | 


रक्ता करे जगत्‌ की नेत्री, 
दे आनन्द सदा भरपूर । 
(५८) 
यदू वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे तदू वनन्ति मा। 
स्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ इन्मि दोधतः ॥ 
जो कुछ कहें देश हित बोलें, 
जो देखें हो देश सहाय । 
ज्ञानवान्‌ तेजस्वी होकर, 
मारें देश शत्रु जन जाय । 
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( ५९ ) माता करती उपज महान्‌ । | 
शन्तिवाँ सुरभिः स्योना कीछालोप्नी पयस्वती । जो कुछ कमी रहे तेरे में, | 
भूमिरधि ब्रवीतु मे प्रथिवी पयसा सह ॥ पूरण करे प्रजापति आन | 

शान्ति विधायक सुरभित सुखदा, ( ६२) 
मांता पयस्वती सह अन्न । उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु एथिवि प्रसूताः । 
दुग्ध वारि आदिक से प्रथ्वी, दीघं न आयुः प्रतिदुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥ 
हम को करे सदा सम्पन्न | यक्ष्मा रोग रहित रक्षित हों, 

( ६०) माता तेरी सब सन्तान । 
यामन्वै च्छद्धविपा विश्वकर्मान्तरर्णबे रजसि प्रविष्टाम्‌ । ज्ञानी दीर्घे आयु को भोगें, 
सुजिष्य' पात्र निहितं गुहा यदाविभोगे अभवन्‌ मातृमद्भयः ॥ तुझ पै हों सारे बलिदान । 

नभ प्रविष्ट प्रथ्वी को चाहे, ( ६३) 
कत्ता श्रद्धा भक्ति समेत । भूमे मातनि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्टितम्‌ । 
मातृ भक्त के लिये प्रकट हो, संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याप्त्‌ ॥ 
भोजन पात्र गुहा स्थित खेत । अहो माठ भू ! मुझ को दीजै, 

(६१) मेधा मंगल मोद महान्‌ । 
खमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । पणिडत पूज्य कवीश्वर कीजै, | 
यत्‌ त ऊन तत्‌ त आपूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतश्य॥ दे सम्पत्ति सुयश सन्मान । * 

कोम धेनु सम जनसुखदात्री, । इत्योम्‌ ॥ 


ज्‌ °  ] 
पुनजन्मं 
( श्री पं० सत्यत्रतजी, सिद्धान्तालंकार ) 


(२) 
पुनजन्म-साधक युक्षियां प्रचारक हमारे देश में आया है उसके साथ केसा व्य- 
बीग ( ९4८) लिखता है कि एक बार ^ किया जाय ? कशयों ने कहा, उसे यम के द्वार 
नौर्थ स्ब्रिया का राजा एडविन सरदारों पहुँचा दिया जाय । कइयों ने कहा, उसको बात सुन 


oo 


की मण्डली से घिरा हुआ विवाद कर रहा था कि & इसका पूर्वं भाग, वै० वि० २य वषं अङ्क ६ सें 
अभी जो पौलिनस ( ]?2॥]।।१॥५) नामक इसाइ प्रकाशित हो चुका है । 
४ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


न ४ 


वैदिक विज्ञान 


ली जाय | कइयों ने कहा, जब हमारा डूइड्‌ धर्म 
( Druidism ) ही सब कठिनाइयों को हल कर देता 
है तब इसका निपटारा कर देना ही ठीक मालूम 
पड़ता है | कई उसके हक़ में थे, कई विरोध में थे। 
राजा २ अपने एक पुराने सलाहकार से पूछा तो उसने 
पे खड़े होकर कहा कि महाराज | आपने अभी देखा 
| होगा कि इस भवन में एक चिड़िया बाहर की ठंडी 
हवा से बचने के लिए घुसी थी और आग के सामने 
पंख फड़फड़ाती हुई दूसरी खिड़की से निकल गई ! 
मानव जीवन भी.ऐसा ही है । यह कहां से-आता है, 
कहां जाता है, यह नही कहा जा सकता। अतः यदि 
पौलिनस का धम इस पर प्रकाश डाल सके तो वह 
अवश्य दैवीय होगा और तब उसकी बात को मान 
लेना अनुचित न होगा | वृद्ध पुरुष की सलाह को 
स्वीकार कर लिया गया और पौलिनस को “आत्मा? 
कहां से आई, कहां जाती है, इन प्रश्नों का ईंसाईमत 

है के अनुसार हल बताने को कहा गया। 
प्राज हम भी उन्हीं प्राचीन लोगों की स्थिति में 
$ हें । आज हमारे सामने भी वही प्रश्न है, आत्मा कहां 
से आता है, कहां चला जाता है. ? प्रत्येक धर्म इस प्रश्न 
का अपनी तरह से हल करने का प्रयत्न करता है, 
परन्तु क्या हमें पुनः समाधानों से सन्तोष होता है ? 
पौलिनस ने इस प्रश्न का इंसाइयत की तरफ़ से जो 
- कुछ भी समाधान दिया हो परन्तु वर्तमान ईसाइयत 
तो बहुतों के लिये सूखे मुस के समान हों रही है। 
कई प्राणियों की सुस से ही भूख मिट सकती है, उन्हें 
उससे सन्तोष हो सकता है परन्तु जिनकी भुस से 
तृप्ति नहीं हो सकती उनके लिये ईसाइयत के समाधान 
की अपेक्षा कुछ अधिक जानने की आवश्यकता है | 
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यह ज्ञान केवल मानसिक उत्सुकता को मिटाने के लिये 
ही नहीं, प्रत्युत भोजन की तरह मनुष्य जीवन के 
लिए आवश्यक है । 

प॒नजेन्म के सम्बन्ध में ईसाई-सःतब्य 

वत्तेमान इसाइयत का आत्मा के सम्बन्ध 
में इस प्रश्न पर कहना यह है कि आत्मा को 
ज़ीवन के इस चोले के साथ ही पहली वार पैदा 
किया गया है परन्तु इस जन्म के बाद आत्मा अमर 
बना रहेगा, या वह स्वर्गे में चला जायगा, या नरक में 
जा पड़ेगा, आत्मा उत्पन्न तो होता है पर नष्ट नहीं 
होता । इस्लाम में भी आत्मा के सम्बन्ध में इसी विचार 
की कल्पना की गई है । यह बिचार साधारण दृष्टि 
से ठीक मालूम पड़ता है लेकिन इतिहास साज्ञी है कि 
साधारण दृष्टि की बातें आगे चलकर सचाई की बातें 
नहीं साबित होतीं । टोलमी ( ??६०।००१४ ) प्रथ्वी को 
जगत्‌ का केन्द्र मानतां था परन्लु कोपर्निकस ( C०॥- 
९पn।८॥५ ) और गेलिलियो ( ७॥।।।००) ने एक 
शताब्दी बाद इस विचार को पलट दिया । साधारण 
दृष्टि से विचार करना तो आत्मा को उस निचली 
अवस्था का अवशेष है जिस में बह मोटी तौर पर 
जो देखता था उसे मान लेता था | संसार में हम जो 
कुछ मोटी तौर पर देखते हैं प्रायः उससे उल्टा साबित 
हो जाया करता है । 

जब यह पूछा जाता है कि संसार में दु:ख, अन्याय, 
असमानता क्यों हैं तो एक ईसाई या मुसलमान कहता 
है कि इन का-आगे चलकर प्रतीकार. हो . जायगा । 
उत्तम कार्यों के लिये दुःख उठाने वाले स्वर्ग में सुख का 
उपयोग करेंगे; इस दुनियां में मस्त होकर चैन की 
बंसी बजाने वाले नरक की धधकती आग में अनन्त ' 
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काल तक दुःख उठायेंगे | वह इस बात को स्वीकार 
करता है कि यदि सृष्टि इतनी ही हो जितनी दीखती है 
तो परमात्मा न्यायी तथा उदार नहीं हो सकता । 
संसार का अन्तिम नियम प्रेम, सुख तथा शान्ति 
का नियम होना चाहिये यह प्रत्येक व्यक्ति का अन्त- 
रात्मा गवाही देता है परन्तु संसार में पाप और दुःख 
भी हैं, ऐसे पाप और ऐसे दुःख जिन के लिये अनेक 
अवस्थाओं में हम जिम्मेवार नहीं होते | ये पाप;-ये 
दुख कहां-से आये ? अगर हम इस जीबन में पहली 
ही वार उत्पन्न हुए हैं तो धार्मिक व्यक्तियों को दुःख 
उठाने का क्या मतलब है ? इस समस्या को हल करने 
के लिये कई लोग तो कहने लगते हैं कि संसार में 
फेवल जबदस्त-का नियम काम कर रहा है | जिसकी 
लाठी उसकी भैंस । धार्मिक हो तो क्या, अगर कम- 
जोर हो तो पिटते ही जाओगे । इसाइयत तथा इस्लाम 
इस समस्या का हल करने के लिये भविषय-जीवन को 
मान लेते हैं । वे कहते हैं कि इस समय जो पाप करते 
हुए भी सुख भोग रहे हैं इन्हें इस जीवन के वाद नरक 
भोगना पड़ेगा, और अनन्त काल तक वे नरक ही 
भोगते रहेंगे; इसी प्रकार जो लोग पुण्य करते हुए भी 
दुःख उठाते दीख पड़ते हैं वे स्वर में जायंगे और 
अन्नन्तत्काल'तंक स्वगे का आनन्द उठायेंगे । परन्तु 
अगर भविष्यत्‌ जीवन को मान कर भी हम इस समस्या 
का हल करना चाहें तो भी प्रश्न बना रहता है कि-सब 
को-इस जीवन में समान अवस्थाएं क्यों नहीं दी गई ? 
जब हम सब को संसार में पहली वार ही उत्पन्न किया 
गया तब न्याय यही है कि सब को समान परिस्थितियां 
दी जांय । इस प्रश्न का उत्तर पुपजन्म के सिवाय अन्य 
किसी प्रकार से नहीं दिया जा सकता । 


पुनजन्म 


३५३ 
प्रकृतिवादियों की दृष्टि 

प्रकृति वादियों की दृष्टि इसाइयों तथा सुसह्मानों 
के विचार से अधिक युक्ति संगत प्रतीत होती है। वे 
मानते हैं कि इस जन्म से ही आत्मा का आरम्भ होता 
है और यहीं उस की समाति हो -जाती है । अन्धी 
प्राकृतिक शक्तियों से ही आत्मा की उत्पत्ति होती है 
आऔर इन शक्तियों से मिलकर काम न करने से आत्मा 
का नाश हो जाता हे । अणु अनन्त हैं, उन्हीं के कारण 
जीवित प्राणी भी नाना हैं | अणु मिल गये तो आत्मा 
उत्पन्न हो गया, अणु हट गये तो आत्मा नष्ट हो गया। 
परन्तु प्रकतिवादी भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे _ 
सकते कि इतने थोड़े अणु आत्मिक संसार की इतनी 
अनन्तता को कैसे पैदा कर देते हैं ? इस के अतिरिक्त 
विज्ञान धीरे २ आत्मा की मृत्यु के अनन्तर सत्ता का, « 
सवथा निषेध करने के स्थान पर आत्मिक क्षेत्र की 
तरफ़ भी पग बढ़ा रहा है और ऐसो घटनाओं का पता 
लगाता जा रह है जिन्हें अतीन्द्रिय कहा जा सकता 
है । आत्मा के सम्बन्ध में इस प्रकार की गवेषणाओं 
को विज्ञान द्वारा ही किया जा रहा है और इस प्रकार 
के विज्ञान का नाम 'साइन्सिकल रिसर्च” रखा गया 
है । ऐसी गतेषणाओं का परिणाम यह होगा कि विज्ञान 
प्राकृतिक जगत्‌ की घटनाओं के अतिरिक्त इन्द्रियातीत 
जगत की घटनाओं को भी यथार्थे स्वीकार करने 
लगेगा । इस दिशा की तरफ़ विज्ञान ने क़दम बढ़ाना 
शुरु भी कर दिया है । आइक टेलर की पुस्तक 
Physical theory of a future |ife तथा स्टुअटे 
एवं टेट की पुस्तक 0५९९ ५४९४५० इस का 
प्रमाण है । पुनजेन्म की दृष्टि से 'बिकासबाद्‌? का 
सिद्धान्त बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है । पुनजेन्म? 
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तथा विकास” तो एक ही अभिप्राय को प्रकट करने 
वाले दो प्रथक्‌ २ शब्द हैं । 
पुनजन्म की साधक युक्गियां 
पुनजेन्म को सिद्ध करने की मुख्यतया निम्न सात 
युक्तियाँ है: 
(१ ) अमरता का विचार । 
(२ ) उपमान प्रमाण । 
( ३ ) विज्ञान भी इसे सिद्ध करता है । 
( ४ ) आत्मा का स्वरूप भी पुनजेन्म की साक्षी 
देता है । 
(५ ) अनेक धर्मा की पहेलियों को यह हल कर 
देतां है । 
( ६) अनेक अज्ञेय अनुभवों का इसी से समा- 
धान हो सकता है । 
( ७) अन्याय तथा दुःख की सत्ता के प्रश्न को 
यही मसला हल कर सकता है । 
( १) अमरता का विचार 
प्रत्येक पदार्थ के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण ढू ढने 
वाले लोग तो आत्मा की अमरता में विश्वास करते 
ही नहीं । वे कहते हें कि आत्मा दीखता नहीं 
इसलिये वह है भी नहीं | इंसाई तथा मुसलमान 
आत्मा को अनन्त तो मानते हैं, परन्तु अनादि 
नहीं मानते । विचारपूर्वक देखा जाय तो आत्मा 
के अनन्त मानने में सब से प्रबल युक्ति यही 
हे कि आत्मा अनादि है । जो चीज समाप्त नहीं होती 
वह प्रारम्भ कैसे हो सकती है ? । जो चीज समय में 
प्रारम्भ होगी वह समय में समाप्त भी हो जायगी! 
इस दृष्टि से तो प्रत्यच्षवादियों का विचार ईसाइयों के 
विचार से कहीं अधिक युक्तियुक्त है। उनका कथन 


है कि यदि आत्मा इस जीवन के लिये उतपन्न हुई है 


वैदिक विज्ञान 


error 


था कि सत्तावाली वस्तु अभाव से 


तो वह इस जीवन के आगे क्यों रहे ? अशर कोई 
आत्मा को अमर मानतो है तो उसके लिये आत्मा को 
अनादि मानना तो जरूरी हो जाता है | श्री कडवर्थ ने 
लिखा है कि इसी युक्ति के आधार पर ग्रीक दानिक 
आत्मा को अमर मानते थे, उनका कहना था किं 
आत्मा अमर है इसीलिये अनादि भी अवश्य है। जो 
आत्मा को शारीर के साथ पैदा तथा शारीर के साथ 
नष्ट होने वाली मानते थे उनके प्रति उनका कहना यह 
उत्पन्न नहीं हो 
सकती, न ही उसंका अंभाव में अन्त हो सकता-है। 
अपनी सत्ता के विषय में किसे निश्चय नहीं है १ जब 
हमारी सत्ता है तो वह अभाव से पैदा नहीं हो सकती। 
इसी प्रकार इस सत्ता का अभाव में अन्त नहीं हो 
सकता । आत्मा की सत्ता अनादि काल से चलकर 
अनन्त काल तक रहनी चाहिए । 

जो लोग आत्मा को अमर मानते हैं उनका आत्मा 
को अमर मानने का स्वाभाविक विश्वास आत्मा के 
अनादि होने के सिद्धान्त को सिद्ध करता है. । ईसाई 
तथा मुसलमान कहते हैं कि हमें विश्वास है कि मृत्यु के 
परिवत्तनों में भी जीवन स्थिर रहेगा । कया इसी प्रकार 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि जैसे-जीवन आने वाली 
मृत्यु के परिवत्तेनों में स्थिर रहेगा वैसे ही बह हो चुकी 
मृत्युओं के परिवत्तेनों में भी स्थिर रहा है । आत्मा 
जीवन तथा मृत्यु के क्षेत्र से बाहिर है। हमारी पीठ 
भूत की तरफ है इसमिये हम उन युक्तियों को भूत के 
साथ नहीं लगाते जिन्हें भविष्यत्‌ के साथ लगाकर 
अमरता को मानते हैं । वास्तव में तो जितने भी अम- 
रता के प्रमाण हें वे सब के सब आत्मा की अनादिता 
में भी दिये जा सकते । दीघ जीवन की आशा; प्रकृति 
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के ₹ष्टान्तों-के-सांथ तुलना; अनेक व्यक्तियों -का-आ्मा. 


की अमरता में आध्यात्मिक विश्वास; आत्मा (5८०) 
का अखणिडत रूप से जीवन भर वेसे का वेसा वने 
रहना; नाश अथवा अत्यन्ताभाव का कल्पित न कर 
सकने; वत्तेमान जीवन में असमाप्त कार्यों को पूरा 
करने.के लिये जीवन के बढ़ने की आशा का होना 
और अमरता-के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वास फा 
अयुक्त होता आदि ऐसी युक्तियां हैं जो यदि आत्मा 
की अमरता को सिद्ध करती हैं तो उसी प्रकार आत्मा 
की अनादिता को भी सिद्ध कर देती हैं । 

ईंसाइयों का विश्वास है कि सुष्टरयुत्पत्ति के समय 
आत्मा की भी खास तौर पर उत्पत्ति की गई, परन्तु 
यदि यह -विश्वांस ठीक हो तो इसका स्वाभाविक परि- 
णाम यह होना चाहिये कि मृत्यु के समय आत्मा का 
नाश हो जाय, परन्तु इसे मानने को वे तैय्यार नहीं । 
ऐसी अवस्था में ईसाइयों के लिये भो युक्तिसंगत बात 
यही प्रतीत होती है कि वे शरीर के साथ आत्मा की 
उत्पत्ति मानने के बजाय आत्मा को अनादि मानें | 
आत्मा को अमर या अनन्त मानना उस के अनादि 
होने पर ही निर्भर है। अनादि न मानकर अनन्त मानना 
अपने को तर्क की उलमनों में फंसा लेना है। आत्मा 
की उत्पत्ति कैसे हुईं, बह अगर अनादि है तो भी कैसे 
आया, कहां से आया आदि विषय ऐसे हैं जिन पर 
हम यहां विचार नहीं कर रहे । क्या आत्मा परमात्मा 
का.ही एक अंशा है, क्या वह विवत्ते का परिणाम है, 
क्या बह एक स्वतन्त्र सत्ता है इत्यादि विचारों में से 
भले ही कोई सत्य सिद्धान्त हो परन्तु हमें यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि आत्मा का स्वरूप अनादिता 
दथा अनन्तता का है | न ही हम यह मान सकते हैं 


पुनजेन्म 
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कि आत्मा अनादि तो है, फिर भी इस जीवन में पहली 
वार ही प्रविष्ट हुआ है। स्वाभाविक विश्वास यही प्रतीत 
होता है कि अगर आत्मा अनादि है तो जिस प्रकार 
इस समय जीवन के चेत्र में से गुजर रहा है इसी 

प्रकार अनेक जीवनों में स शुजरता चला आ रहा है। 

(२) सादृश्य 
उपमान प्रमाण भी पुनजन्म के पक्ष में है। 

शताब्दियों से आत्मा की अमरता को दशाने के 

लिये तितली. का. दृष्टान्त दिया जाता रहा है । तितली 
एक ही जन्म में भिन्न २ रूप धारण करती है, 
और उसका पहला रूप दूसरे रूप से सवथा भिन्न 
होता है । तितली के जीवन से ऐसा माळूम होता है 
मानो हमारे सामने २ उसने एक ही जीवन में कई 
चोले बदल डाले हों । इस दृष्टान्त को देकर कहा जाता 
रहा है कि मृत्यु केवल एक ऊंचे जीबन-की तस्फ़ ले 
जाने की प्रक्रिया का नाम है । यह जीवन केबल गर्भा- 
वस्था है जो मनुष्य को आगे ले जाती है । परन्तु इसी 
युक्ति के आधार पर क्या यह नहीं कहा जा सकता कि 
जीवन पूर्वावस्था की मृत्यु का परिणाम है। मनुष्य की 
गर्भावस्था उसकी पूर्वावस्था के विना नहीं हो सकती । 


इतनी विशाल तथा आश्चर्यजनक रचना का आधार | 


शून्य नहीं हो सकता । इतनी शक्ति `विना पूवे -शक्ति 
के-धक्के से यहां तक नहीं आ सकती । इमर्सन (]?7€- 
£507 ) ने ठीक कहा है कि हम जाग कर उठते हैं 
और अपने आप को सीढ़ी के एक पाये पर पाते हैं।! 
हमारे नीचे भी सीढ़ियां हैं जिन पर से चढ़कर हम | 
आये हैं,हमारे ऊपर भी सीड़ियां हैं जिन के ऊपर हम | 
ने अभी चढ़ना है । 

सृष्टयुत्पत्ति का नियम नाश का नहीं, अपितु परि- 
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बत्तंस-का-नियस- है । हर एक चीज एक अधस्था से 
दूसरी अबस्था में परिवर्तित हो जाती है । टेडपोल 
मछली बन जाता हे, मछली मेंडक की शक्ल में आ 
जाती है और कई सेंडक पत्ती बन जाते हैं । प्रकृति में 
इसी सिद्धान्त को देख कर ग्रीक तथा अन्य प्राचीन 
गाथाओं में ऐसी कहानियां कही गई हैं जिन में देवी 
देवता एक ही जन्म में भिन्न २ शारीर तथा भिन्न २ 
आकृतियां धारण कर लेते हैं । त्रिकासवाद के सिद्धान्त 
ने हमारे बिचारों में बहुत क्रान्ति मचा दी है और 
इतिहास, ज्योतिष शास्त्र तथा शारीर शास्त्र के विचारों 
में पहले की अपेक्षा बहुत परिवर्तेन हो गया है । इसा: 
इयत के समय ऱ्योतिःशास्र के जिन सिद्धान्ता को 
हम सान्ते थे उन्हें अब नहीं मान रहे । जितना हम 
अध्ययन करते हैं उतना ही विकास का विचार विस्तृत 
क्षेत्र में घटता हुआ मालूम हो रहा है। शरीर का 
किन २ अत्रस्थाओं में विकास हुआ, सृष्टि के प्रारम्भ 
में वह किन अवस्थाओं में था, उसके बाद क्या २ अव- 
स्थायें आती गई, इन सब बातों कां वत्तेमान विज्ञान 


ने बहुत अच्छी तरह अध्ययन करिया है । अब शरीर 


के विकास को जानने के बाद हमारा .कत्तेव्य है. कि 
हम_आल्मा. केःबिकास को भी जानने का प्रयत्न करें । 

जीब्रन+्स)स्र हमें बतलाता है कि हम उत्पन्न होने 
से पूर्व गर्भावस्था में मछली, सांप, कुत्ता, बन्दर आदि 
की शक्लो में से होकर गुजरते हैं । विकासवादियों 
का कथन है. कि इन भिन्न २ जीवनों में गुजरने के 
बाद ही मनुष्य का विकास हुआ है. और गर्भावस्था में 
इन सब अबस्थाओं का. दोहराया जाना इसी कारण 


` होता है क्योंकि मडुष्य-बच्तमान अबस्या-.में- इन- सब 
अवस्थाओं को पार करके ही पहुंचा है। प्रकृति ने 


वैदिक विज्ञान 


मनुष्य की रचना सहस्रो वरषा के परीक्षणां के बाद की 
है और उन्हीं परीक्षणों की एक भांकी गर्भावस्था में 
होने वाले परिवतनां में दीख जांती जिस प्रकार 
मनुष्य शरीर की वतमान अवस्था एक दम उत्पन्न नहीं 
हुई, प्रकृति के अनेक प्रयासों के बाद वतमान शारीर 


उत्पन्न हुआ है इसी प्रकार आत्मा को वतमान अवस्था 


को भी पूव प्रयासों का परिणाम क्यों न समभा जाय ? 
इन्हीं पू प्रयासों के परिणाम का नाम पुनजेन्म है । 
विकासवाद हमें बतलाता है कि मनुष्य का भौतिकअंश 
परिवतेन की अनेक श्रृड्डलाओं का परिणाम है जिनमें से 
प्रत्येक काय होती हुई अगली अवस्था का कारण है। 
क्या मनुष्य की आध्यात्मिक सत्ता के विषय में, आत्मा 
के विषय में भी यही सचाई लागू न होगी ? अगर 
होगी तो इसी को तो पुनजेन्म कहते हैं । 
( ३) विज्ञान भी इसे सिद्ध करता है 
(क) आत्मा को इस संसार के लिये ही पेदा किया गया 
यह्‌ विचार विज्ञान के विरुद्ध है । विज्ञान का नियम 
है कि उत्पत्ति तथा नाश निरर्थक शब्द हैं । जो वस्तु 


| आज एक दम उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है उसका-- 
"भी पूर्ण कारण (Sufficient Cause) मोजूद है, 


चाहे वह -कास्ण बादलों को बनाने वाले वाष्प की 
तरह ही अदृश्य क्‍यों न हो ? तथा आधिभौतिक 
आध्यात्मिक विज्ञानवादी इस बात को मानते चले 
जा रहे हैं कि संसार में शक्ति ( [707८८ ) तथा पदार्थ 
( \अat६९7 ) की मात्रा . घटती बढ़ती नहीं । उनकी 
शक्ल में परिवर्तन होता रहता है, परन्तु उनमें उत्पत्ति 


- या बिनाश नहीं होता । नष्ट होती हुई चीज़ आंखों से 


ही ओभल होती है वास्तव में वह प्रकृति में रूपान्तर. 
में उपस्थित ही रहती है । इसेशक्ति-संचय ((:००5७४ 
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! vation of cnट!ट५) का नियम कहां जाता है । 
waren =e हो 


(भौतिक जगत्‌ का यह नियम आध्यात्मिक संसार में 
(a सत्य है । संसार की शक्ति का सश्चय न तो घटता 
ही है, न बढ़ता ही है, परिवर्तित अवश्य होता रहता 
है। विज्ञान आत्मा के एक दम अभाव से उत्पन्न 
किये जाने के चमत्कार को स्वीकार नहीं कर सकता 
हां, वर्तमान वस्तु से अन्य वस्तुओं का उत्पन्न होना 
रोजमरी की घटना है । अतः आत्मा का पूर्वस्थित 
अवस्था से अनेक जम्मं में से गुजरना विज्ञान के 
सर्वथा अनुकूल है । 

(ख ) इसके अतिरिक्त विज्ञान का आधार कार्य 
कारण का नियम है। यह नियम भी हमारे कथन 
की पुष्टि करता है । मनुष्य सें पार्थिव भोगों को -भोगने 
की उत्कट लालसा है । वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 
पेदायश से ही मौजूद रहती है । इसका क्या कारण 
है | यही कि उसे पूव जन्मों के अनेक पार्थिव अनुभव 
हैं जो उसकी प्रकृति में रच गये हैं । इसीप्रकार मनुष्य 
की अतृप्त पार्थिव इच्छाएं भी हमें यह मानने पर 
बाधित करती हैं कि आत्मा के अनेक पार्थिव शरीर 
होंगे जिनमें वह अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करेगा । 
मनुष्यों में सब प्रकार के अनुभवों में से गुजरने की 


I 3 ~ 
i अपूवे प्रबल इच्छा पाई-जाती है इस इच्छा का 
मान होना ही हमें पूर्वजन्म में विश्वास दिलाने-के- 


लिये पर्याप्त ` होना चाहिये । यह इच्छा विना कारण 
के नहीं हो सकती क्योंकि संसार में कार्य कारण का 
तियम काम कर रहा है। जो इच्छाएं हमारे भीतर 
कार्य रूप. में मौजूद हैं और उनका इस जन्म में कारण 
नही. मिलता उनका कारण पिछले जन्म में मानना 
पड़ेगा, इसी प्रकार जो इच्छाएं हमारे भीतर कारण 


पुनजेन्म 
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रूप में मौजूद हें और उनका इस जन्म में कार्य नहीं 
हुआ उनके कार्य रूप में लाने के लिये अगला जन्म 
मानना पड़ेगा । £ 

(ग) शारीर शाख्जज्ञों का कथन है कि इस आश्चर्य- 
जनक मनुष्य शरीर की रचना केबल प्रकृति ने स्वयं 
ही कर ली हो यह्‌ नहीं माना जा सकता | इस अद्भ- 
तरचना को देख कर कल्पना होती है कि शरीर के 
उत्पन्न होने से पूर्व कोई न कोई वैयक्तिक शक्ति शरीर 
स प्रथक्‌ व्यक्ति रूप सेः अपनी सत्ता रखने वाली 
शक्ति, होनी चाहिये जो प्राकृतिक शक्तियों को इकट्ठा 
करके एक खास उद्देश्य से भिन्न २ प्राकृतिक पदार्थों 
को जोड़ लेती हे । इसी भाव को प्रकट करने के लिये 
सांख्यकारिका ने कहा है, “ संघातपरार्थत्वात्त ? 
अर्थात्‌ प्रकृति समूह्‌ है. वह्‌ प्रकृति का ही जोड़ा हुआ 
ओर प्रकृति के ही उपभोग के लिये नहीं है | स्वयं 
बिस्तरे पर बिस्तरा नहीं सोता, बह किसी सोने वाले 
के लिये बिछाया जाता है | नहीं स्वयं बिस्तरे को 
विस्तरा बिछा लेता है उसे कोई बिछाने वाला ही 
बिछाता है । विस्तरे की तरह ही शरीर है।यह 
भी संघात है। शरीर प्राकृतिक पदार्थों का बना 
हुआ है | प्राकृतिक पदार्थों ने ही प्राकृतिक पदार्थों 
का संग्रह करके शरीर की रचना कर दी हो यह नहीं 
माना जा सकता । इस कार्य के लिये शरीर से भिन्न 
किसी अन्य शक्ति को मानना जरूरी है | इसी शक्ति 
को Dynamic ACN या आत्मा कह सकते हें | 
यह शरीर की रचना से पू बतंसान होना चाहिये, 
क्योंकि शरीर उस पर आश्रित है। बोलियर तथा 
जमन विद्वान्‌ मूलर (Niuller), हाटमेन(^ riman) 
स्टेहल (5०) आदि ने शरीर-रचना-शास् स यह्‌ 
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दशीने का प्रयत्न किया है कि शारीर की रचना से 
पहिले कोई शक्ति (Pre-existent sou] monad) 


es 


माननी चाहिये । यही शक्ति शरीर के भिन्न २ अंगों 


की रचना करती रहती है, उनकी मरम्मत करती रहती 


हे, उनका निर्माण करती रहती है । जैसे पक्ती अपना 
घोंसला बनाता है वैसा ही आत्मा अज्ञात रूप से 
अपने योग्य शरीर की रचना करता है | यह तो अनेक 
वैज्ञानिक मानते हैं कि शारीर में जब चोट आदि लग 
जाती है तो मन की किसी अज्ञात शक्ति द्वारा स्वयं 
उसका इलाज होता रहता है शरीर से ऊंची कोई 
शक्ति शरीर को अपना चोला समझती हुई उसे अपने 
काम में लाती है और समय समय पर उसकी मरम्मत 
भी करती रहती है । झेटो ने इसी भाव को बड़े अच्छे 
शब्दों में प्रकट किया है । वह कहता है कि आत्मा 
अपना -कपड़ा...स्॒य ही बुनकर उस नया बनाता 
रहता है। 
कई प्रक्रतिवादी कहते हैं कि जिस प्रकार मशीन 
के चलने से उसमें से शक्ति उत्पन्न होती है इसीप्रकार 
शरीर के बनने के बाद शक्ति आती है | यह शक्ति, 


अथोत आत्मा शरीर से पहिले नहीं होता । परन्तु ' 


5प्रगार यह बात ठीक है कि शरीर की रचना शरीर 
द्वारा नहीं हो सकती उस रचना के लिये शरीर के 
अतिरिक्त आत्मा मानने की जरूरत हे जो शारीर का 
स्वामी और शारीर को बनानेवाला है तो मानना 
पड़ेगा कि आत्मा की खतंत्र शक्ति है वह शक्ति शरीर 
पर आश्रित नहीं | इसी बात को प्लेटो भी कहता है 
कि आत्मा में खाभाविट शक्ति होती है जो बनी रहती 
है । क्योंकि आत्मा शरीर से पुराना है, और क्योंकि 
. पाथिब जीवन में आने-के-उश्श्य-को--आत्मा एक ही 


विज्ञान 


[ मई 


जन्म में पूर्ण नहीं कर सकता अतः आवश्यक है कि 
इस अनुभव को दोहराया जाय । इसीका नाम पुन- 
जन्म है । 

(घ) बिकासवाद का विचार भौ पुनजॅन्म को पुष्ट 
करता है । अनुभव के विद्यालय में आत्मा.का क्रम- 
विकास हमें यह मानने के लिये बाधित करता है कि 
आत्मा के लिये एक शारीर ही नहीं परन्तु अनेक 
शरीर चाहियें । जब एक श्रकार के प्राणी शरीर को 
दूसरे प्रकार के शारीर में बदलने के लिये प्रकृति को| 


>» ° ~ ~ ~ i) Do | 
सहस्रां वष लगते हैँ तब आत्मा को पूरणं.बिकसित होने : 


के लिये एक ही शरीर अथवा ७०-८० वर्ष केसे | 


पर्याप्त हो सकते हैं । 

विकांसवाद हमें यह बतलाता है कि ] $$ 
केवल. परम्परांगत-प्रवृत्तियों का परिणाम हे, भूत अनुः 
भवों का वत्तमान रूप है, ये अनुभव प्राणियों ने 
विकास के मार्ग में से गुजरते हुए प्राप्त किये थे और 
आगामी आने वाली सन्तति को दे दिये थे । आध्याः, 
स्मिक दृष्टि से विचार करने वालों का यह कहना है 


। कि मानव जगत्‌ के पूर्ण जन्मों के अनुभव वत्तंमान 


जन्म में स्मृति में बन्द होकर आते हैं । विकासवाद 
का परिडत हट स्पेन्सर कहता है कि प्राणी के 
बिकास में भिन्न २ परिवर्तनों के होते हुए भी एक 
अविकल शक्ति (Constant En९7९४) विद्यमान 
रहती है हमारा कहना है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में 
भी एक अविकल शक्ति (Constant E 7९7९5) रहती 
है और इसोको आत्मा कहा जाता है | यह आत्मा 
भिन्न २ शरीरों के होने पर भी अविकल रूप से एक 

ही बना रहता है । 
हम बाह्य जगत्‌ का ज्ञान-इन्द्रियों से ्रहण करते 
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हैं । हमें कहने का अधिकार नहीं है कि इन्द्रियां केबल 
पांच हैं विकासवाद का कहना है कि हमें वर्तमान 
अवस्था में पहुंचने से पहिले भिन्न २ अवस्थाओं में से 
गुजरना पड़ा था और हमारे विकास में ऐसी अवस्था 
भी थी जब हमें अपनी इन्द्रियों से उतना ज्ञान प्राप्त 
न होता था जितना अब होता है।इस समय भी 
अनेक वस्ठुए' ऐसी हैं जिनका दूसरे प्राणियों को 
ज्ञान है, परन्तु हमें नहीं । क्या इससे हम यह अनु- 
मान नहीं कर सकते कि समय आयेगा जत्र: प्रकृतिकी 


हा ! सभ्यता नहीं रही अब बह पुरानी 


३५९ 


संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान प्राप्-कर-सकने-योग्य.हमारो 
इन्द्रियां हो. जायंगी और अनेक बन्द दरवाजे हमारे 
लिये खुल जायंगे । इसलिये विकास ही हमें इंस बात 
का विश्वास दिलाता है कि यदि आज हम में आत्मा 
के पुनजन्म के जानने योग्य इन्द्रियां नहीं हैं तो इसका 
ह मतलब नहीं कि हमारी सदा यहीं अवस्था बनी 
रहेगी । समय आ सकता है जब हम उन बातों को 
अनुभव करने योग्य हो जायें जिन्हें आज हम च 


जान सकते । ( असमाप्त ) 


ह ! सम्यताः नहीं रही अब कह पुरानी 


[ रच०--श्री पं० लक्ष्मीनारायण विद्याभास्कर, महाविद्यालय ज्वालापुर ] 


देदीप्यमान मुखमण्डल तेज धारी 

आजन्म सत्यत्रत पालक ब्रह्मचारी | 

योगी त्रिकाल जन कम विशेष ज्ञानी 
हा ! सभ्यता नहीं रही अब वह पुरानी ॥ 


सम्पूर्ण वेद सब अंग-उपांगवेत्ता 
थे विज्ञ चौंसठकला अरु शिल्प के जो । 
विद्याधरीक्ृत किये सब देश मानी 

हा ! सभ्यता नहीं रही अब बह्‌ पुरानी ।। २॥ 


था देश पूछे धन-धान्य-सम्रृद्धिशाली 
निह॑न्द्र मानव यहां अति शक्तिशाली | 
थे युद्धवीर नर चत्रकुलाभिमानी 


हा ! सभ्यता नहीं रही अब वह पुरानी ॥ ३ || 
५ 
१) 


थे बुद्ध भीष्म शर-विष्टर मध्य लेटे 
कोई न आह निकली वर वीर ऐसे । 
है कौन वीर अब चत्र कुलाभिमानी 
हा ! सभ्यता नहीं रही अब वह्‌ पुरानी ॥ ४ ॥ 


कूदे समुद्र सब राक्षस वीर मारे 
्रह्म प्रताप सब देख पिशाच हारे । 
लंका जलाय हनुमान हुए न मानी 
हा ! सभ्यता नहीं रही अब वह पुरानी ॥ ५॥ - 
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३६० । ७ ७छ वैदिक विज्ञानः ; | -- ५ «आमिर 
संसार देख महिमा गरिमा यहां की हा हा प्रसिद्ध वह आज न बाणविद्या | 
आश्वये मुद्रित हुआ यह सोचता, था- सद्यः प्रभाव भरिता-भवह्ृद्य हृद्या । 
हैं धन्य मानव यहां जग में सुजानी हा ! दुःख ये अब हुई गुज़री निशानी 

हा ! सभ्यता नहीं रही अब वह पुरानी ॥ ६॥। हा ! सभ्यता नहीं. रही अब. वह पुरानी ॥ ९॥ 

. विद्वान्‌ पणिडत कवि कविता बनाते शास्त्रार्थ में पटु यहां शुक्र सारिका थे 
मुद्रा तुरन्त बहु-विज्ञ असंख्य पाते। . प्राचीन संस्कृति पटु सब ग्राम के थे । 
हा ! भोजसा नहीं रहा अब कोई दानी हा ! दुःख वह सव हुई अब तो कहानी 

हा ! सभ्यता नहीं रही अब वह पुरानी ॥७॥ - हा ! सभ्यता नहीं रही अब बह्‌ पुरानी ॥१०॥ 
विख्यात पुष्पक विमान यहां हुआ है विद्वत्तमा अब रही, न तिलोत्तमा है, 
प्रख्यात सेतु जब सागर का बंधा है । लीलाबती गणितकर््री यहां कहां है ? 
अब शिह्प में न'लघुहस्त कोई सुजानी ` हा ! ये सभी मनगढ्ून्त हुई कहानी 

हा ! सभ्यता नहीं रही अब वह पुरानी ॥ ८ ॥ हा ! सभ्यता नहीं रही अब वह पुरानी ॥११॥ 


हा. ! कालिदास कवि पणिडत माघ ! कासि ! 
हा ! बाण प्राण कवि भूषण हषे | यासि ! 
हा ! दुःख आज भवभूति कहां सुजानी 
हा ! सभ्यता नहीं रही अब वह पुरानी ॥१२॥ 
ध + 


C + (AN ON ~ 
आर्य संस्कृति के शिखर 
[ युरुकुल विद्यामन्दिर सूपा के दशम वार्षिक महोत्सव के अवसर पर नवप्रविष्ट ब्रह्मचारियों के वेदारम्भ 
संस्कार के अन्त में दिया हुआ गुजेरकविसम्राट श्रीयुत्‌ नानालालं दलपतराम महोदय 
का मांगलिक प्रवचन । अनुवादक- श्री शंकरदेवली विद्यालंकार ] 
ब्रद्माचारियों तथा आये बन्धु भगिनियो, 
ब्रद्मचारियो ! आओ, तुम्हें तुम्हारा ब्रह्मवारसा आज वेदारम्भ का मंगल मुहूते है ! आज तुमको 
(वैत्रिकधन) बताऊ ! पहिले तो सबको मेरे आशीर्वाद बालक से ब्रह्मचारी बनाया गया है । आज की तिथि 
हैं ! सब के शुभ मनोरथ पूर्ण हों यह मेरी कामना धन्य है। आज से तुम्हारा ब्रह्मसंवत्सर प्रारम्भ हुआ 
है । आजतुम्हारे समक्ष पुराने से पुरानी बाते कहने है | एक बात आरम्भ में ही कह देना चाहता हूँ । में 
के लिए यहाँ आया हूँ ! क्योंकि वे पुरातन गाथाएँ आयंसमाजी नहीं हूँ-पर आर्य हूँ । आयसमाजी न 
जगत्‌ के इतिहास में अभी तक अजेय हैं । होने पर भी आप लोग अपने उत्सवों में मुझे बारम्बार 
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आय संस्कृति के शिखर ३६१ 


हैं, इस उदारता के लिए आपका 


समाध्यक्ष बन 
आभारी हूँ । 

त्रह्मचारियो, आज तुमने ब्रह्मचर्यं का ब्रत लिया 
है | आओ, तुम्हें तुम्हारी ब्रह्मवातां सुनाऊं |! 

आज से पाँच सहस्त्र वपं की बात है । कथा सरव- 
बिदित है । श्रसञ्जित और व्यूह-बद्ध दो महासैन्य 
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े थे । वहाँ धवल अश्चों- 
तथा मारुति की ध्वजा वाला एक रथ बीच में 
आकर खड़ा होगया । मेघवर्णं ( श्यामवर्णा ) के थे 
रथ के सारथी, और अन्दर बैठे हुए महारथी थे अग्नि- 
वरणं के || ये महारथी आये थे कुरुक्षेत्र जीतने को, 
पर घड़ी भर में ही : उन्हें संमोह हुआ । ये स्वधर्म 


भूल गये ! अंग ढीले पड़ गये, शारीर से प्रस्वेद छूटने 


लगा / बाण और चाप छोड़ दिये तथा 
करूँगा? यह कह्‌ कर बैठ गये !! 


“युद्ध नहीं 


` ` एवमुक्तवाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । ˆ 


वरसुज्य सशर चाप शांकसावस्सानसः ॥ गाता ॥ 


`. आज से पाँच सहस्र वर्ष पूव ब्रह्मावर्त में कुरू 
क्षेत्र के रणच्षेत्र में -यह घटना घटी ! कौरव पांडवों 
का यह्‌ महासंग्राम इस्वी सन्‌ पूवं ३१०२ में हुआ ! 
आर आज है इस्वी सन्‌ १९३४। ठीक ५०३६ बष 
पहले की यह गाथा है । ` द्वापर उस समय समाप्त हो 
रहा था। कलि प्रारम्भ हो रहा था ! युगसंधि के 
समय की पुरातन गाथा सुनाने आया हूँ ! पचास 
शताब्दियों में आज तक इसको कोई जीत नहीं सका 
है | क्योंकि यह आर्यमहाप्रजा का संस्कार वारसा 
(उत्तराधिकार) है । श्यामवण सारथि ने मेघमन्द्र स्वर 
मं महारथी के प्रति कहा- ` Gr 


कुतस्त्वा करमळमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्य जुष्टमस्वरग्य॑मकीतिकरमज्ुंन ॥ गीता ॥ 

उन दिनों आर्यपुरुष के लिए असेव्य वस्तु 
“अख्ग्य” और “अकीर्तिकर” मानी जाती थी ! 
आर जो कुछ आर्य के लिए सेव्य था वह “स्वग्यं? 
ओर “कीर्तिकर” माना जाता था। पति के लिए 
पन्नीद्वारा किया जाने वाला परमोन्नत संबोधन था-- 
“आर्यपुत्र !” हस्तिनापुर के राजेन्द्र का परम सन्मान- 
नीय संवोधन था.उन दिना“ आर्य” || आर्य अर्थात्‌. 
स्वग्यं और कीर्तिकर तथा अनार्य अर्थात्‌ अस्त्य 
ओर अकीर्तिकर । पाँच हजार वर्षों से ऐसा ही माना 
जाता रहा है। यह है आयमहाप्रजा का आर्यवारसा, 
ब्रह्मचारियों का ब्रह्मवारसा !! पर इसका कारण क्या 
है ? इतिहास इसका क्या उत्तर देता है । इसी विषय. 
में कुछ कथन करने के लिए आज यहाँ आया हूँ ! 

भारत की विश्व-कल्याणकारी इतिहास-गाथा, 
काल की पोथी पर देवलिपि में लिखी हुई है । ब्रह्म 
चारियो, आओ, आज वषं की वेद-संस्कारतिथि है । 
तुम्हें बेद के समय की बाते सुनाङ ! 

एक बात जन्म भर न भूलना कि जो ब्रह्मचयंग्रत 
का पालेन करे बहू ब्रह्मचारी है| तुमको आचार्यजी ने 
गायत्री का उपदेशं कियां है, तुम्हें दणड और कोपीन 
दिये गये ! विश्वनेत्र-सूर्य-के दशन कराये गये | 
रात्रि को ध्रवदर्शन कराया जायगा । मेंधाजनन होगां ! 
अनस्त और अचल ध्रुव युगों से एक ही दिशा बता 
रहा है, उसी प्रकार गायत्री भी एक अह्वितीय आये 
पथ की दिखा रही हे। आर्यजगत्‌ की बह परम 
सौभागिनी दिशा कौन सी है? देवयान सदृश आथे 
यान कहाँ तक विस्तृत है ? 
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वैदिक विज्ञान 


आये ब्रह्मचारियो, आज तुम्हारी ब्रह्मचयं प्रवेश 
की मंगल तिथि है! आओ तुमको तुम्हारा पुरातन 
अर्यपन्थ दिखाउँ । इतिहास कहता है कि यह्‌ खगे- 
मागे है, यह ब्रह्ममारे है । 
ध ध 
इस ऐतिहासिक प्रश्‍न का उत्तर एक मन्त्र जितना 
है। कालगाथा की एक प्रधान बोल यह है कि आये- 
प्रजा ने ऐसा काम किया है कि शताब्दियाँ बीत जाने 
पर भी उसके कारनामे अजेय हैं । 
गीता का फ्रेंच भाषान्तरकार कहता है कि गीता 
जैसा ग्रन्थ यूरोपियन साहित्य में नहीं है । शोपनहार 
कहता था कि उपनिषदे मेरे जीवनकाल और मरण 
समय में मुझे सान्त्वना और शान्ति प्रदान करने वाली 
हैं। जमन कवि गेटे, शकुन्तला नाटक को पहली 
बार.पढ़कर आनन्द-विभोर होगया था । दूसरी वार 
पढ़कर उसने इसका चुम्बन किया था और तीसरी 
वार पढ़कर वह ग्रन्थ को माथे पर रखकर नाच 
उठा था । 
` मानवतरंश की पुरानी से पुरानी पुस्तक है-- 
ऋग्वेद | इसका अंगरेजी भषान्तर किया था जमन- 
विद्वान्‌ मोक्षमूलर ने | इस परदेशी विद्वान्‌ के ग्रंथों से 
यदि आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा-\\॥:! 
India Can Teach Us? इस प्रकार की कारण- 
मालाओं पर विचार करने से ही ज्ञात होता है कि 
इतिहासगाथा में आय खग्य है, कीर्तिकर है, जगदू 
वन्द्य है। इस आयेत्व को १९ वीं शताब्दी में संजी- 
बनी पिलाई गुजर-पुत्र महर्षि दयानन्द ने ! इस स्व्यं 
और कीतिकर आर्येत्व के दो चार नमूने उपस्थित 


_ करता हूँ । 


कविता 

मानवकुल की प्राचीन से प्राचीन कविता ऋग्वेद 
में निहित है । ईस्वी सन पूर्व कम से कम दस सहस्र 
वर्ष पहिले इन काव्य मन्त्रों का निर्माण हुआ था यह 
स्थापना अपने “ओरियन” नामक ग्रंथ में लोकमान्य 
तिलक महाराज ने की है । अर्थात्‌ आज से कम से 
कम बारह हज़ार वर्ष पूर्य !! इस ऋग्वेद संहिता में 
लोकविख्यात सूक्त है “पुरुप सूक्त' ! विरादू की वह 
महाकल्पना ! विराट्‌ की वहा महामूर्ति, विराटू की 
वह महानुभाव कविता है ! इससे अधिक सुन्दर कबिता 
मैंने तो बाँची नहीं है उस में अनन्त की गौरव गाथा 
को नेत्र में बन्द कर दिया है । काल और आकाश को 
नेत्र तारिक़ा में पिरो दिया है। काल स्वरूप, सत्यस्वरूप, 
अम्रृतस्वरूप और कवितास्वरूप का उस में महासम- 
न्वय किया गया है । उस अक्षर-स्वामी कलापति मंत्र- 
द्रष्टा ने पुरुष सूक्त में समस्त विश्व की अक्षर मूर्त्त 
घड़ डाली है और प्रथ्वी, भ्ञाकाश और पाताल को 
एक कर दिया है । मानों अनन्त फिरने वाला, चक्कर 
लगाने वाला-एक वर्तुल बना दिया है और कहा कि 
कल्पना में लासकते हो तो लाओ; अनन्त इतना है !! 

फिलासप़ी 

ओर आयंकुल फिलासफी वह्‌ कैसी थी.? भार- 
तोय आयो की नहीं, बल्कि मुसलमानों तथा युरुपः 
वासियों की सात्तियाँ देकर बताऊंगा ! 

दाराशिकोह औरंगजेब का अ्येष्ठ सहोदर था। 
अपने परदादा अकबरशाह का मानो वह्‌ अवतार था। 


शाहजहाँ के बाद यदि मयूरासन पर दाराशिकोह बैठा 
होता तो मुगल शासन एक सदी अधिक जीवित रह 
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सकता ! हिजरी १०५० में बादशाह शाहजहाँ, शाह- 
जादा दाराशिकोह और शाहज़ादी जहान आरा-ये 
सब जगत्‌ की सौन्दय्य भूमि काश्मीर में गये हुए थे । 
काश्मीर में उन दिनों हज़रत मुल्लांशाह नामक एक 
फ़कीर बादशाह राज्य करता था । शाहजहाँ था देश- 
खामी और मुह्लाशाह था ज्ञानस्वामी | सुहाशाह अनेक 
शास्रों का ज्ञाता था । उसने दाराशिकोह को उपनिषदों 
की मंत्र दीक्षा दी, ब्रह्मविद्या की ब्रत दीक्षां दी | भाई 
के समान ही उदार दिल वाली शाहजादी जहान आरा 
की भौ ब्रह्म दीक्षा लेने की इच्छा हुई ! और आखिर 
हज़रत मुह्लाशाह की संमति से भाई ने अपनी बहिन 
को ब्रह्मविद्या की ब्रतदीक्षा दी । इंसके अनन्तर राज- 
धानी में लौट आने पर शाहजादा ने काशी से पंडितों 
को निमंत्रित किया । नूसिंहाश्रम नाम के एक विद्वान्‌ 
पंडित को बादशाह शाहजहां ने “स्ेविद्याकलानिधान” 
की पदवी प्रदान को थी । उसको प्रधान पंडित बनाया 
गया । सत्रह वर्ष तक शाहज्ादे की इस पंडित मंडली 
ने ४९ उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया ! 
फारसी भाषा के पंखों पर चढ़ कर हमारी उपनिषदें 
एशिया महाद्वीप में उड़ने लगीं, और उड़ती उड़ती 
यूरोप में जा पहुँची । अध्यापक मैक्घ मूलर कहता है 
कि इन फ़ारसी उपनिषदों के आधार पर एक बिद्वान्‌ 
एनक्किटल डुपेरों.ने उनका लैटिन भाषा में अनुवाद 
किया ! शोपनहार ने इन लैटिन उपनिषदों का अध्ययन 
किया तथा यूरोप को उनका परिचय कराया । बह्‌ 
लिखता है:-- 

“In the. whole world there is no 
study,.except that of the Originals, 5७ 


beautiful and so‘ elevating as that of 


आय संस्कृति के शिखरं 


३६३ 


Upnishads it has been the solace of life 
it will be the solace of my death.” 

अमेरिका में एक पुस्तक छपी है-६४९7५ 
47 2 ।।7 | अमेरिका समभता होगा कि मैंने बहुत 
बड़ी बात कर डाली ! पर हमारे आय देश में तो 
शताब्दियों से गाया जाता है--“अ्रह्मास्मि” -- Every 
man ४ ०१ शास्र कहता है कि परत्रह्म विश्च व्यापी 
होकर भी दशांगुल जितना है | यह अपनी उपनिषदों 
ने कहा है“ Transcendentalism” प्रुटो और 
कान्ट के Transcendentalism से ऊपर यूरोपया 
अमेरिका ने कौन सी फ़िलासफ़ी को बनाया है. ? आज 
की दुनियां को प्रख्यात वैज्ञानिक आइन्स्टाइन सा पेक्ष- 
वाद ( ।२८।३१।।४।६४ ) का सिद्धान्त समझा रहा है, 
और जगत्‌ उस पर विमुग्ध हो रहा है । यूरोप के 
लिये कदाचित्‌ यह प्रकाश नया होगा पर भारत को 
तो आज से ढाई हजार वर्ष पहिले ही महावीर स्वामी 
सापेक्षवाद सिखा गये हैं । बीसवीं सदी का जगत्‌ | 
अभी तक तो आय इतिहास को नहीं जीत सका है । 
पश्चिम के लिये जो कुछ नया है आर्याबते के लिए तो 
वह सदियों पुराना हे । 


समाज शास्त्र ओर ज्ञानपीठ । 


इस्वी सन्‌ से ३०० वर्ष पूर्व सम्राट सिकन्दर 
एशिया में आया था। चौथी और पाँचवी सदी में इसाई 
धमं ने यूरोप को पशुता से हटा कर मानवता के 
सोपान पर चढ़ाया । इस्वी सन्‌ ६३२ से ७१२ तक 
अस्सी वषं के अन्दर इस्लाम ने स्पेन से समरकन्द 
और दमिश्क से सिंध तक की भूमि को'जीत कर 


अपनी चन्द्र-ध्वजा फहराई ! इस्लाम के जन्म से साढे 
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नौ सौ वर्ष पहिले तथा इंसायत की उत्पत्ति से तीन 
शतक पूर्ण सिकन्दर एशिया में आया | उस समय हमारे 
तक्षशिला विद्यापीठ (शारदा पीठ ) की कीत्ति सत्र 
फैली हुई थी ! कल्याण मुनि नाम के एक आचायं 
को सिकन्दर तत्षाशिला से अपन साथ बेबिलोन ले 
गया था । आज से बाईस सौ वर्ष पहिले भारत जगत. 
को ज्ञान देता था-पढ़ाया करता था । 

भारत का समाज-शासत्र कौन सा है ? जाओ, 
गृह्य सूत्रों को देखो | चार वणो, चार आश्रमां और 
सोलह संस्कारों वाली समाज संगठन की एक हवेली 
सी इन गृह्मसूत्रों ने बना रकखी है । गृह्यसूत्रों के गुज- 
राती अनुवाद तो दो एक ही हुए हैं पर 9१८४७ 
|300kऽ ०† th€ ]245। की शास्तरमालामें सात गृह्यों 
के भाषान्तर हुए हैं । 

गृह्मसूत्रों के मुकाबले में बौद्ध और इसाई लोगों 
के सामाजिक-विधानशासत्र तो अभी छोटे बालक से 
हैं । स्पेन्सर से एक पीढी पहिले फ्रान्स में कोम्ट नाभक 
तत्वज्ञानी हुआ है | और कोम्ट की कोई ४०० वीं पीढ़ी 
पहिले गृह्यसूत्रकार ऋषि मुनि हुए थे । नियम वही हैं, 
कार्य भी वही हैं । केबल नाम बदल गये हैं, अंगरखे 
का कोट हो गया है, वानभ्रस्थी का पेन्शनर हो गया, 
शुद्ध मिटकर मजदूर हो गया है, और आर्यावत्ते का 
हिन्डुस्थान हो गया है | जो मंत्रद्र॒ष्टा और विचार- 
ष्टा हो वह ब्राह्मणा, जो सब का रक्षक और पराक्रम” 
मूर्ति हो वह क्षत्रिय, जो उत्पादक ( (।०।।०॥ ०। 
४७६) ) हो वह वैश्य और जो शारीरिक श्रमजीवी 
हों वह झूद्र | क्या इनके सिवाय दुनियां में कोई : नया 


वर्णं उत्पन्न हुआ है ?--या सोलह संस्कारों के स्थान. 
` पर कोई सत्रहवाँ संस्कार बना है ? 


यैदिक विज्ञाने 


[ अ 

अभी हाल में ही, इस मंडप में नव ब्रह्मचारियां 
का जो संस्कार किया गया है. बह गृह्यसूत्रों का एक 
संस्कार है । हमारे गृह्यसूत्र तो आज भी जीते हैं । 
बारह सहस्र वर्ष पुरानी आर्य संस्क्रति आज भी जीती 


जागती है । 


‘ Patriarchal family ओर Jatriarchal 
4६९ तथा Patriarchal 50C।९६५ की भावनाएँ 
यूरोप में रोमन कानून जितनी पुरानी है और आर्यः 
युग में ये भावनाएँ गृह्यसूत्रों के समय से चली आ 
रही हैं । क्‍या ये भावनाएँ आज नष्ट हो चुकी हैं ? में 
पूछता हूँ कि संसार इन भावनाओं स कितना ऊपर 
उठा है ? [n४4५2]।5m और ऽ०c।alism तो 
आज काटने को खड़े हैं तथा Social contract 
का राजलेख तो अभी ज्यों का त्यों पड़ा है। यदि कोई 
Individualism तथा ७०८।१।।७m का समन्वय 
का भंग खोजेगा तो उसे आयां के ]?? RNR 
|।5 में उनका समन्वय प्राप्ति होसकेगा'”* ` ` 

.ये हैं ऋषि सुनियों के द्वारा किये. गये जगतः 
कल्याण के काये । यह है आत्मा के मूल्य पर - आंका 
गया आर बंश का वारसा ( उत्तराधिकार ) ! शोक 
तो इस बात का है. कि बहुत से अपने ही अज्ञानी और 
इतिहास को न. जानने वाले भाई उन ऋषि मुनियों का 
उपहास करते हैं | जड़वाद के पवन के कारण. इन की ' 
आंखों की पुतलियां जड़ हो गई हैं । इतिहास के अक्षर 
तो स्पष्ट और पर्त जितने बड़े हैं । आँखें खोल कर 
देखें तभी तो माळूम हो । आये गंश का इतिहास तो 
देवलिपि में आकाश में लिखा हुआ है । 
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आये संस्क्रति की इतिहास गाथा 


ओर उप्तकी आयु 
लोकमान्य तिलक रचित “ओरायन” के मतानुसार 
ईस्वी सन्‌ पूवे दस सहस्र वर्ष तथा बाद के दो हज़ार 
वषे-इस प्रकार ऋग्वेद के समय से दयानन्द सरस्वती 
के समय तक बाहर सहस्र वर्ष हुए । इतनी है, आये 


संस्कृति की आयु और इसकी इतिहासगाथा ! जगत्‌ 


की ऐसी और कोन कौन सी संस्क्रतियाँ है जिन्होंने 
इतना जमाना देखा है ? आज की यूरोप की संस्कृति 
ही चार सदी की है। एक सौ बीस शतक पुरानी 
आय संस्कृति के सामने तो वह चार वष की बालिका 
के समान है | बालिका अपनी दादी का उपहास किया 
चाहती है । जब यह वालिका बारह सहस्न वर्षों से 
जगत्‌ कल्याण करने वाली अपनी पितामही की हंसी 
करती है तब मुझे कहना पड़ता है--“बालिके, पहिले 
अपनी दादी जितना आयुष्य भोगो, उसके समान 
जग-कल्याण के कांरनामे कर दिखाओ, फिर पितामही 


के उपहास का साहस करना ।” बारह सहन संवत्‌ 


के आयुष्य वाली संस्कृति तो आज एक ही जीवित 
रूप में खड़ी है--और यह है आय संस्कृति, जो कि 
आये पुत्रों का वारसा ( उत्तराधिकार ) है। 

इस ऑरय संस्कृति ने जितने विश्वकल्याण के 
कारनां मे किये हैं जब उतने ही कायं अन्य कोई 
संस्कृति कर दिखायेगी तब मानव वंश उसे पूछेगा, 
उसकी पूजा करेगा । 

ब्रह्मचारियो | ये हैं आर्य संस्क्रति के शिखर, यह है 
अमर अजेय आर्यत्व ! इस बसुन्धरा पर हिमालय 


से ऊंचा तो अन्य कोई परवत नहीं हैं । हमारे कवि 


आय संस्कृति के शिखर ३६५ 


कुल कुमुद कलानिधि कालिदास ने उसे नगाधिराज 
और प्र्वी का मानदण्ड कहा है । आय संस्कृति भी 
उसी प्रकार प्रथिवी का मानदण्ड है । हिमाद्रि शिखर 
से ऊचा अन्य कोइ शिखर दुनियाँ में नहीं है, इसी 
प्रकार आय संस्कृति के शिखरों से ऊंचे और कौन से 
शिखर है ? अभी तक तो हिमाचल अजित ही है । 

व समझ मं आ जायगा कि महर्षि दयानन्द 
कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया ? स्वामीजी ने 
आयत्व के उत्थान का डंका बजाया, और आर्यावर्त 
की आर्ये-महाप्रजा को जागृत किया ! इस नषि 
ब्रह्मचारी ने संजीवनी छिड़क कर गीतोक्त खग्य तथा 
कीति कर आयता को फिर से सजीब किया ! स्वामीजी 
ने आयता को संमोह मूछी से जगाया । 

गुरुकुल की महिमा 

आज सुपा गुरुकुल की दशवार्षिक जयन्ती है। 
पूणां नदी के तीर स्वामी श्रद्धानन्दजी को गुरुकुल की 
स्थापना किये आज दस वर्ष बीत गये हैं, अतः गुरु- 
कुल किसे कहते हैं, यह ही सत्र समझने लगे होंगे । 
श्रीमद्भागवत में एक खछोक है । पूर्वावस्था के गुरुकुल- 
वासी ब्रह्मचारी उत्तरावस्था में द्वारकापुरी में मिलते 
हैं । श्रीकृष्ण ने सुदामा से पूछा 

कञ्चित्‌ गुरुकुले वासं ब्रह्मन्‌ स्मरसि नो यतः' - 

द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तपसः पारमश्नुते !! 

भागवतकार कहता है कि ब्रह्मजन्म पाया हुआ 
ब्रह्मचारी जहाँ पर रहकर ज्ञेय वस्तु को जानकर, 
अन्धकार को पार कर जाता हे-वह है गुरुकुल !! 

गुरुकुल अर्थात्‌ आरं संस्क्रति का संस्कारभंडार- 
(culture-store of Aryan civilization) \ 


° ° ~ t) Ch 
आय संस्कृति के संस्कार-संदेश गुरुकुल समस्त 
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जगत्‌ को सुनायेगा । गुरुकुल का एक एक ब्रह्मचारी 
है-आर्य संस्कृति का जगदू-यात्री जहाज ! देश देश 
के बन्दर बन्दर पर उसको विचरना है तथा जगत्‌ की 
प्रत्येक प्रजा को आयेत्व का संदेश सुनाना है । गुरु- 
कुल के ब्रह्मचारियो ! भूल न जाना कि तुम में से 
प्रत्येक ब्रह्मचारी आर्यसंस्कृति के विश्व-संदेश का 
जगदू-यात्री जहाज है। आर्य महाप्रजा के विश्वकल्याण 
के विश्व-संदेश को तुमने सवत्र सुनाना हे । मेरे लिखे 
हुए “आज और अगर” नामक काव्य ग्रन्थ में एक 
स्थान पर “मेघ” कहता है-- 

“जहाँ जहाँ व्योम की छाया पड़ती है वहाँ वहाँ 
जाकर देखना बसुधरा के कुजों और शुफ़ाओं में 
आये महाप्रजा का अधिवास है। आय प्रनाओं की 
माता है--आयता का वतन है, अपनी महिमा से 
से सुबासित होने वाला, यह आयाबत !! 

सुपा गुरुकुल को स्थापित हुए आज दश वर्ष बीत 
गये । कुछ एक ब्रह्मचारी प्राथमिक और माध्यमिक 
शिक्षा पूरी करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये हिमा- 
चल की गोद-काँगड़ी शुरुकुल-में जायेगे । इन 
बिजयी अन्तेवासियों को मेरे आशीवांद हैं । पर्वतों में 
रहकर पवेतों जैसे सुदृढ बनना, हिमालय के हृदय में 
रहकर उन्नत हिमाद्रि जैसे सरस्वती पुत्र बनना | प्रत्येक 
आयंपुन्र, दविमाद्रि के समान प्रथ्वी का मानदण्ड है । 

ब्रह्मचारियो, आज तुम्हारा नवजन्म है, आज 
तुम ड्विजत्व को प्राप्त हुए । तुम द्विजत्व का ब्रत 
सीखना ! लुम किसके ब्रह्मचारी हो ? तुम इन्द्र के 
ब्रह्मचारी हो, तुम बृहस्पति के ब्रह्मचारी हो, तुम ब्रह्मा- 

ण्डनाथ के ब्रह्मचारी हो | समस्त ब्रह्माशड ब्राह्मण का 
पिज्यधन, है | श्री दयानन्द स्वामी ने आयौवत्त को उस 


वैदिक वि 


[ मई 


ज्ञान 


° _ ~ जों ~ _ मृ () 
का आयत्व लाकर फिर से उसे सोप दिया, मोह-मूळा 
उतार कर आर्यत्व को जीवित किया ! यह. बात मैं 
पिले बारह वर्षों से कहता आया हूँ । 


भारत के संदेश को विश्वजननी बनादो 


आर्यमहाप्रजा केवल भारत तक ही सीमित नहीं 
हैं, आयंप्रजा का आयत्व केवल भारतवर्ष के लिये ही 


es 


नहीं है । देश देश की आत्म-भोजन की भूखी प्रजाओं 
को आस्म-भोजन वितीण करो ! मानववंश को 
आस्मिकबल-वाला तथा महानुभाव बनाओ ! आय त्व 
का अक्षय पात्र कभी भी खाली होने वालां नहीं है। 

कविता, फिलासफ़ी, समाजशास्त्र, ज्ञानपीठ तथा 
मानव कुल की इतिहास गाथा पढ़ने और पढ़ाने के 
लिये तो अभी जगत्‌ को भारतवषे के अन्तर में- 
हृदय में--प्रवेश करना है । मानव वंश की संस्कार 
यमुना, संस्क्ति सरस्वती ओर सारस्वत गंगा 
इस त्रिवेणी का मूल ऋग्वेद में है । ब्रह्मचारियो ! यह 
तुम्हारा ब्रह्म वारसा (उत्तराधिकार) है । आयंपुत्रो, वेद 
मंत्र की आज्ञा है कि आयावते को विश्व जननी बना 
दो, समग्र बसुधा में आये संसक्ति को बिछा दो 
“कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌” ! यह जुगजूनी जड़ी बूटी ही 
आज के रोगी जगत्‌ के लिये परम ओषधि है । 

जप, तप, संयम, ब्रह्मचये, सादा जीवन, सरल 
अर आडम्बरहीन, गृहस्थजीवन, वनवासी ऋषि- 
आश्रम, और तपस्वियों के तपोवन--इन सब को फिर 
से स्थान स्थान पर स्थापित करो ! जाओ अस्वग्यं तथा 
अकोर्तिकर को स्वग्यं तथा कीर्तिकर बना डालो । वेदा" 


रम्भ की आज को मंगल तिथि के समय एक आर्य 


पुत्र के तुमको आशीर्वाद हैं और मेरे वाक्य में लिखे 
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सम्पादकी य-टिप्पणियां 


हुए एक स्वप्न को पूरा कर दिखांओ !! आयकुल- 
गोत्रोतसब करो !! 

“मेचे तू व्योम को आच्छादित करे तो मुझे आर्य 
वंश का-गोत्रोत्सव करना है, आये कुल का महोत्सव 
मांनना है, आर्य प्रजाओं का आर्य संघ स्थापित करना 
है । आये वंश समस्त प्रृथ्वी पर बिछा हुआ है । ताप 
से परितप्त प्रथ्वी को आयेत्व की महा-भावनाएँ शान्त 
रहेंगी । जिस दिन आय प्रजा ने उत्तर दिशा से चतुः 


दिशाओं में प्रयाण किया, वह थी प्रथिवी के पुणय. 
जन्म की तिथि ! इतिहास में इससे बढ़कर महिमामय - 
और तिथि नहीं है | प्रथिवी की महाप्रजाओं | हे आरी 
प्रजा की महाभाग पुत्रियां | इतिहास की उस चक्रवर्त्ती 
तिथि को मनाओ ! प्रथिवी को आरत का पानी 
पिलाओ, आज जगत्‌ आर्येत्व का प्यासा है, सूच 
ओर चन्द्र का सहोदर आरयत्व जगत्‌ का उद्धार 
मंत्र है ।? 


सम्पादकीयःटिप्पाणियां 


१-गङ्गा-जल पर नया परीक्षण । 
गंगा-जल को हिन्दु मात्र पवित्र मानंतो है । हिन्दु 


जनता का विश्वास है कि गंगा-जल पवित्र है और यह्‌ किसी 


प्रकार भी दूषित नहीं किया जा सकता । हरट्वार तथा 
बनारस आदि तीर्थां में लाखों नर-नारियों के खन 


द्वारा गंगा-जल में सदा मल मिश्रित रहता है; साथ ` 


ही गन्दी-सड़ी नालिंयों का नाना प्रकार का गन्द, 
मल-मूत्र और मुदे भी इस जल में प्रतिदिन बहुतायत 
में डाले जाते हैं । इससे सम्भावना की जो सकती है 
कि गंगा-जल में अपवित्रता की क्रितनी मात्रा है । 

तों भी यह एक विचित्र घटना है कि जहाज में, 
पानी पीने के लिये, हुगली से भर लिया जाता है -- 
हुगंली में गंगा का गन्दे से - गन्दा पानी आता है 
ओर यहे गंगा-जल इंगलैणड तक ताज़ा बना रहता 
है । इसके विपरीत जहाज जब इंगलैएड से भारत की 
ओर छूटते हैं तो इनमें पीने का पानी लण्डन में भरा 
जाता है, परस्तु यह. पानी बम्बई आने से पूवे ही 


खराब हो जाता है, कलकत्ता तक पहुंच नहीं सकतां,:' 
इसलिये रास्ता में अन्य बन्दरगाहां से नया पानी भरना 
पड़ता है । 

क्या इसका कारण यह है कि गंगा का जल पवित्र 
है इसलिये यह तो भारत से इंगलणड जाने तक नहीं 
बिगड़ता और लण्डन का पानी अपवित्र है इस लिये 
वह भारत आने से कई दिन पूत रास्ते में हीं बिगड़ 
जाता है ? । | 

इस विचित्र घटना का वास्तविक कारण गंगा के 
जल का पवित्र होना नहीं, अपितु अपवित्र होना हीं 
है । बत्तेमान समय के कतिपय कीटाणु सम्बन्धी परी: 
क्षण ( Bacteriological discoveries) इसर 
उत्तर के यथार्थे होने की साक्षी देते हैं । 


, भारत में दैजा (कालरा) तथा आम-रक्त (डिसेन्टॅरी) २ 
के प्रकोपे-प्रायः होते रहते हैं । इन प्रकोपों के समय एके : 
फ्रांसी सी डाक्टर डि? हेरेले (0 €7९)।९) ने देखो किं-~ 


जब इनए रोग़ों से: मृतप्राय शरीर गंगा में फैंके जाते 
र | 
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थे—तो इन मृत शारीरों के नीचे के स्तर 
या आमरक्त का कोई भी कीटाणु ( G९ ) प्राप्न 
न होता था, हाला कि सामान्य अबस्था में वहां लाखों 
करोड़ों कीटाणु होने चाहिये थे । 

तब उसने इन रोगां से पीड़ित रोगियों में से इन 
कीटाणुओं को प्राप्त कर इन्हें बढ़ाया और इनमें गंगा 
का जल डाला । गंगा-जल डाल कर उसने जब कुछ 
काल तक इस मिश्रण (७5८४९ ) का कृत्रिम 
विधियों से पोषण (Incerbation) किया तब उसने 
आश्चये से देखा कि इस मिश्रण के सभी कीटाणु 
बिल्कुल नष्ट हो गये हैं । उसने यह भी देखा कि इस 
मिश्रण का ( जिसमें कि सभी कीटाणु मर चुके हैं ) 


एक बिन्दु भी यदि नये मिश्रण में (जिसमें कि अभी : 


नाना कीटाणु जीवित अवस्था में हैं डाल दिया जाय 
तो इस नये मिश्रण के सभी कीटाणु कुछ घणटों में 
पूणे सृत हो जाते हैं। इस प्रकार के कई परीक्षण 
` उसने एक ही सिलसिले में किये । 

उपरोक्त फ्रांसीसी डाक्टर डि? हेरेले ने एक और 
परीक्षण भी किया । उसने उपरोक्त मिश्रण में (जिस 
में कि कीटाणु जीवित हैं ) गंगा-जल न डाल कर उस 
रोगी के मल-मूत्र का जल डाला जो कि अभी ही 
कालरा ( हैजा ) से उठा है। उसने इन रोगियों की 
विष्ठा को ऐसी विधि से छाना जिससे कि विष्ठा का रस 
तो निकल आये परन्तु विष्टा के कीटाणु छनकर इस 
रस में न आ सकें । इस रस के एक बिन्दु को उसने 
जीवित कीटाणुओं के मिश्रण में डाला, जीवित 
कीटाणु उसी प्रकार पूर्ण रूप से नष्ट हो गये जैसे कि 

वे गंगाजल के डालने से नष्ट हो जाते थे। ` 
. इस नेये परीक्षण द्वारा उसने यह भी धारणा 


में हैज़े 


[ मई - 


विज्ञान 


की कि बहुत सम्भव है कि हेज़ां या आमरक्त रोग 
से हाल ही में उठे हुओं का यहु विष्ठा का रस हैजा 
या आमरक्त रोग की चिकित्सा के लिये एक उपयोगी 
औषध साबित हो सके । 

इसका औषधरूप से प्रयोग निम्न प्रकांर किया 
जा सकता है:-- - 

पहले इन लाखों-करोड़ां -कीटाणुओं का पालन: 
पोषण एक पात्र में करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ कालरा 
या डिसैणटरी से नये उठे व्यक्ति की विष्टा से या गंगा- 
जल से उपरोक्त तत्व को प्राप्त कर इसे जीवित-कीटा- 
णुओं के मिश्रण में डाल देना चाहिये | इससे जीवित 
कीटाणु सब मर जायेंगे। यह्‌ मिश्रण-जिसमें कि 
जीवित-कीटाणु मर चुके हैं-हैजा या आमरक्त 
रोग की अमोघ औषध साबित होगा। हैजा-रोग 
से पीड़ित को “हैजा के भरत कीटाणुओं” का मिश्रण 
देना चाहिये और डिसैण्टरी (आमरक्त) रोग से पीड़ित 
व्यक्ति को “डिसैण्टरी के खत कीटाणुओं” का मिश्रण 
देना चाहिये | (€ ].९३।९7 १२। ५ । ३४) 

नोट:-उपरोक्त फ्रांसीसी डाक्टर ने गंगा के अपवित्र 
जळ के साथ ऊपर दिये परीक्षण किये हें और परिणाम 
निकाला है कि अपवित्र. गंगा-जळ हैज़ा तथा आमरक्त 
रोग के लिये बहुमूल्य औषध का खजाना हो सकता है । 
परीक्षण यह भी होना चाहिये कि गंगा का जळ यदि उन 


Lo | 


स्थानों से लिया जाय जहाँ किं अभी उसमें गन्द की मात्रा 
न के बराबर होती है ( जैसे कि गंगा के पहाड़ी रास्ते में ) 
तो क्‍या गंगा का यह झुद्ध जल भी इसी प्रकार औषधरूप 


में उपयोगी सिद्ध हो सकता है या नहीं ? । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


सन्‌ १९३४ र ०] 


NANA 
२-सन्तातननराच 
आज कल सन्तति निरोध का जमाना है | नव- 


- युबक सन्तति निरोध के उपायों का यथेष्ट उपयोग करने 
- लगे हैं । पाश्चात्य संसार इन उपायों का गुरु है। भारत . 
में भी - सन्ततिनिरोध ने प्रवेश पाया है। सन्तति - 

निरोध का अभिप्राय है * कि पति-पत्नी भोग के आनन्द . 


से वञ्चित भी न रहें और इस भोग का परिणाम भी 
सन्तति के रूप में प्रकट न हो | सन्तति निरोध की 
ओर प्रेरक भाव नाना हैं । कई तो यह अनुभव कर 


सन्तति निरोध के उपायों का अवलम्बन करते. हैं कि 
` वे वास्तव में उत्पन्न सन्तति के पालन-पोषण तथा शिक्षा 


` तेज़ किये हुए है वर्तमान समय के सामाजिक-जीवन . 
में स्रीजगत का स्थात विशेष महत्त्व पा रहा है । बह. 
` सामाजिक जीवन नहीं जहां स्त्रियों की उपस्थिति का 


के सम्बन्ध में अपने आपं को असमर्थ पाते हैं । पालन- 
पोषण तथा शिक्षा के बढ़े हुए आज कल के व्ययों को 
पूरा कर सकने में वे अपने में शक्ति अनुभव नहीं 
करते । कई लोग जो कि इस ओर. से अपने आप को 


अशक्त नहीं भी पाते वे भी सन्तति निरोध के उपायों . 
का अवलम्बन कर लिया करते हैं । उनका प्रेरक भाव - 


केबल मात्र भोग होता है । बच्चे के,माता के पेट में, 
होने से उन्हें भोग-लालसा.सताती है । साथ ही बच्चो 
को उत्पन्न करते २ माताओं के स्वास्थ्य तथा लावण्य 
में भी हास होता चला जाता है जो कि कामातुरों को 


अनंभिमत है । इसलिये भी वे सन्ततिनिरोध के. 
उपायों की शरण में जाते हैं । वर्तमान संमय का. 


सामाजिक-जीवन भी सन्तति-निरोध की हवा को 


अभाव अनुभव किया जाता हो । बच्चों के अधिक होने 
पर इस सामाजिक जीवन में भी क्षति पहुंचती, है, क्यों 


. सम्पादकीय टिप्पणियां 


- ३६९ 


कि गृह-मंमटों के कारण, सत्री-जगत्‌, सामाजिक- जीवन 
में पूरा हिस्सा नहीं ले सकेगा । सन्तति निरोध के 
सिद्धान्त को अब तो राष्ट्र भी स्वीकार करने लगे हैं । 
इन उपायों में सहायता देने के लिये इस उपचार के 
ओऔषध-भवन भी स्थान २ पर खुल गये हैं और खुलते 
चले जाते हैं । जम॑नी में उत्तम सन्तति की दृष्टि से 


. सन्तति-निरोध के उपायों का अवलम्बन राष्ट्रकी ओर 


से वाधित रूप में होने लगा है । इस उद्देश्य में प्रेरक 
भाव उत्तम है । कई स्त्री पुरुष बीमार ऐसे होते हैं कि 
उनकी बीमारी उनकी सन्तति में जा सकती है।इस 
प्रकार के रोगों के बढ्ने से राष्ट्र के बिगड़ जाने का भय 
होता है । मनुस्मृति में भी ऐसे नाना रोगों की गणना 
की गई है. जिनकी सत्ता होने पर “स्री-पुरुष को 
विवाह: का अनधिकारी मनु महाराज ने ठहराया है। 
मनु महाराज तो ऐसे रोगियों. को विवाह करने को 
इजाजत हो नहीं देते, परन्तु: आज कल के राष्ट्र तथा 
समाज इन्हें .विवाह करने से तो वञ्चित नहीं. रखते 
परन्तु ऐसे रोगियों कें रोगां का आक्रमण कहीं उनकी 
सन्तति में न.हो जाय इसलिये अन्य नाना कृत्रिम 
उपायों का आश्रय लेते हैं । आज कल प्रायः ऐसे 
व्यक्तियों को इस ढंग से नपुंसक बना दिया जाता है 
क्रि उन से सन्तानोत्पत्ति तों न हों सके और साथ ही 
वे परस्पर-भोंग का पूरा आनन्द भी उठा सकें । समय 
२ की जीवन-धारा का, व्यक्तियों के नैतिकःजोबन के 
सिद्धान्तो तथा उद्देश्यों पर बहुत भारी असर हुआ करता 
है । बतमान समय का युग प्रकृति-वादी है, यह युग 
प्रकृति की उपेक्षा नहीं कर सकता ।. प्रकृतिवाद का 
साक्षात्‌ परिणाम है भोगवाद । इसलिये वर्तमान समय 


IS SE 


=`” ~¬” 


2 rare APN 


. के राष्ट्रों में सभी प्रकार के व्यक्तियों को, अपनी २ 
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हितम 


~ भोगेच्छा को पूर्त के लिये, विवाह का अधिकार है । 
- परन्तु भारंत का वह समय-जब कि भारत में आध्या- 


` 'स्मिक्र्ला को प्रबलता थी-इस ग्रकृतिवाद तथा इस के : 


>परिणास भूत भोगवाद को मनुष्य-जीवन का एकमात्र 
-तलुक्षष्य या ध्येय. न समभता था । इसी लिये सनु महा- 


-तत्थाःअन्य प्रकार के भावुकता के भावों का चोला नहीं 
= मह्नाया | वास्तव में जिस मनुष्य ने समक लिया और 
: {ठीक प्रकार से समझ लिया कि शारीर की ` जीव्रनी- 
» शक्ति वस्लुतः एक जीवनी-शाक्ति है। वह अपनी इस 
~ उत्तम और श्रेष्ठ शक्ति को व्यर्थ में नष्ट न करेगा। एसा 


27555 जा ~ 
;-ब्र्यक्ति इन हीरों को व्यर्थ में न छुटाता रहेगा, अपितु - 


~-सतमात्र में ही ऐसे अमूल्य रन्न का बितरण करेगा । 
'मनुष्य-सष्टि स-यदि हमःनीचे उतर और देखें कि: इस 


--जीबनी शक्ति का उपयोम मनुष्य से इतर प्राणियों में ' 


'=कि-्रकार से हो रहा है तो हम देख-भाल कर इस 
5-प्ररिणुपम पर-पहुंचेगे. कि इस अद्वितीय शक्ति-का डप- 
> क्रेग; अन्य प्राणियों में, सन्तति के उद्देश्य से ही. किया 
~-जा रहा हे । मनुष्यों से इतर प्राणियों के जीवनों में 
` केवल भोग को, प्रकृति न या परमात्मा ने, स्थान ही 
ˆ -नहीं दिया । इस प्रकार मनुष्येतर प्राणियों में यह 
- उच्च शक्ति सन्तति-धारा के बढ़ान में लगी हुई प्रतीत 


:: होती है.। मनुष्यों में यह उच्च शक्ति दो प्रकार से प्रयुक्त ` 


` की जा सकती है। या तो इस शक्ति द्वारा उत्तम सन्तान 
:. संसार को दी जाय या इस शक्ति को अपने शरीर में 
: ही लीन कर शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक 


-- उन्नति के उच्च-शिखर तक पहुंचा जाय । मनुष्य इन : 


_- दोनों उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं और मनुष्येतर 


लिये मनु महाराज ने रोगियों के विवाह का निषेधकर 


-सेगियों को दूसरी-ओर अपनी डच्च-शक्ति- के. लगाने 


AN ~ se ~ ~ ¢ 
का निदश किया है, उन्हें अपनी उद्च-शक्ति- के -व्यथ 
नष्ट करने की ओर प्रलोभित नंहीं किया । सन्तति- 


5 निरोध का उत्तम, श्रेष्ठ तथा महा व्यक्तियों द्वास अनु- 
5 राज-न रोगियों की भोगेच्छा को पवित्रता, मनुष्यता ` 


मोदित मारे तो -ब्रह्मचर्य-साग ही है । व्यक्ति-यदि 
विवाह नहीं करता या उसे राष्ट्र यदि विवाह क्रा अधि- 
कारी नहीं समभता तो उसे यह न समभना चाहिये 
कि में किसी अपने मानुषिक अधिकार से वञ्चित रह 
गया हूं या:मुझे इस अधिकार स वच्चित कर दिया 
गया है | उसे अपने जीवन में इसी. भाव को पुष्ट करना 
चाहिये कि. मैंने इस जीवन में यदि पग नहीं रखा तो 
इसलिये कि में अधिक उच्च-जीवन में प्रवेश पा. सकू, 


या राष्ट्र ने यदि मुझे इस जीबनःकी ओर जाने-स रोका 


है तो सवे साधारण प्रजा और राष्ट्र -की- दृष्टि--से ही 
रोका-है.। इस प्रकार मनुष्य उच्च-भावना को -धारण 
कर अपने अविवाहित जीवन में .भी -सुखी-रह सकता 


: है । ओषधियां बीमार के लिये हैं, स्वस्थ के लिये. नहीं। 
- उत्तम तो यह है. कि मनुष्य रोगी.हो. ही नहीं । परन्तु 
-यदि रोगी होता है तो उसके लिये डपचार विधियां भी 


होनी आवश्यक हें । काम, क्रोध, लोभः आदि. भाव 
संयम में रहे हुए श्रेष्ठ हैं | परन्तु य ही यदि संयम में 
न रहें तो रोग रूप हैं । जिस व्यक्ति को इन का रोग 
हो गया हूं उस के उपचार के लिये उपाय भी होने 
आवश्यक हा जात हें । वतमान समय का जगत इन 
भावों के रोग का शिकार बना हुआ: है. ।. इसीलिये 
वतमान जगत्‌ ने अपने.इस रोग. के उपचार के निमित्त 
नाना प्रकार के सन्तति निरोध के उपायों का आबि 
ष्कार्‌ भी क्रिया है | परन्तु उच्च नेतिक-दष्टि से न तो 


"ये रीग ही रहने चाहिये और न इसका उपचार ही 


` प्राणी केवल एक उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं इसी * रहना चाहिये । 
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`, ` १ सामी श्रद्धानन्द~-लेखक श्री पं०सत्य- 
~ देवं विद्यालंकार । सम्पादक प्रो० श्री इन्द्र विद्यावा- 
: चस्पति । मूल्य ३।।) रुपये, सजिद ४) रुपये । 
-धुस्तक बढ़िया कागज पर और. उत्तम टाइप में 
: छपी है ।- श्री मंहयानन्द निवाण-अधेशताब्दी के मौके 
- परः यहःपुस्तक प्रकाशित हुई थी । पुस्तक को आद्यो- 
=पान्तःमेंने -पढ़ा है । स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन का 
-पृणं औरः प्रामाणिक वृत्तान्त इस पुस्तक में उपलब्ध 
होता है | कर्मयोगी स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन-लेखन 
` में -पं० सत्यदेव विद्यालंकार ने अपनी लेखनी का 
अपूव चमत्कार दर्शाया है । लेखक ने स्वामीजी की 
~ युवावस्था की उन घटनाओं को भी पुस्तक में खोलकर 
“रख दिया है जो शायद किसी की दृष्टि में चरित्र 
नायक के यशस्त्री जीवन में कालिमा रूप प्रतीत हो 
-सकती-हें और वह इन-घटनाओं को चरित्र-नायक के 
5 जींवन-चरित्र में लिखना: उपयुक्त न-समभे । परन्तु 
'लेखक की निष्पक्षता ने “इन घटनाओं को भी डचित 
` स्थान दिलाया है । लेखक की यह्‌ धारणा है कि लेखक 
« नें इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसे वे स्वामी जी 
` के पतन्न-व्यवहार से प्रमाणित कर सकते हें । एकाध 
स्थान पर लेखक न स्वामीजी के पत्रके आधार पर 
आर्यसमाज के कतिपय वत्तंमान अग्रसर कायकत्ताओं 
के सम्बन्ध में स्वामीजी की तात्कालिक. सम्मति को 
- प्रकट किया है । हमारी दृष्टि में ऐस स्थानों में लेखक 
: को चाहिये था कि वह इस सम्बन्ध में पूरे पत्र का 
` ¦ छापते ताकि पूर्वापर का संम्बस्ध पाठकों के सम्मुख 
: ऽउपस्थिंत-हो-सकताः। ` , 


२ 


साहित्य-समालो चन 


अ उरश क काकर) ९ 


7 ३७१ 


साहित्य-समालोचन 


जो स्वामी श्रद्धानन्द के विस्तृत, पूर्ण और प्रामा- 
शिक जीवन:चरित्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं 
उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। पुस्तक में 
नायक के पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के 
निदशंक ३२ चित्र भी दिये हैं । 
२--सचित्र शुद्धवोंश्व--यह पुस्तक भास्कर- 
प्रेस देहरादून में छपी है. । इसके सम्पादक तथा प्रका- 
शक श्री पं० नरदेवजी शास्त्री वेदतीथ, महाविद्यालय 
ज्वालापुर, हैं । प्रष्ठ सं० २५५ । मूल्य १) रुपया, छात्रों 
से ॥) आठ आने । rg 
पुस्तक अच्छे टाईप और बढ़िया कागज पर छपी 
है | इसमें स्वर्गीय स्वामी शुद्धवोध तीर्थ .का संक्षिप्त 
जीवन चरित्र और उनके शिष्यों व भक्तों के संस्मरण 
हैं । पुस्तक के सम्पादक श्री पं० नरदेवजो शास्त्री 
करिसी भी क्षेत्र से अपरिचित नहीं हें । सब चेत्रों में 
उनकी पर्याप्त प्रतिष्ठा है । इस पुस्तक का सम्पादन 
करके पणिडतजी ने स्वर्गीय स्वामीजी की स्मृति को 
चिरस्थायी बना दिया है, इसमें तो कोई सन्देह ही 
नहीं है । स्वांमी शुद्धबोध तीर्थ, लोकैषणा से दूर 
रहने वाले और ठोस कार्ये करने वाले, आयसमाज 
के एक महारथी थे । स्वामीजी ने शिक्षा के चेत्र में 
ही अधिकतः कार्य किया था । उनके पढ़ाये हुए सैकड़ों 
शिष्य देश और समाज का उपकार करन में लगे हुए 
हैं । इस पुस्तक में स्वामीजी के शिष्यों के संस्मरण ओर 
श्रद्धाजलियां तथा हृदयोदूगार अधिकतया देखने को 
मिलेंगे । 'हृदयोदूगार' तो सब ही सस्कृत के श्लोकों 
में हैं और श्रद्धाजलि तथा संस्मरण-संस्कृत. और 
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हिन्दी दोनों में हैं । इस प्रकार इस पुस्तक को पढ़ने 


से खर्गीय खामीजी के जीवनचरित्र के पढ़ने का 


` आनन्द और संस्कृत के काव्य को पढ़ने का आनन्द - 
दोनों ही. मिलते हैं । यह पुस्तक संस्क्ृत और हिन्दी ` 


दोनों भाषाओं के जानने वालों के लिये उपयोगी है । 


` जो खर्गीय स्वामीजी के जीवन तथा कार्य का परिचय 


प्राप्त करना चाहें, उन्हें यह पुस्तक पढ़नी चाहिये | 


` पुस्तक में २२ चित्र भी हैं । 


( श्री प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ) 


३-सन्ध्या प्रदीपिका- इस पुस्तक के : 


लेखक और प्रकाशक, मास्टर श्री नत्थनलाल अध्यापक 
Ce, 0 N ON ~ हं 

गवनमेंट हाइस्कूल व श्री मंत्री आयसमाज जगाधरी हैं । 

प्रष्ठ संख्या १९६ है। मूल्य ॥=) दस आने, सजिल्द 


का १) रुपया । 


इस पुस्तक में सन्ध्या के प्रत्येक मंत्र की विस्तृत 
व्याख्या और मीमांसा की गई है । मंत्र के प्रत्येक पद 
की वैज्ञानिक ढंग से विशद और भावपूर्ण ब्रिवे- 


- चना बड़ी योग्यता के साथ की गई है। आज तक 
सब्ध्या पर जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित: हुई हैं, यह 


स्क उन सब से उत्तम है । इस पुस्तक को पढ्ने. से, 
पढ्ने वाले के हृदय में उच्च भावनाएं उत्पन्न होंगी । 
पुस्तक बहुत ही उत्तम लिखी गई है । प्रत्येक आर्य- 
समाजा को इसका मनन अवश्य करना चाहिये । 
| '( प प्रेमचन्द्र काञयतीर्थ ) 
हिन्दी 
रण्दी गचारक--दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार 


सभा मद्रास का मुखपतन्र है इसके सम्पादक हें श्री 
` दृषीकेरा शर्मा सत्यनारायण । यह पत्र मद्रास से ११वषे 
` से निकल रहा है |: मद्रास जैसे HE | से हिन्दी का 
` इतना-उत्तम पत्र निकलना एक बड़े ही गौरव की बात 


८ विक वा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


है । मद्रास प्रान्त की भाषा उत्तर भारत की पारा 
सबंथा भिन्न है । तामिल तैलगू का सम्बन्ध | 
मराठी और गुजराती के समान सर्वथा नहीं है तो ४ 
राष्ट्रीय भाव की व्यापकता ने मद्रास प्रान्त में भी 
हिन्दी के प्रति प्रेम और गौरव को जागृत कर दिया 
है । इसी कारण हिन्दी-प्रचारक जैसा मासिक फ 
बड़ी सफलता से चल रहा है | इसके लेख भी प्राय 


' मद्रास प्रान्तीय विद्वानों के हैं । इसके एक तिहाई अ 


में अंग्रेज़ी के लेखों का भी संनिवेश है । मद्रास प्रात 
में अंग्रेज़ी की अधिक व्यापकता है | उनकी सहातु- 
भूति प्राप्त करने के लिये यह भी आवश्यक हुआ है। 

छपाई तथा कागज उत्तम आकर्षक है। पतर क 


आवहण अधिक गम्भीर है । विद्या सम्पन्न प्रान्त स . 


ऐसी ही गम्भोरता की आशा है। इससे यह भी 


हिन्दी पे 


अनुमान होता है कि मद्रास की विद्या-सम्पन्न जनता 


में हिन्दी का प्रचार बढ़ रहा है । 


-ज्ीव 2 Ri a | 
जावन पथ--लेखक श्री प्रियरन्नजी आपं। | 

° ~, त ० त्< A 
आप आय जगत्‌ में उपनिषदां और वेदों के बीच में | 


गम्भीर विचारक, अनुशीलक विद्वान्‌ हैं | आपने बड़ी 


मामिक विवेचना से पूर्ण यह पुस्तक बनाई है इसमें [ 
व्यक्ति का जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीबन, | 


विश्वहित, धमंचया और वैज्ञानिक परिचय इन मुख्य 
विभागों में मन्थ को बांटा है । 

व्यक्तिजीवन में सच्चरित्र और दुश्वरित्र का अच्छा 
वर्गीकरण सारणी सहित समाया है.। सामाजि 
जीवन में बणा्यवस्था को खोला गया है। राष्ट्रीय जीतम 
ब्राह्मणों के आदर, ज्ञत्रियों के सम-वेश और राष्ट्र भा 
पर विशेष बल दिया हे । विश्वहित में पराथं. खाय 
विवेचन किया है। धर्मचर्या. में ब्रह्मचारी रह 


2० के सामान्य धर्मो और पश्चयज्ञों; संस्कारों और 
भाषाह परिवारिक शिष्टाचार का विवेचन है । § 
ही पे | "नतिक परिचय में सुख्य विज्ञान भूगोल, रहिम 
} = ~ ~ NS _ 
तोभे क्न मनोविज्ञान आदि को वेदमन्त्रा स दर्शाते 
! ५ ee ~ UN 
में परिचय दिया है । उपसंहार मं ब्रह्मविज्ञान को भी 
र दिया | दया है | } | 
` पुलक्र इतना ठोस और ग्राह्य रूप से लिखा गयां 


[के पन्न | ह र 
प्राः | कि आर्यजगंत के तीन महाविद्यालयों ने इसको 


ई अह | ने विद्यालय की उच्च कक्षाओं की पाठविधि में 
प्रात | पर्य पुलक रूप से तियत किया है। 

सहानु. | उसको अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिये 
प्रा है। | भी ढु. साहित्यिक लोग उत्सुक हें । 

पत्रका | यह पुस्तक प्रत्येक आयपुरुष को पढ़ने योग्य है | 
न्त से संख्या १०४ । मू० ।-) मिलने का पता--आय- 
रह भी | साहित्य मणडल, अजमेर । 


जनता | oR FT i 
सन्ध्या लेखक श्री पं० देवराजजी विद्या- 


\y आप य 
आप। | गचस्ति। आचाय गुरुकुल सोनगढ़ । प्रकाशक 


वीच में | री मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल विद्यालय सोनगढ़, काठिया- 
ने बड़ | वाइ | मूल्य |) 
इसमें | सन्ध्या का मूल मन्त्र सरल अर्थ देकर इस छोटी 


सी पुस्तक में लेखक ने आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन 
| + समस्याओं को सुलझाने का यल्न किया है । 
` । लेखक की शैली नवीन और रोचक है ! इस 


जीवन, 
मुख्य 


अच्छा | एसक को सब से बड़ी विशेषता यह है कि जो बात 
[जिक | भे पुस्तक में लिखी है उस का आधार केवल शाख ज्ञान 


होकर लेखक की निज क्रियात्मक साधना भी 
॥९। हमारी इच्छा है कि जनता इस प्रमथ से ब्रह्म-यज्ञ 


साहित्य-्समालोचन ` . 


ः "हत्व समभाक्र अपने जीवन पथ को सुखी करे 


नहस शङ्करभाष्य का हिन्दी अनुवाद 


अच्युत न्थ माला के प्रथम तीन अंक - संरक्षक 
श्री गौरीशंकर गोयन का समर्पित निधि-काशी । प्राप्ति 
स्थान अच्युत-्रन्थमाला काय्यालय, ललिताघाट 
काशी । वार्षिक मूल्य ६) 


इस अनुवाद के सम्बन्ध में हम -थोड़ा सा परिः 
चय पाठकों को पूर्व ही दे चुके थे । परन्तु विस्तृत 
आलोचना स्थानाभाव से नहीं की थी । इस ग्रन्थः . 
माला के सम्पादक हैं श्री पं०, चन्डीप्रसादजी शुङ्क 
प्रिंसिपल जो० म० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय । 
स० सम्पादक तथा प्रकाशक हैं श्री पं० श्रीकृष्ण पन्तज्ी - 
साहित्याचायं । 


उक्त दोनों महानुभाव शाखों के उत्तम ज्ञाता, दशेन 
विषय के अच्छे अभ्यासी हैं | उनका यह उद्योग बहुत 
ही सराहनीय है । 


भगवतपाद आचाय शंकरदेव भारतवर्ष के भीतर 
जमाने क्री काया पलट कर देने वाले महा पुरुष . 
आज से दो हज़ार वर्ष पूर्व हुए थे, उस समय पाश्चात्य 
देशों में अन्धकार था | आज कल के योरोप का तो 
उस समय बीजवपन भी नहीं हुआ था । यूनान में . 
पटो और अरस्तु की मान्यता थी । और अरब के. 
पश्चिमतट जिसको अरब वा संस्कृत में अपरान्तक 
प्रदेश कहते हैं वहां उन दिन भारत का शिष्य क्राइस्ट 
( कृष्ण ) नामक साधु प्रचार कर रहा था । और 
वह भी उसी प्रचार में आततायी लोगों के हाथ शूली 
पर चढ़ाया गया था | 

परन्तु श्री शंकराचार्य जैसे महा पुरुष को जन्म्‌ 
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देकर भारत जनत्ती ने उस समय बसुन्धरा पर . एक 
अद्वितीय दाशेतिक सूर्य को प्रकाशित किया जिस को 


प्रतिभा के समच्त इस समय सारा योरोप और अमे- 


रिका अपना मस्तक भुका रहा है । इस अलौकिक महा 
पुरुंष ने भारत में फैले प्रचण्ड नास्तिक जैन वाद के 
घोर अन्धकार को छिन्न भिन्न कर दिया | और प्राचीन 
आगे सम्प्रदाय वेद, उपनिषदों ओर दशनों की आये 
दाशेनिके विचारपरम्परा को पुनः स्थापित कर दिया 
महर्षि वेद व्यास के परम गूढ़ सूत्रों पर भाष्य रच 
कर तो उनको सद के लिये दार्शनिक धरातल पर 
चमका दिया । ऐसे महा पुरुष के इस सारस्वत 
उपांसेनारूप तप को कोई भी. विद्याप्रेमी भूल नहीं 
सकता | | । 

>त्रह्म सूत्र के. ऊपर किये उसी शंकर भाष्य पर 
गोविन्दानन्द्‌ कृत रत्नप्रभा नाम की व्याख्या भी अति. 
उत्तम है। जो भाष्य के तात्पर्य को भली प्रकार 
खोलती है । | 

प्रस्तुत अनुवाद में दोनों का ही भाषान्तर बड़ी 
सरल रीति से किया है 

` अलुवांदंक महोदय तुच्छ साम्प्रदायिक रंग में रंग 
हुए. प्रतीत नहीं होते | उनके विचार उदार प्रतीत 
होते है। क्योंकि उन्होंने ग्रन्थ के प्रारम्भ में केबल 
श्री” से काम नहीं लिया प्रत्युत ओं और श्री परमात्मने | 
नमः का प्रयोग किया है । 


~ 


हा 


[DS 


(२) ऋग्वेद भाष्य का ३य खण्ड छपकर तैयार होगया 
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पत्र के प्रारम्भ में भी 'ओं सहनावचतुः?: म्र 
ही मङ्गल किया है | हम प्रकाशकों के इस: उदार 
की प्रशक्षा करते हैं । समस्त भाष्य में जहां २. 


आदि नाम आये हैं बुद्धिमान अनुवादक ने वह 
अनुवाद में प्रकरणानुसार परमात्मा,. ईश्वरः" 


शब्दों का प्रयोग किया है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता ३ 
कि अनुवादक महाशय के विचार सें शांकरोचास का 


भाष्य वतमान साम्प्रदायिक त्रह्मस्मि-वादी वेदान्तियो की - 


ही सम्पत्ति नहीं प्रत्युत सभी के लियः समान रूप से. 
विचार योग्य है । 

हमने समग्र छपे खणडों को देखा है सर्वत्र अनु 
वाद भावग्राही हुआ है साधारणं हिन्दी कां जानने 
वाला भी इस भाषाबुवांद से शंकरांचा के वास्तविक 
महत्त्वपूर्ण जंगंदू विख्यात भाष्यं का भांवं अनायास 
समभ सकता है । स : 

हस अनुवादक विद्वानों को इस उद्योग के लिये 
धन्यवाद देंगे । . 


_ R 


तु ~ 5 hy 
- शांकर भाष्य म-बहुत से स्थल हैं जा आर्य 


सिद्धान्त और प्राचीन साहित्य की दृष्टि से ,बहुत हीः 


संग्राह्म हैं ऋषि दयानन्द. और शंकराचाय के दाशेतिक 
विचारों की तुलना करने के उत्सुक आये 'पुरषों की 
अबश्य इस अनुवादं से लाभं उठाना चाहिये | 

(श्री पं० जयदेव शमी विट अ मी० ती१) 


है । शीघ्र मंगालें । 
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वे यतये ग्मा =$ क लन्ड क वक कणा एत पक एफ 5 
5०८ ( ६) वेदभाष्य. के ग्राहकों को: वैदिक बिज्ञान केवल LT. 


HS IRAE SR cI! 


Ek 
कर 


आय यम 


चारा वदा क सरल सुबोध भाषा भाष्य र 
१ सामवेद भाषा-भाष्य 5 

तामवेढ़ भाषा-भाष्य छपकर तैयार होत ही सारे का सारा बिक गया । दूसरा संस्करण तैयार है । 
हल्या ०५° ले अधिक । मूल्य ४) रु० । र 
स भाष्य की बड़े-बड़े विद्वानों तथा समाचारपत्रां ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की 


प्रतिलिपि मेंगाने पर भेजा जा संकता ह । 


प्रशांसापत्रों की छपी 


~ 


२ अथववेद 'भाषा-भाष्य 
( चार भागों में ) 
अथर्ववेद के विषय में लोगों का और सायण जैसे प्रखर विद्वान्‌ आचायों का भी यही आग्रह रहा है कि 
उसमें जादू-टोना और मारण, उच्चाटन, मोहन आदि तान्त्रिक लीला भरी पड़ी है । इस विश्वास का कारण प्रायः छै 
श्रथववेदी काशक सश्र परन्तु हमारा [विश्वास एंसा नहा हं। इस सरळ भाषा-भाष्य को दखकर सबका वांदत i 
हो जायगा कि तन्त्र-सन्त्र का लोला कवळ लागा का मनगढ्न्त है । अथववेद में ब्रह्मविद्या, राजविद्या और मानव ह 
समाज की उन्नति के लिये सभी उत्तम-उत्तम विद्याओं का बड़ी गम्भीरता और उत्तमता से उपदेश किया गया 


है। मूल्य चारों भागा का १६) रुपय । क 
३ यञुवेंद भाषा-भाष्य $ 
( दो भागों में ) 


इस भाष्य में महर्षि दयानन्द की दशांई दिशा को मुख्यता दी गई है । आवश्यक स्थलों पर अन्य भाष्यों 


~ [os 


र 
_ र 
और अनुवादका क मतभेद ओर व्राटया !दखात हुए विशेषताओं को भी नहीं [छपाया गया । मन्त्रां क साथ शतपथ i 


~ 


ब्राह्मण के पते आदि भी दिये गये हें । भूमिका में वेद का परिचय [खा गया है । मूल्य दोनों भागां का ८) रु० 


० 


रुक 
$ 
ऋग्वद 'भाषा-भाष्य i 
0:38 9७ he 
( पाँच भागों में ) हे 
इसमें महर्षि दयानन्द कृत संस्कृत-भाष्य शैली को अनुसरण करत हुए भापा-भाष्य किया गया है और 
जिन भागों पर महर्षि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उन पर भी सरळ भाष्य कर दिया गया है । स्थान-स्थान पर र 
अचय आाष्यकारों की विशेषता दर्शाई गई है । भूमिका में कल्पित इतिहासो क भी विवेचन किया गया है। प्रथम र 
[oN 
एताय और ततीय भाग छप गये | आग छप रहा है। पाँचों भागों का मू“ २०) ० । 
Co 
वदनभाष्य क [स्थर ग्राहक हानं के [नयम ३55 है 
~ 4 र त 
। -जो महाशय १) पेशगी कायालय में जमा कराकर अपना नाम स्थिर ग्राहकों में लिखवा लग आ 
: ऐर दी जायगी । यह १) रु० 
के भाष्य के स्थिर ग्राहक होंगे, उनको प्रथम जिल्द के साथ ही १) की रसं द्री जा y र 
भाग के मूल्य में मुजरा कर दिया जायगा ।. f 
सि ~ ~ ड ~ CoS 
२--स्थिर ग्राहकों को वेद-भाष्य की प्रत्मेक जिल्द ३.) रु० में ही प्राप्त हा सकेगी । | 
३-स्थिर ग्राहकों को वेद-भाष्य की कुछ जिल्द लना आत्रइय़क होगा । 4 गे ' 
१-वेद-भाष्य में चारों वेदों का भाष्य अनुमानतः १२ जल्दा में पूण कर र जा आ 
ब्री० पी० द्वारा भेजदी जाय ब्यय 
कस हे होती जायगी, वह वह क्रमशः स्थिर ग्राहकों का "| 
ख्य से प्रथक्‌ लिया जायगा । है / र 
i पेशगी से कॉट लिया जायगा ओर उनकी ओर से बिना ६ 
नकी ची० पी० लौट आयेगी उनका माग-व्यय प 


सरी सूचना प्राप्त किये उनको पुनः वी० पी० न भेजी जायगी । 


प्रबन्धकत्तां 


र्र 
८ आय्यसाहित्य मण्डलं लिमिटेड, अजमर. 5% 
#0 $7% कक 8289 


ndation USA 


Bt ककककङकक्ककककककककककककककक्षक | 


से ह 


शीघ्र मंगालेवें | अवसर, न चूके !! कर न पछतावे || 


महषि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती का प्रामाणिक 
जावन=चारतं 
ने ०३ 5७ पू। 
दां भागा में सम्पूण छुप गया 


ऋषि के जन्य भक्त स्वर्गीय श्री बाबू देवन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगहील तथा आये-सणाज के 


|] 


खुंग्रासिङक नता-श्री बाब चासीराम एम, ए., एल-एल. बी, मेरठ, द्वारा सम्पादित वा अनदित। 


श्री देवन्द्रबोचू ने, जिनके हृदय में ऋषि के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति थी. सहषि 


तर पि का जीवनी की 
राज म न्रन्तर १५% बष भारतवपं के एक सिर स दसर सर तक ्रसण करक जाइत र म्विन्धा सामग्रा भग्रह 


| की | उन्ह[न धनवान्‌ न हात हुए भी इस काय को बिना किसा को विशष आथक सहायता के अकेले ही करते 


| का सड्करप [किया था । इस काय के लिये उन्हें सहस्रा माला का सफर करना पड़ा आर एक-एक घटना का 
सत्यता जांचन क [लिय भारी स भारी कष्ट उठाना पडा । 


| आप जब सम्पूणं आवश्यक सामग्री संकलित कर चुक आर सवाङ्गसुन्द्र वा सयाङ्गपूणं जीवनी लिखन 
का बंठ तथा प्रारस्मिक भाग लिख भी लिया उसा समय आपका खगबास हा गया ओर इस जीवन-चरित 
के अरकाशतन का लालसा आपके हृदय से ही रह गइ । इस हृदय-विदारक समाचार का पाकर-= 


श्रा ५० घासीरामजी एम, ए,, एल-एल, बी., मेरठ निवासी, 
भतपृव प्रधान आये-प्रतिनिधि सभा सयुक्त प्रान्त (जो द्वन्द्र 
बहुत यन्न आर व्यय करकर प्राप्र का । उसके एक एक क्र 


क्रम बद्र क या | सं काय स आपक [ भा चष पृ रि श्रम आर बहतनमन व्यय कर ष्डड क्याक आ पृक 
is [ रि < T [| नं यृ र्‌ पप 
सै कड़ा कागज १ हजारा थ T if हि पक्का 


| 

। बाबू के परम परिचितों में थे) ने वह सारी सामग्री 

८ पु, नाट-बुक और पत्रादि ऐसे मिले ज 
। किसी क्रम में न थे । अब आप 

स्वयम विचार कि यह जीवन-चरित कितना उत्तम व प्रामाणिक है | 


एज का पढ़ा तथा बगला से हिन्दी में अलुवाद कर 


ह ~ ot 
जीबन-चरित रायल अठपजा क ८५० प्रष्ठों ख भी अधिक पृष्ठां में समाप हुआ है । इस में बहुत 


से सादे व तिरंगे चित्र लगाये गये हैं £: 
जन स ऋषि के चरित्र की बहुत सी अङ्ञाल त्र हँ बनः 
चारन सं बहुत सी नथी बातें पढ़ने को आप ह वा 


होंगी | औं 
यथार्थ घटना का जहे क्रिया गया है । र बहुत सा प्रचलित अ्सत्य बातों की विवेचना क्क 


ऋषि दयानन्द 
के लिये प्रत्येक ० मर चिन्हों पर चलने और ऋषि दयानन्द के विचारों का ठीक २ अनुशीलन करन 
[इस जीवन-चरित का सनन पूर्वक अध्ययन करना चाहिये-। प्रत्येक. आयसमाज में 


भा ईं वषा तक प्रती क्ञ * नहा छुपता । एक बार सस्चाप्र हा जांब पर 
54] [कर जिन न] [थ्‌ व = दूर 
गा शा मगाल | पत्र व्यवहार का पला - ह! ह प्रथम भांग ले लिया है वे दूस 


२X मैनेजिंग डाइरेक्टर,--आस्थी- 


वा० मथुराप्रसाद शिवहर के परब्रन्ध से आ्य-सा डित्य 5० ६ 
थ्य-सा दित्य मं० लि० के छिपे त द 

६ के लिये फाइन आट ग्रिं० प्रेस, अजमेर में छपकर प्रकाशित हुआ । 
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fe cE 0 Brrr Ra i 
, hE + ~+ CRE oR 439 0 ६3% ७030 4 है हे | 
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वदिक विज्ञान के नियम 


| ` वेदिक विज्ञान का वार्षिक मूल्य ४) है । छः मास का २॥|) नमूने की प्रति |) के टिकट भेज कर फेंग 
२--“बैंदिक विज्ञान? प्रत्येक मास के प्रथम सप्राह म ग्राहका को सवा में पहुँच जाया करता रे 
३--“श्वेदिक विज्ञान”? में वेद और उसपर आश्रित आषे ग्रन्थों क तत्वों पर गम्भीर, अनुसन्धान सरो । 
प्रत्यालोचन तथा विशुद्ध वेदिक आप सिद्धान्तां पर ही लख छापे जात है । 
४-लेख की भाषा परिष्कृत और सुबोध होनी चाहिये । प्रत्यक लेख काराज के एक तरफ़ लिखा होना चाहिए | 
५-—लखा का स्थान देन या न दंन का तथा उन्ह घटान-वढ़ान का सम्पूण आधकार सम्पादक को होगा। | 
६--न छपनेवाले लेख की सूचना सम्पादक न देगा । यांदे लखक महाशय वापस चाह, तो ¬) को टिक | 
भेजकर अपना लेख मगा सकत हें । | 
७--लेख हर महीने की ५ तारीख तक सम्पादक के पास पहुँच जाना चाहिए । 
८--यदि किसी महीने की संख्या ग्राहक को समय पर न मिले, तो उन्हें पहले अपने पोस्ट आफ्रिस मे तलाश 
करना चाहिए, पश्चात्‌ पोस्ट आफिस को सूचना क साथ ग्रबंधकत्ता के पास पत्र भेजना चाहिए | 
१-यादि ग्राहकों को २-३ मास का पता बदलवाना हो तो,अपने ही पोस्ट आफिस से उसका प्रबंध करालना | 
चाहिए | अधिक दिनों के लिए या स्थायी रूप से बदलवाना चाहें तो, उसके लिए हमें लिखना चाहिए। | 
१०- ग्राहको को पत्र-व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखना चाहिए, नहीं तो पत्र 
पहुचन का उत्तरदायित्व हम पर न होगा । 
११-प्रत्येक विषय के पत्र व्यवहार के लिये जवाबी कार्ड या 7)। का ।टेकट भेजना चाहिए । | 
४२--समस्त लेख तथा सम्पादन सम्बन्धी वातों के लिये श्री प्रो० विश्वनाथ विद्यालंकार गुरुकुल कांग | 
हरद्वार, ज० सहारनपुर क पते पर पत्र व्यबहार करना चाहिये | [ 
| १३-प्रबन्ध सम्बन्धी बातों के लिये तथा मनीआडर आदि भेजने के लिये निम्न लिखित पता पर्याप्र है 
| प्रबन्धकता “व्रेदिक विज्ञान” अजमेर 


वैदिक विज्ञान' में विज्ञापन छपाई की दर | 


अश्लील विज्ञापन किसी भी रेट में नहीं छापे जायँगे | | 
साल भर को छपाई पेशगी देने पर १०) सैकड़ा कमीशन दिया जायगा । | | 
छपाइ पंशगी लने ब न लेने का अधिकार “व्यवस्थापक? को होगा । |) 

पूरा प्र व दो कालम--१०) प्रति मास । 


। 


॥ 

| Sd व एक कालम §) प्रति मास । चाथाइ प्रष्ठ व आधा कालम ३) प्रति माप | 
+ आध पृष्ट का विज्ञापन तीन मास तक लगातार दंन बाला को वादक विज्ञान साळ भर तक सुप्त | 

| दया जायगा, परन्त रुपया परागा आना चाहय । 


| विशष स्था लिय | 
कवर क दूसरे प्र के लिये 
कवर के तीसरे प्रष्ठ के लिये 
कवर के च्चोंथे Ne 
थे प्र के लिये १०) प्रति मास । 
पाठ्य विषय में र १०) प्रति मास । 
विषय सूची के नीचे ७) 
ह वेदिक विज्ञान के आकार के कोड्-पत्र ८ पेजी 
दन पर साय जाये । रुपया कुल पेशगी देना होगा । भा 


१२] प्रति मास । 
१०) प्रति मास । 


१) 22 
माम प्रति कामं ३०) रुपये और ४ पेजी के १८) २१ | 
रो क्रोड़-पत्रों का अधिक डाक खर्ज भी देना होगा | | 
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गान | | कि [FN 
bh फयन्सुचाः 
सो | ~ 
विषय लेखक 
प्छ 
गहिए। 
र्र | ९ व्रैदिक साम्यवाद 2706 --.[ ले०--श्री पूज्य नारायण स्वामीजी महाराज ] ३७७५ 
4 का न (= ~ ° 
३सुसेणत्स कः का ले०--श्री पं० सत्यत्रतनी सिद्धान्तालंकार ] ३७९ „ 
४-सत्य का कारा द्रखाया दयानन्द ने ( कविता )....[ ले०--श्री पं० ओमप्रकाशजी शाखी ] ३८९" 
तलाश ५ वैदिक धस ओर विज्ञान न [ छ०--श्री सम्पादक ] ३८५ 
ए | ६-लौगात्ति गृह्यसूत्र व्याख्या RRR .... ले०--श्री सम्पादक ] - ३९८ 
रालेना | ५-गुरु दक्षिणा ---- ( कविता )/...[ ले०--पश्री ब्र० योगेन्द्रनाथ “काञ्चनः १४श श्रेणी, 
हिए। | गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ] '. ४०१ 
| पत्र | ८-जेद और जन्मसिद्ध जातिभेद ` .... ... [ रे श्री पं» नित्यानन्दूजी वेदाऊंकार ] ४०२ 
५=भ्री महर्षि दयानन्दजी का पत्र ..... a mn yes 
।०-सम्पादकीय टिप्पणियां ४१३ 
गगह ,. १{-साहित्य-समालो चन 
र SN SN REITER TTP TC SS SS 
| 6 he 
[an न ० ग्रन 
j नित्य स्वाध्याय के लय नय ग्रन्थ 
| ~ ~ पु A fe : 
वेदोपदेश--रचयिता आर्य्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री स्वामी वेदानन्दजी तीथे। मातृभूमि के प्रति अपूव 
[oS सूक्तों [oS [oS ९ दिये ~ 
| श्रद्धा और स्वराज्य का सत्यार्थ बतलाने वाले वेद के प्रसिद्ध सूक्तों की व्याख्या-साहत सरर अथ दू ग हैं। 
। यह पुस्तक समस्त संसार के लिये समान रूप से वैदिक राष्ट्रगीता' कहाने योग्य है । यह पुस्तक आय्यंविद्यालयों 
। | की उच्च कक्षाओं में धर्मझिक्षा की पाव्य पुस्तक होने योग्य है | मूल्य केवल ॥) आने 
| वेद में स्तरियां-_श्री प॑० विद्यावाचस्पति गणेशदत्त शर्मा, गौड़ ' इस ग्रन्थ में de और के 
ते ते के कत्त॑व्यों को विशुद्ध रू 
त । | रूप से गृहस्थ जीवन के हरएक पहल पर वेद मंत्रों द्वारा प्रकाश डालते हुए गृहस्थ के कत्त pr a 
: प्र पतयो ~ i ~ प (न है नेको ठ 
मुफ्त | & स्थृतियों और इतिहासों के प्रमाणों सहित दर्शाया गया है । प्रत्येक खी को इस पुस्तक का गा 
hi, भ भक हिये आर्य्यकन्या विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में धमशिक्षा की पाव्य 
$ पनी कन्याओं को पढ़ाना चाहिये । यह पुस्तक.आय्यकन्यां मूल्य केवल ॥) आने । 
| he एस्तक होने योग्य है । ; Be 
KE | 5 :० धर्मदेवजी ~ नत. मंगलोर । भारत की प्राचीन उज्ज्वछ 
| , भारतीय समाजशास्र-रचयिता श्री पं० धर्मदेवजी विधानाचा 5 पक भी ग्रन्थ हिन्दी में अकाः 
। सुवर्णीय सर हु हु व्यवस्था कों दिखलाने वाला अभी तक एक भा 
है] थ आय्य सभ्यता और आदश समाज ब्यवस्था का 7 7 वैदिक कार की आदर्श और समाज'्यवस्था का ७ 
$! रित नहीं हुआ । इस ग्रन्थ के पढ़ने से आपको आय्य संस्कृत ऑर [दुक ; 
f न A > नः ॥ 
' रपूण दृश्य भली भांति विदित होगा । मूल्य केवल १ ) क A अजमेर 
SE | मिलने का पता-आर्य साहित्य मण्डल लिामटउ, 5 
ङ्प { 2 [मलन का प र PR ४-० की-प- की -कषिए+- किए पी ड 
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त कुष्ठ (सफेद दाग 


वैतांकुश लेप 


हज़ारों रोगियों पर आजमाया हुआ अचूक महोषधि है । महात्माओं का नाम बदनाम 
कर “ न छूटने पर ५००) या १०००) इनाम” वाली नोटिस की दवा अथवा २४ घण्टा या 
कम में छुड़ाने वाला छूः मन्त्र नहीं है । श्वेतांकुश लेप ऋषि ्रणीत शाख्रोक्त ओषधि है। 
शरीर पर दुवन्नी चवन्नी वा रुपये बराबर तक चार पांच वा कुछ अधिक स्थानों में दाग हो 
गये हों तो प्रायः १५ दिनों तक विधिवत्‌ लेप लगाने से अवश्यमेव रंग बदल कर पूर्बबत्‌ हो 
जाता है । कदाचित्‌ दाग अधिक और बड़े हों तो कुछ अधिक दिनों तक लेप की आवश्य- 
कता होती है। आय ऋषियों ने किसी प्रकार के जंगली वा पहाड़ी जड़ी बूटियों की छान 
बीन करने से नहीं छोड़ा है । अतः यदि आपको शास्त्रों पर विश्वास हो और ठगों से बचना 
चाहते हों तो श्वेतांकुश लेप का व्यवहार कर इसके चमत्कारिक गुणों को देखिये । 
१ शीशी का मूल्य २) डा० म० ।=-) 


os 


| 


j [र ~ ' जि ~ 
शाख्राक्क वाध से कुष्ठ चाकत्सा 
जआञु्द का मथने कर इस रोग विषयक सम्पूर्ण आवश्यक बातें जैसे कुष्ठ का प्रकार, 
प्रत्येक के होने का कारण और स्वरूप बचने का उपाय तषधि आदि, का विवरण शासना 
इुसार दिया गया है | यदि खय॑ व किसी सम्बन्धी के इस भयानक रोग से ग्रसित हो जाने 


पर ठग 
र ठगो से बचना और उचित प्रकार से वा स्वयं अपना चिकित्सा कर लेना चाहते हों ता 
. हमारी बनाई पुस्तिका की एक प्रति ¬) का टिकट भेज कर मंगा लें । 


क 


वद्य बाब्ूलालासह \.0.C. कुष्ठ चिकित्सक छपरा (सारन) बहार। 
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x sO ८5 6 ह व ध 
द और उस पर आशित आष रन्यो के तत्वों पर गम्भीर अनुसन्धान, खो | 
~ $ सिद्धान्तो और आएं वेदि नुसन्धान, खोज, आलोचन प्रत्यालोचत 
(065 वेदिक आपे खिद्धान्तों ओ आ सा और प्रचारक | 
0 गरक 


मासिक-पत्र 


ज्येष्ठ संब॒त्‌ ९६६४ ति०, जून सन्‌ १६३४ ३० 


छिद्र-पूर्ति 


है : 
Fd 


यन्मे छिद्रे मतसो यच्च वाचः सरखती मन्युमन्तं जगाम । Ls 


विश्वेस्तदेतवः सह संविदानः ।१॥ 


( मनसः ) मन का (यत्‌) जो ( मे ) मेगा 


मनुष्य है i उ 
(दरम्‌) छिद्र है, (च ) और (यत्‌ ) जो ( वाचः ) के लि है 0 


k प्रादि नाना प्रकार 

बाणी का छिद्र है, ( मन्युम्‌) उस क्रोध रूपी मेर बहुली भवन्ति” अथात्‌ छिद्रो के रहते हुए मलुष्य ६ 

है: किर का ( सरस्वती ) विद्या ( अन्तं जगाम ) अन्त जीबन में नाचा अनथ होते रहत ह $ न कोइ 
कर दे। ( बृहस्पतिः ) वाणी का पति आत्मा ( विश्वेः विरला ही मनुष्य संसार मे होगा जिसके कि ` 

दे, सहद ) सदेवं के साथ ( संविदानः ) एक गत कोई नको बि पा 

होकर ( तदू ) उस क्रोध रूपी बिदर को ( संदधातु ) जब कि वह अपने र i से आंखे 

जोड़ दे, पूरा कर दे, भरं दे । | की कोशिश करता है, जब कि वर्हे हः 


से दधातु वृहस्पतिः अधवं०१९।४०।९॥ 
जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह 


[| 


वैदिक विज्ञान 


. सम्बन्ध में अपने आप को भ्रम में रखने का यन्न 
करता है । मनुष्य अपने जीवन के.छिद्रों को देखना 
नहीं चाहता और अपने से भिन्न व्यक्तियों के जीवनों 
में उन छिद्रों को बहुत बढ़ा कर देखना चाहता है। 
सामाजिक जीवन का यह भी एक महादिद्र है। इस 


ही रहता है, क्यांक्रि सामाजिक-जीवन उसे छिद्रमय 
' और दोषपूणं दृष्टिगोचर होता है। बेद हरेक मनुष्य 
| को अपन २ (द्रो के देखने का उपदेश देता है । 

 उपरोक्तनन्त्र में क्रोध रूपी छिद्र का वर्णन 
किया है। क्रोध रूपी छिद्र मन और बाणी में 
` प्रायः प्रकट होता है । सभी विचारों या संकरुपों का 
चाहे शुभ हो या अशुभ, मूलस्थान या भूमि मन है । 
जिन विचारों या संकल्पों को हम रोकना चाहते हैं 
या जिन पर हम विजय पाना चाहते हैं उन के सम्बन्ध 
में हमें यह निश्चय कर लेना चाहिये कि इन्हें हम 


पात हैं मन के कपाट यदि कुविचारों या अशुभ 

पां के लिये बन्द रहें तो ये शरीर में प्रवेश नहीं 
कग | इसी लिय ऊपर के मन्त्र में पहल मन के 

वणन किया है । 

मनक छिंद्रों का असर फिर वाणी पर हाता है । 

में वैठा हुआ क्रोध भाव वाणी में प्रकट [दा है। 

स लॉग इस क्राध को शरीर में लाने की अवस्था 


ie 


| मन म क्रोध की लहर उठी, बह बाणी 
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को छुब्ध कर प्रायः नष्ट हो जाती है । शरीर तक 
लहर प्रायः असर नहीं करती । जहां कहीं असर करते 
है तो वह लहर मार-पीट की अवस्था तक मनुष्य क 
गिरा देती है जिसके कि परिणाम सामाजिक-जीतन 
में कई वार बड़े २ भयंकर हो जाते हैं । सभ्य समाज 
में क्रोध का प्रभाव शारीरिक मारः पीट तक प्राय नहीं 
होता, परन्तु इस सभ्य समाज के व्यक्तियों में गन 
तथा वाणी इस क्रोध रूप छिद्र से प्रायः दूषित रहते 
है | वंद उपदेश दता है कि यह छिद्र मन तथा वाणी 
में भी नहीं रहना चाहिये | 
इस छिद्र को दूर करने का क्या उपाय है? बेद 
ने इस छिद्र के भरने का उपाय कहा है--“सरखती” 
अर्थात विद्या, ज्ञान | ऊपर के मन्त्र में कहा है कि 
सरस्वती, विद्या अर्थात्‌ ज्ञान इस ढिद्र का अन्त कर 
देता है । यह बात है भी अनुभव के अनुकूल । वास्तव 
में विद्या या ज्ञान ही ऐसा एक उपाय है जो कि इन 
छिद्रों के नाश करने में समर्थ हो सकता है । जिसे 
ज्ञान नहीं कि छिद्र अनथकारी भी होते हैं या जिसे 
ज्ञान नहीं कि ऐस छिद्रों पर विजय किस प्रकार प्राप्त 
करनी चाहिय वह व्यक्ति इन छिद्रों के छोड़ने में नतो 
उद्यत ही हो सकता है और न इन पर विजय ही पा 
सकता है । 
दूसरा उपाय दर्शाया है-“आत्मा का सब देवों के 
साथ ऐऊमत्य” । सत्संग का प्रभाव महान्‌ होता है | 
सत्संग के काष्ठ के साथ लोहा भी तर जाता है । यह 
आत्मा जो कि बृहस्पति है, वाणी का पति है, जब 
देवों के साथ, समाज के दिव्य जीवनों वाले व्यक्ति के 
साथ सत्संग करता है तो इन के सत्संग का प्रभाव 
इस क्रोधी आत्मा पर भी शनेः २ होने लगता है । ईसं 


सी 5 १९१४ ड ] कर 


| ऐसे २ अशुभ संकल्पां पर विजय पाने के निमित्त 
0 

मन्त्र में सत्संग की महिसा भां याई गई है । 

ु ज्ञान और सत्संग, दो साधन इस प्रकार के हैं 


वनों रलानि धत्तन त्रिरासाक्षानि सुन्वते । 

एकमेकं सुशस्तिभिः ॥ ऋ० १।२०।७॥ 
रो (सुशस्तिभिः) उत्तम विद्वान्‌ (साप्तानि, 
ज 
|| 


एकमेक, त्रिरा, सुन्वते) सात प्रकार 
के कर्मों में स एक एक करके त्रिगुणित फल प्राप्त 
करते हैं ( ते, नो, रत्नानि धत्तन ) बे हमारे लिय रत्रों 
को धारण करते हैं । 
. सात प्रकार के कर्म आश्रम और वर है-परन्तु 
४ आश्रम और ४ वर्णा का योग ८ होता है | इसलिये 
पहिले मैं यही बतलाता हूँ कि किस प्रकार इनका योग 
७ ही होता है। मनुष्मृति में जा वर्णों का कर्तव्य 
विधान किया गया है. बह्‌ विधान दा भागों में विभक्त 
हैः--( १) परलोक सम्बन्धी कर्तब्य (२) लोक 
सम्बन्धी कर्तव्य । इनमें से परलोक सम्बन्धी कत्तव्य 
समस्त वर्णों के एक ही हें अर्थात्‌ वेद पढ़ना, यज्ञ 
करना और दान देना। वर्णों का भेद केवल लोक 
( जीविकोपलब्धि ) सम्बन्धी कर्तव्य में है अर्थात 
ब्राह्मण, वेद पढ़ा, यज्ञ करा और दान लेकर जीवि- 
कोपलब्धि करे, त्रिय प्रजा का रक्षणादि राज्य सम्ब 
न्धी काम करके, वैश्य कृषि व्यापार आदि से ओर 
शूद्र शारीरिक परिश्रम करके धन प्राप्त करे। अतः 
ज है कि वर्ण बत्ति पर निर्भर है और दृत्ति प्राति 


वैदिके साम्यवाद 
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कि इन साधनों का अवलम्ब लेकर हम अपने क्रोध 


रूपी छिद्र को दूर कर सकते हैं । 


वेदिक साम्यवाद 


[ हे०-श्री पूज्य नारायण स्वामीजी महाराज ] 


अथवा धनोपाजेन करना केवल गृहस्थाभ्रभियों के 
लिये तो निहित है परन्तु अन्य ( तीनों ) आश्रमियों 
के लिये निषिद्ध । इसलिये गृहस्थाश्रम के ४ वर्णों में 
बंट जाने से, ये ४ बाकी ३ आश्रम ( ब्रह्मचर्य, वान- 
प्रथ और संन्यस्त ) मिलकर ७ ही की संख्या लब्ध 
होती है। उपयुक्त मन्त्र में इसी लिये ७ प्रकार के 
कर्मों का उल्लेख हुआ है | 

प्राचीन काल में, जन्म से वण मानने की प्रच- 
लित प्रथा का अभाव था और वर्ण में गुण कमे का 
इतना प्राबल्य था क्रि लकड़ी की भी उसको 
योग्यतानुसार ब्राह्मणौ, क्षत्रिया आदि कहा जाता था | 
बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गवासी डाक्टर राजेन्द्रलाल 
मित्र ने संस्कृत के हस्त लिखित ग्रन्थों का संक्षिप्त 
विवरण अनक जिल्द्रों में लिख करं 5t0rY 
Sanskrit manuscripts क नाम से प्रकारात 
किया था | इस माला की पहली जिल्द वनस्पति 
विद्या से सम्बन्धित एक न्थ का उहल किया गया. 
है | प्रन्थ का नाम “युक्तायुवद” ( 2 of 
plant life ) है, यह ग्रन्थ hs [er स है पर 
पति की रचना है। मन्थकत्तो न अत ह 
लकड़ी के अन्दर त्राह्मशादि वणा के हाने को बात 


उठाते हुए बतलाया है. कि जहाज के बनान है) उसके . 


३७८ 


। किस हिस्से में, किस बणे की लकड़ी का प्रयोग होना 
चाहिये । लकड़ी का वर्णभेद इस प्रकार प्रकट 
किया हैः -- 


]. Brahman class wood—that 


TR Sein SS 


is )i- 
ght & soft and can be easily joined to 
any other kind of wood. 

2. Kshatriya class wood—that is 
Hight and hard but cannot be joined on 
to other classes. 

3. Vaishya class wood—soft and 
heavy. 

4. Shudra class wood—is character- 
ized by both hardness and heavyness. 

अर्थात्‌ उस लकड़ी को ब्राह्मण कहते थे जो हलकी 

ओर मुलायम हो और सुगमता से अन्य लकड़ियों 

से जोड़ी जा सक । क्षत्रिय लकड़ी बह कही जाती थी 

| जो हलकी और सख्त हो और दूसरी लकड़ियों से 

न जोड़ी जा सके । वैश्य लकड़ी मुलायम परन्तु भारी 

होती थी और शूद्र लकड़ी कठोरता ओर भारी पन 

के लिये प्रसिद्ध थी । 

इन वणां में किसी प्रकार की छुटाई बड़ाई का 
भाव नहीं है--और न उचित रीति से हो सकता है । 
जिन वस्तुओं में श्रेणी का भेद होता है उनमें द्रजों 

, का भेद नहीं होता । दरजों ( ])९४7९९ ) का भेद 

केबल एक श्रेणी ( ।९।00 ) की वस्तुओं में हुआ 

करता है। उदाहरणार्थ यह नहीं कह सकते कि भेज 
अच्छी है या घड़ी ? - क्योंकि इनमें श्रेणी का 

.. भेद है । हां, १० घड़ियों में यह बतलाया जा सकता 
 हेक्रिकोनसी अधिक श्रेष्ठ और कौनपी अर्प श्रेष्ठ 


वैदिक विज्ञान 


[ जून 


है, क्योंकि ये एक ही श्रेणी ( ।९।१0 ) की स्तु हैं। 
इस नियम को लक्ष्य में रखते हुए जब वर्णों पर दृष्टि 
डाली जाती है तो उनमें श्रेणी का भेद पाया जाता 
है । गुण, कर्म की दृष्टि से प्रत्येक वर्ण प्रथक्‌ २ है। 
इसलिये उनमें दरजों का भेद नहीं हो सकता और 
द्रज़ों का भेद न होने से किसी वर्ण को छोटा या बड़ा 
नहीं कह सकते । 

इसलिये वेद में एक जगह कहा गया हैः-- 
अअ्येष्टासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय । 
युवा पिता स्वपा रूद्र एषां सुदुधा पश्चिः सुदिना मरुद्ववः ॥ 

ऋ? ५।६०।५॥ 

अर्थात्‌ “सब मनुष्य आपस में भाई भाई की तरह 
मिलकर सोभाग्य प्राप्ति के लिये बृद्धि करें । इनमें कोई 
छोटा या बड़ा नहीं है । सरव शक्तिमान्‌ ( रुद्र ) परमे- 
श्वर इन सब का पिता और अनेक प्रकार क भोजन 
दन वाली प्रथिवी सब की माता है । अस्तु, 
वैदिक साम्यवाद का रूप अब स्पष्ट हो गया। 
पुरुप स्त्री में भाई बहिन का सम्बन्ध है, वे एक ही 
पिता ( इश्वर ) और माता ( प्रथिवी ) की सन्तान हैं 
ओर सब बराबर हें । उनमें स प्रत्येक को प्रारम्भिक 
जीवन ( ब्रह्मचयांश्रम ) गरीबी ( निधनता ) के साथ 
व्यतीत करना पड़ता है । केबल दूसरे ( गृहस्थाश्रम ) 
में प्रत्यक को धन कमाने का अधिकार है । इसके 


बाद अन्त के दो ( वानप्रस्थ और संन्यस्त) आश्रमों' 


में फिर प्रत्येक को निधनता का जीवन व्यतीत करना 
पड़ता हे । 


इस प्रकार जब प्रस्येक मनुष्य को आरम्भ और 


अन्त दोनों ओर निर्धनता का जीवने व्यतीत करने के 


~ 
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लिये बाधित होना पड़े तो फिर श्रम (].2007) और 
पूजी (८2।६२।) का भगड़ा किस प्रकार हो सकतां 


पुनजेन्म 


३७५ 


है ? इस वैदिक साम्यवाद में हिंसा और प्रतिहिसा 
आदि किसी की भी गुंजाइश नहीं है । 


ज न 
पुनजन्म 
( श्री प॑° सव्यब्रत सिद्धान्ताळंकार ) 


(७२४) 


( गतांङ्क से आगे ) 
(४ ) आत्मा के स्वरूप या आत्मा के स्वभाव 
से पुनजन्म सिद्ध होता हे 

आत्मा जैसे अपने नाश को नहीं सोच सकता 

इसी प्रकार अप्नी उत्पत्ति को भी नहीं सोच सकता । 
निद्रा तथा विस्मृति में भी अविकल रूप से 
किसी एक चेतनता का ज्ञान रहता ही है । 
बेहोशी होने के बाद बेहोशी से पहिले की बातें भूल 
| नहीं जाती, याद्‌ रहती हें । इस का यह अभिप्राय है 


| कि जिस समय चेतनता की धारा टूट गई मालूम 


पड़ती है उस समय भी वह्‌ टूटी नहीं होती । उस 
धारा का निरन्तर बहने वाला प्रवाह किसी न करिसी 
रुप में बना हो रहता है । यह अविकल निरन्तर चेत- 
नता, जिस से हम निद्रा या बेद्दाशो के बाद फिर 
अपने को पहिचान लेते हैं, सिद्ध करती है क्रि आत्मा 
वर्तमान शरीर स स्वसन्त्र है, और शरीर आत्मा का 
जेलखाना है । खूब भर पेट सोने क बाद यह केसे 
माळूम पड़ता है कि में बड़े आनन्द स सोया ? शरीर 
का सोने की अबस्था में ज्ञान तो रहा नहीं था। इस 
से माळूम पड़ता है कि शारोर में कोई शक्ति है जो 


| सोने के समय में भी ज्ञान रूम में नहीं तो अज्ञान 


E 


रूप में शरीर को अपना साधन समझती रहती है, 
अपने भिन्न २ ज्ञानों को जाड़ती रहती है, पिरोती 
रहती है । तो इस युक्ति से अगर यह मान लिया जाय 
कि शरोर के अतिरिक्त आत्मा हे आत्मा का शारीर 
से अलग स्वरूप है ओर अगर यह्‌ मान लिया जाय 
क्रि शरीर के अतिरिक्त स्रहप वाला आत्मा इस मानव! 
शरीर में प्रकट हुआ है तब यह मानने में क्या आपत्ति! 
रह जाती है कि जिस प्रकार आत्मा मानव रूप में 
इस समय प्रकट हुआ है, उसी प्रकार अन्य समयों 
में भी प्रकट हो सकता है. । अगर आत्मा है, वह 
अनादि तथा अनन्त है, और इस समय मनुष्य शरीर 
में आया हुआ है तो इस प्रक्रिया का यह युक्तियुक्त 
परिणाम है कि इस जन्म में आने की तरह वह जन्म 
जन्मान्तरों में भी चक्कर काटे । हम में पहिले देखी 
चीज़ को पहिचानने की शक्ति है, हम में यह्‌ भी ज्ञान 
है कि जो में कल था वही आज हूं । हमारा यही. ज्ञान 
विस्मृति तथा निद्रा को खाई को भरता रहता है । यहः 
तादात्म्य की अनुभूति जिसके कारण है वही आत्मा 
है । जिस प्रकार विस्मृति तथा. निद्रा के टूटेंने पर 
तादात्म्य का फिर से ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार 
यह समभा जा सकता: है कि हम इस जन्म रूपी निद्रा 
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की अवस्था के कारण पूर्व जन्म की अवस्थाओं को 
भुलाए हुए हैं जिनकी नींद के टूटने पर ज्ञान हो 
सकता है । जिस प्रकार एक ही जम्म में निद्रा के 
द्वारा चेतनता की धारा टूटती सी प्रतीत होती है. इसी 
प्रकार वतेमान जन्म के कारण चेतनता की अनादि 
तथा अनन्त धारा टूटती प्रतीत होती है । निद्रा के 


'बाद्‌ जैसे जीवन की धारा फिर एक हो जाती है। 


।इसी प्रकार इस जन्म के बाद आत्मा की धारा एक 
अखण्ड, अविरत धारा के रूप में बहने लगती है । 
निद्रा के वाद हम नया जीवन नहीं शुरु करते, उसी 
जीवन को आगे ले चलते हैं | इसी प्रकार इस जम्म 
में आकर हम नया जन्म नहीं शुरु करते, पिछले जन्म 
को ही आगे ले चलते हैं । नींद स उठ कर जैसे मनुष्य 
अलसाया-सा होता है इसी प्रकार इस जीवन को 
प्रारम्भ करते हुए हम अलसाये से होते हैं । आत्मा 
का ऐसा.ही स्वरूप है | बच्चे का मानसिक विकास इस 
कथन को पुष्टि करता है । बच्चा पिछले जन्म की मानों 
नींद से उठा. है, इसलिये वह अभी पूर्ण जागृत नहीं 
दिखाई देता, अलसाया हुआ दिखाई देता है, परन्तु 
इस अलसाने का यद्‌ मतलब नहीं कि वह जीवन को 


_ नये सिरे से शुरु करता है। 


जीवन की-अनेक अवस्थाओं के अध्ययन से यह 
सिद्ध होता है कि हमारा जीवन शारीर से सर्वथा भिन्न 
है, स्वप्न, समाधि तथा इसी प्रकार की दूसरी अवस्था एं 


' क्या सिद्ध करती हैं ? इस समय हम इन्द्रियों स काम 
नहीं:ले रहे होते परन्तु हम 'ठीक ऐसा अनुभव कर. 


रहे होते हैं जैसा इन्द्रियों से काम लेते समयः हम 
अनुभव करते हैं । इसका क्या कारण है? इसका 
कारण यही हो सकता है कि इन्द्रियां ज्ञान का संचय 


करके जीवन की किसी ऐसी शक्ति को सुपुद करती 
रहती हैं जो विना इन्द्रियों के भी उस ज्ञान का उप- 
योग कर सकती है । कहा जा सकता है कि स्वप्न तथा 
समाधि में स्मृति शक्ति काम कर रही होती है और 
इसका आधार हमारा मस्तिष्क है । परन्तु इन अवः 
स्थाओं में स्मृति शक्ति काम नहीं कर रही होती । हमें 
उन चीजों का स्मरण नहीं आ रहा होता जिन्हें हमने 
देखा होता है । समाधि ( 72०८९) में तो जो अनु- 


! भव होता है उसका स्मृति से कोई सम्बन्ध ही नहीं 


होता । इन अनुभवों में मुख्य इन्द्रियों से शरीर से, 
स्मृति से- सब से ऊपर उठ जाता है। क्या ये अनुः 
भव यह सिद्ध नहीं करते कि शरीर से ऊपर उठ जाने 
वाली शक्ति--जो शारीर को, इन्द्रियों को, स्मृति को 
“अपना” अनुभव करती हे-इन सब से भिन्न है। 
यही शक्ति आंत्मा है । 

हमारा यह आत्मा इस संसार में आया है। 
क्यों ? इसलिये कि उसमें पार्थिव भोगों तथा 
पार्थिव अनुभवों में से शुजरने की जो इच्छा है 
उसे पूरा कर सके । इसके अतिरिक्त आत्मा के इस 
भौतिक जीवन में आने का उद्देश्य ही क्या. हो सकता 
हे? और अगर आत्मा का इस जीवन में आने. का 
उद्देश्य यहां का अनुभव प्राप्त करके अपना विकास 
करना है . तो क्या यह्‌ युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि 


पृथिवी के अनुभत्रों को पूरा प्राप्त किये बिना ही आत्मा- 
चल दे, या वह ख़त्म ही हो जाय, या उसे एक दम, 


स्वरया नरक में ही भेज दिया जाय ? मनुष्य का 
चाहे कित्तना ही बड़े से ब्रड़ा जीवन क्यों न हो. एक 
जन्म में बह्‌ इस प्रथिवी लोक का क्या २ अनुभव 
कर सकता है ? जो विचारे छोटी आयु के होते हैं 
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उनका तो १०-१५ साल के अरसे में कुछ बन ही 
नहीं सकता । इसके अतिरिक्त जो पैदा होते ही चल 
बसते हैं उनका तो आना ही निष्फल हो जाता होगा । 

कई विचारकों का कहना है कि हमारे जीवन में 
'कई ऐसे विचार हैं जो अनुभव से उत्पन्न नहीं होते; 
जो हमारे जन्म के साथ आते हैं, जो हमारी मानसिक 
रचना के एक प्रकार से हिस्से हैं उदाहरणाथ कारण, 
सत्ता. देश, काल के विचार, ऐसे विचार हैं, जो अनु- 
भव से हमें प्राप्त हुए हों ऐमी वात नहीं, परन्तु इनका 
ज्ञान हमारे भीतर स्वतः विद्यमान है । अनुभवत्रादी 
ये विचार भी 
अनुभव से ही प्राप्त हुए हैं । स्पेन्सर तथा उसके अनु- 
यायी, इन दोनों विचारकों के बीच के मागे का अव- 
लम्बन करते हैं । उनका कथन है कि ये विचार आते 
तो अनुभव से हो हैं परन्तु अब ये विचार पैतृक वंश 
| हमार पूत्रजा न धार २ 
इन विचारों कों प्राप्त किया, अन्नुभत्र से उपलब्ध 


( Sensationist ) कहते हैं कि न 


' किया | अब वही अनुभव पैतृक संस्कारों के तौर से 


आगे चलता है और हमें अनुभव की प्रक्रियायों से 
गुजरे बगेर भी इन विचारों का ज्ञान होता है । इन 
विचारों में कौन सा ठीक है, और कौन सा ग़लत है-- 
इस सम्बन्ध में मनोविज्ञानियों में बहुत वाद-विवाद 
है, परन्तु अगर पुनजन्म के सिद्धान्त को मान लिया 
जाय तो इन सत्र का समन्वय हो जाता है और सत्र 
प्रन्थियां सुनक जाती हें । पुनजन्म के सिद्धान्त के 
अनुसार हमने इन विचारों को शुरु में तो अपने 
ही अनुभव से प्राप्त किया होगा परन्तु हमें इतने जन्म 
जन्मान्तरों में से गुजरना पड़ा है कि अब इन विचारों 
को प्राप्त करन के लिये इनके अनुभवों में स गुजरन 


की आवश्यकता नहीं रही, यह विचार हमारी मानः 
सिक रचना के ही अभिन्न हिस्से हो गये हें । आत्माओं 
का जो वैविध्य पाया जाता है, वह भी इसी वात को 
सिद्ध करता है कि आत्मा भिन्न २ जन्मों से होकर 
भिन्न २ प्रवृत्तियों को धारण कर चुका है। एक ही 
आत्मा में भी आन्तरिक कलह चलता रहता है । उसकी 
प्रवृत्तियां तथा स्वभाव उसे एक तरफ़ खों चते हैं । और 
वह दूसरी तरफ़ जाना चाहता है । उद्योग करने पर 
भी हम अपने स्वभाव के काबू रहते हैं । यह स्वभाव 
पिछल जन्म से चला आ रहा है, ऐसा मान लेने से 
ही समस्या हल होती है अन्यथा नहीं । 
( ५) पुनञेन्म का भिद्धान्त मनुष्य के पापी 
होने के प्रश्‍न को भी हल करता हैं 
पैलेजियस का विश्वास था कि मनुष्य पैदायश 
के समय पापरहित पेंदा होता है, आगस्टाइत 
का विश्वास था कि सब पापी ही पेदा होते 
हैं । इन दोनों विवादों के कारण ईसाइयत के 
सदा से दो भाग रहे हैं । युरोप के इतिहास के उस 
कोल में जिसे 'रिफामेशान' कहा जाता है इरेस्मस 
तथा उसके अनुयायी यह्‌ मानते थे कि मनुष्य पाप की 
गठडी को पीठ पर लादकर पेदा होता है इस की 
अपेक्षा वह अपनी . स्वतन्त्र इच्छा शक्ति की लेकर 
उत्पन्न होता है यह मानना ही अधिक युक्तियुक्त है । 
इसके विरुद्ध लूथर के अनुयायिओं का विचार था 
क्रि मनुष्य जाति पूर्ण पाप के वश में है । इसाइयों में 
अधिक संख्या इसी बिचार को मानती है कि मनुष्य 
जन्म से ही पापी पैदा होता है । सेणट पॉल के अनु- 
सार आदम ने ईश्वर की आज्ञा न मानकर अदन के 
बाग़ का निषिद्ध फल जो खा लिया था उसके कारण 
वह्‌ पापी हो गया था । हम सब आदम की ही सन्तान्न 
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हैं, इसलिये हम उस पाप कीं वसीयत को लेकर ही 
पैदा होते हैं क्योंकि हम जन्म से ही पापी हें, वह 
पाप हमारे कम से नहीं परन्तु आदम के कमं से हुआ 
है अतः उसे हम अपने कम से धो भी नहीं सकते । 
उसी को धोने के लिए इसा मसीह का अन्म हुआ । 
इसा मसीह ने सूनी पर चढ़कर उस पाप का फल हम 
सत्र के लिये भोग लिया । जो इसा में विश्वास ले आते 
हैं उनका पाप धुल जाता है दूसरों का नहीं। इस 
विचार को बहुत से चर्चो में यद्यथ्रि स्वीकार किया 
जाता है तो भी यह साधारण बुद्धि के प्रतिकूल है । 
यह वास्तविक कठिनाई को हल नहीं कर सकता | 
पाप को आदम की जिम्मेवांरी पर छोड़ने से कठिनाई 
किसी प्रकार हल नहीं होती क्योंकि अपने पाप का 
'दूसरा जिम्मेत्रार नहीं हो सकता हां; आदम को ही 


अपना पुराता आत्मा यदि समभलें तो आदभ द्वारा 
' हमारा पापी होना पूर्वजन्म का ही रूपान्तर है । 


ई बच्चों में प्रारम्भ से ही पाप करने की प्रवृत्ति 
पाई जांतो है। इससे भी उन्हें इस जन्म से पूते इस 
पापमय संसार का सम्पर्क हो चुका होगा यह अनुमान 
होता है. । पलेजियस का विचार कि बच्चे शुद्ध निष्क- 
लंक पैदा होते हैं, ठीक नहीं है, परन्तु इस के साथ 
सण्ट आंगस्टाइन का विचार भी अशुद्ध है क्योंकि 
मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो उसकी 
धार्मिक प्रवृत्ति दबी नहीं रहती । पापी से पापी भी 
जब अपनी कुप्रबृत्तियों में से गुजरता गुजएता थक 

जाता है तब उन्हें स्वयं छोड़ देता है । हमारा पापमय 
जीवन कई वार इसी लिये होता है कि हम उसमें से 
गुजर कर उसकी हेयता का पूरा पूरा अनुभव करलें 
और फिर उधर हमारा खिंचाव होना बंद हो जाय । 


ee 


कई वार मनुष्य को अपने पापी होने का इतना 
जबरदस्त अनुभव होता हे कि वह समझने लगता है 
कि यह पाप इस जन्म से नहीं आया । उसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस जन्म में उसने कहीं से एकदम 
हरिण को तरह छलांग मार दी है और उसकी पीठ 
पर पाप ऐसे गड़ा हुआ है जैसे हरिण की पीठ पर 
चीते के पसे । वह अपने को इम से छुड़ाना चाहता 
है परन्तु छुड़ा नहीं सकता । इसका उत्तर इंसाइयत 
आदम की कथा से देती है। आदम ने पाप किया था 
इसलिये उसका पाप पैत्रिक परम्परा के रूप में हम तक 
भी चलाआ रहा है। परन्तु हमारे पापों के लिए 
दूसरा केसे जिम्मेत्रार हो सकता है । मनुष्य की पापः 
मय अवस्था का कारण आदम को नहीं माना जा 
सकता है । इसका कारण केवल यह्‌ हो सक्ता है कि 
हमने प्राचीन जन्मों में निरन्तर दैवी भावों को रोका 
है और बुराई को अपने भीतर आने दिया है। इंसा- 
इयत के प्रारम्भ में ओरिजन (07९८) नामक 
व्यक्ति ने “संसार मं शुरु २ में पाप कहां से आया! 
इस प्रश्न का समाधान करने के लिए पुनजॅन्म के 
सिद्धान्त का प्रचार किया था, परन्तु (५४१ ३० ) 
कान्स्टेण्टीनोपल में एक कान्फ्रेन्स की गई जिसके 
द्वारा इस सर्व प्रिय सिद्धान्त को कुचल दिया गया। 
इसाइय्रत ने कभी इसका यथाथ उत्तर देने का प्रयत्न 
नहीं किया । यह सिद्धान्त वाइबल के भी अनुकूल है 
यह भी कइयों ने सिद्ध करने का यन्न किया है । उक्त 
कोन्लिल से पहिले कई इसाई इसे मानते भी रहे, पर" 
म्तु ५४१ ३० के वाद कट्टर ईसाइयत ने यह्‌ घोषणा कर 
दी कि संसार में पाप का आरम्भ कहां से हुआ इस 
का समाधान पुनजेन्म के सिद्धान्त में न ढूंढ कर 
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३८३ 


आदम के पाप के सिद्धान्त में हू ढना चाहिये । हम 
पापी इस लिये नहीं हें क्योंकि हमने पिछले जन्म में 
पाप किया था, अथात हम अपने पाप के कारण पापी 
नहीं हैं परन्तु हम पापी इसलिये हैं कि हमारे आदि 
पुरखा आदम ने पाप किया था । पाप की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में ईमाइयत का यह समाधान क्रिसी का 
सन्तोष नहीं कर सकता । 
पुनजेन्म का सिद्धान्त ही 
इस जोवन के बाद हमारे उत्तम कर्मों का परिणाम 
खरूप हमें स्वगे मिलेगा या निकृष्ट कर्मों के परिणाम 
में नरक मिलेगा इस प्रकार का जो धार्मिक विश्वास 


इसका समाधान तो केवल 
दे सकता है । 


iy EN ~ © ~ 
सवत्र फॅला हुआ है उसका भी पुनजन्म के सिद्धान्त 


स ही समाधान हो सकता है । इसाइयत का कथन है 


कि आत्मा इस अवस्था से एकदम अनन्त अवस्था में 
चली जाती है चाहे वह अवस्था सुख की हो या दुःख 
को हो, स्वग हो या नरक हो । परन्तु यह वात किसी 
भी युक्ति स समझ नहीं आ सकती । सान्त कर्मों का 
फू एकदम अनन्त कैसे हो जायगा। इसी।लये रोमन 
कैथोलिक लोग परगेटरी ( ०7९००५ ) को मानते 
हैं । उनका कहना है कि आत्मा एकदम स्वी या नरक 
में नहीं चला जाता, परन्तु उषसे पहिले वह “परगेटरी? 
में रहता है जहां उसके बहुत से पापों का परिशोध 
होता रहता है। उसके बाद क्यामत के समय स्वर या 
नरक मिलता है । पुनजेन्म के मानने वालों का यही 
कथन है कि एक “परगेटरी? (पापों के परिशो ध-स्थान) 
की जगह यहां पापों के परिशोध के अनेक स्थान हैं ओर 
पार्थिव मनुष्य जीवन उन में से एक है । प्रोटेस्टेण्ट 
लोगों का विश्वास है कि स्वगं तथा नरक की अनेक 


श्रियां हैं । यह बात पुनजन्म के नजदोक ही आ 


i 
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जाती है । प्रोटेस्टेंण्ट लोग स्वग तथा नरक की अनेक 
श्रेणियां तो मानते हैं परन्तु यह समक में नहीं आता 
कि जब हमारी प्रतृत्तियां पार्थिव लोक की हैं तत्र उन 
के लिए दण्ड वा पुरस्कार प्रथिवी पर ही क्‍यों न'मिले। 
जो वस्तु जैसी होती है वह अपने समान धर्म वाली 
वस्तु को खींचती है, यह. प्रक़्ति का एक सामान्य 
नियम है । ऐसी अवस्था में यह क्यों न माना जाय कि 
आत्मा भी पार्थिव प्रवृत्तियों के जिए पार्थिव रूपों को 
ही धारण करती है । यह क्यों माना जाय कि पार्थिव 
प्रवृत्तियों का फल भोगने के लिये आत्मा को खगे तथा 
नरक की भिन्न २ श्रेणियों में जाना पड़ता है 
(६ ) एनजन्म अनेक अद्भुत अनुभवों की 
व्याख्या करता है _ 

कइयों को ऐसे अनुभव हुए हैं जो मानों पुरानी 
याददाश्त को फिर से ताज़ा करते माझम पड्तें 
हैं। पुराने दृश्यों के घुंधले धुंवले खप्न किसे नहीं 
आते ? कभी २ दूर की विस्पृति के अन्धकार में लीन 
घटनाएँ एकदम स्थ्वति के प्रकाश में आ जाती हैं और 
मंनुष्य को आश्चर्य में डाल देती हैं | ऐसे अवसरों पर 
ऐसा प्रतीत होने लगता है मानों प्रकृति ने हमें मूळा 
में लाते हुए हमारी पुरातन स्मृतियों को विलकुल नहीं 
मिटाया और हम उन अनुभवों को जो हमारे सामने 
पिछली क्रिसी अवस्था के संस्कारों को लेकर अस्पष्ट 
रूप में आते हैं, जानने का यन्न करने लगते हैं । कभी 
२ किसी अपरिचित चीज़ का देखकर ऐसा मालूम 
पड़ने लगता है कि हमने उसे पहले कहीं देख रखा है। 
कइ वस्तुओं का ज्ञान, कई चेहरों को पहिले पहल 
देखना, ये ऐस अनुभव हैं जो हमें कभी २ ऐसा याद्‌ 


६ 


से 


कराते हैं मानों इनसे हम पहले से ही परिचित हैं । 
कभी २ भ्रमण करते हुए हम ऐसे स्थान पर पहुंच 
जाते हैं कि माळूम होन लगता है. क्रि हम यहां पहिले 
आ चुके हैं । प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार के अनुभव 
हें। कई तो इस प्रकार के अनुभव अस्पष्ट से होते हैं 
परन्तु कई इतने स्पष्ट होते हैं कि अनुभव करने वाला 
यह महसूस करने लगता है कि उसका ज्ञान विगत 


४ 


जन्म के अनुभवों पर आश्रित है। कई लोग इस 


प्रकार अपने विगत जन्म के इतिहास को भी कई 
अंशों तक बता सकते हैं । सर वाल्टर स्कॉट इन अनु- 
अवो से प्रभावित होकर पुनजन्म को मानने लगा 


था । वह्‌ अपनी डायरी में एक स्थल पर लिखता है 

कि माळूम नहीं क्यों कल भोजन के समय मुझे पूर्व 
स्थिति का अनुभव होने लगा। ऐसा मालूम होने 
लगा कि जो कुछ में देख या सुन रहा था बह पहल 
भी कभी देख या सुन चुका हूँ । इन्हीं विपयों पर 
तथा इन्हीं मनुष्यों के साथ पहले भी कभी वात चीत 
कर चुका हूँ, 
था | कल तबीयत बहुत घबराई हुई थी और दिल में 
बकले के विचारमय जगत्‌ ( ।९। ४०7।१ ) को 


यह अनुभव बहुत जबर्दस्त प्रतीत होता 


. कल्पना आने लगी । में जो कुळ कर या कह रहा था 


उसमें अत्रास्तबिकता का घृणोत्यादक अनुभव हो रहा 
। । हेनरी-बट्रम लिखता है कि क्या कारण है. क्रि कई 
दृश्य उन विचार श्रृङ्कलाओं को उत्पन्न कर देते हैं 
जो मानो हमारे किन्ही प्रारम्भिक अनुभवों को 
[गुत कर रहे दों । क्रितनी वार हम समाज में ऐसे 
नये व्यक्तियों से मिलते हैं जिन्हें मिलने से यह मालाम 
गन लगता है करि बे लोग हमारे लिये नये नहीं हें । 
बलबर लिटन कहता है कि हमारे अन्तरात्मा में 


वैदिक विज्ञान 


SS 


कोई आध्यात्मिक 
तभी तो हम कभी 


स्मृति अवश्य बनी रहती होगी 

क्रिन्टीं स्थानां तथा मनुष्यों को 
देखकर ऐसा अनुभव करने लगते हैं मानो हम उन 
पहचान से रहे हों, 
ताज़ा सा कर रहे हों । इसी को प्लेटो के अनुयायी 
पूगं जन्म की न बुझी हुई जीवित चेतना ( ०१५: 


उनके विषय में अपनी स्मरति को 


enched and strugegJing consciousness of 
former |if€) का नाम देत हैं लिटन महोदय आगे 
चल कर अपनी पुस्तक गोडालिफिन (००h n) में 
लिखते हैं कि क्या ही आश्चयं की बात है कि हमारे जीवन 
में कभी २ ऐसे अवसर आते हैं जब हम कई ऐस 
कई वार उन दृश्यों का 
खप्नसम भूत से सम्वन्ध सा जान पड़ने लगता है और 


कई वार उन्हीं दृश्यों का भविष्यत्‌ से भी कोइ सम्बन्ध 


स्थानों पर आ पहुंचत हैं. कि 


है और उन्हें देखकर मनुष्य सोच विचार में 
है | कई स्थलों तथा समयां पर प्रत्यक 
व्यक्ति को इस प्रकार के आश्चर्यजनक अनुभव होते 
हैं और साथ यह भी मालम होने लगता है कि हम 
इन सव घटनाओं का कारण पता लगाने में 


होता 
पड़ जाता 


असमर्थ हैं । 
एडगर ए० पो० महाशय लिखते हे क्रि हम 

संसार में अपने भाग्यचक्र में घूमते हुए भी, इससे 
भी बड़े भाग्यचक्र की धीमी धी मी स्मृति से हर समय 
घिरे रहत हैं | जवानी में भी हम कई प्रकार की स्वप्न 
सम धुधली स्म्रतियों स विरे रहते हें परन्तु साथ ही 
हमें यह भी अनुभव हो रहा हाता है कि वे स्मृतियां 
खप्नमात्र नहीं हैं। जहां तक हमारा अनुभव हमें 
ले जाता है, ऐसा मालम होता है क्रि वे हमारे अनुभव 
किसी पिछली घटना की पुन, स्घतियां हैं । जब हमें 
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ऐसा अनुभव हो रहा होता है उस समय हमें यह 
स्पष्ट प्रतीत हो रहा होता है कि हमारे उस अवस्था 
के अनुभव “स्वप्न? नहीं होते, स्मृतियां! होती हैं और 
उस समय यह भेद इतना स्पष्ट मालूम होता है कि 
हम इन दोनों को मिलाते नहीं और समझते हैं कि 
ये किसी प्रकार की स्मृतियां हैं, साधारण स्वप्न 
मात्र नहीं । 

इस प्रकार के स्पष्ट अनुभवों का वर्णन हौथोन 
€ Houthorne ), विलिख ( W॥iऽ ), कोलरिज 
(C0l९r।१ड९), डि कित्रन्सी (९ १७१८५) आदि 
अनेक लेखकों ने किया है। बिलियम होम (५७॥॥- 
iam Home), को तो ३० बर्ष की अवस्था में इस 
प्रकार का अनुभव इस जोरों से हुआ कि तब से वह 


|कट्टर नास्तिकता को छोडकर प्रकृति से भिन्न आत्मा 
' की सत्ता में विश्वास करने लगा.। वह कहता है कि 


लण्डन में अपने व्यापार के सम्बन्ध में एक घर के 
सामने में गया जहां मैं पहले कभो न गया था । मुझे 
एक कमरे में बैठने को. कहा गया । जत्र मेंने चारों 
तरफ़ देखा तो मेरे आश्वर्थ का ठिक्राता न रहा । सत्र 
कुछ परिचित जान पड़ने लगा । मेन सोचा, यह क्या 
है? मेंने यह जगह कभो न देखी थी परन्तु ऐसा 
मालूम पड़न लगा कि में वहां का सब कुछ जानता 
हूँ । मुझे ऐसा भी भास होने लगा कि यहां के तर्ने में 
एक गांठ है। तछते को जब खोला गया तो मैंने 
आश्वये से देखा कि उसमें बैक्षो दी गांठ थी जिसकी 
मुझे स्मृति थी । 

। हिन्दुओं का कथन है कि कपिल ने वेदों को: 


DC [oe (NOS os a Cos 
पूजनम को. स्मरति स लिखा । विष्णु पुराण मभा 


ऐसी कई घटनाएं पाई जाती हैं। पिथागोरस के 
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विषय में कहा जाता है कि उसे अपने पूर्वजन्म की 
स्मृति थी । कहां जाता है. कि आरगस (7९०३) में 
जून (Juno) के मन्दिर में उसन उस दाल को पहि- 
चान लिया जिसके साथ उसने (जन्म में ट्रोजन 
युद्ध मं यूफोरवस {Euphorbus) के रूप मं पैट्रो- 
क्लस ( !“2६४०0८।४५ ) पर आक्रमण किया था| 
कइयों का कथन है कि ये कहानियां भूठ हैं, परन्तु 
° ~ 
वत्तमान समय में भी कई ऐसी घटनाएं इस बात की 
यथार्थता को प्रसाणित करती हें। बाकर महाशय 
कहते हैं क्रि उनका एक विद्वान्‌ मित्र अपने पृञजन्मां 
को जानता है और कहता है कि अपने अन्तिम जम्म 
में वह स्न्रो था, यद्यपि वत्तमान अवस्था में उसमें 
स्रीत्व का कोइ भी लक्षण नहीं पाया जाता वाकर 
का एक और मित्र कहता है कि उमकी एक मात्र 
सूतकन्या अपनी दूसरी बहिन को याद किया करती: 
थी जिसके विषय में किसी को कुछ पता न था । जब 
उसे कहा जाता कि तुम्हारी कोई बहिन नहीं है तत्र 
वह कन्या कहा करतो “नहीं, मेरी बहिन है और 
वह स्वगे में है।” बही महाशय अपने पड़ोसी को 
एक घटना का वर्णन करते हें और कहते हैं कि उनके 
यहां पुनजेन्म का नाम तक किसी ने नहीं सुना था । 
कुछ लड़के खेल रहे थे, उनको माता पास बैठी हुई 
देख रही थी । खेल में १०० का नम्बर खतम करके 
फिर से गिनती शुरू हुई । उतमें स एक प्रतिभाशाली | 
बच्चा अपनी मां को कहन लगा--मां ! हम गिनते | 
हैं - १०, २०, ५० और १०० और फिर १० से शुरू 
कर देते हैं । सब लोग ऐसा ही करते हूं । शिनती. 
खतम कर फिर से गिनती शुरू कर देते हैं । मां - लोग. 
ऐसा ही करते हैं । अन्त तक पहुँच कर वे फिर शुरू - 
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करते हैं | मैं भी फिर जब शुरू करूंगा तो तू ही मेरी 

मां होगी .? 
नोटस एण्ड करी (\२०९५& १०९7।९5) ग्रन्थ 
में एक लेखक लिखता हे कि एक प्रतिभाशाली विद्वान 
| महाशय ने जिनका अब देहान्त हो चुका है एक वार 
मुझे कहा कि उन्होंने स्वप्न में एक दिन अपने को एक 
विचित्र शहर में पाया, परन्तु उनके आश्रय का 
ठिक्राना न रहा जत्र उन्होंने देखा कि उस शहर का 
उन्हें इतना ज्ञान था कि उन्हें उसकी गली गली का 
पूरा पूरा स्मरण हो आया । कुछ हप्ते बाद उन्हें 
लीसेस्टर रक्केयर में एक तसवोर देखने का मौका 
हुआ । उनके आश्चर्यं का ठिकाना न रहा जब कि 
उन्होंन वही शहर चित्र में भी देखा । फ़रक यह था 
कि उस चित्र में एक चच और दिखाई दिया जो इन 
महाशय को स्मरण नहीं था.। इन्होंने तसबीर दिखाने 
वाले के पास जाकर उस शहर के विषय में बात चीत 


i ७७७ 


की तो उसने कहा कि यह चच हाल हो में बना है । 

ऐपी घटनाओं को प्रातिभ ज्ञान (८]2! rvoyance) 

को कल्पना द्वारा भी हल नहीं किया जा सकता, 

क्योंक्रि यदि अभी उस वह शहर दिखाई दिया था 

. तो वह हाल का बना चच भी दीख पड़ना चाहिय था | 
| प्रसिद्ध व्याख्याता युजीन एष्टन ( ]२॥४९९ 
A5h0n ) ने निम्नलिखित दो घटनाएँ पत्रों में प्रका- 
शित की थीं-- “न्यूयार्क में एक वाद्य-निपुण स्री ने 
एक भोज में एक्र अतिथि को कहा कि किसी जन्म 
में मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी आवाज दोषरहित 
और सवाङ्ग पूणं हो जायगी क्योंकि में इसी काम के 
लिय उत्पन्न हुई हूं | इन पर उससे पूछा गया कि यदि 
तुम्हें पुनजन्म पर विश्वास है तो क्या तुम अपने पूवे 
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किसी जन्म के विषय में कुछ वता सकती हो ? उसने 
कहा कि यद्यपि पूर्वजन्म के विषय में ठीक ठीक तो 
पता नहीं, परन्तु हां, कई वार में ऐसे स्थानों पर गई हूं, 
जो वत्तमान शारीर के लिये नवी नथे परन्तु मेरी आत्मा 
के लिये नवीन नहीं प्रतीत हुए । ? 

४ एक दूसरी विठुषी स्त्री आपने पूर्वजन्म के विषय 
में कहती है कि मुझे निश्चय है कि मैं भूत में भी मौजूद 
थी । उसका कहना है कि एक वार जमनी में हेडल- 
वर्ग के पुराने किले को देखने के लिये हम कई मित्र 
गये । वहां जा कर मुझे; एक दुर्गम कमरे कां भान होने 
लगा । मुझे कागज पेन्सिल दिये गये और मैंने उस 
कमरे का चित्र खींच दिया । जब हम पीछे उक कमरे 
में गय तो मेरा चित्र बिलकुल ठीक पाया गया । झुमे 
मालूम नहीं केसे, परन्तु किसी न किसी प्रकार मेरा 
उस कमरे स सम्बन्ध अवश्य था। बही स्त्री कहती थी 
कि उसका दूसरा अनुभव एक पुस्तक के विषय में 
था । उसे किसी प्रकार यह ज्ञान होने लगा कि हेडल- 
बगे के विश्व विद्यालय में एक पुस्तक है, और यह भी 
अनुभव सा हुआ कि इस पुस्तक में एक पुराने जमन 
प्रोफ़ेसर का नाम लिखा है अपनी समाज के एक 
सभासदू को उसने यह अपना अनुभव सुनाया तो. 
पुस्तक के विषय में खोज की गई | पहले तो पुस्तक ; 

हीं मिली, परन्तु उस खरी का कहना हे कि उस का 
अनुभव प्रबलतर होता गया । दुबारा ढू ढने पर पुस्तक 
मिल गई और प्रोफ़ेसर का नाम भी उस पर लिखा 
पाया गया । पीछे से उस स्त्री को अन्य अनेक बातों 
से यह विश्वास हो गया कि वह दो सौ या तीन सौ 
साल पहले हेडलवग में भिन्न २ शारीरों में रह चुकी 
थी? । 
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वाकर महोदय के एक मित्र को यह मालूम हुआ 
करता था कि कोई व्यक्ति उसके सिर को कुल्हाड़े से 
मारा करता है । एक अद्भुत व्यक्ति ने जिसे इन महा- 
शय के साथ कुछ परिचय नहीं था, वाकर के मित्र को 
बतलाया कि पूर्वजन्म में उसकी मृत्यु कुल्हाड़े से हुई 
थी । वाक़र महाशय के एक और मित्र कहा करते थे 
कि वे पूर्वजन्म में हिन्दू थे । 
इन घटनाओं को हल करने के लिये कई लोग 
कहते हैं जैसे शराबी को कई वार एक ही चीज दो 
दीखती है वैसे ही कइयों को एक ही चीज़ दो वार 
दीखती है । पहली वार और पिछली वार के देखने में 
एक क्षण का ही अन्तर होता है परन्तु मन को ऐसा 
जान पड़ता है जैसे वह पहले देखी किसी चीज़ को 
याद्‌ कर रहा हो । मस्तिष्क की रचना को जानने वाले 
इस बात को जानते हें कि मस्तिष्क में प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय 
के दो केन्द्र हैं; एक केन्द्र मस्तिष्क के दांये भाग की 
तरफ़ और दूसरा उसके बांये भाग की तरफ़ । उनका 
कहना है कि जत्र हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है 
तो सम्भवतः दोनों केन्द्रों को एक दम ज्ञान नहीं होता। 
एक केन्द्र को दूसरे केन्द्र की अपेक्षा एक-आध क्षण 
कुछ पहले अनुभव हो जाता है, तब दूसरे को होता 
है । इस प्रकार मस्तक की दोहरी रचना है । मन को 
जत्र अनुभव होता है तत्र वह मस्तक में दोहरा होकर 
आया होता है. । मन को ऐसा मालूम पड़ने लगता है 
जैसे बह्‌ किसी पिछले अनु भव को याद कर रहा हो हालां 
कि पिछला अनुभव अभी इसी अनुभव के साथ हुआ 
था। इस विचार को “मस्तिष्क की दोहरी रचना का वाद्‌? 
(Double structure of the brain theory) 


नाम दिया जाता है । कहा जाता है कि मस्तक के एक 


पुनजन्म 
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हिस्से (०७९) में विचार एक क्षण पहिले प्रकट होता 
है अतः विचार की मैशीनरी का दूसरा हिस्सा पहिले 
अनुभव को किसी भूत घटना की स्मृति समम लेता 
है । १८४४ ई० में डा० वीगन ने 'ड्युएलिटी आफ़ दी 
माइण्ड’ ( The duality of the mind ) नामक 
पुस्तक प्रकाशित कर इस विचार को प्रचलित किया 
था । परन्तु यदि यह अनुभव कहानियों के अनुभव 
की तरह का हो तो अच्छे भले दिमाग के लोगों में यह 
क्यों पाया जाता है ? अगर इसका कारण "मस्तिष्क 
का दोहरी रचना! हे तो हरेक में ऐसा अनुभव पाया 
जाना चाहिय क्योंकि अगर यह रचना ही इस का 
कारण है तो हरेक के मस्तिष्क की ऐसी ही रचना है। 
इस के अतिरक्त अनेक व्यक्तियों को ऐसा अनुभव 
भी होता हे जिसमें उन्हें आगामी होने वाली घटना 
की भी भांकी सी मिल जाती है। इन सब बातों से 
यही सिद्ध होता है कि मस्तक की दोहरी रचना मान 
लेना मात्र किसी भी प्रकार सन्तोषजनक नहीं है । 
१८७५ के मासिक पत्र पेत? (Penn monthly) 
में एक लेखक “मस्तक की दोहरी रचना की कल्पना द्वारा 
उक्त प्रकार की विचित्र घटनाओं के हल पर विचार 
करता हुआ लिखता है कि मुझे कई ऐसी घटनाएं मालूम 
हें जित का इस कल्पना से भी कोई हल नहीं हो 
सकता । वे घटनाएं निम्न हैं-- 
( १) एक मित्र को ४ वर्ष की बालिका कई ऐसी 
बातें कह रही थी जिन्हें सुनकर उस की बड़ी बहिन 
ने कहा कि तुझे यह सब कैसे मालूम हुआ ? यह्‌ तो 
तेरे पैदा होने से बहुत पहिले हो चुक्रा था। बहू लड़की 
बोली कि यहां पैदा होने से पहिले में स्वर्गे में बहुत 
बड़ी उम्र की हो गई थी । इसका यह अभिप्राय नहीं 
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कि लड़की ने जो कुछ कहा सब ठीक मान लिया जाय। 
परन्तु इसमें सन्देह्‌ नहीं कि उस का जिक्र करना, जिन्हें 
जानने के लिये अभी इस की उम्र भी नहीं हुई थी, 
साधारण घटना नहीं है । 

(२) दूसरी घटना एसे स्वप्नां अथवा स्सृतियों 
का आना है जिनका स्मरण किसी प्रकार भी समझ 
में नहीं आता | सब जानते हैं कि स्वप्न ज्ञात तंथा 
अनुभूत बातों के रूपान्तर हुआ करते हैं । परन्तु एक 
स्री जो साधारण स्थिति की थी और पढ़ी लिखी न 
थी, कहा करती थी खप्न में वह अपनी स्थिति से 
ऊंची समाज में पहुंच जाती है | जिस प्रकार का बह 
बर्णन करती थी वह १८ वीं शताव्दी के २ य जार्ज के 
सम।ज क्रा वणन था, | इस की शिक्षा ऐसी नहीं थी 
कि जिप्चत यह कर्ता की जा सकती कि बह 
सारे वणेन को अपनी तरफ़ से बना लेती हो वह एक 
२ बात का ऐसी बारीकी और विस्तार से वणन करती 
थी जैसा वही कर सकता है जिस ने हरेक चीज 
अपनी आंखों से देख रखी हो ! जैसा वर्णन वह करती 
थी वैता पुस्तकों के लेखक भी नहीं करते । 

(३ ) इसी प्रकार एक और व्यक्ति ऐसा वर्णन 
करता था जा भारतेवष क वणन स मिलता जुलता 
था । उसे याद था कि बह जवानी में मरा था अपनी 
मृत्यु के सारे दृश्य की उसे घुंधली २ सी स्मृति थी । 
( ७) पुनअन्म का विचार ही संसार में व्या: 

पक ग्रक्षमानता, अन्याय, बुराई तथा दुःख 

. के प्रश्न को इल कर सकता हे। | 

दृश्यमान , अव्यवस्था पुनजन्म” को मानते 

ही समझ आ जाती है । कई समभदार संसार 
की बुराइयों को देखकर कह उठते हैं कि परमात्मा नहीं 
है, यह सब कुछ अन्थी शक्ति से ही संचालित हो रहा 


है एक तरफ मानत्र संमाज के दुःखों का ढेर दिखाई 
देता है, बुराई फलती फूलती दीख पड़ती है, योग्य 
व्यक्ति जीवन-संग्रह में पछाड़ खाते दिखाई देते हैं, 

साधारण अत्याचारपीड़ित हैं, और दूसरी तरफ़ कु 


ही भाग्यशाली समृद्ध तथा सुखी दिखाई देते हैं । इस 


से संसार कभी २ न्‍्यायशुन्य तथा ढोंग से भरा हुआ 
माळूम पड़ने लगता है । परन्तु जब मनुष्य यह अनुः 
भव करने लगता. है कि संसार तो चक्रवत्‌ चल रहा 
है, यह पहला संसार नटीं, यह तो एक अनादि-अनन्त 
श्व'खला में एक कड़ी है तत्र सारा का सारा दृश्य 
बदल जाता है और मनुष्य अन्याय तथा. असमानता 
की जगह न्याय तथा समानता को देखन लगता है । 
किसी भी कल्पना की सत्यता जानने के लिये 
आवश्यक वात यह है कि वह कहां तक दूसरी कल्प- 
नाओं की अपेक्षा कठित,इयों का. सामना अधिक 
अच्छी तरह से करती है । संसार को विभिन्नता को 
पुनजन्म को छोड़कर कोई भी दूसरी कल्पना हल 
नहीं करतो । यह विचार परमात्मा पर स पक्षपात का 
आक्तेप भी बड़ी अच्छी तरह से हटा देता है। हैरो 
कलस कहा करता था कि पुनजेन्म को विना माने पर- 


मात्मा के कार्यो को न्याथ्रयुक्त नहीं कहा जा सकरता। | 


ईसाई भी अब इस बिचार को मानने लगे हैं, यद्यपि 
कई इसे बाइबल के विपरीत सममते हैं । डा० एडबर्ड 
बीचर ने अपनी पुरक “कोन्फ़िक्ट आफ़ एजेज' 
(Conflict of ages ) में यह बतलाने का यन्न 
या है कि यदि हम परमात्मा को कई आज्षेयों से 
मुक्त करना चाहते हें तो पुनज॑न्म को मानना आवः 
श्यक है | डा० जुलियस मूलर और डा० डोनर ईसाई 
होते हुए भो इसी पक्ष को मानने वाले हैं । 
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सृत्य का फकाश दरसाया दयानन्द ने 


( श्री पं० ओमूप्रकाशजी शास्त्री, ) 


काम क्रोध लोभ मोह जड़ता ने जकड़ा था, 
"पकड़ा था आनकर कर दुख इन्द्र ने। 
सुख खरग सुपनों में भी न सूमते थे हमें, 
जूमते थे आपस में मारे मति मन्द ने। 
सत्य को भगाया था असत्य ने सताय कर, 
आय कर जोर था जमाया, छल छन्द ने | 
कपट कुपट सों, लपेट कर भटपट, 
पट कीन्हें, काज सब, आय, स्वार्थ-अन्ध ने ॥१॥ 


भाई को भुलाय कर, भागे थे भगौरे जन, 

भीति मारे जनों को, भुलाया सुख कन्द्‌ ने | 
राज-पाट खोय कर, संपदा के साज खोये, 

लाज खोये फिरें थे, सताये दैव मन्द ने। 
छुआछूत भूत ने, सताये थे कुपूत ऊत, 

छीन थे अवोध बाल, छली भाई-त्रन्ध ने । 
पोल खोल ढुतकारा, बैरियां को ललकारा, 

सत्य का प्रकाश द्रसाया दयानन्द ने॥२्‌। 


वेदिक धर्म ओर विज्ञान $ 


(लेखक श्री सम्पादक ) 


ब्व साहित्य वड़ा गहन साहित्य है । इस 
के यथार्थं भावों को सममने के लिये 
प्रथमतः नाना विद्याओं से परिचय होना आवश्यक 
है | यास्छाचार्य लिखते हैं किः-- 
“न ह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनृपेशतपसो वा, पारोवयवित्सु तु खल 
वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भत्रति। मनुष्या वा ऋषि- 
पूरक्रामत्सु देवानघुवन्‌ को न ऋषिर्भेविष्यतीति, तेभ्य एतं 
र (निरुक्त १३, १२) । 

अर्थात्‌ इन मन्त्रों के अर्थो को वे लोग प्रत्यक्ष 
नहीं कर सकते जो कि न तो ऋषि हें और न तपस्वी 
हैं, परन्तु, पर और अवर या आत्मा और प्रकृति के 
विषयों के जानने वालों में जो व्यक्ति, इन विद्याओं 


~ 


और इन विद्याओं के भेदों को अधिक जानता है. बह 


जे 


तकेरषि प्रायच्छन्‌ । 


वेदों के अर्थों के समझने में अधिक अधिकारी होता 
है, प्रशस्त होता है | ऋषियों के न रहने पर, मनुष्य, 
तक-ऋषि के सहारे वेदाथं के जानने में समथ होता- 
है । परन्तु वेदार्थ में यह तक तभी सहायता दे सकता 
है जब कि मनुष्य नाना विद्याओं का जानने वाला 
हो ।? इस पर यास्‍्क्राचाय ने -जिसने कि वेदों की 
शैली पर निरुक्त में पयाप्त प्रकाश डाला है -द्शाया 
कि वेदों के सही अर्थ जानने के लिये पूर्व से ही नाना 
विद्याओं के ज्ञान तथा विशुद्ध तर्क की आवश्यकता 
होती है । 

जिस की दृष्टि-शक्ति कमजोर होगई हो उस के 
F प्रह निबन्ध गुरुकुछ कांगड़ी के ३२ वे वाषिक महो- 
पसव पर समधम सम्मछन म लेखक द्वारा पढ़ा गया था । 
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लिये “ आंख के ज्ञाता”” ऐनक का विधान करते हैं । 
ऐनक द्वारा उस व्यक्ति की दृष्टि-शक्ति यथोचित 
काम करने लगती है । जिस समय वेदां के पढ़ने की, 
प्राचीन गुरु परम्परा को परिपाटी प्रचलित थी डस 
समय वेदों के यथाथ अथो के जानने के लिये वेदों 
से अतिरिक्त किसी अन्य बाह्य विद्याओं के पढ़ने की 
ज़रूरत शायद न पड़तो होगी । उस समय प्राचीन 
शआय्ये वेदों से ही वैदिक अथो को ठीक २ जान 
लेते होंगे । परन्तु मध्यकाल और वर्तमान काल में 
चूं कि बह्‌ गुरु परम्परा को परिपाटी नहीं रही इसलिये 
वत्तमान समय तथा प्राचीन समय की नाना विद्याओं 
के पढ़े विना वेदों का विद्याओं को इस समय समक 
सकना असम्भव सा हो गया है । इन नाना विद्याओं 
के परिज्ञान की ऐनक के लगाने के पश्चात्‌ ही वैदिक 
खान के नाना रत्न अपने उज्ज्वल प्रकाश में दीख पड़ 
ने लगते हैं । वेदों में विज्ञान है या नहीं, इस सम्बन्ध 
में, कतिपय प्राचीन काल के तथा वत्तमान काल के 
वैदिक विज्ञानो के क्या अनुभव हैँ, इस का पहले 
दिग्दूशन कराना आवश्यक प्रतीत होता है । 


(१) प्राचीन आचार्यो का यह्‌ सिद्धान्त रहा है 
कि वेदों के समझने के लिये त्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक 
प्रन्थ, उपवेद, ६ अंगों तथा उपांगों का जानना 
आवश्यक है । 


(क) ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों में नाना 
प्रकार के विज्ञान हें, इन ग्रन्थों में वेद की ज्योतिष 
विद्या पर बहुत प्रकाशा डाला गया है। 
$ (ख) उपवेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद 
तथा अथर्ववेद हैं । 


(१) आयुर्वेद में शरीर-विज्ञान का वर्णन है। 
शारीर के भिन्न २ हिस्सों तथा, नस-नाड़ियों, रोगों 
ओर उन के उपचारों तथा चीरा-फ़ाड़ी का वर्णन 
आयुर्वेद में होता है । प्राचीन मुनियों ने आयुर्वेद को 
अथवंबेद का उपत्रेद माना है। सुश्रुत संहिता में 
लिखा है कि - 

"इह खलु आयुर्वेदो नास यद्‌ उपांगमथतेदस्य” 

अर्थात्‌ आयुर्वेद, अथर्ववेर का, उपांग है, या 
उपत्रेद है। अतः प्राचीन मुनिर्यो ने अथर्ववेद में 
आयुर्वेद के विज्ञान की सत्ता मानी है । 

(२) दूसरा उपवेद है. धनुर्वेद । धनुर्वेद में व्यूह 
रचना, सैनिक विभाग और अख्-श्नों की विद्या का 
वणेन है, यह उपवेद यजुर्वेद का है, । अतः प्राचीन 
ऋषियों ने यजुर्वेद में युद्ध-विद्या की सत्तामानी है। 

(३) तीसरा उपवेद गान्धवत्रेद्‌ है । गाम्धर्बत्रेद 
सामवेद का उपवेद है । गान विद्या और इसके आधार 
भूत शब्द ($७७०१) की विद्या की पराकाष्ठा इस 
गान्धवतेद में पाई जाती है । इसलिये प्राचीन ऋषियों 
ने गान विद्या अर्थात्‌ 5०७०० की बिद्या की सत्ता 
सामत्रेद्‌ में मानी है । 

(४) चौथा उपवेद है अर्थवेद | यह ऋग्वेद का 
उपवेद है । अर्थदेद को आजकल अथशा कहते 
हैं । इसलिये राजनीति तथा धन के उपार्जन और 
उसके साधनों की सत्ता, प्राचीन मुनियों ने ऋग्वेद 
में मानी है । 

(ग) छः अंगों में वैदिक छः दर्शनों का समावेश 
होता है। इन में प्रकृति और उसके कार्य सम्बन्धी 
नाना कल्पनाएं और सिद्धान्त मिलते हैं । ब्रजेन्द्रनाथ 
सील की पुस्तक इस सम्बन्ध में बहुत महत्त्व की है | 
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(घ) इसी प्रकार छः उपांगों में से निरुक्त में तो 
शब्द शासत्र (?॥।।।७।०९४) का और ज्योतिष में 
आकाशीय तारागण आदि का वर्णन मिलता है । 

इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन मुनि उपरोक्त 
साहित्य को -वेदों की व्याख्या, उपवेद, वेदांग तथा 
वेद के उपांग ,कह कर इन साहित्यों में वर्शित विद्या 
की सत्ता वेदों में भी मानते रहे हैं । 

परन्तु वैदिक विज्ञान की दृष्टि से वैदिक साहित्य 
का मध्यकाल, अन्धकारमय था | इसी अन्धकारमय 
काल में महीघराचाय तथा सायणाचाय आदि भाष्य- 
कार हुए । ये दोनों आचार्य विज्ञान की घटनाओं को 
बहुत कम समभते थे। इसलिये वेद भाष्य करते समय 
इन्हें नाना प्रकार के ऐसे बणन मिले, जिन की कि ये 
कोई उचित और बुद्धिगम्य व्याख्या न कर सके । ऐसे 
खलों को भी प्रामाणिक दर्शाने के निमित्त इन 
भाध्यकारों ने अपूरे की कल्पना घड़ी और नाना 
देवतावाद की एक नई सृष्टि खड़ी कर दी । समझ 
और युक्तिपूर्वेक, वेदों के अथ करने को दृष्टि से 

महीधर तथा सायण का समय अन्धकार पूर्ण 


समय था। 


वेदार्थं की दृष्टि से इस काली महारात्रि में, यका- 
यक, एक वैद्यूत चमक सी दौड़ पड़ी | यह दिव्य 
ज्योति महर्षि दयानन्द के रूप में प्रकट हुई | मध्य 
काल के वैज्ञानिक-अन्धेरे की काली-घटा को चीर-फाड़ 
देने बाला वैदिक-सूय्य, भारत के आकाश में, उदय 
हुआ और शनैः २ प्रचण्ड हुआ । यह वैदिक्र-सूय्ये, 
वैदिक सद्धं के बीजदाता और प्रचारक, स्वनाम- 
धन्य महूषि दयानन्द के रूप में प्रकट हुआ इस महि 
से हान का नवयुग प्रारभ्भ हुआ। इस नव 


युग का जन्मदाता महर्षि है । इस नत्रयुग के चक्र को 
इस महर्षि ने जोर से चक्क! दिया है । यह काल चक्र 
कितनी देर तक जोरों से चक्कर काटता रहेगा इख 
की कलना अभी नहीं की जा सकती । वै देक-विज्ञान 
के इतिहास में वैदिक-सादित्य का प्राचीन युग तथा 
नत्रयुग अति-उज्ज्वल हैं । 

(१) महपि ने अपने समय के पाश्चात्य विचारों, 
अर्थात्‌ विकासवाद (}१४०।०६।०॥) के विचारों की 
रत्ती भर भी परवा न कर, वेदों में वर्णित विज्ञानों 
का दिग्दशन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कराया । 

महाम ने वैदिक मन्त्रों के आधार पर ऋग्वेदा दि- 
साष्य भूमिका में समुद्री जहाज़ों, विमानों या हवाई- 

हाजों, आकर्षण शक्ति (7४।।३४।०॥) प्रथ्बी के 
घूमने, इसके गोल होने, चन्द्रमा के सूयय से प्रकाशित 
होने आदि नाना विज्ञानों का वणेन किया । 

(१) महवि के पश्चात, महार्षि के सच्चे शिष्य स्वर्गीय 
पणिडत गुरुदत्त ॥. 4. ने महर्षि को वैज्ञानिक 
धारणा को अपनी गवेषणाओं द्वारा और दृढ़ तथा 
पुष्ट किया । इस स्वर्गीय पणिडत ने वेदों में से जल के 
Composition को छू ढ़ निकाला और वेदों में 
57८०(:४॥) या रश्मि-पट्ट को सत्ता को दशाया | 

पशिडत गुरुदत्त के साथ आ्येसमाज में वेदों 
की वैज्ञानिक खोज को धारा बन्द हो गई । जित धारा 
को महर्षि ने भगीरथ प्रयन्न से बहाया और जिस के 
मार्ग को ठोक करने के लिये पणिडत गुरुदत्त सा 
प्रतिभाशाली इजनीयर मिला वह्‌ धारा आय्येसमाज 
की सुस्ती से देर से सूख चूक्री हुई है । 

(३) आय्येसमाज से अतिरिक्त क्षेत्र में, बंगाल 
के प्रसिद्ध वैदेक विद्वान्‌ स्वर्गीय परिडित सत्यत्रतजी 
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सामश्रमी ने वेदों में नाना विद्याओं के होने तथा 
महीधर और सायण के, वेदों को यथार्थ रूप में न 
समभ सकने के कारण पर प्रकाश डाला है। आप 
अपने त्रयी-संग्रह नामक संग्रह-प्रन्थ में लिखते हैं 
किः-- 

I— “when te त्रयी-संग्रह was being com- 
piled, the impression grew upon me that the 
real meaning of many mantras did not come 
out in Sayana’s commentary, and the desire 
became . strong in me to publish the inter- 
pretations of Yaska and other old exposi- 
tors of the Veda.” 

अर्थात्‌ “त्रयी संग्रह्‌” पुस्तक का जत्र सङ्कलन हो 
रहा था उस-समय मुझे अनुभत्र हुआ कि सायण के 
भाष्य में बहुत से मन्त्रों के यथाथे भाव प्रकट नहीं हो 
सके, इसलिये सुभ में यह इच्छा प्रत्रल हुई कि यास्क 
तथा अन्य प्राचीन भाष्यकारों के भावार्थों का में स्वयं 
उद्घाटन करू”? | 

वे आगे लिखते हैं-- 

2— ‘At atime when photography, phono- 
graphy, 
Railway and baloons had not ben intro- 


gaslight, ‘telegraph, telephone, 


duced into the country, how could our 
people understand any verses referring to 
these things.’ 

“उतत समय जब कि फोटोप्राक़ी, फ्ोनोग्राफ़ी, 
गैललाइट, टेलिग्राफ, टेलिफोन, रेलवे और हवाई- 
जहाजों का भारत में प्रचार न था, किस प्रकार भारत 


के वेदभाष्यकत्ता उन मन्त्रों के यथार्थ रहस्यों को 


सम सकते थे, जिन में क्रि इन वस्तुओं के इशारे हो? | 


[ जून 


वे आगे और लिखते हैं 


3— “Our opinion is, that in Vedic times 
our country had made extraordinary progress. 
In those days the sciences of geology, 
called 
“आधिदैविक विद्या” and those of physiology, 
“अध्यात्म विद्या” 


the scientific 


astronomy and chemistry were 


psychology and theolcgsy 
Though the works embodying 
knowledge of those times are entirely lost, 


there are sufficient indications in Vedic 


works, of those sciences having been widely 
known in those days. lt is needless to say 


that the reason why these indications are 


not understood now, is due to the 


imperfact interpretation of an expositor 
having no knowledge of the sciences. The 
study of ceutain portions of the vedas leads 
to the conclusion that certain scienti- 
had been 


country to such perfection 


even 


fic researches carried in the 
that even 
America, thz constant source of scientific 
discoveries, and the advanced countries of 
Europe have not yet attained it. Jt is this 
which makes it impossible for us to under: 
stand the real purport of such passages. 
In fact,a full and satisfactory interpretations 
ef the veda requires a perfect familiarity with 
all the sciences on the part of the expositor, 
800 itis simply a misfortune to undertake 


5s) 


its exposition without such familiarity. 
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“हमारी सम्मति है कि वैदिक काल में हमारे 
भारत देश ने पर्याप्त उन्नति करली थी | उस समय 
भूगभ विद्या, ज्योतिष ओर रसायन विद्या को “आधि 
दैविक विद्या” कहा जाता था और शारीर विद्या, मनो 
विज्ञान तथा ब्रविद्या को “अध्यात्म विद्या? | डस 
समय के वैज्ञानिक ग्रन्थ यद्यपि इस समय सर्वथा लुग 
होगये हैं तो भी वेदों में उन विज्ञानों के सम्बन्ध के 
पर्याप्त निर्देश मिलते हैं 
वैदिक काल में उन विज्ञानों का पर्याप्त प्रचार था। 
वेदों के भाष्यक्ारों को चूंकि स्वयं ऐसे विज्ञानों का 
परिज्ञान नहीं होता इस लिये वे वेदां में आये वैज्ञानिक 
निर्देशों को ठीक प्रकार समक नहीं सकते । वेदों के 
कतिपय भागों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि भारत 
भूमि में कई वैज्ञानिक खोजे इतनी गहरी भी हो चुकी 
हैं कि वैज्ञानिक अन्त्रेपशों के अनुतार अमेरिका तथा 
यूगेप के उन्नत देश सी अभीतक उस गइराई तक 
पहुंच नडी पाये। इसी कारण अर्थात्‌ “ वैदिक-विज्ञान?” 
की गहराई के समझ सकने के साधनां के न होने के 
कारण ही हम वेदों के कई अंशों के वास्तविक अभि- 
प्रायों को समभ नहीं सकते । वास्तत्र में वेदों की पूर्ण 
तथा सन्ताषप्रद्‌ व्याख्या के लिय आवश्यक है कि 
व्याख्याता को सभी विज्ञानां और उनको शाखाओं से 
पूर्ण परिचय हो । विना इल पूर्ण परिचय के वेदों के 
भाष्य के लिये यत्न करना दौर्भाग्य तथा अनिष्ट है ।'? 


~ 


जिनसे प्रतीत होता है कि 


वे आगे और लिखते हैं :-- 

4.— Itis parfactly plain, therefore, that 
it is only one that has attained a thurough 
Commerce, 


knowledge of Agriculture, 


Geology, Astronomy, Hydrastatics, Igneor 


वैदिक धम्म और विज्ञान 


logy, Botany, Zoology, physiology and the 
science of war, can alone be a iit interpreter 
of the vedas, and that, it is only a Commen- 
tary written by such an expositor that ean 
alone give full satisfaction and remove all 
a uts.’” 

“इसी लिये यह स्पष्ट है कि वही मनुष्य वेदां का 
योग्य भाष्यकार होसरता है जिसे कि क्षि शास्र, 
व्यापार, भूगभे शाक्त, ज्योतिष, जलःश्थिति बिद्या, 
अर्न विद्या, वनस्पति शासन, जीव शाख, शरीर शास्त्र, 
तथा युद्ध विद्या आदि का पूर्ण ज्ञान हो । ऐसे व्यक्ति 
द्वारा लिखा गया भाष्य ही केवल पूणे सन्ताप दे 
सहता है ओर सब प्रकार के संशयां को मिटा सकता 
है? इस प्रकार प्रसिद्ध वैदिकःविद्वान्‌ पण्डित सत्यः 
ब्रत सामश्रनी का यह्‌ विश्वास था, जो विश्वास कि 
वेदों के मन्त्रों द्वारा पृष्ट होता है, कि वेदों के ऋषि 
विज्ञान में इतनी तरक्की कर चुके थे, जहां तक कि 
पाश्चातय-ैज्ञानिक-जगत्‌ अभी तक पहुँच नहीं सका। 

सन्‌ १९११ में एक पुस्तक बंगलोर से प्रकाशित 
हुई थी, जिसका नाम है-( दि ऋक्स्‌) “ ] ® 
।२।।७” लेखक का नाम परम शिव ऐयर है, जो कि 
बंगलोर के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज्‌ थे । 

योग्य लेखक ने इस पुस्त में यह दशोने की 
कोशिश की है कि वेदों में जो गाथाएं और आख्या- 
यिकाएं दी खती हैं बे वास्तव में वैदिक-समय के वेज्ञा- 
निक्र-तत्व हैं । वे कहते हैं कि वेदों की कथाएं वास्तव 
से भूगर्भ शास्र ((+८७।०७४|५०४)) यौर रसायन के 
ब्रिपय ( Chemical Phenomena) हैं। वद्धं 
ओर वेदों की आधार शिला पर खड़े किये गये 
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साहित्य की यौक्तिक व्याख्या का अधिकार कैसे व्यक्ति 
को हो सकता है, इस सम्वन्ध में वे लिखते हैं किः 

“A full and accurate exposition of the 
Vedas, and the Brahmanical literature, 
based on the Vedas, will demand the aid of 
a plastic intellect, scientific imagination, 
expert knowledge, practical and theoretical, 
of Geology, Mining, organic chemistry, 
Agriculture, and Astronomy as well as close 
with mountains and 


familiarity high 


petroliferous regions.’ 

अथात्‌ “वेदों और वेदों के आधार पर रचे गये 
ब्राह्मण ग्रन्थों की पूणे तथा ठीक व्याख्या के लिये- 
उपजाऊ बुद्धि, वैज्ञानिक कर्पनाशाक्ति, भूगभे शास्त्र, 
खनि विद्या, एन्द्रेयिक रसायन, कृषि शास्र और 
ज्योतिष शास्र के क्रियात्मक और सिद्धान्त सम्बन्धी 
पूरा ज्ञानों की आवश्यकता है और साथ ही, इसके 
लिये, ऊंचे पवतों और मट्टी के तेल के प्रदेशों से भी 
परिचय आवश्यक हे?” । 

इस उपरोक्त लेख द्वारा ज्ञात होता है क्रि “€ 
R।।5› पुस्तक के लेखक को दृष्टि में भी वेदों में ऊंचा 
विज्ञान विद्यमान है। 

(५) महराष्ट्र के प्रसिद्ध तथा वयोवृद्ध वैदिक 
विद्वान्‌ मि० एन० बी? पावगी अभी जीवित हैं। 
इन्होंने एक पुस्तक लिखी है 7९ Vedic fathers 
० G९0]०९५.” इस पुस्तक में योग्य लेखक ने वेदों 
के मन्त्रों के आधार पर 5९०।०४५ या भूगर्भ शास्त्र 


के उच्च सिद्धान्तों का वर्णन किया है । इस पुस्तक की 
भूमिका में वे लिखते हैं कि. - 


SN the Vedic Rishis had not only 


intimate 


(प्रः ३) 


superficial knowledge of, but 


acquaintance with Geology.’ 
वे आगे लिखते हैं:— 

“I had naturally to ransack the whole 
field of the Rig-Veda, and other Vedic and 
ancient Sanskrit Literature; and it was then, 
that I had come across many passages, 
numerous comments, and sundry arguments. 
The study of these, first made me think, 
that our Vedic fore-fathers were, in all 
probability, acquainted with the main 
features, and perhaps with even the minute 
details of Geology. TI...... continued my 
researches with persistent energy. I then 


minutely examined the various original 
Sanskrit texts, from this stand point, care- 
fully scrutinized them with the object of 
gaining some insight into the matter, and 
found the probability to be a certainly as 
I ‘thought that there were very cogent 
grounds and strong evidence to affirm, that 
the Rig-vedic Rishis and subsequent sages 
had in truth very wide acquaintance with, 


and intimate knowledge of Geology”. (पृष्ठ ३) 
वे आगे और लिखते हैं किः-- 
‘I may, therefore, take this opportu: 


nity to remind the reader, without fear of 


contradiction, that the Vedas, contain many, 


things not yet known to anybody, as they. 
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वैदिकधम्मे और विज्ञान 


३९५, 


form a mine of inexhaustible literary wealth, 
that has only partially been opened, and 
५७००७) 

अर्थात्‌ “वैदिक ऋषियों को भूगर्भ शास्र का अस्प 
ज्ञान न था, अपितु, भूगर्भ शास्त्र के साथ इन का 
गहरा परिचय था?” । 


bas still remained unexplored 


: “मैंने खभावत समग्र ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक 
और प्राचीन संस्क्रत साहित्य का सूक्ष्म दृष्टि से 
आलोडन क्रिया, तब वैदिक भूगर्भ शास्त्र के सम्बन्ध 
के नाना वाकय और युक्तियां पाई । इन की आलोचना 
से प्रथम मुझे यह विचार हुआ कि हमारे वैदिक 
पुरुखा, सम्भवतः भूगर्भ शास्र (G९०।०५) की मुख्य 
मुख्य रूप-रेखा से, और शायद इस की सूक्ष्म बारी कियों 
से भी परिचित थे”। “मैंने अपनी गवेषणाओं को 
लगातार जारी रक्खा । फिर, इस सम्बन्ध, के मौलिक 
नाना संस्कृतसन्दभोँ की सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षा की, 
ताकि इस विषय में में कुछ गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकूँ । 


मैंने देखा कि मेरी पहिले की सम्भावना अब 
निश्चय रूप में परिणत हो गई है, क्योंकि, इस परीक्षा 
में यह कहने के लिये, मुझे दृढ़ प्रमाण मिल गये कि 
ऋग्वेद के ऋषि और उन के पश्चात्‌ के मुनि, भूगभ 
शास्र (७९०।०६४) के साथ बहुत विस्तृत परिचय, 
बल्कि गहरा ज्ञान रखते थे। 

“मुझे, अपने पाठकों को, विना किसी संकोच के 
यह कदने का सौभाग्य है कि वेदों में ऐसी नाना 
वस्तुएं हैं जो कि अभी तक किसी को भी ज्ञात नहीं 
हुई और वेद्‌ साहिस्यिकःधन के अन्तस्य खान हैं, 
जिसके क्रि एक अंशा को हम देख पाये हैं और शेषांश 
अभी अनिरीज्षित ही पड़े हैं? । 


इस उदाहरण से प्रतीत होता है कि मि० पावगी 
वेदों में भूगमे शास्र के स्थूल तथा सूक्ष्म सिद्धान्तों की 
भी सत्ता मानते हैं । 

(६) सन्‌ १९३१ में बम्बई से एक और पुस्तक 
प्रकाशित हुई है: इसका नाम है दी वैदिक गॉड्स 
एज फ़िगस ऑफ़ बायोलोजी (€ Vedic 
Gods, As figures of Biology) इस के 
लेखक डा० बी० जी० रले ८. M & 5., 9, C. 
P. 5. हैं। 

लेखक ने इस पुस्तक में वेदों के देवताओं पर 
प्रकाश डाला है । आप का कथन है कि वेदों के देवता 
शरीर के \९7४०॥५ 5५50०॥) और Bain अर्थात्‌ 
सुषुम्ना-चक्र और मस्तिष्क के भिन्न २ केन्द्र हैं । लेखक 
ने इस पुस्तक में वेदिक गाथाओं और आख्याः 
यिकाओं की व्याख्या भी वैज्ञानिक ढंग से, सुषुम्ना- 
चक्र और मस्तिष्क के गुणों और क्रियाओं के आधार 
पर की है। लेखक का विश्वास है कि शरीर शाख, 
Anatomy तथा Physi०।०5 के पूर्णरूप से जाने 
विना, वेद ठोक प्रकार से समभे नहीं जा सकते । 
उन का यह्‌ भो विश्वास है कि वेदों में \€४०॥७. 
system की Ph५ऽ०।०९५ और 0०४५ का 
मुख्य रूप से वर्णन है | जैसे क्रि आप लिखते हैं. कि- 

(I) My conviction asa whole leads me 
to believe that the Vedas are books on the 
physiology of the nervous system written 
by different Vedic seers ( 2 ९ ) 

अर्थात्‌ यह मेरा विश्वास है कि वदों में भिन्न 
भिन्न ऋषियों द्वारा, 
Phy5ic।०३५ का वर्णन किया गया है.। 


Nervous system की 
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of modern science is still insufficient to 
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वे आग लखत हूं कि -- 

(I My acquaintance with the Rig-Veda 
070808505 leads me to believe that the Vedic 


Rishis were well acquainted with the 
normal working of the nervous system in 
the body and that its physiology lies hidden 


in the mysteries of the Vedas. ( [० १० ) 
अथात्‌, मेरे ऋग्वेद के स्वाध्याय ने, मुझ में, यह 
विश्वास दृढ़ कर दिया है कि, वेदों के ऋषि, शारीर के 
सुषुम्ना-चक्र (९०7४००५ ७५5६९) से पूर्णं परिचित 
थे, ओर वेदों में, वास्तव में, इस सुपुम्ना-चक्र 
(Nervous system) का रचनाज्ञान (?Physio- 
।०25) छिपा पड़ा है। 
लेखक यह भी अनुभव करता है कि वेदों के 
कतिपय वणन, इस कल्पना के आधार पर, समझ नहीं 
पड़ते । लेखक इस का कारण यह्‌ भी दर्शाता है किः - 
‘or it may be that we are still ignorant, 
about the physiological functions of the 
parts of the body, which’ they represent, 
and have yct to rediscover them. (25 XT) 
अर्थान्‌ “सम्भव है कि हम इस जमाने में भी 
शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों की भौतेक रचना 
(२५5००६४) न समभ सकते हों (जिम का कि 
ऋग्वेद में वर्णन है), और इस का सभभना भविष्य 
` के गर्भ में छिपा पड़ा हो? । 
इसो प्रकार लेखक और आगे लिखते हैं कि:-- 
“Even in cases where the knowledge 


i ` 


solve cértain ‘psychological problems, cur 


द वैदिक 


neon 


विज्ञान 


ancient seers will be found to have offered 
convincing solutions. (प्रः २) 

अर्थात्‌ “उन स्थानों में भी, जहाँ कि, वर्तमान 
समय का विज्ञान, अभी तक, कतिपय मनोट्ैज्ञा निक 
समस्याओं के हल करने में असमर्थ है, हमारे प्राचीन 
ऋषियों ने निश्चायक हल पता लगा लिये थे'। 

इस प्रकार इस योग्य लेखक का मत है कि ऋ ग्वेद 
शरीर विज्ञान का ही पुस्तक है, और ऋग्वेद में शरीर 
विज्ञान इतना उँचा है कि वर्तमान समय का वेज्ञानिक 
जगत्‌ भी वहां तक अभी पहुँच नहीं सका । 

(७) इसी प्रकार वैलिजियम के करिलास्कर मिस्टर 
मौरिस मैटरलिक, सन्‌ १९२२ में प्रकाशित अपनी 
पुस्तक दि ग्रेट सीक्रेट” (= महान्‌ रहस्य) (Te 
87९०८ ७९०।९। ) में वेदों के आकाश-तत्त्व के 
सम्बन्ध में लिखते हैं कि — 

(OREN is not this the theory of the 
Akashag wihch we more clumsily call the 
ether, the sole source of all -substances, to 
which our physical science is returning ? 

(प्रर ४४) 

(ID It is true that the recent theories 
of Einstein, deny the existence of the ether, 
supposing that radiant energy, visible light 
for example, is propagated independently, 
through a space, that is an absolute void. 
But apart from the fact that these theories 
seem still to be Sood it should be noted 
ether, to which our 


that the scientific 


modern scientists . have been obliged to 


resort, is not precisely .the Hindu Akashar 
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which is much more subtle and immaterial, 
being a sort of spiritual element or divine 
energy, space uncreated, 
infinite. ( प्रः ४४ टिप्पणी ) 

(UOD)S ८४० , either, 


derable fluid, the bridge between mind and 


imperishable, and 
(the) cosmic, impon- 
matter, the source of all that, which the 
primitive religion called Akasha....... 
‘the infinite 


ether, mysterious and 


always in movement, whence all things 


come and whither all return,” to which our 


scientists, in their laborataries, are atlast 

obliged to have recourse, in order to account 

for a host of phenomena, which without 

it, would be utterly inexplicable.’ (qo ८०) 
अथात्‌ 

(१) “क्या यह आकाश-तत्त्व नहीं,-जिसे कि हम 
भदे शब्दों में ईथर (६।०।) कहते हैं,-जो कि सत्र 
संसा का मुख्य स्रोत है ओर जिसकी ओर कि 
हमारा भोतिक-विज्ञान लौट रहा है ??। 

(२) “यह सत्य है कि आइन्स्टन (insti) 
को नत्रीन कल्पना इश्वर की सत्ता स इनकार करती 
है, और यह मानती है कि प्रकाश, स्वतन्त्र रूप से, 
प्रदेश अर्थात्‌ पूर्ण शून्य में से होकर हम तक फैलता 
है। तो भी यई जानलेना चाहिये कि आइन्स्टन की 
यह कल्पना अभीतक संशयास्पद ही प्रतीत होती है। 
साथ ही यह जानना चाहिये कि बत्तमान समय का 
वैज्ञानिक ईथर निश्चितरूप में, वैदिक-आकाश नहीं । 


यह वैदित आकाश इंथर से अधिक सूक्ष्म और 


अप्राकृतिक सा है जो अनश्वर और व्यापक है? । 


(३) “इथर जो जगत्‌ का कारण और 
अमीमांस्य द्रव्य है, जो आत्मा और प्रकृति में सेलुबन 
है, जो प्राकृतिक संसार का स्रोत है, जिसे आरम्भ 
का धम्मे आकाश कहता हे? 

“यह अनन्त ईथर-जो अज्ञेयसा और सदा 
क्रियाशील है--जिससे सब्र वस्तुएं उत्पन्न होतीं, 
ओर जिसमें लीन होजाती हैं, वैज्ञानिक अपने 
विज्ञान-भवनों में जिसका श्रय लेने में बाधित हुए 
हैं, ताकि वे ऐसी नाना घटनाओं की सत्ता का कोई 
योक्तिक कारण बतलासकें, बिना आकाश के माने 
जिनकी समुचित व्याख्या नहीं हो सकती” | 

इस प्रकार मौरिस मैटरलिक की सम्मति में वेदां 
का आकाश तत्त्व, वत्तमान वैज्ञानिक खोजों की पहुंच 
से अभी तक दूर का है और वत्तमान वैज्ञानिक-खोजें 
इस आकाश-तत्त्व के मानन की ओर आरही हैं । 

इस प्रकार हमने देखा कि जिस क्रिसी लेखक ने 
भी वेदों के विज्ञान के सम्बन्ध में लिखा है, उसने 
यही अनुभव किया है कि वेदों में वह विज्ञान अपने 
पूर्ण-यौवन में भरा पड़। है, जिस विज्ञान को कि 
लेखक जानता है। शरीर-विद्या का जानने वाला कहता 
है कि वेदों में शरीर-विज्ञान उच्च कोटि का है, भूगभे- 
शास्त्र का जानने वाला कहता है कि वेदों में भूगभे- 
शास्र भरा पड़ा है, भौतिक विज्ञान (?॥५७।८5) का 
जाननेवाला अनुभव करता है कि वेद भौतिक-विज्ञान 
(५5८5) के गहन-समुद्र हे-इत्यादि । वस्तुतः बात 
तो ठीक यह है कि वेदों में नाना विद्याएं बिद्यमान हैं । 
परन्तु भिन्न २ विद्वान्‌ वेदों में स कवल उस २ विद्या 
को ही देख पाते हैं जिस २ विद्या के कि वे विद्वा 
होते हैं । वेदों के सम्बन्ध में यही सम्मति सच्ची 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


३९८ वैदिक विज्ञान 


सम्मति है, जो कि श्रीमच्छंकराचाय्ये ने, जो कि 
महिं के लेखानुसार इसा से पू के हैं, अपने वेदान्त 
आष्य में, “शास्रयोनिस्वात्‌” (१। १। ३ ) सुत्र पर 
वेदों की उत्पत्ति को परमात्मा से दर्शाते हुए लिखी है 
कि-- 

“महत ऋग्वेदादेः शाखस्य अनेकविद्या ःथानोपत्रं हितस्य 
प्रदीपवत्सरवार्थावद्योतिनः स्वेज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । 
नहीरशस्य शाश ऋरम्वेदादिलक्षणस्य सर्‍ज्ञगुणान्वितस्य 
सत्रज्ञादत्यतः सम्भवोऽस्ति । यद्यद्धिस्तरा्थ शास्त्र यस्मात्पुरुष- 
बिशेषात्‌ संभवति स॒ ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इलि प्रसिद्धं 
लोके । किमु वक्तव्यमनेकशाखामेदभिन्नस्य, देवतियंङमनुष्य- 
वरणाश्रमादिप्रविभागहेतोः ऋम्वेदा याख्यस्य सवज्ञानाकरस्य 
अप्रयत्नेनैव लीलात्यायेन पुरुषनिःश्वासवत्‌ यस्मान्महृतो- 


भूताद्योनेः सम्भवः तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्व 
सवशक्तिमत्व चेति” 

इस सन्दर्भे में श्री शङ्कराचायंजी ने वेदों को सवज्ञ- 
कल्प, सवज्ञगुणान्वित तथा सर्वज्ञानाकर कहा है। 
इस से ज्ञात होता है कि श्री शङ्कराचायंजी की 
अनुभूति के अनुसार वेद सव ज्ञानों की खान है और 
मानो कि सर्वज्ञ के सरश हैं igs 

इस प्रकार श्री शाङ्कराचांय वेदों में सब ज्ञानों की 
सत्ता मानते हुए, अर्थात्‌ वेदों में विज्ञान की भी सत्ता 
मानते प्रतीत होते हैं । 

वेदों में नाना विद्याओं के होने के सम्बन्ध, में 
बिल्कुल यही सम्मति, जो कि श्रीमत्‌ शङ्कराचायं ने 
प्रकट की है महार्षि दयानन्द सरस्वती भी मानते हैं। 

( क्रमश ) 


लोगानि गह्यसूत्र-व्याख्या' 
( ले०--श्री सम्पादक ) 


(१) 


. ब्रह्मचारी के ब्रत 

Ee आचार्य लौगाक्षि ने यृह्यसूत्रों से पूव ३९ अध्यायों 
में श्रौतसूत्र रचे थे और उनमें बैतानिक कर्मों का 
प्रतिपादन क्रिया था । वैतानिक-कर्मो को श्रौत कर्म भी 
कहते हैं । ब्राह्मण प्रन्थों की विधियों के आधार पर 
जो यज्ञ-कमे किये जाते हैं उन्हें बैतानिक-कर्म या श्रौत- 
कर्म कहते हैं । आचाय लौगाक्षि अत्र गृह्य कर्मों का 


` बर्णन करते हैं । गुह्य कर्म का अभिप्राय है-वे कम जो 


r वि ~ ~ ° थे ~ 
कि बिबाहोत्तर काल में गर्भाधान, जातकमं तथा इसी 


प्रकार के अन्य संस्कार और कतिपय गृह्य-धम' के 
उपयोगी अन्य कम किये जाते हैं ।ये गृह्य-कमं गृद्याम्नि 
में करने होते हैं । विवाह के पश्चात्‌ विवाहाप्रि को ला 
कर गृह में इल अप्नि का स्थापन किया जाता था | 
यद्यपि आचार्य लौगाक्षि को चाहिये था कि वे 
प्रथम गृह्य-कमों का वणुन करते और तत्पश्चात्‌ वैता- 


~ ws ws i € 
( १ ) इन लेखों में इन सूत्रों के व्य़ा्प़ाकार आचाय 
देवपाळ की व्याख्या के अनुसार ही व्याख्या की जाश्रगी | 


( सम्पादक ) 
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निकर या श्रौत कर्मो का, क्योंकि जिस मनुष्य के जात- 
कमं, यज्ञोपवीत आदि गृह्य कर्म विधिपूर्वक न हो चुके 
हों उस मनुष्य को श्रौत कर्मों या वैतानिक कर्मों 
के करने का अधिकार ही नहीं होता, तो भी आचायं 
लौगाक्षि ने जो वैतानिक-कमो का पहले प्रतिपादन 
किया है और गृह्य कर्मों का पीछे, इस का कारण यह 
है क्रि वैतानिक कर्मों की प्रामाणिकता प्रत्यक्ष विधि 
के आधार पर है, अर्थात्‌ बैतानिक-कर्मों की प्रामा- 
णिकता स्पष्ट रूप में ब्राह्मण ग्रन्थों की विधियों के 
आधार पर है और गृह्य कर्मो के आधार ये ब्राह्मण- 
्रन्थ नहीं हैं । गृह्यम-कर्मा की प्रामाणिकता का आधार 
सत्पुरुषों में प्रचलित परम्परा है । इस लिये आचायं 
वैतानिक-कर्मों का प्रतिपादन कर अब गृह्य-कर्मो का 
वर्णन करते हैं । आचार्य पहले ब्रतों का वर्णन करते 
हैं और तत्पश्चात मंत्रों के वर्णनों से सूचित होने बाले 
संस्कारों का वर्णन करेंगे । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य इन तीन वर्णों वाले 
व्यक्तियों को, जब कि वे विवाहित हो चुके हों, गृह्य- 
कमा में अधिकार प्राप्त होता हे और इन का विवाह 
तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ये किसी न किसी 
वेद का पूरण रूर से अध्ययन न कर लें । क्योंकि लिखा 
है कि 

“वेदमधीः्य स्नात्वा भार्यामधिगच्छेत'” 

अर्थात्‌ “वेद का अध्ययन कर और विधिपूर्वक 
स्नान कर भार्या को प्राप्त करे” । परन्तु वेदाध्ययन में 
अधिकार उपनयन किये हुए ब्रह्मचारी का है. । इस 
उपनयन का वर्णन आचायं आगे करेंगे | प्रथम उन 
्रतों का वर्णन होता है जो कि संस्क्रार-क्रम के लिये 
उपयोगी हैं-- 


उपनयनप्रश्ति ब्रतचारी स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थः--“उपनयन से लेकर ( जब तक कि वेदाः 
ध्ययन की समाप्ति न हो तब तक, ब्रह्मचारी ) ब्रतों 
का पालने वाला हा” ॥ १॥ 
इस सूत्र में ब्रत शव्द का अथ है यम और नियम? । 
यम वे हैं जो कि खमाव से प्राप्त प्रवृत्तियों का निषेध 
करते हैं, जैसे कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिये 
इत्यादि, और नियम वे हैं जो क्रि उन प्रवृत्तियों का 
विधान करते हैं जो प्रतृत्तियां कि स्वभाव से प्राप्त नहीं 
हैं, जैले कि भैक्ष्यवृत्ति आदि । 
यमों और नियमों का बर्णन योग दशन में भी _ 
हुआ है । यथाः 
“अहिंसा सऱ्यास्तेयत्रह्चर्यापरिग्रह्वाः यमाः? ॥ 
पात० २। ३० ॥ 
“'द्वौचसन्तोपतपः स्याध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 
पात० २। ३२ ॥ 
पातजल योगदर्शन में वर्णित इन यम नियमों का 
भी सम्वन्ध यहां यथा सम्भव जानना चाहिये । उप- 
नयन से आरम्भ कर, वेदाध्ययन की समाप्ति पय॑न्त, 
त्रतों के आचरण करने की प्रवृत्ति वाला होना चाहिये। 
मागंवासाः ॥ २ ॥ 
अर्थः~(्रह्मचारी ) मृग चम के वस्र वाला हो ।।२॥ 
यद्यपि सूत्र में मृग शब्द सामान्य वाचो है. तो भी 


( १ ) अचां देवपाल की यह ब्याख्या कुछ संगत 


प्रतीत नहीं होती । प्रकरणानुसार इस ऊरूत्न के ब्रत शब्द 
द्वारा उ हीं ब्तों का ्रहण करना चाहिये जिनका क्रि वर्णन 
सूत्रकार ने दूसरे सूत्र से किया है, न कि यमों और नियमों 
का । ( सम्पादक ) 
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कृष्ण वर्ण सग होता है। इस सूत्र के दो अभिप्राय हो 
सकते हैं | एक यह कि ब्रह्मचारी मृग-चम को ही 
अपना वस्न मात अर्थात इस से ही अपने वस्न का 
काम लिया करे, दूसरा यह है कि मृग-चम से अपना 
बस्तर बना कर उसे पहना करे । 
*सहतकेशः ॥ ३ ॥ 

अर्थ - कटे हुए केशों वाला अथवा एक जैसे 

केशों वाला हो ॥ ३ ॥ 


Cee च्द ~ ° 
'संहत” शब्द सें “सम्‌? का अथ है “सम्यक्‌ 


प्रकार? और “हुन्‌? का अर्थ है “हिंसा” । अर्थात्‌ 
ब्रह्मचारी के केश सम्यक्‌ प्रकार से कटे हुए होने चाहिये, 
उस्तरे द्वारा कटे हुए होन चाहियें न कि केची द्वारा 
तराश हुए, अर्थात्‌ ब्रह्मचारी का सिर मुंडा होना 
चाहिये । कई यह आपत्ति करते हैं कि इस 
अथ में आगे कहे जाने वाले मुणडन (मुण्डन संस्क्रार) 

। दृष्टि स, पुनरुक्ति दोष प्रतीत होता है। अथवा 
“संहत? का अर्थ है “एकरूप” | अर्थात्‌ ब्रह्मचारी 
के केश एक रूप होने चाहियें । सूत्रकार आगे कहेगा 
कि “मुण्डो जटिलः शिखी बा”, अर्थात्‌ ब्रह्मचारी या 
तो मुण्ड हो या जटिल हो या शिखा वालाहो। 
त्रेविक ब्रह्मचारी कालभेद से इच्छापूर्वेक कभी मुण्ड, 
कभी जटिल या कभी शिखी न हो, इस लिये यहां 
नियम कर दिया कि ब्रह्मचारी केशों की दृष्टि से एक 


~ 


( २ ) संहृत या संघात--ये दोनों शब्द एक ही उप- 
सरा तथा धातु से बने हुए हैं । संहत का अथै यहां संवात 
प्रत.त होता है । व्रह्मचारी के केश इधर उधर बिखरे न रहें 
अपितु सदा बन्धे रहें । यह अर्थ संगत प्रतीत होता है । 


> ९ fr Df ~ ry = ~ 
आचार्ये लौगाक्षि की अपनी संमति यही प्रतीत होती है, 


। (सम्पादक) 


प्रकार का ही हो । यदि वह जटिल होना स्वीकार करे 
तो प्रन्त तक जटिल ही रहे, मुण्डी होना स्वीकार करे 
तो अन्त तक मुण्डी ही रहे, और शिखी होना स्वीकार 
करे तो अन्त तक शिखी ही रहे । 
सैक्षाचायबत्तिः ॥ ४ ॥ 

अर्थः “भिना से अपना जीवन निर्वाह करे, 
और आचार्य के आधीन इस की स्थिति तथा शरीर 
का पालन-पोषण हो?” । 

भैक्ष का अर्थ है '“भिक्षा' का समूह”। इस 
भिन्षावृत्ति द्वारा ब्रह्मचारी अपने शारीर का धारण- 
पोषण करे । 

आचारय वह होता है जो कि शिष्य का उपनयनः 
संस्कार करा उसे विद्या में पारंगत करता है । मनु में 
लिखा है कि -- 

उपनीय तु यः शिष्यम््‌ ॥ मनु? २ । १४० ॥ 

इस आचाये के आधीन रहकर ब्रह्मचारी अपनी 
स्थिति तथा शरीर का पालन-पोषण करे । आचाय 
किसी व्यक्ति को प्रेरित कर ब्रह्मचारी को भित्षा दिल- 
वाता है इल लिये ब्रह्मचारी का शारीरिक पालन-पोषण 
भी आचाय के अधीन है । अथवा यदि अन्य किसी 
स्थान से भिक्षा नहीं मिले तो आचार्य ही उस समय 


~ 


ब्रचारी को भोजन आदि देता है | इस प्रकार भी 


(१ ) एक घर से ही जीवन-निवाह-योग्य पुष्कर 
अन्न प्रांत करने का निषेध है । इसीलिये सूत्रकार ने सूत्र 
सें भिक्षा शब्द का प्रयोग न कर भैक्ष शब्द का प्रयोग किया 
है । भैक्ष का अर्थ है “भिक्षाओं का समूह” । अर्थात्‌ नामा 
भिक्षाएँ करनी चाहिये एक भिक्षा नहीं । घर २ से थोड़ी 


भिक्षा लेनी चाहिये । ( सम्पादक ) 
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ब्रह्मचारी का शारीरिक पालन-पोषण आचारय के 
अधीन है । 
सराल्कदण्डः ॥ ५ ॥ 
अर्थ--्रह्मचांरी छिलके वाला दण्ड रखा करे ॥ ५ ॥ 
यद्यपि सूत्र में सामान्य दणड का विधान हे, किसी 
विशेष वृत्त की शाखा का दणड रखे ऐसा विधान नहीं, 


सन्‌ १९३४ ई० ] गुरु दक्षिणा ४०१ 


तो भी सूत्रकार चूंकि आगे दण्डों में विशेषता स्वयं 
कहेगा इस लिये यहां अपने २ वर्णं का उपयोगी दण्ड 


ही रखना चाहिये, अर्थात्‌ पलाश (ढाक) आदि क्रा। » 


दण्ड स्वाभाविक छिलके के साथ ही होना . चाहिये, 
छिलके से रहित नहीं । 
( यथाक्रम ) 


गुरु दक्षिणा 


( ब्र० योगेम्द्रनाथ, काञ्चन? १४ श श्रेणी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय) 


(१) 
चढ़ती जवानी नई, मुखड़ा गुलाब सा ये, 
देखते हो देव | कौन लिए चला आता है । 
दिव्य भाल' है विशाल, जगमग जगमग, 
विन दीए दिव्य ज्योति, कौन ये जलाता है। 


द्र द्र घूम घाम, यमुना के तीर पर, 


~ ~ ~ 


छोटी सी कुटीर पर, कौन झुक्रा आता है। 
पड़ने पै मार सारी पीर अपनी विसार, 
कौन तत्काल गुरु चरण दबाता है॥ १॥ 


(२) 


लौंग “गुरु दक्षिणा” के गुरुवर लोंग ले ओ, 
तस्तरी में धर कौन लौंग लिये आता है। 


बोल उठा प्रिय शिष्य, भगवान्‌ वेदकुञ्ञ, 


तेजपुः्ज गुरुजी ये दयानन्द आता है। 


3 


१-मस्तक, 


चाहिये न लौंग मुझे जान हो प्राण प्यारे, | 
सत्र सुध बुध लेता पेट की विधाता है। 
जाओ जाओ दीनों की पुकार हाहाकार सुनो, 
भारत का रोम रोम तुमे हीं बुलाता है॥ २॥ 
(३) 
नाम काम जप तप, .रोम रोम में है रमा, 
जिस की यह सेवा पुण्यमयी निष्क्राम है । 
शत रवि, - राकापतिः जब मिलकर जगें, 
छाया भी नहीं वे दूर अभी तो ललाम है । 
भूल चुका जग मुझे, जग को भुलाया मैंने, 
पर ऋषि तेरा ध्यान मुझे आठों याम* है। 
दाए-बाए, ऊंचे-नीचे, उस दिव्य ज्योति को ही, 


मेरा पक वार नहीं सौ सौ लो प्रमाण है - ३॥ 


२. सँकड़ों सूयं, ३. चन्द्रमा, ४. पहर, 


A सा ना 
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वेद ओर जन्मसिड जातिभेद 


[ छे०--श्री पं नित्यानन्दजी वेदाल्कार ] 


( १ ) चरणं व्यवस्था और उन्नति 


वर्ण्व्यवस्था वैदिक सभ्यता का आधारभूत 
सिद्धान्त है । जिन स्तम्भों के ऊपर वैदिक सभ्यता का 
भवन खड़ा हुआ है उनमें वणेत्यवस्था एक मुख्य 
स्तम्भ है। हमारे देश का प्राचीन काल सुवर्णीय युग 
था | उस समय हमारा देश हर प्रकार से संसार के 
सब देशों से उन्नत था । ज्ञान में, विद्या में, वैभव में, 
शाक्त में, साहस में, हर दिशा में हमारा देश संसार 
के दूसरे देशों को रास्ता दिखान वाला था । उस समय 
समाज के अन्दर सुख और शान्ति का राज्य था। 
इसका बहुत वड़ा कारण यह्‌ है कि उस समय वर्ण- 
व्यवस्था अपने विशुद्ध रूप में यहां प्रचलित थी । 
प्रत्येक व्यक्ति पूर्णं स्वतन्त्रता से अपनी योग्यता के 
अनुसार अपने जीवन के लिये कार्यं को चुना करता 
था और अपनी इच्छानुसारं चुने हुए काय को पूर्ण 
योग्यता के साथ करना अपना धर्म समझता था। 
इस काये को चुनने में- अपने वर्ण के निर्वाचन में 
समाज का किसी प्रकार कोई प्रतिबन्ध नहीं था, परन्तु 
व्यक्ति पूणण स्वतन्त्र था । इसलिये उस समय प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनो शक्तियों का पूर्ण विकास करने का 
अवसर प्राप्त था, जिससे समाज के अन्दर अनेक 
प्रकार के ज्ञान और विज्ञान की वृद्धि होने से उस समय 


न र परन्तु हमारे देश के दुर्भाग्य से, या यों समभिये 
 किक्तमय के ्रवाह से वर्णतर्यवस्था का स्तम्भ जजे- 


रित होता चला गया और इस वरणाव्यवस्था के स्तम्भ 
के जजरित होने के साथ २ वैदिक सभ्यता का भवन 
भी गिरता चला गया। वर्थाव्यवस्था के स्थान पर 
जन्मगत जाति भेद ( C25९ 5४९ ) का हमारे 
देश में प्रचार हुआ । हमारे अज्ञान से लाभ उठाकर 
स्वार्थी ब्राह्मणों ने समाज में अपनी प्रभुता को कायम 
रखने के लिये धमंशास्तरों तथा पवित्र वेदों के नाम 
पर जन्मगत जातिभेद ((॥।९ 5५९0) का प्रचार 
किया, जिससे हमारा देश ज्ञान, विज्ञान और भ्राचीन 
गौरव से विमुख होकर जात पांत के मंभटों में उले 
गया । 


2 


वर्णव्यवस्था और जन्मगत जातिभेद में भेद 

वर्ण ब्यवस्था और जन्मगत जातिभेद में बढ़ा 
भेद है । चण व्यवस्था समाज के ४ विभाग करती है। 
व्यक्तियों के जन्म के अनुसार नहीं, परन्तु योग्यता के 
अनुसार वणव्यवस्था समाज को ४ श्रेणियों में, 
४ वर्णा में विभक्त करती है । वणं शब्द ही स्वयं डन 
वरण? धातु से बना है, जिसका अर्थ है “चुनना'। 
इससे यह अभिप्राय स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्ति 
जिस पेशे (7०१९७५०7) को या । Occupation) 
घन्धे को चुना करता था उसी के अनुसार 
उसके वर्ण का निश्चय हुआ करता था । इस बण के 
निर्वाचन में जन्म का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसके 
विपरीत जातिभेद मनुष्य के जन्म के अनुसार, 
उसके पेशे व कार्य को, खान पान तथा विवाह 
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जन्मसिद्ध जातिभेद 


४०३ 


के क्षेत्र को निश्चित करता है। मनुष्य कें आचरण, 
योग्यता तथा प्रत्रत्तियों को विना देखे, केवल जन्म के 
अनुसार जातिभेद (25९ $95८०) मनुष्य की स्थिति 
को समाज नियत करता है । भारत में प्राचीन समय में 
बर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और यह वर्णाव्यवस्था का 
सिद्धान्त वैदिक साहित्य में ओत प्रोत है । इसके विप- 
रीत जन्मसिद्ध जातिभेद ( C2९ 5५ऽt९m ) न 
तो प्राचीन भारत में प्रचलित था और न ही शास्रं 
द्वारा इसका प्रतिपादन होता है । 
जातपांत की भयंकरता 

भारत धमंप्राण देश है। धमं के नाम पर यहां 
किसी भी सिद्धान्त का प्रचार किया जा सकता है | 
खार्थी ब्राह्मणों न हमारी इस अवस्था को खूब पहि- 
चाना और समाज में अपनी प्रभुता को कायम रखने 
के लिये जन्मगत जात-पांत का मनमाने तौर पर 
शाख्रों द्वारा प्रतिपादन किया । इसी का परिणाम है 
कि आज हमारे देशा में जन्मगत जात-पांत का प्रात्रल्य 
है। इस जात-पांत के नाम पर जनता के एक बड़े 
परन्तु फिर भी हम 
जन्मसिद्ध जातिभेद को प्रभु की देन समझते हैं। 
इत सामाजिक अन्याप के कारण हिन्दू धर्म और 
हिन्उ जाति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है । 
उच्च वर्ण के अभिमांनी जिन्हें अछूत कहते हैं, वे हिन्दू 
धर्म को शाप देकर तिलाज़लि देने को तैयार हैं । इस 
सामाजिक अन्याय के कारण ही इस्लाम और इसा- 
इयत के पैर हमारे देशा में धीरे २ जमते जा रहे हैं। पर- 
न्तु फिर भी हमारा जात-पांत के ऊपर विश्वास जमा 
हुआ है। ४ वणों के स्थान पर जात-पांत के प्रचार 
होने से ४०० जातियां और डपजातियां हमारे देश में 


भाग पर आत्याचार हो रहे हैं, 


पैदा हो चुरी हैं । इन जात-विरादरियों की दीवारों 
में हजारों आत्माएं तड़प रही हैं । जात-पांत के प्रच 
लित होने से ही अनेक प्रकार की सामाजिक 
कुरीतियां हिन्दु समाज के अन्दर प्रविष्ट हो चुकी हैं । 
वे कुरीतियां हिन्दु समाज की जड़ों को काट रही हैं । 
जात-तरिरादरियों के संकुचित दायरे में विवाह हो 
सकना, योग्य लड़के और लड़कियां मिलना असम्भत्र 
है, इसलिये हिन्दु समाज के अन्दर बाल विवाह हो 
रहे हें । लड़कियां को बेचने की प्रथा भी इसी का 
परिणाम है । बाल वित्राह का यह परिमाण है कि ५ 
वषं से कम उमर की लाखों विधवाएं वैधव्य की कठोर 
यातनाओं को सहती हुई बड़ी मुसीबत से अपने दिनों 
को काट रही हैं | परन्तु फिर भी जात-पांत को हम 
अपना धर्म समभे हुए हैं । इसी जात-पांत के कारण 
हमारी जातीय उन्नति (\2£।००१] 7०९7९५५) तथा 
विकास बन्द हो चुका है । इसी जात-पांत के कारण 
सुसंगठित हिन्डु समाज आज ठुकड़े टुकड़े में विभक्त 
हो चुका है । हमारे देरा में जातीय एकता (4००4! 
nit ) और राष्ट्रियता ( Nationality ) 
का विकास होना इस जात-पांत के कारण ही अस- 
म्भव हो रहा है। परन्तु फिर भी हम इस जात-पांत के 
झगड़े को छोड़ने को तैयार नहीं ! इसी जात-पांत के 
कारण स्वयं ब्राह्मणों का पतन हो चुका है । जो ब्राह्मण 
किसी दिन अध्यापन का कार्य करते थे वे आज पाचन 
का कार्य कर रहे हैं | देश का कितना पतन है, परन्तु 
फिर भी हम जात-पांत के साथ चिपटे हुए हैं। इस 
का मुख्य कारण यह है कि हम समभते हैँ कि जात- 
पांत के नियमों का पालन करना घम है। और जन्म 
सिद्ध जाति भेद वेदों तथा अन्य हिन्दु धमे शास्त्रं 
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द्वारा प्रतिपादित है । हिन्दु जाति का जब तक 
यह विश्वास बना रहेगा कि जन्मसिद्ध जातिभेद 
शास्रोंद्वारा प्रतिपादित है और हमारे बापदादों का यह 
रीति रिवाज़ है तब तक हमारे देश से जात-पांत के 
भूत को नहीं भगाया जा सकता । यदि हम जात-पांत 
के अन्यायों को दूर करना चाहते हैं और क्रिर से 
विशुद्ध वर्ण व्यवस्था का प्रचार करना चाहते हैं तो 
हमें बढ़े जोर से इस बात का प्रचार करना पड़ेगा कि 
जन्मसिद्ध जातिभेद वेदों तथा अन्य वैदिक शास्र 
द्वारा प्रतिपादित नहीं है और न ही प्राचीन काल में 
इस प्रकार की जात पांत प्रचलित थी । 
(२) जात पांत येदिक नहीं 

इसलिय इस लेख माला द्वारा हम यह्‌ बताने का 
प्रयत्न करेंगे कि वेदों तथा अन्य चैदिक साहित्य में 
जन्म से जातिभेद को स्वीकार नहीं किया गया है । 
वैदिक साहित्य से यह भी बताने का प्रयत्न करेंगे कि 
उस काल में जन्म से नीच कुल में उत्पन्न पुरुषों को 
भी अपने उच्च गुणां तथा कर्मो के कारण समाज में 
उच्च स्थान तथा सन्मान दिया जाता था। परन्तु इस 
लेख में वेदों तक ही हम अपने को सीमित करेंगे । 

वेदों में जन्म सिद्ध जाति भेद को स्वीकार नहीं 
किया गया है । जन्म से जातःपांत को मानने वाले 

“ब्राह्मणों स्य सुखम/सो ्राहूराजन्थः ङतः । 

ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भयां शूद्रो ऽ जायत’? ॥ 

इस यज़ुबंद के मन्त्र को पेश किया करते हैं और 
इस मन्त्र के आधार पर ही जन्म सिद्ध जाति भेद को 


वेदों द्वारा अनुमोदित बतलाया करते हैं । परन्तु यदि 
` अन्त्र के अर्थ को गम्भीर दृष्टि से देखा जाय तथा पूर्वा- 
पर्‌ की संगति लगाते हुए मन्त्र के तात्पय का निश्चय 


किया जाय तो पता लगता है कि यह मन्त्र जन्म सिद्ध 
जातिभेद को प्रतिपादित न करता हुआ वैदिक वणं' 
व्यवस्था को ही प्रतिपादित करता है । पौराणिक लोग 
मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार से करते हैं:-- 

“ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पेदा हुआ, बाहू से 
क्षत्रिय पैदा हुआ, ऊरु से वैश्य और झार ब्रह्मा के पेर 
स उत्पन्न हुआ” । 

अथात्‌ सब व्यक्तियों में जन्म से ही भेद हैं। 
ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से अर्थात्‌ परमात्मा के 
सबसे उत्कृष्ट अंग से हुआ है । इस लिये वह जम्म से 
ही सब से श्रेष्ठ हैं । उस के गुण कर्मो को विनो देखे 
हुए ही उसे अपने जन्म के कारण समाज में सब से 
ऊंची ल्लिति प्राप्त होनी चाहिये | इस के विपरीत शाद 
का जन्म पैर से, ब्रह्मा के सब से निकृष्ट अंग से हुआ 
है, इसलिये चाहे उसके गुण कर्म केसे भी हों, उसकी 
समाज में सबसे नीची स्थिति होनी चाहिये । 

परन्तु हमारी दृष्टि में यह अर्थ ग़लत है, और प्रक- 
रण्‌ की दृष्टि से संगत भो नहीं है । परमात्मा के मुख, 
बाहू, पेट और पैर कौनसे हैं । पहिले यही प्रश्न उपस्थित 
होता है । ५रमात्मा,-'अपाणिपादो जवनो गृहीतः (उप०) 
बिना हाथ पैर वाला है | फिर क्या सुख बाहू और पेर 
से किसी की उत्पत्ति हो सकती है ? यह सृष्टि क्रम के 
विरुद्ध है । इसलिये भी पौराणिकों के उपरोक्त अर्थ को 
ठीक नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त व्याक- 
रण की दृष्टि से देखा जाय तो भी "ब्राह्मणो ऽस्य मुखः 
मासीत्‌? इस वाक्य का अर्थ ब्राह्मण परमात्मा के 
मुख से उत्पन्न हुआ--यह नहीं हो सकता । शाब्दिक 
अथ यही हो सकता है कि ब्राह्मण इस का सुख था| 
इस लिये व्याकरण की दृष्टि से भी पौरिशिक लोगों 
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का अथ ठीक नहीं कहा जा सकता । यदि प्रकरण की 
दृष्टि से देखा जाय तब तो व्राह्मण परमात्मा के मुख 
से पैदा हुआ यह अर्थे बिलकुल असंगत है । 

यजुवेंद के पुरुषसूक्त के १० बें सन्त्र में मनुष्य 
जाति का एक व्यक्ति के रूप में वर्णन हुआ है । उसी 
मन्त्र में यह प्रश्न पूछा गया है कि-'मुर्ख किमरस्यासीत्‌ 
कि बाहू. किमूरूपादा उच्येते” । अथात्‌ “उसका सिर कौन 
सा है, उसकी भुजाएं कौनसी हैं, उसके ऊरु और पैर 
कोन से हैं ? । 'ब्राहणोस्य सुखमासीत' यह अगला मंत्र 
है और इस द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया है। मुख 
क्या है ? इस प्रश्न का-त्राह्मण सुख से उत्पन्न हुआ 
यह बिलकुल असंगत उत्तर है। इस लिये मन्त्र का 
ठीक और प्रकरणसंगत अथ निम्नलिखित है ! यथाः 

व्यक्ति के रूप में वर्णित मनुष्य समाज (P९r६०- 
nified mankind) का ब्रह्मण मुख है, क्षत्रिय 
उसकी भुजा एं हैं, वैश्य ऊरु और पैर शाद्र स्थानीय हैं ।”? 

इस प्रकार मन्त्र द्वारा जन्म तिद्ध जातपांत कां 
प्रतिपादन सर्वथा नहीं किया गया है । परन्तु अलंकार 
रूप से मनुष्य समाज की व्यक्ति के शारीर के साथ 
तुलना करते हुए समज के आदश संगठन की तरफ 
मन्त्र निर्देश करता है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की समाज में 
बही स्थिति है जो व्यक्ति के शारीर में क्रमशः सुख, 
बांहू, ऊरु और पैर की है । ब्राह्मण मुख का प्रतिनिधि 
है | मुख आंख, कान, नाक इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
ज्ञान का संचय करता है और वाणी द्वारा उस ज्ञान 
का वितरण करता हे। इसी प्रकार समाज में जो 
पुरुष सम्पूणं ज्ञान का संग्रह करके उसका प्रचार करते 
हैं, भटकते हुए लोगों को अपने सढुपदेश से सच्चा 


रास्ता दिखाते हैं, वे ब्राह्मण हैं । क्षत्रिय बाहु का 
प्रतिनिधि है। वाडवे बल बाहुवें वीर्यम्‌? ( शतपथ 
त्राह्यण )। बाहु के अन्दर बल है, सुजा के अन्दर 
वीर्ये है । यह अपने बल से निवंलों की रक्षा करता 
है | इसी प्रकार समाज में जो बल की उपासना करता 
है, शक्ति का संचय करता है और अपनी शक्ति से 
अशक्तों की रक्षा करता है वह क्षत्रिय है । वैश्य ऊरु 
कां प्रतिनिधि हैं | ऊरू का तात्पर्थ मध्यभाग है क्योंकि 
अथर्ववेद में “मध्यं तदस्य यद्वैक्यः' ऐसा पाठ भी मिलता 
हैं । पेट भोजन का संचय करता है तथा अन्य अंगों 
में उसका वितरण करता है। जंघा द्वारा एक 
स्थान स दूसरे स्थान में गमन किया जाता है। 
इसी प्रकार समाजमें जो धन का संचय करता 
है तथा अन्य व्यक्तियों में जा उसका वितरण 
करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को व्यापार तथा 
व्यवसाय के लिये गमन किया करता है वह वैश्य है। 
शूद्र पैर का प्रतिनिधि है । पैर दूसरे अंगों की परिचर्या 
करता है । इसी प्रकार समाज में जो मूखे हैं और 
जिनका दूसरे वगाँ की परिचर्या करना ही मुख्य कायं 
है वे शूद्र हैं । 

इस प्रकार यह जन्मगत Caste System 


का प्रतिपादन नहीं है । परन्तु श्रमविभाग . 


(Division of labour) के सुन्दर सिद्धान्त क अनुः 
सार मनुष्य समाज के चार विभाग किये गये हैं | यह 
विभाग व्यक्ति के जन्म के अनुसार नहीं परन्तु व्यक्ति 
के गुणों तथा योग्यता के अनुसार किया गया है। 
यही वर्णव्यवस्था है । परमात्मा ने मुख को - जो ज्ञान 
का स्थान है मनुष्य के शरीर में सब से ऊंचा स्थान 
दिया है । इसके पश्चात्‌ वीय और शक्ति के प्रतिनिधि 
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सुजा का स्थान है । उसके नीचे धन के प्रतिनिधि 
पेट और जांघ को स्थान दिया गया है, सब से नीचे 
सब की सेवा करने वाले पैर को स्थान दिया गया है । 
इसी प्रकार समाज में ज्ञान और विद्या को सत्र से 
ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिये | फिर शक्ति का और 
उसके पश्चात्‌ धन का स्थान है । भगवान्‌ का बताया 
हुआ यह सुन्दर क्रम है । इस से उत्तम समाज की 
कौनसी व्यवस्था हों सकती है । जिस समाज में ताकत 
और दौलत से ऊपर विद्या और ज्ञान को स्थान दिया 
जाता है उस समाज में धन के कारण उत्पन्न होने 
बाले और संघष नहीं हो सकते । इस प्रकार मन्त्र 
बड़े उत्तम रूप से श्रम विभाग के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन करता है जिस श्रम विभाग के विना किसी भी 
सभ्य समाज का सुन्दर संगठन नहीं हो सकता। 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । 
“स्‌ वे नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते” 


मनुष्य अकेला रहता हुआ जीवन निर्वाह नहीं 
कर सकता | भगवान्‌ ने मनुष्य के अन्दर दूसरे मनुः 
ष्यों के साथ मिल कर उन्नति करने की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति पैदा की है । इस लिये समाज के प्रत्येक कार्य 
को उत्तमरूप से संचालित करने के लिये वेद व्यक्ति 
के गुण, कर्म और योग्यता के अनुसार मनुष्यों को 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झाद्र इन चार विभागों में 
बिभक्त करता है। यह बर्ण-विभाग जम्म के ऊपर 
आश्रित नहीं है । 

इसके विपरीत सम्पूर्ण वेद से जन्म द्वारा जात- 


॥ब्रृह० उप०॥ 


नहीं किया जा सकता। सम्पूण वैदिक शिक्षा जन्म 
से जातिभेद की कल्पना का बलपूर्वक विरोध करती 
हुईं प्रतीत होती है । इस प्रकार के मन्त्रों को दिखाया 
जा सकता है, जिनसे यह प्रतीत होता है कि एक ही 
परिवार के भिन्न २ व्यक्ति अपनी रुचि, प्रतत्ति और 
योग्यता के अनुशार अपने जीवन के भिन्न २ कार्यों 
ओर पेशों को चुनते हैं । 
कारुरह तत! भिषयुपलप्राक्षणी ननो । 
नाना थियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परि खव॥ 
ऋग० ९ । ११२।३॥ 
थात में कवि हूं, मेरा पिता वेद्य है, मेरी माता 
धान पीसने वाली है । हम सब भिन्न २ कार्यों में लगे 
हुए हैं, भिन्न २ मार्गो से हम धन औरए सुख की 
कामना करने वाल हैं ! हे इन्द्र ! हम पर सुख को वर्षा 
करो । 
यह मन्त्र स्पष्ट रूप से बता रहा है कि व्यक्ति 
जम्म की उपेक्षा करता हुआ अपने जीवन निर्वाह के 
लिये अपनी प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार किसी 
भी कार्य को कर सकता है । इस प्रकार के अन्य मंत्र 
भी पेश किये जा सकते हैं जिन से यह पघिद्ध हो 
सकता हैं कि वेद जन्म सिद्ध जाति भेर को स्वाकार 
नहीं करता । परन्तु प्रमाणां को भर कर हम अपने 
लेख का कलेवर अधिक बढ़ाना नहीं चाहते । पूवे और 
पश्चिम के विद्वान्‌, जिम्होंन पक्षपात को छोड़कर 
गम्भीर दृष्टि स वेदों का अध्ययन किया है, वे इसी 
परिणाम पर पहुंच रहे हैं कि वेद के अन्दर एक भी 
ऐसा मन्त्र नहीं है जिससे जन्म सिद्ध जाति भेद को 


£ 5: पांत को प्रतिपादित करने बाले एक भी मन्त्र को पेश प्रतिपादित क्रिया जा सके । 
Ci: i > ——— ESET SHES 
 ' स्हादत्य-सन्दश--उत्तम साहित्य का सवं साधारण को परिचय कराने वाला मासिकपत्र शीघ्र ही 


निकलेगा | उत्तम साहित्य के प्रेमियां, प्रकाशकों और व्यवसायियों को अवश्य मंगाना चाहिये । वार्षिक मू० ॥|) 
व्यवस्थापक आयसाहित्य मण्डल लिमिटड, अजमर 
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श्री महर्षि दयानन्द॒जी का पत्र 


श्री महर्षि दयानन्दजी का पत्र 


तत्‌ 

जब न्यायस्थान पर जावे तब सब प्रजास्थ वादि 
प्रतिवादी साक्षी राजपुरुष सम्प्रेक्षक्त आदि मनुष्यां 
को प्रसन्नवदन कृपा दृष्टि से आनन्दित करे । दक्षिण 
हाथ उठा कर सत्र को स्वास्थ्य अभय दान देकर 
न्यायासन पर बैठ सर्वेव्यापक यथावत्‌ न्यायकारी, 
अन्तयोमी को मन से नेत्रोन्मीलन कर के प्रार्थना करे 
कि हे परमेश्वर ! आप की कृपा दृष्टि हो जिस से में 
चाहता हूँ कि कभी काम, क्रोध, माह, भय, शोकादि 
के वश हो के अन्याय न करूँ ऐसा अनु्रह आप भी 
कीजिये परन्तु इस बात को सदा ध्यात में रके कि 
सब कामादि और अन्याय में फंसानेवाला लोभ है 
उस को अपने से और आप उस से सदा दूर रहे । 
उस समय न किसी का शत्रु और.न किसी का मित्र 
तथा उदोसीन बन किन्तु सभदृष्टि कि जैसा पक्षपात 
छोड़ परमेश्वर वा आप्त पुरुष सत्र के साथ वत्तंता है 
वैते वत्तं । प्रत्येक सप्ताहं में गुरुवार के दिन ऋणाऽ- 
दानादि सें विवाद अर्थोत्‌ दिवानी का न्याय करे और 
रविवार के दिन साहसिकों कां अर्थात्‌ फौजदारी का 
न्याय करे। जब अर्थी वा प्रत्यर्थी अथवा साक्षी जो कुछ 
खभांव से बोले उस पर अतीव ध्यान देकर विचार 
करे और उन को कठिन से कठिन शपथ करावे, सब 
साक्षियों को पृथक्‌ २ रक्खे सिखावट की साक्षी को 
नमाने ओर यह भी जना देवे कि मिथ्या बोलने, 
मानने और करने वाले को इस जन्म और पर जन्म 
सें सुख वा प्रतिष्ठा नहीं होती | और देखो थोड़े से 


जीवन में धर्मात्मा अथवा सत्यवादी, सत्यमानी, सत्य- 
५ 
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कारी मनुष्य धर्मार्थ काम मोक्ष फलों को प्राप्त होता 
और मिथ्यावादी, मिथ्यांमानी, अनृतकारी सर्वादा 
दुख को प्राप्न होतां है इसलियें किसी को आत्मा 
ओर परमेश्वर के मिथ्या भाषणादि से शत्रु न बनाना 
चाहिये जैसा कुळ तुम्हारे आत्मा में हो वैषा ही जीभ 
से बालो, जब वे कुछ भाषण करें वह सत्र लिपित्रद्ध 
होवे और उन के नेत्र तथां मुखाकृति की ओर देख 
कर भीतर के आशंय को पहिचाने। यदि कोई वड़ा 
ढीठ अथवा प्राइविवाक अर्थात्‌ वारिष्टर वा वकील 
जो कुंड परस्पर प्रश्‍नोत्तर कर उस पर ध्यान देकर 
सुने तथा लिखे यदि जहाँ २ कुछ उचित हो पूछे, 
बीच में अन्य २ सम्वाद करके वक्र वा सरलता से 
प्रश्न करे यदि इतने पर भी सत्यासत्य का निणेय न . 
हों तों उन पर विश्वास न कर के जहां वह विरुद्ध 
काय्ये हुआ हो वहां के सुपरिक्तित धार्मिक पुरुष के 
पुरुष और स्त्रियों की साक्षी में ख्रीजनों से पूछ कर 
निश्चय करे परन्तु स्त्रियों से राणा पूंछे अथवा यदि 
पड्दे में रक्खे तो बड़े प्रबन्ध से रख के पूछे कि वहां 
उस के वदले दूसरी स्त्री बोले । यदि सामने होवे 
तो न कोई उस पर दृष्टि डाले न हास्य करे और न 
डरावे, इतने पर भी सध्यासत्य का निर्णय न होवे तो 
गुप्त में उन को बात करते सुन अथवा धार्मिक 
आप्त जन दूतों के द्वारा निश्चय करे पश्चात्‌ जो 
अपराधी हो उसको यथायोग्य दण्ड देकर हरावे ओर 
ओर अनपराधी का मान्य कर जितावे। जो हारे उस 


पर ताना न मारे किन्तु ऐसा कहे कि देखो भाइ में 


तुम से ऐसे काम करने की आशा नहीं करता था 


४०८ 


वैदिक विज्ञान 


[ जून 


तुम ने ऐसे कुल वा ऐसे के पुत्र हो कर ऐसा अनुचित 
काम क्रिया इस पर मुझ को बड़ा शोक है । हे भद्र ! 
यदि तू ऐसा काम न करता तो ऐसे दण्ड को प्राप्त 
क्यों होता.) यदि कोई धूत्त वा आतुर बुरा शब्द बोले 
वा कुचेष्टा करे सह लेना परन्तु अपने शरीर की 
रक्ता सब प्रकार से करना और सब की मानसी वा 
बाह्य चेष्टा को जानते रहना । चाहे कोई कितनी ही 
प्राथना करे वा क्रोड़ रुपये भी देकर अन्याय 
कराया चाहें ता भी कभी अन्याय न करे, यददो राजा 
के प्रताप, कीत्ति, श्री और राज्य बढ़ाने वाला कम हे । 
यदि भूमि, धन, धरावट, सीमा आदि जितने विवाद 
लेख, वचन से हों अथवा साहस, मारपीट, कुत्रचन 
आदि से दूसरे को पीड़ा वा हानि पहुंचाने उनका 
भी न्याय यथोचित करे जैसा मनुस्मृति के अष्टम 
ओर नबमाध्याय में न्यायव्यवस्था १८ प्रकारों में 
लिखी है यथायोग्य करे। य सब काम मध्यान्दोत्तर 
चार बजे तक कर के कुछ ४५ पल अर्थात्‌ १५ 
मिनट तक स्वस्थ होकर जिन के साथ मिल के राज 
प्रबन्धार्थ विचार करना चाहिये ५ सवा पाँच बजे 
तक प्रजास्थ जनों स वात करे पश्चात्‌ यदि प्रातःकाल 
१० बजे भोजन क्रिया हो और उष्ण काल हो तो 
शोचादि से निवृत्त होकर ६ छः बजे तक्र भोजनादि से 
निवृत्त हो । जहां का शुद्ध वायु, शुद्ध देश एउान्त हो 
पैदल घूमने को जाय, यदि चलन में शश्रसमर्थ हो तो 
सवारी पर बैठ कर घुमे, परन्तु यदि शीतकाल हो तो 
परमेश्वर की उपासना के पश्चात भाजन करे अर्थात्‌ 
'उष्णकाल में आठ बजे पन्त भोजन के पश्चात्‌ घूमना 
उपासना करनी उचित है| और शीतकाल में भी ५ 


बजे से सात बजे तक भ्रमण उपासना स निवृत्त 


होकर साढ़े सात बजे तक भोजन कर ले पश्चात्‌ ४१ 
पल अर्थात्‌ १५ मिनट पर्यन्त किसी से न बोल 
किन्तु हसतमुख प्रक्षालन कर लघुशंका से निवृत्त हो 
ताम्बूल भक्षण कर शत पद धूम के किंचित्‌ उत्तान 
दक्षिण और वाम पारव से लोट कर उठ बैठे तत- 
पश्चात्‌ अर्थात्‌ पौने आठ बजे से नौ बजे तक दूत द्वारा 
स्वद्‌श, स्वनगर, परदेश, पर-राज्य के समाचार जो 
कि अपने और दूसरे के सम्बन्ध में हों सुन ओर उस 
से स्वक्ाय्ये सिद्धि के लिये आज्ञा भी दवे, नो स दश 
बजे तक आय व्यय छादि को वृत्तान्त सुन कर 
अगले दिन के लिय यथोचित प्रबन्ध करे । पश्चात्‌ 
आध घण्टे में इष्ट मित्र वा मंत्री आदि से जो कि उस 
समय उपस्थित हो प्रसन्नता पूर्वक विदा करके साढ़े 
देश बजे शयन करे यदि उष्णकाल हो तो १० बजे 
तक इन सत्र कामों से निव्रृत्त हो शायन करे | शयन 
एकान्त में करे और उसी समय परमेश्वर को इसलिये 
धन्यवाद्‌ देना कि हे परमेश्वर आप को कृपा से गत 
अहोरात्र जैसा आनन्दपूवेक बीता बैसे ही अग्रश् 
अहोरात्र भी आनन्द पूर्वक व्यतीत होवे । दो दिन में 
पूर्वोक्त दो काम करने मंगल के दिन किसी राजपुरुष 
ने वा अन्य राज्य स प्रजास्थ वा राज-जन पीड़ित हुए 
हों उन की बातें और तीन दिन अर्थात्‌ बुध, शुक्र 
ओर शनैश्चर में सब राज्य की उन्नति और स्वास्थ्य 
के लिये प्रत्रन्धार्थ अकेले वा मुख्य धार्मिक स्वराज्य- 
भक्त मंत्रियों (के) साथ विचार करना चाहिये । 
विशेष नियम । 

१--जब पति और पत्नी समक्ष हों प्रसन्नतापूवेक 
“नमस्ते? कर जिस २ प्रकार दोनों में प्रेम बढ़े बैसा 
व्यवहार करें । विरुद्ध कभी नहीं । 
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ऋतुदान के पश्चात किंचित ठहर स्तान कर 
शालव मिश्री, केशर आदि सुगन्धियुक्त परिपक्क दुग्ध 
शीतल यथारुचि पीके ताम्वूल भक्षण कर मुख 
-प्रक्ञालन करके प्रथक्‌ २ शयन करें । 
` ` ३-_दोनों सदा विद्या धम्मे प्रजा सुख के लिये 
तन, मन, धन से प्रयन्न किया करें । 

४--किसी वेद विद्या युक्ति विरुद्ध मतमतान्तर के 
भगड़े में दोनों कभी न फसें किन्तु पक्षपातरहित 
न्यायाचरण वेदोक्त धम्म ही का आचरण करे और 
करावें । 

५ अपने वा पराये राज्य में जहां तक शाक्य हो 
किसी मत वाले की वहूकावट से विद्या-युक्ति|वरुद्ध 
मत में किसा को न फंसने देवे । यदि कोई समझाने 
पर नमाने, जा कूप में गिरना ही चाहे तो उसका 
अभाग्य समझना चाहिय । 

६ जब बुरे बुराई नहीं छोड़ते तो भले भलाई 
क्यों छोड़े । 

७ -सदा सनातन वेद शा्र आय्य राजपुरुषों 
'की नीति पर निश्चित रह कर इनकी उन्नति तन, मत, 
धन स सदा किया कर । इन से विरुद्ध भाषाओं की 
प्रवृत्ति वा उनति न करे वा करावे । किन्तु जितना 
दूसरे रज्य के सम्बन्ध में यदि वे इस भाषा को न 

.समभ सके उतने ही के लिये उन भाषाओं का यन्न 
रक्खे जो वह प्रबल राज्य हो । 

८--कभी बिना विचारे लिखे नियत काल के 
आज्ञा न देवे: पश्चात्‌ जैसी जितने समय में कास्ये 
सिद्धि करने की आज्ञा दी हो बह्‌ यथावत्‌ नियमित 
समय में पूरी हुई वा नहीं उस पर ध्यान सदा रक्खे । 
` `९-जो यथोक्त समय में आज्ञा को यथावत्‌ 
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प्रीति स पूरी करे उसका सत्कार करना पारितोषिक 
देना और उसकी उन्नति करना अति योग्य है और 
जो यथोचित न करे उसका अपमान दणड और ह्वास 
किये विना कभी न छोड़े । 

१०- बिना योग्यता वा परीक्षा के किसी को बड़ा 
व छोटा अधिक्रार न देवे किन्तु जो धर्मात्मता से उस 
काय्य के करने में समर्थे हो उसी के अधीन वह काये 
सिद्ध करे वा कराबे | दरिद्र वा लोभी को प्रारम्भ में 
वड़ा अधिकार भी न देवे और एक कुटुम्ब सम्बन्धी 
परस्पर मित्रों को भी एक अधिकार में न रक्खे। 

११ - सदा वेदोक्त घमोवलम्बी अधिकारियों पर 
अन्य मतावलम्वियों को अधिकार न देवे। किन्तु 
जिस २ काय्य में न्याय वा ( उपदा ) अथात्‌ रिश्वत 
खाने का सम्बन्ध हो उनको छोड़ अन्य गौणाधिकारों 
में यदि वैदिक धमोवलम्वियों स कास्य सिद्ध न हो 
सके, रक्खे । 

१२--जों प्रीतिपूवक धर्मात्मता से ३० वर्ष तक 
राज-कास्य करे उनको आधी नौकरी जब तक वे जीवें 


देते, यदि संग्रामादि में जिसका मृत्यु हुआ हो उसकी 


स्री पुत्रों को भी उसी प्रकार देवे यावत्‌ उनके पुत्र 


-समर्थं न हों, जब समथ हों तब उनके पुत्रों को यथा- 


योग्य अधिक्रार देवे । .परन्तु उसकी स्त्री को योग- 
क्षेमाथं यथोचित जब तक व(ह ) जिये सदा दिया 
करे यदि वह पांच रुपये मासिक पाता हो पूरा देवे 
पुत्रों के समर्थ हुए पर ख्री को आधा देवे । 

१३-सत्रके लड़के लड़कियों को ब्रह्मचय्यपूवेक 
विद्या दान दिलावे । 

१४-न्यून से न्यून सोलहवें वषे कन्या ओर २५ 
वें बपं लड़के का स्वयम्बर विवाह होने देवे पूर्वे नहीं । 
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१५-अपनी सत्ता शक्ति को यथा सम्भव बढ़ाता 

जावे न्यून न होने देवे । 

१६--अपने अंश को न छोड़े और पराये अंश 
का स्वीकार कभी न करे | 

१७_संग्राम में जो सेनास्थ पुरुष जीत में 
शत्रुओं के पदार्थ पावें उनमें में १६ वां भाग आप लेवे 
ओर समुदाय के जीते हुए पदार्थों में से १६वां भाग 
चाहे कितने ही क्रोड़ों रुपये क्यों नहं सना को 
अवश्य देवे १५ वां भाग आप रक्खे | 

१८-युद्ध में जो शत्रु घायल हो उसकी रक्षा 
अषध अवश्य करे सत्री, बालक, वृद्ध आतुर, भीरु 
शरणागत पर शस्त्र कभी न चलावे । 

१९- हारे हुए शत्रु की उप्रतिष्ठा कभी न करे 
किन्तु उसका यथायोग्य मान्य रक्खे परन्तु उसको 
छोड़कर खतंत्रता कदाचित्‌ न देवे । 

२०--सदा प्रय्न से अलब्ध के लाभ की इच्छा 

- लब्ध की सम्हाल से रक्षा, रक्षित की व्य (जा) दि से 
'बृद्धि और बढ़े हुए पदार्थों का व्यय विद्याधम्मे राज्य 
- की वृद्धि इन ( केश ) प्रचार अनाथो के पालनादि 
शुभ व्यवहारों में करे । 
` २१- सव॑दा सन्तानों की शिक्षा में धन का व्यय 
करे किन्तु विवाह, मृत्यु आदि में न करे । 

२२-सदा दासी, वेश्यागमन, हास्य, नृत्य, भाँड, 
चारण आदि के मिथ्या स्तुति करने आदि व्यवहार 
स एथक रहे और अन्य को भी ऐसे प्रसङ्गों से सदा 
बचाया करे | 

२३ -सदा पूणे युवाउवस्था में अर्थात्‌ २५ वर्ष के 


उपरान्त हृद्य खद॒श एक स्री से विवाह करे और उसी 


& अंश फटगया । ˆ 


से सदा ऋतुगामी रहे यदि प्रमाद से अनेक खनी हों 
तो भी उनके साथ पक्षपात छोड़ नियमित समय में 
एकसा वर्त्ते । 

२४ -डन में परस्पर द्वेष उत्पन्न न होने दे किन्तु 
सब को तुल्य अन्न वस्थाभूषण सम्भाषणादि प्रेम 
व्यवहार तुल्य रकखे और प्रेम रखवावे । 

२०५--उन स्त्रियों को योग्य है कि एक के पुत्र 
होने में सत्र अपने को पुत्रवती समझे तथा सब भाई 
भी एक के पुत्र होने में अपने को पुत्रबन्त मानें । 

२६- राजा और राज्ञी का जिस २ कमं से पति 
पत्नी में और प्रजा में परस्पर प्रेम बढ़े उस २ का 
सेवन और विपरीत का सर्वथा त्याग करे | 

५७ -सुपरीक्षित दूत द्वारा राज्य और राजपुरुषां 
की सुचेष्टा और कुचेटा से अपने को अभिज्ञ रबखे 
जिस २ यन्न से उनकी कुचेष्टा छूटें और सुचेशा बढ़े 
वैसा यज्ञ सदा किया करे । 

२८--अपराध में प्रजा से राजपुरुषों पर अधिक 
दण्ड होना. चाहिये क्योंकि बकरी के प्रमाइ रोकने से 
सिंह का प्रमाद रोकने में अधिक प्रयत्न होना 
इचित है । 

२९--जैसे राजा और कृषीवलादि प्रजा सुखी रहे 
वैसा करप्रबन्ध प्रजा में करे और उन्हीं कृषीवलादि 
को सब राज्य के सुख का मूल कारण समझ उन से 
'पिताबत्‌ वत्ते । 

३०- जहां (साम ) मेल ( दान ) कुछ दे, (भेद) 
तोड़ फोड़ से शत्रु वश में न आवें वहीं दण्ड प्रचरित 
करना चाहिये । 

३१--किसी धर्मात्मा से विरोध वा लड़ाई करना 
न चाहे और दुष्ट से विरोध वा लड़ाई निःशंक करे | 
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३२--सब काम धार्मक सभ्यों के बहु पक्षानुसार 
नियत करे और वह आज्ञा जो कि प्रजा के साथ 
सम्बन्ध रखती हो सब में प्रजा की सम्मति से वे और 
सवत्र सिद्ध कर के गुण दोष समम पश्चात्‌ गुणाक्य 
नियमों को नियत और दोपयुक्तों का त्याग करे । 

३३--अपना वा अपने कुटुम्ब का नित्य नैमित्तिक 
व्यय भी नियमपूर्वक करे, यथेष्ट नहीं । 

३४ जिस किसी को मासिक धन वा भूमि 
धर्मार्थं अथवा शुणानुसार कुछ भी देवे वह यावत्‌ 
माननीय जीवे वा अन्यथा न वर्त्ते तावत्‌ वह्‌ दान रहे 
पश्चात्‌ नहीं । 

३५ यदि पृवंजों ने इस से विपरीताशय लेख 
पूवेक किया हो और उसके कुलोत्पन्न वैसे न वत्तेते हों 
तो भी वह दिया न दिया हो जावे । क्योंकि वह जिस 
समय दिया जाता है वह उत्तम काम के लिये होता है। 

३६- परन्तु धर्मादि के लिये जो दिया हो उस 
के भोक्ता अन्याय से वत्तते हों तो भी उस अंश को 
राजांश में न मिलावे किन्तु कुकर्मी स छुझ़ा योग्य 
धर्मात्मा को उस का अधिकारी करे, यदि वह भी 
प्रमादी हो तो पूर्वोक्त प्रकार उस से भी लके अन्य 

- योग्य का यदि उसी के कुल में योग्य न हो तो देवे । 

३७- यदि उन के सन्तान पितरों से अधिक 
योग्य हों तो उन को अयोग्य के अंश में से अधिकांश 
देवे और अधिक प्रतिष्ठा करे । 

३८ यदि न्यायाधीश ही प्रमादी होकर 
अन्याय किया चाहे तो उन को राज्य और प्रजा के 
धार्मिक प्रधान पुरुष समभावें कि आप अन्याय मत 
कीजिये यदि न मानें तो उस को पदच्युत करके जो 
उसी के कुल में निकट सम्बन्ध से न्यायास्पद के योग्य 


पुरुष हो उस को न्यायाधिकारी करें परन्तु यह काम 
पत्तपातरहितता से होना उचित है | 

क्योंकि राज्य, विद्या, तथा धमं की वृद्धि और 
अधर्म की हानि के लिये सत्र प्रतिष्ठा है प्रमाद के अर्थ 
नहीं । 

३९- सब राज्य के आय में से दशांश धर्मादि 
के लिये नियत रक्खे उस से वेद विद्या, धमं, सुशिक्ता 
की वृद्धि के लिये अध्यापक और उपदेशक प्रचरित 
कर । आपत्‌ काल में राज्य और अनाथों की रक्षा 
भी उसी धन से करे। | 

४०-आऔर राज्य स आय के नवांशों में से दो 
भाग स्थिर कोष, दो अंश राजकुल, तीन अंश सेना 
विभाग, एक अंश स्थान विशेष और एक अंश शिल्प 
विद्या की उन्नति में लगावे । | 

_ ४१- राज्य का कायं एक पर निर्भर न रक्खे 
किन्तु राजपुरुष और प्रजापुरुष की अनुमति के 
अनुकूल प्रचलित करें । 

४२--जो राजासन पर नियत हो उप्त का किंचित्‌ 
भी अपमान कोई मन, कम, बचन से न करे किन्तु 
जो जिस पर प्रधान हो चाहे. उस से अप्रधान किसी 
गुण में अधिक भी क्यों न हो तथापि परमेश्वर से 
द्वितीय स्थान में माननीय राजा और स्वामीवत्‌ मान- 
नीय अपने २ प्रवान को मानें। , 

४४-अधिष्ठाता लोग राजाज्ञा को अपने प्राण से 
भी अधिक मानें चाहे कोई कैसा ही सम्बन्धी वा मित्र 
क्यों न हो परन्तु जत्र राजाज्ञा भंग वा उस में आलस्य 
करे तब वह शत्रुवत्‌ दणएडनीय हो जावे । 

४५--प्रथम सब प्रयत्न से विचार कर सवंहित 
समक के आज्ञा देनी चाहिये पश्चात्‌ उसको पूरी करने 
में पूरा ध्यान और पुरुषार्थ रकखे । 
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४६--अपने आत्मा वा शरीर को राजा वा 
अधिकारी न समझें किन्तु राजनीति ही को राजा 
और राज्याधिकारणी मानें । 

४६- इस को निर्दोष और चलाने के लिये एक 
राजसमाज दूसरा विद्यासमाज और तीसरा धमं- 
समाज नियत करे । 


४८--इन समाजों में राजपुरुष और प्रजापुरुष 
नियत रहें । राजपुरुष राज्योन्नति और प्रजापुरुष प्रजा 
की वृद्धि में प्रयन्न किया करे और तीनों समाज के 
बिचारानुकूल नये नियम प्रचरित किये जावें । 

४९-जो २ आज्ञा इन समाजों से निश्चित हो 
कर प्रचरित की जायें उत का उहंबन कोई भी न करे 
यदि करे तो वह्‌ सत्र का अमांननीय और दणडनीय । 

५०-सदा वेदादि शाख्र मनुस्मृति के सप्तम 
अष्टम और नवम अध्याय महाभारत के राजधमं 


वैदिक विज्ञान 
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आपत्‌-धर्म और विदुर प्रजागर, विदुरनोति के 
शब्दार्थं सम्बन्ध और कर्त्तव्य को सत्र राजपुरुष जान 
के तदनुकूल वत्ते और इन के प्रचार में सदा प्रयत्र 
किया करें | 

५९--जों २ सामयिक नियम और उपनियम 
नियत करना होवे तो पूर्वोक्त समाज और वेदादि 
शास्त्रों के अनुसार निश्चित करे और करावें । 

५२-यह निश्चय है कि जैसा शील आचरण 
उत्साह पुरुषाथ प्रधान पुरुष करता है वैसे ही इतर 
इतर जन बतते हैं, इसलिये प्रधान पुरुषों को अत्याः 
वश्यक है कि सदा अधम युक्त कर्मों को छोड़ कर न्याय 
रूप धमेङ्गत्यां में वत्ता करें क्योंक्रि जो २ घम वा अधमे 
प्रधान पुरुष दृष्टान्त से इतर जनों में प्रवत्तेमान होता 
है उसका मुख्य निमित्त प्रतान होकर फलभागी होता 
है इसलिये मुख्य पुरुषों को बहुत बिचार के वत्तना 
चाहिये । 


~ =) 


टिप्पशि- श्री महर्षि दयानन्द॒जी के जो पत्र श्री ठाकुर किशोरसिहजी हिस्टोरियन पटियाला ने गुरुकुल कांगड़ी 
भेजे हें, उनमें से यह एक पत्र है। पत्र के ऊपर न तो तिथि तारीख आदि लिखी है और ग यह लिखा है कि यह पत्र 


| किसके नाम लिखा गया है । परन्तु छेखनशैलीं में ऋषि दयानन्द की भाषा और विचारधारा अत्यन्त स्पष्ट है और प्रतीत 
~ है कि वेदि [oS TAS ०७० ० =e ~ ~ ~ & OO ~ ७० [os हे 
होता है कि वैदिक-विज्ञान के द्वितीय वर्ष के ६ठे अङ्क में प्रकाशित पत्र के ही सिलसिले में यह पत्र लिखागया है । (स०) 


PR SRI RI I * 8 


अलभ्य अवसर सम्पूर्ण संस्कारविधि केवल 2) में अलभ्य i 


0 | है| ~ 


' हमने संस्कारविधि २०,५३० = १६ पेजी में केवल १० हजार छापना आरम्भ कर दिया है। जो 
# जून मास (१९३४) के अन्त तक छपकर तैयार होजावेगी । 
जिन महानुभावो या आय्येसंश्ाओं के आर्डर ५०० या इससे अधिक चौथाई मूल्य सहित इस मास के 
अन्त तक आजाबेंगे उनके नाम टाइटिल के दूसरे प्रष्ठ पर छाप देंगे तथा २०)रू० सैकड़ा कमीशन भी देंगे । 
` आइर देने में शीब्रता करें, अन्यथा फिर यह्‌ उत्तम अवसर प्राप्त न होगा । 


"7 


= ७ 2 ~ A 0०५ 
। मिलने का पता--आय्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर । 
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सम्पादकीय टिप्पणियां 


सम्पादकीय टिप्पाणियां 


१-वेबाहिक-सम्बन्ध का स्वरूप 


वैवाहिक सम्बन्ध में मैथुन के अंश का कितना 
सम्वन्ध होना चाहिये इस प्रश्न का विवाद हे । कई 
कहते हैं कि विवाह दो व्यक्तियों में एक आत्मिक- 
सम्बन्ध है, विवाह में मैथुन का भाव केवल शारीरिक 
है इसलिये यह भाव किसी प्रकार भी बिवाह के साथ 
अनिवाय रूप में सम्बद्ध नहीं प्रतोत होता। इसलिये 
ऐसे विचारकों के मतानुसार आदश विवाह में शारी- 
रिक आनन्द को महत्त्व न देना चाहिये । छुटो के 
अनुयायी प्रेमी इसी आ त्मिक-सम्बन्ध के मानने वाले 
हैं जो कि वैवाहिक-सम्बन्ध में वैवाहिक-संस्कार तथा 
विधियों को हेय दर्शाते हैं । यह बिचार धारा विवाह 
के आर्मिक-सम्बन्ध की कल्पना का यौक्तिक परिणाम 
प्रतीत होता है । आस्मिक-म्बन्धवाद़ियों का विश्वास 
है कि जत्र परमात्मा किसी आत्मा को जन्म देता है 
तो वह तदनुसार एक दूसरी आत्मा को भी जन्म दे 
देता है जिस की कि अनुभूतियों तथा प्रवृत्तियों का 
झुकाव पहली आत्मा के साथ हो सके । परन्तु इस 
सम्बन्ध में उचित विधि यह सोचनी होती है कि इस 
संसार में इन दो सहानुभूति वाली आत्माओं का मेल 
किस प्रकार किया जा सके, ये आत्माएं एक वार यदि 
मिलाई जा सकें तो इन्हें अन्त तक कोई शक्ति प्रथक्‌ 
२ कर सकने में समर्थ न होगी | आत्मिक-सम्बन्ध की 
कल्पना में यह्‌ समभ में नहीं आता कि परमात्मा 
ऐसी दो आःमाओं को-जिन्हें कि बह इसी लिये 
जन्म देता है ताकि उनका पारस्परिक अविनाशी 
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सम्वन्ध बना सके-दूर २ तथा अपरिचित स्थानों में 
जन्म क्यों दे देता है ?। 

विवाह की हिन्दू-करपना इससे भिन्न है। हिन्दू- 
कर्रना में यह मानना होता है क्रि विवाह-सम्बन्ध 
केवल सन्तानोतपत्ति के लिये है, सन्तानोत्पत्ति के उद्दे- 
श्य के विना पति-पत्नी में शारीरिक-सम्बन्ध उचित 
नहीं । हिन्दू-कल्पना में भावों और आवेगों का विवाह- 
सम्बन्ध में स्थान बहुत थोड़ा है, इस कल्पना में उत्तम 
सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य स भोतिक-झुक्रावों की उचित 

हत्ता माननी पड़ती है. और साथ ही स्वाभाविक 

परिणाम रूप में यह भी मानना पड़ता है कि वह जोड़ा 
जिस में कि एक दूसरे के प्रति झुकाव या अनुराग 
नहीं इस उहश्य में सफल नहीं हो सकता और उनका 
वैतादिक-सम्बन्ध इस उद्देश्य की पूत्ति में सहायक 
नहीं । हिन्दू-कल्पना के अनुसार दो आत्माओं में 
आत्मिक-सम्बन्ध की धारणा को केवल भ्रमात्मक 
मानना होता है | इस कल्पना के अनुसार अपने साथी 
में स्वास्थ्य, शारीरिक-नीरोगता, उचित आयु, सौन्दय॑, 
सदाचार तथा इसी प्रकार के अन्य सद्गुणं तथा 
योग्यताओं का होना आवश्यक है। इन सद्गुणों या 
योग्यताओं के होने पर हिन्दू-कल्पना में जोड़ा विवाह 
का अधिकारी माना जायगा । 

पाश्चात्य संसार की वैज्ञानिक सम्मति यह है क्रि 
“युवा तथा स्वस्थ मनुष्य में मैथुनेच्छा सदा प्रसुप्त 
अवस्था में बिद्यमान रहती है और यह्‌ मैथुनेच्छा उस 
समय जागृत अवस्था में आ जाती है जब कि इच्छा 
वाले खी-पुरुष का परस्पर दंशन या स्पशन होता है । 


४१४ 
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खी में मैथुनेच्छा प्रायः प्रसुपावस्था में रहा करती 
है और नियत समयों पर ही जागृत होती है । पाश्चात्य 
वैज्ञानिक संसार मानता है कि स्री में मैथुनेच्छा की 
जागृति मास में दो वार हुआ करती है और इस 
जागृति में प्रकृति का उद्देश्य सन्तान-धारा को आगे 
बढ़ाना हो है । 
पाश्चात्य संसार में कतिपय विचारक यह भी 
मानते हैं कि प्रकृति में मैथुनेच्छा की पूत्ति के निमित्त 
साथी के योक्तिक़् चुनाव तथा उचित देख-भाल के 
नियम अधिकतर काम नहीं कर रहे। वे यह भी 
मानते हैं कि ऐसे मेलों को भी हमें घृणा की दृष्टि से 
नहीं देखना चाहिये क्योंकि ऐसे प्राकृतिक-मेल भी 
व्यक्ति की भावनाओं को ऊंचा बनाने वाले हैं। वे 
मानते हैं कि इम्त प्राकृतिक मेल के समय में एक उच्च- 
भावना जागत होती है जो कि चाहती है क्रि हम प्रेमी 
सदा एक दूसरे से मिले रहें । यह प्रम का भाव एक 
उच्च भाव है । शारीरिक-सम्बन्ध से एक उम्र धारणा 
प्रकट होती है कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से 
पृथक्‌ न हों | समाजःभावना की जड़ यह्‌ प्रेम-भावना 
ही हैं । पशु-पत्तियों में भी इस भावना के चिन्ह हट्टि- 
गोचर होते हैं । कई पक्षी ऐसे हैं जो कि अपने प्रथम 
मेल के पश्चात्‌ लगभग एक वर्ष तक साथ २ रहते हैं 
और चकवा-चकवी तो इस मेल के पश्चात्‌ जीवन 
पन्त साथ २ रहते सुने जाते हैं, इन में से यदि एक 
की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा प्रेमी भी वियोग में 
कुळ काल के पश्चात्‌ ही समाप्त हो जाता है। इसी 
प्रकार शोर तथा रीछ जाति में भी प्रेमी-साथी देर तक 
एक दूसरे के साथ रहते ज़ाने गये हैं ।” 
नोट--ऊपर तीन प्रकार के विचार दर्शाये गये 


हैं । एक विचार तो यह कि वैज्ञानिक सम्बन्ध एक 

आत्मिक-सम्बन्ध है । दूसरा यह कि वैवाहिक-सम्बन्ध 

का उदेश्य उत्तम सन्तानोत्पत्ति है । तीसरा यह कि 

वैत्राहिक-सम्बन्ध प्राकृतिक इच्छाओं का एक आव- 

श्यक परिणाम है और इस वैताहिक-सम्बन्ध में 

औचित्य तथा अनौचित्य के विचारों को विशेष स्थान 

न मिलना चाहिये, क्योंकि परस्पर के मेल एक दूसरे 
के प्रति प्रेम-भाव को जागृत करते हैं जो प्रेम-भाव कि 
साम!'जिक-जीवन की आधार-शिला है। अब हमने 
देखना है कि इस सम्बन्ध में वैदिक सिद्धान्त क्या 
है ? । यह धारणा सत्य है कि वेद वैत्राहिक सम्बन्ध 
को अनश्वर सम्बन्ध नहीं मानता । सर्वसाधारण जनां 
को छोड़कर, जिनके जीवन के लिये श्रेय यही है कि 
वे अपने गृहस्थ में ही रहकर यथा सम्भव पवित्रता से 
अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर - शेष जनों के 
लिये जिनके कि आत्मा में शक्ति है कि वे आगे २ 
प्रगति कर सकं वेद की आज्ञा चातुराश्रम विधि की 
है। अर्थत्‌ बेद उनके लिये जो कि अधिक ऊंचा उठ 
सकते हैं-चार आश्रमों का विधान करते हैं । वैत्रा- 
हिक सम्बन्ध में वेदों की यदि आत्मिक-सम्बन्ध की 
कल्पना होती तो वेद में चार आश्रमों के जीवन कों 
अधिक उत्तम न कहा जाता। चार आश्रमों के जीवनं 
में किसी भी आश्रम में जोवन पर्यन्त टिंकना नहीं 
होता । वैत्राहिक-सम्बन्ध गृहस्थाश्रम का जीवन है। 
वैवाहिक-सम्बन्त्र को वेद यदि दो आत्माओं का मेल 
मानता होता तों इस गृहस्थ की जीवन धारा को मध्य 
में ही विच्छिन्न कर अगले आश्रम की ओर पग बढ़ाने 
को वेद उत्तम मार्ग -न बताता । साथही यह भी 
जानना चाहिये कि आंजीवन-ब्रह्मचय को वेद ने 
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सर्वोच्च कोटि का जीवन माना है। वेदों के ब्रह्म चय- 
सूक्तों के पढ़ने से आजीवनन-त्रह्मचर्य की वैदिक-महिमा 
जानी जा सकती है । भला जो जीवन दो शारीरों को 
नहीं, अपितु, दो आत्माओं को परस्पर जोड़ने वाला 
है, ऐसी आत्माओं को परस्पर जोड़ने वाला है जिन 
आत्माओं को कि इस पारस्परिक-जोड़ के लिये ही 
परमात्मा ने जन्म दिया है--बह नीचे दर्जे का हो, 
ओर वह जीवन जो कि परमात्मा की इच्डा के विरुद्ध 
जीवन है--अथात्‌ आजीवनन-ब्रह्मचयं का जीवन वह 
उच्च दर्ज का हो--यह आत्मिक सम्बन्ध की कल्पना 
के अनुसार मंगत प्रतीत नहीं होता | इसलिये विवाह 
सम्बन्ध में वैदिक धारणा यही है कि विवाह किसी 
ठोस उद्देश्य से प्रेरित होकर ही किया जाता है, बह्‌ 
पितृ-ऋण अदा करने का एक साधन है। वह ठोस 
उद्देश्य है “उत्तम सन्तान को पैदा करना” । इसी 
प्रकार यह्‌ पितृ-ऋण चुकाया जा सकता है । इस पितृ- 
ऋण के चुका देने के पश्चात्‌ वैदिक सिद्धान्तानुसार 
पति-पत्नी को अलग २ हो जाना चाहिये अर्थात्‌ उन्हें 
अगले आश्रम में चला जाना चाहिये। इसलिये जो 
वेद वैवाहिक सम्बन्ध को उत्तम सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये 
मानता है, जिस वेद में कि वैवाहिक-सम्बन्ध एक 
ऋण अदा करने का साधन माना गया है, जो वेद 
पति-पत्नी को मरणान्त एक गृड्स्थाश्रम में ही रहने 
की आज्ञा नहीं देता, तथा जो वेद आजीवन-ब्रह्मचये 
जीवन को सर्वोच्च और सवं श्रेष्ठ समझता है--वह 
विवाह-विधि में विवाह के उद्दश्य से जन्म धारण की 
हुई दो आत्माओं के स्थिर मेल की कल्पना को स्थान 
दे सकता है--यह बात समभ में सुगमता से नहीं 


आ सकती । 
६ 
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साथ ही बेद की यह भी धारणा है कि विवाह 
सम्वन्ध के लिये पुरुष तथा स्री में कतिपय आवश्यक 
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों की सत्ता 
का होना भी लाजमी है। जिन व्यक्तियों में ये गुण 
विद्यमान नहीं, वेद उन व्यक्तियों को विवाह का अधि- 
कारी नहीं समझता | इसी लिये मनु महाराज ने 
विशेष प्रकार के रोगियों को विवाह करने के अधिकार 
से वञ्चित रखा है। इस कल्पना में कि विवाह- 
सम्बन्ध में उन्हीं आत्माओं को मिलना होता है जिन्हें, 
कि मिलने के लिये ही परमात्मा ने जन्म दिया है-- 
रोगी शारीरों वाली आत्माओं के पारस्परिक विवाह 
सम्बन्ध को रोकना अयोौक्तिक्र और अप्रामाणिक 
ज्ञात होगा। परन्तु वेद तथा वेदानुयायी धामिक 
साहित्य ने ऐसे व्यक्तियों को बिवाह का अधिकार 
नहीं दिया । इससे प्रतीत होता है कि वेद की दृष्टि में 
विवाह सम्बन्ध आत्मिक-मेल नहीं है 

इससे यह भी प्रतीत होता है कि वेद की दष्ट में. 
केवल मैथुनेच्छा से प्रेरित होकर किया गया सम्बन्ध 
भी नाजायज है । वेद ऐसे नाजायज सम्बन्धों को 
स्वाभाविक, प्रेममय तथा इसी प्रकार के अन्य कोमल 
तथा भावुक शब्दों द्वारा स्मरण कर ऐसे नाजायज 
सम्बन्धों को सुन्दरता का जामा नहीं पहनाता । वेद्‌ 
की दृष्टि में विवाह का एक निश्चित उद्देश्य है। वेद्‌ 
व्यक्ति को उस निश्चित उद्दश्य स विचलित नहीं होन 
देता । ऐसी प्राकृतिक, स्वाभाविक और प्रेममयी 
प्रवृत्तियों को, वेद सामाजिक जीवन की दृष्टि से 
अधिक उपयोगी तथा सुन्दर बनाना चाहता हे। | 


द्स्पति रहस्य--उपाहार में आधे- 


दाम ॥) शीघ्र मंगाले। कुछ ही प्रतियां शेष हैं ॥ 
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२-सूर्य-सिद्धान्त' का काल 


सूर्य सिद्धान्त ग्रन्थ भारत का एक प्राचीन ्रंथ 
है । इस में ज्योतिष विद्या के सिद्धान्तों का वणन है। 
पाश्चात्य विद्वान इस ग्रन्थ को इसा के पश्चात्‌ का मानते 
हे । प्रो० मेक्डोनल (Macdonell) एम० ए० अपनी 
पुस्तक 'सस्क्रृत साहित्य के इतिहास? (4 History of 

Sanskri t Literature) G० ४३४ मं सूय सिद्धान्त 
पुस्तक का काल लगभग ३०० ई० प० (अर्थात्‌ इसा स 
लगभग ३०० बष पीछे ) मानते हैं । परन्तु वैलजियम 
के बिद्वान्‌ मिस्टर मौरिस मैटर्लिङ्क ( Maurice ma- 
€t९7]।n। ) अपनी पुस्तक दि ग्रेट सीक्रेट? ( The 
great ५९९९) के प्रु० १८ पर लिखते हैं कि “सूय 
सिद्धान्त में जो नच्षत्रों का वर्णन हुआ है. उन नक्षत्रों 
की स्थिति पर विचार करने से प्रतीत होता है कि 
नक्षत्रों की यह स्थिति ५८००० वर्षों से भी पूर्व की 
होनी सम्भव है । यथाः 

There is, for example, a catalogue 
of stars known as the catalogue of 

Surya-Siddhanta, and the differences in 
the position of eight of these fixed 
stars, taken at random, Show that the 

Surya-Siddhanta were made more than 

58,000 years ago. 

. जितनी खोज होती चली जाती है उससे भारत- 
वर्ष की सभ्यता बहुत प्राचीन सिद्ध होती जा रही 
है । सूय सिद्धान्त ग्रन्थ जब मिस्टर मैटर्लिङ्क के मत के 
अनुसार ईसा से ५८००० वर्षों स भी अधिक प्राचीन 


ठद्दरता है तो उसके मत में वेदों का जो काल होगा 


उस की कल्पना भारतीय वैदिक-काल की कर्पना के 
साथ अवश्य समतुलित हो सकेगी । 


३-धर्म के नाम पर ऋरता 


एलोर ( £।]07 ) नगर में हाल में ही बड़ी 
माता ( $02] P०४ ) की देवी पर बलि चढ़ाई गई 
है । एलोर नगर दक्षिण में है । इस बलि में ५०० पशु 
थे और ५०० पक्षी । पिल ६ मासों में एलोर में 
माता का वड़ा प्रकोप रहा । अब इस का प्रकाप कुछ 
शान्त हुआ है । इसलिये हिन्दू जनता न बड़ी माता 
की देवी पर वलि चढ़ाने और इसे प्रसन्न करने का 
निश्चय किया । यह बलि न चढ़ाई जाय इस सम्बन्ध 
में पर्याप्त आन्दोलन किया गया तथा जिला मैजिस्ट्रूट 
की अदालत में बलि-भेंट को बन्द करन की अर्जी भी 
दी गई। साथ ही इस निमित्त मद्रास हाइकोट तक भी 
पहुंचा गया, परन्तु परिणाम कुछ न निकला । बल्कि 
सरकार द्वारा वहां विशेष पुलिस तैनात की गई जहां 
कि बलि चढ़ाई जानी थी ताफि कोइ दंगा-फ़धाद खड़ा 
न हां जाय | बलि के लिये ये पशु उन परिवारों से 
प्राप्त हुए थे जिन परिवारों में बड़ी माता के रोग का 
प्रकोप रहा था या जिन्हें यह भय था क्रि हमारे घरों 
में भी कहीं यह प्रकोप प्रकट न हो जाय । २ मइ के 
प्रातः काल बलि भेंट का कार्यं आरम्भ हुआ। पशुओं 
के वध के लिये ८ आदमी तैनात किये गये । पशुओं 
के धड़ तो दानियों को दिये गये और सिर देवी की 
भेंट चढ़े | ये ५०० पझु प्रायः बकरे और भेड़े थे । 
इनके साथ ५०० पक्ती भी थे । यदि इस बलि के 
बिरुद्ध आन्दोलन न होता तो इन पशुओं और पत्तियों 
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की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती ! रक्त बहकर कहीं 
सड़कों पर न चला जाय इस के उपाय के रूप में यह 
हत्या-कर्म नीचे रेता बिछा कर किया गया । कई भक्त 
पके चावल तथा मिठाइ भी भेंट के रूप में लाये थे। 
दिन भर यह्‌ हत्या-कर्म जारी रहा । मध्य रात्रि को 
८ भेसे भेंट चढ़ाए गये । इन के रक्त को घड़ों में 
इकट्ठा किया गया और भेंट में आये पके चाबलों में 
इस मिलाया गया । प्रधान पुरोहित के वस्रं को इस 
रक्त में लथ-पथ कर रक्त भिश्चित पके चावलों को एक 
बड़े थाल में रखकर उस पर भेंसे का एक बड़ा सिर 
रख दिया गया । तत्पश्चात्‌ प्रधान पुराहित ने देवी का 
आह्वान किया । यह बड़ा थाल प्रधान पुरोहित के 
सिर पर रखा गया और मन्त्रोच्चारण पूवक इसका 
जळूम मध्य रात्रि क समय नगर में स निकाला गया। 
रक्त मिश्रित पके चाबलों को नगर की सड़कों पर 
बखेरा गया । यह सब कुछ इस आशा से किया गया 
जिस से कि देवी प्रसन्न हो जायगी और हमारे नगर 
पर इसका क्राध शान्त हो जायगा । 

नोट-यह है क्रूरता धर्म के नाम पर। वह घमं 
क्या जिसमें दया और निबलों की रक्ता का भाव 
नहीं ? हिन्दु जाति कितने गहरे अन्धकार में अभी 
तक पड़ी है इस का एक नमूना यह॒बलि-फमे है. । 
भारत के नाना स्थानों में ऐसे बलि कम बष में कई 
बार हो जते हैं | भला, जिल नगर में इतनी बलि हो 
ओर रक्त का संचार हो वहां की वायु कभी झुद्ध रह 
सकती है? | ऐसा नगर का शिकार केसे नहा ? 
जहां रोगों के निवारण के लिये अझिदोत्र तथा बड़े 
यज्ञों को रचना होनी चाहिये थी वहां सनातनी भाइयों 
को मूखता के कारण वे उपाय अवलम्बन किये जा 
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रहे जिनसे कि रोग और फले फूलें । कया ऐसे धार्मिक 
विश्रासों के साम्राज्य को देखकर भो हम कह सकते 
हैं क्रि भारतवपं में आर्यसमाज के लिये अब्र कोई 
स्थान नहीं रहा ? क्या हम ऐसी अवस्थाओं की सत्ता 
में यह चाह सकते हैं कि आर्यसमाज अपने थार्मिक्रः 
तथा समाज सुधार के काम को बन्द कर दे और 
आर्यसमाज भी अस्थिर राजनैतिक चालों में सहयोग 
देना शुरू कर दे ?। आर्य पुरुषों को स्वधान होना 
चाहिये और ऐसे अधार्मिक कृत्यों के उच्छेद के लिये 
कमर कस लेनी चाहिय । ( सं० ) 


४-प्रकाश की उपवास-चिकित्सा 


जैसे पेट में स्थूल भोजन की भूख लगती है ओर 
मनुष्य स्थूल अन्न खकर उससे तृप्ति करता है ओर 
इस से शरीर की वृद्धि हो जाती है। परन्तु अधिक 
खा लेने पर या अनियमित जीवन से उत्पन्न हुए रोगों 
की चिकित्सा दोर्घ उपवास करने के अनन्तर शनैः २ 
भोजन वृद्धि करने स हो जाती है और जाठरास्ि की 
तीव्रता से रोगकारी अंश दग्ध होकर निमूल हो जाते हैं। 
इसी प्रकार शरीर पाञ्चभौतिक है। इसकी रचना 
प्रथिवामय अन्न ही अन्न के अंश से नहीं है प्रत्युत जे 
तेज, वायु, आकाश इन तत्त्वों की रचनाएं भी हैं वे 
तत्व भी शरीर में व्यापक हैं । उन को पुष्ट करने और 
स्वस्थ रखने के लिये वे मूलघटक तत्व अपेक्षित 
हैं । उनका नियमित सेवन शारीर को नाना प्रकार से 


पुष्ठ करता, रोगों का नाश कर के शरोर को सुखी 


आर स्वस्थ रखता है । 


सूय्ये की रहिमियों से हमें तेजोमय, आग्नेय भोजन 


न) न 
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प्राप्त होता है । जिस के दो स्वरूप हें। एक प्रकाश- 
मय आर एक तापमय। ये दोनों ही शरीर को 
पोषण करने ओर स्वस्थ रखने में भोजन के समान 
ही उपयोगी हैं | यदि इन की प्राप्ति न हो तो शारीर 
क्तीण हो जाता है यदि इन की अधिक प्राप्ति हो तो 
शरीर में नाना विकार उत्पन्न होते हैं । 

उदाहरण के लिये जैसे-शारीर को यदि सूयय 
की अधिक रश्मियें और अधिक काल तक लगें । 


~ 


अर्थात्‌ यदि मनुष्य अधिक धूप खा जावे तो वह रोगी 
हो जाता, है. देह पर उस के फुन्सियां निकल आवेंगी, 
सिर में चक्कर, यक्रत्‌ वा पित्त का बढ़ जाना दस्तों का 
लगना, पाण्डु, पीलिया, हृदय रोगादि हो जाना 
सम्भव होता हे । 

ठीक इसी प्रकार यदि बहुत दिनों तक या अधिक 
देर तक मनुष्य को धूप न लगे या प्रकाश के स्थान 
पर जल आदि का स्पश अधिक रहे तो शरीर पीला, 
रक्त दीन, दुवल हो जाता है । इस का अर्थ यह है कि 
शरीर को तेज या प्रकाश का भोजन नहीं प्राप्त होता । 
बनस्पति भी प्रकाश न पाकर पीले पड़ जाते हें । इस 
स यही परिणाम निकलता है कि भोजन के समान ही 


प्रकाश-ताप भी एक आवश्यक भोज्य पोषक पदार्थ हैं। 

जिस प्रकार स्थूल भोजन के उपवास से नाना 
रोग नष्ट होते हें ठीक उसी प्रकार प्रकाश और ताप का 
भी उपवास करके अनन्तर उसके अल्प २ मात्रा में 
सेवन करने से नाना रोगों की शान्ति होती है | 

सौर चिकित्सा के विद्वानों ने कई ऐसे प्रयोग किये 
हैं जिन में रोगी को सब से प्रथम कुछ दिन 
के लिये प्रकाश से सवथा वर्‍्चित कर दिया, अनन्तर 
उस के शारीर में एक इश्च मात्र भाग पर प्रकाश डाल 
कर प्रकाश की खलप मात्रा का भोजन दिया, शानैः २ 
शारीर के भाग तथा प्रकाश की मात्रा में भी वृद्धि की इस 
रीति से आश्वयक जनक लाभ दिखाई दिया ! 

इस चिकित्सा का नाम हस यदि 'प्रकाश-उपवास 
चिकित्सा? कहें तो अनुपयुक्त न हागा । 

प्राचीन काल में भी इस प्रकार की चिकित्सा या 
'प्रकाश-उपवास-सवन? की विधि का प्रयोग होता था । 

सोमकर्प में साधक को अन्तगे मं रक्खा जाता 
था । इसी प्रकार दीक्षित यजमान को प्रथक्‌ एकान्त 
तहखान में रहने के लिये कुछ दिन नियत होते थे। 
इस से उन को तेजस्वी करने का अभिप्राय हाता था। 


~ 
व्य 


साहेत्य-समालोचना 


भारतीय शल्यतन्त्र--लेखक श्री पं० अत्रि- 
देवजी विद्यालंक्रार भिषग्रन्न । प्रकाशक - बैद्य शिव- 


` जरारायण मिश्रजो भिषगरन्न, प्रकाश-आयुवेदीय औष- 


घालय तथा प्रकाश-पुस्तकालय, कानपुर | मू० १) 
लेखक ने पुस्तक को अच्छे श्रम से निर्माण क्रिया 
है । वेद, ्ाह्ण-्रन्थ, महाभारत, पुराण बौद्ध, आदि 


कालों में क्रम से चिकित्सा शास्त्र की समप्रमाण विवे- 
चना प्रथम के प्रकरणों में की है । और उसकी अवनति 
दर्शाकर एक प्रकरण में चरक, सुश्र॒त का विस्तृत परि: 
चय दिया है । 

७ से १२ वें प्रकरण तक लेखक ने शाल्यतंन्त्र 
( सर्जरी) या चोर फाड़ के साधक साधनों का 
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वणन किया है । जिसमें फलक, यन्त्र, शख, सूची. 
पट्टी तथा आंख, गला कान, गर्भाशय आदि नाना स्थानों 
के लिये उपयोगी यन्त्रो, शास्त्रों का विस्तार से परिचय 
कराया है। उनके प्राचीन शास्त्रों में आये नामों के 
साथ वर्तमान सर्जरी के नवीन शास्त्रों की तुलना भी 
दिखाई है । १३ वें प्रकरण में बुद्ध के काल में शल्य- 
तन्त्र का वर्णन प्रसिद्ध चिकित्सक “जीवक? तथा 
बुद्ध भगवान की चिकित्सा से किया है 

अन्वेषण की दृष्टि से पुस्तक पढ्ने योग्य और 
संग्रह योग्य है । इस पुस्तक को हम शाल्यशाख्र की 
भूमिका या परिचय कहें तो उपयुक्त होगा । 

भारतीय शास्यशास्तर के पूणं प्रतिपादन वा सजरी 


Fe 


साहित्य समालोचना 


ee 2... J 


४१९ 


के विज्ञान के लिय लेखक को अभी इस पुस्तक की 
अपेक्षा पर्याप्त विशाल ग्रन्थ का निर्माण करना चाहिये 
जिसमें नाना रोगों के रूप उनके उपयोगी श्रप्रयोग, 
तथा शस्रों के चित्र आदि भी होने उपयोगी हैं। लेखक 
को शल्य शास्त्र पर एक ठोस पुस्तक का निर्माण करना 
चाहिये जिस में अभी तक उपलब्ध आयुवेद के ग्रन्थों 
के भीतर विद्यमान सजरी का एक्रजॉस्टिव (निरवशेष) 
ज्ञान और अम्यास का भी उपदेश हो जो वत्तमान 
वैद्य और (प्रेक्टिकल) क्रियात्मक श्रेणी के विद्यार्थियों 
की पाठ्य पुस्तक होकर उनको उत्तम शऱ्य चिकित्सक 
बना सके | जयदेव शमा विश अ० मी० ती० 


धामिक साहित्य क्षत्र मं एक उत्तम रत्न 


ज्ञाबन पथ | 

लेखक श्री प्रियरल्लजी आरप । आप आर्यजगत्‌ में उपनिषरों और वेदों के गम्भीर विचारक, अनुशीलक 
विद्वन्‌ हैं । आपने बड़ी मार्मिक विवेचना से पूणं यह पुस्तक बनाई है इसमें व्यक्ति का जीवन, साभाजिक 
जीवन, राष्ट्रीय जीवन, विश्ववित, धर्मचयो और वेज्ञानिक परिचय इन मुख्य विभागों स ग्रन्थ को बांटा हे । 

व्यक्ति-जीवन में सञ्चरित्र और द॒श्चरित्र का अच्छा वर्गीकरण कर सारणी सहित समभाया है।- सामाजिक 
जीवन में वणव्यवस्था को खोला गया है | राष्ट्रीय जीवन में ब्राह्मणां के आदर, चांत्रया के सम-वश और राष्ट्र 
भाषा पर विशेष बल दिया है । विश्वहित में पराथ स्वार्थ का विवेचन किया है । धमंचया में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वनस्थों के सामान्य धर्मों और पञ्चयज्ञों, संस्कारों और पारिवारिक शिष्टाचार का विवेचन है। 

वैज्ञानिक परिचय में मुख्य विज्ञान, भूगोल, रश्मिविज्ञान, मनोविज्ञान आदि को वेदमन्त्रा स द्शांत 
हुए परिचय दिया है । उपसंहार में ब्रह्मविज्ञान को भी दशाया है । 
पुस्तक इतना ठोस और ग्राह्य रूप से लिखा गया है कि आयजगत्‌ के तीन महाविद्यालया न इस को 
अपने विद्यालय की उच्च कक्षाओं की पाठविधि में पाठ्य पुस्तक रूप से नियत किया है । 

उसको अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिये भो कुछ साहित्यिक लोग उत्सुक छू 


यह पुस्तक प्रत्येक आयपुरुष को पढ़ने योग्य है । प्रष्ठ संख्या १०४ | मू० ।-) 


मिलने का पता-आय साहत्य मण्डल ।लामटड अजमेर 
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वैदिक विज्ञान [ जून 


` विद्वान महोदयों की सेवा में निवेदन 


मान्य महोदय वय ! 
आप संस्कृत साहित्य, वेद साहित्प और आर्य 
संस्कृति के उत्तम ज्ञाता और अनुशीलक हैं। आय 
जगत्‌ में आप एक अभिमानयोग्य विद्वदू-रत्न हैं । 
आप के सदू विचारों से आय जनता को बड़ा भारी 
लाभ होने की सम्भावना है। आप के उद्योग और 
सहयोग से हिन्दी वा आयभाषा में उत्तम कोटि का 
साहित्य उत्पन्न हो सकता है । यदि आप एक विशेष 
लक्ष्य को लेकर प्रतिमास एक स्वतन्त्र लेख वा एक 
अध्याय भी लिखें तो अनायास ही आप एक वष में 
१२ अध्याय वा १२ लेख प्रस्तुत कर सकते हैं । इस 
प्रकार आप एक उत्तम ग्रन्थ के निमीता बन सकते हैं 
आप जैसे नित्य स्वांध्यायशील विद्वान्‌ के लिये 
ऐसा करना कुछ भी कठिन काय नहीं है। इससे 
आप यश और आर्थिक लाभ दोनों के भागी हो 
सकते हैं । 
यदि आप ऐसा करने का दृढ़ संक्रल्प करें तो आय 
साहित्य मणडल लि०? इस काय में आप का पूरी तरह 
सें सहायता कर सकता है । आप के लिखे, उत्तम बहु- 
मूल्य विद्या और अनुशीलन से ५णं लेखों और नित्र- 
न्थों को उत्तम गुणप्राही जनता तक प्रसिद्ध करके 
आप का यश बढ़ा सकता है । 
` आप भली भांति जानते हैं कि आर्य साहित्य 
मण्डल लि०? वैदिक विज्ञान नामक एक उच्च को कोटि 
का मासिक पत्र प्रकाशित करता है। आप के उत्तम 
२ लेखों को उसमें प्रकाशित करके उनको उच्च कोटि के 
शिक्षित जनता में प्रचारित करेगा । और उत्तम, पुर- 


स्कार योग्य लेखों तथा निबन्धों को प्रन्थाकार प्रका- 
शित करके उनको पुरस्कार वा रॉयल्टी के रूप में 
भविष्य में आप की आय का स्थायी साधन भी बना 
सकता है । 

आप के इन उद्योगों से जो भारी लाभ आये 
जनता को भविष्य में होन सम्भव हें उनको और 
आप के आर्थिक और यश-सम्बन्धी लाभों को दृष्टि 
में रखकर आप हमारे निवेदन को कभो भी उपेक्षा 

। दृष्टि से नहीं देखेंगे ओर प्रतिमास आप अपने 

निश्चित विषय पर एक अध्याय वा स्वस्प निबन्ध लिख 
कर हमारे पास भेजने का संकल्प करेगे और अपने 
इस निश्चय स मुझे अवश्य सूचित करेंगे । 

लख, निब्रन्ध, कविता या ग्रन्थादि लिखते समय 
जिन विशेष नियमों का ध्यान आप को रखना चाहिये 
वे संक्षेप में ये हैं 

( १ ) लख, निबन्ध, व। ग्रन्थ ऋषि दयानन्द प्रति- 


पादित वैदिक आपे सिद्धान्तों से विपरीत न हों । 


(२)वे पत्र के एक ही ओर स्पष्टात्तरों ,में 
लिखें हों । 

(३ ) एक लेख, निबन्ध वा एक अध्याय फुलस्क्रेप 
साइज ८-१० प्रों से अधिक नहों। यदि अधिक 
भी हों तो खण्डों वा शीषकों में विभक्त हों । 

(४ ) लख वा ग्रन्थ मौलिक वा आलोचनात्मक 
हो वा अन्य भाषाओं में लिखें महत्व पूर्णो ग्रन्थों के 
स््रतन्त्र अनुवाद हों । 

(५ ) अन्य धर्मो, सम्प्रदायो और धमंप्रन्थों के 
अनुवाद वैदिक धर्म, आर्य संस्क्रति और आये सिद्धा- 
न्तों से तुलना सहित किये जायें । 
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विद्वान्‌ महोदयों की सेवा में निवेदन ४२१ 


(६) नये अन्त्रेषण, नयी सूम, नये विचार, 
आर विनोदात्मक लेख, गल्प और औपन्यासिक 
कथाएं तथा यात्रात्रृत्त, और ऐतिहासिक स्थलों के 
वर्णन और कविताएं भी हों सकते हैं । 

(७) लेख, निबन्ध वा ग्रन्थों में दिये उद्धरणों 
की प्रतीके, और पते ठीक २ हों, और उनके उद्धरण 
यातो पादटिप्पणी में या लेख के क्रम में ही ग्रथित हों । 

पुनश्च ( १ ) हम आप से आग्रह पूदक निवे- 
दून करेगे कि आप के लेख पुरस्कारयोग्य ग्रन्थ रूप 
में प्रकाशित करने के लिये स्वीकृत हो जाने पर ज्यों २ 


आप अपना लेखादि भेजते जावेंगे त्यों २ हम उसे 

प्रकाशित भी करते जाबेंगे । इस प्रकार आप को देर 

तंक छपने आदि की प्रतीक्षा करनी भी नहीं पड़ेगी । : 
(२ ) साथ के प्रछ पर हम आप के लेख, निवन्ध 

ग्रन्थादि लिखने के कुछ लेख्य विषयों का दिग्दर्शन 

कराते हैं । उन पर भी आप अवश्य ध्यान दीजिये । 

और अपना निश्चय बहुत शीघ्र सूचित कीजिये । 

व्यवस्थापक 


NAN 


आये साहित्य मणडल लिमिटेड, अजमेर. 


लेखनीय लेखों, निबन्धों और ग्रन्थों के लिये 
दिशा-प्रदर्शन 


(१) अनादि वेद, 

वेदों की उत्पत्ति, 

वेदों के छन्द, ऋषि, देवता, 

वैदिक आख्यायिका वा ऐतिह्य स्थलों की 
आलंकारिक व्याख्या, 

बेद के ऐतिहासिक स्थलों की आलोचना । वेद के 
ऐतिहासिक स्थलयुक्त सुक्तों को उचित व्याख्या, 

वेद्‌ में ऐतिहासिक नामों के अर्थ, 

बेदों की प्रतिपादन शैली, 

अआध साहित्य परिचय, 

वेद, वेद की शाखाओं के सम्बन्ध में विवरण, 
प्र्येक शाखा का पृथक २ विवेचन, 

वेद काल को प्राचीन प्रथाएं 

बैदिक कमकाएड और उनकी पद्धतिएं, 


वेद के ऋषियों के जीवन चरित्र और उन के 
शिक्षाप्रद जीवनांश, 

वेद से सम्बद्ध भौगोलिक, स्टगोलिक, भूगभ, तथा 
अन्यान्य विद्याओं और बिज्ञानां के विवरण और 
तुलना, 

वेद के मन्त्रों से मनु, याज्ञस्त्रय, अत्रि, बसिष्ठ 
आदि स्मृतिकारों के वचनों को तुलना उनके परस्पर 
समर्थक वाक्यों कां संग्रह । 

वेद के सूक्तों, मन्त्रों, मन्त्राशों की शाख्रों, दशनों, 
स्मृतिग्रन्थों आयुर्वेद के ग्रन्थों और श्रोत गृह्यादि 
सूक्तों, तमत्रं, पुराणों तथा अन्य सम्प्रदायों के ग्रन्थ में 
्रकारान्तर से की गई संज्षिप्त या विस्टृत व्याख्याएं । 

वैदिक साहित्य का लौकिक साहित्य के समान 
अलोचन, अर्थात वेद में अलंकार, रस, रीति, सष 


_ चित्र-कथन आदि की विवेचना । 
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EMESIS 


` वैदिक विज्ञान ` 


[ जून 


वेद मन्त्रों की नानापक्षीय योजना । 

वेदों पर योरोप, अभे का, जापान रूस आदि के 
बिदेशी विद्वानों के श्रम, विचार और उनकी आलो: 
चना। 


(२) ब्राह्मण ग्रन्थों का परिचय, उनका प्रथक्‌ 


आलोचन, काल निणय, 

ब्रा० ग्रन्थों में ऐतिहासिक स्थल, एतिह्यों का सरल 
अनुवादं सहित संग्रह, 

ब्राह्मणम्रंथों में व्याख्यात' कमेकाएडों की पद्ध- 
तियां और उनकी व्याख्याएं 

ब्राह्मण्‌ ग्रंथों के निवचनों का संग्रह, 

ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर संग्रहीत ब्रह्म विद्या 
के स्थल, 

ब्रह्मविद्या विषयक नाना स्थलों के आलोचन, 

उनके-सिद्धान्तों और वादयों की मनु आदि स्मृ- 
तियो, दर्शनों और अन्य धमंम्रंथों स तुलना करने 
चाले लेख । | 
` ब्राह्मण्‌ ग्रंथों में आये भौगोलिक और भौतिक 
पदार्थ विज्ञान तथा खगोल आदि सम्बन्धी स्थलों 
पर आलोचन । 
(३) श्रौतसूत्र, गृह्य सूत्रों के आधार पर आपं 
शिष्टाचार और आषे सिद्धान्तो का संग्रह, ` श्रौत सूत्रों 
औरगृह्य सूत्रों की आलोचना । 
' श्रौतसूत्र-गृह्यसूत्रों के भीतर आये श्रोत, स्मात्त 
कर्म और उनकी पद्धतियों की आलो चना, 

श्रौतसूत्र, ग्रह्मसूत्रों के सरल अनुवाद । 
( ४) षड्‌ दर्शनों के मूल तथा आर्षभाष्यों के खतंत्र 
अनुवाद, षड दशनां के मूल तथा भाष्यों में आये 


~ 


आर्ष, वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार उनके पोषक तक- 
परम्परा का संग्रह और विवेचन । 

(५) स्मृतियों के विवेचन उनके आधार पर आपं वैदिक 
सिद्धान्तों का संग्रह और आलो चन, 

(६) अन्य बौद्ध,यवन, ईसाइ,जिन्दावस्था, ताओ,आदि 
नाना सम्प्रदायो, मिश्र स्केन्डेनेविया, जापान, रूस, 
चीन, अमरीका, मलाया, पेरू, मैक्सिको, तथा अन्यं 
प्रान्तों के धमंग्रंथों,धार्मिक प्रथाओं और विचारों के आप 
सिद्धान्तानुसारी स्थलों के अनुवाद सहित संग्रह वा 
पूणग्रंथों का आलोचना सहित अनुवाद । 

( ७ ) नाना जातियों के धार्मिक आचारां विचारों का 
सग्रह । और उनकी तुलना । 

(८) वैदिक वा संस्कृत साहित्य तथा विज्ञान के अवॉ- 


` चीन और प्राचीन देशी और विदेशी विद्वानों के 


जीवन चरित्र और जीवतांशां के वणन 
( ९ ) धार्भिक, सञ्चरित्र,धमे विज्ञान के उपासक विद्वानों 
राजाओं और प्रचारकों के तथा अन्य आचारवान्‌ 
और निष्ठ पुरुषों के चरित्र । 
(१०) स्वदेशी और विदेशी बिद्वानों की की हुई गवेप- 
णओं और अनुशीलनों का संग्रह और आलोचन 
आदि । 
(११) इश्वर) जीव, प्रकृति, कम सिद्धान्त, पुनजन्मं, 
सृष्टि, वेदोत्पत्ति, नास्तिक-आस्तिकवाद आदि नाना 
सिद्धान्तो का आलोचनःप्रत्यालो चन । र्‌ 
नोट - [ यह दिग्‌-दशेन केवल आपकी सेबा में 
आप को अपने उचित लेख्य विषय निर्धारण करने 
के लिये सहायताथ ही करा दिया जाता है । और भी 


~ 


नयी २ बातें आपको सूम सकती हैं । ] 


वादक विज्ञान आपन न देखा हो तो नमूना मंगावा कर आप अवश्य देखिये 
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.s ड चारा वदा क सरल सुबाध भाषा भाष्य क 
१ सामवेद भाषा-भाष्य क 
ह सामवेद भाषा-भाष्य छपकर तैयार होते ही सारे का सारा बिक गया । दूसरा संस्करण तैयार है । एष्ट र 
ड सख्या ८५० से अधिक । मूल्य ४) रू० । र 
र भाष्य को बड़े-बड़े विद्वानों तथा समाचारपत्रों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । प्रदांसापत्रों की छपी 
"क प्रतिलिपि मगाने पर भेजी जा सकती है । | bs 
२ अथववेद भाषा-भाष्य | 
ड है : अर ( चार भागों में ) ह < 
, अथववेद के विषय में लोगों का ओर सायण जैसे प्रखर विद्वान आचारयो का भी यही आग्रह रहा हे कि 
छ उसमे जादू-टोना ओर मारण, उच्चाटन, मोहन आदि तान्त्रिक लीला भरी पड़ी है । इस विश्वास का कारण प्रायः 


हो जायगा एक तन्त्र-सन्त्र का लोला कंवल लोगा को मनगढ़न्त है । अथववेद म ब्रह्मावद्या, राजावद्या आर मानव- 


$ 
क 
च 
5 
अथव्वदा काशक सूत्र हैं, परन्तु हमारा विश्वास ऐसा नहा हे इस सरल भाषा-भाष्य को देखकर सबका [वादत ५ 
~ [os 
OO ~" ¢ ~ ~ ~ ~ > _ = 

समाज की उन्नति के लिये सभी उत्तम-उत्तम घद्याआ का बड़ी गम्भारता आर उत्तमता से उपद्र कया गया ड 
च 


7 
क 
ड ब्राह्मण के पते आदि भी दिये गये हें । भूमिका में वेद का परिचय लिखा गया दै । मूल्य दोनों भागां का ८) रु० ५ 


ड है। मूल्य चारों भागों का १ ६) रुपये । 
के ३ यजुर्चद भाषा-भाष्य 
र ( दो भागों में ) 
bo इस भाष्य में महर्षि दयानन्द की दर्शाई दिशा को मुख्यता दी गई है। आवश्यक स्थलों पर अन्य भाष्यों र 
रीर अनुवादकों के मतभेद और त्रुटियाँ दिखाते हुए विशेषताओं को भी नहीं छिपाया गया । मन्त्रा क साथ शतपथ 
र ऋग्वद भाषा-भाष्य 
र ( पाँच भागों में ) Fo 
श इसमें महपि दयानन्द कृत सस्कृत-भाष्य शेली को अनुसरण करते हुए भापा-भाष्य [किया गया है और र 
4 जिन भागों पर महर्षि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उन पर भी सरळ भाष्य कर [दया गया हैं । स्थान-स्थान पर के 
अन्य भाष्यकारों की विशेषता दर्शाई गई है । भूमिका में कल्पित इतिहासों का भी विवेचन किया गया है। प्रथम «ई 
a द्वितीय और तृतीय भाग छप गये । आगे छप रहा है। पाँचों भागों नः ३ ह tis Ee 
ड वेद-भाष्य के स्थिर ग्राहक होने के नियम ड | 
£ १_जो महाशय १) पेशगी कार्यालय में जमा कराकर अपना नाम स्थिर ग्राहकों में लिखवा लेंगे, वे चारों ) क 
के भाष्य के स्थिर ग्राहक होंगे, उनको प्रथम जिल्द के साथ ही १) की रसीद दी जायगी । यह १) रु० अन्तिम र 
क भाग के मूल्य में मुजरा कर दिया जायगा । 
२-+स्थिर ग्राहकों को वेद-भाष्य की प्रत्येक जिल्द ३) ₹० में ही प्राप्त हो सकेगी । र 
| 5 ३--स्थिर ग्राहकों'को वेद-भाष्य की कुछ जिल्द लेना आवश्यक होगा । है 
$ ४--वेद-भाष्य में चारों वेदों का भाष्य अनुमानतः १२ जिल्दों में पूणे कर दिया जायगा ओर जो जो जिल्द कक 
ji प्रकाशित होती जायगी, वह वह क्रमाः स्थिर ग्राहकों को वी० पी० द्वारा भेजदी जाया केरेगी । .माग-व्यय % 
मूल्य से पृथक लिया जायगा । द 
५--जिनकी वी ० पी० लौट आयेगी उनका माग-ब्यय पेशगी से काट ल्या जायगा ओर उनको ओर से बिना र 
i दूसरी सूचना प्राक्त किये उनको पुनः वी० पी० न भेजी जायगी । हे 
| प्रबन्धकृत्ता | आय्यःसा। हूल मणडल, [लामटेड, अजमेर र 


iit sbi RN 


FEET 
Registered No.N—502 
शीघ्र मंगालेवें | अवसर न चूके !! फिर न पळतावें !!! 
महर्षि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती का प्रामाणिक 
ि च्छ्य C— त्तं 
जावन =चारंत 
~ “pe ™e रे 
दा भागा म सम्पूण छप गया । 


ऋषि के अनन्य भक्त स्वर्गीय श्री वावू देवन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगृहीत तथा आयै-समाज के 
सुप्रसिद्ध नेता श्री वाबू घासीराम एम, ए., एल-एल. वी, मेरठ, द्वारा सम्पादित वा अनूदित। 


श्री देवेन्द्रबाबू ने निरन्तर १५ वर्ष भारतवर्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भ्रमण करके जीवन 
सम्बन्धी सामग्री संग्रह की । सहस्रों मीलों का सफ़र कर भारी से भारी कष्ट उठाया । सम्पूर्णे सामग्री संकलित 
कर जब आप ऋषि की जीवनी को लिखने बैठे तथा प्रारम्भिक भाग लिख लिया, आपका स्वगेबास हो गया 
ओर जीवन-चरित के प्रकाशन की लालसा हृदय में ही रह गई । अनन्तर-- 


श्री पं० घासीरामजी एम, ए., एल-एल, ची., मेरठ निवासी, 


भूतपूर्व प्रधान आर्य-प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त, ने बह सारी सामग्री बहुत यन्न और व्यय करके प्राप्त की । 
वर्षो परिश्रम और धन व्यय कर आपने सैकड़ों हजारों छोटे छोटे पुर्जे, नोट-बुके और पत्रादि प्राप्त किये | 

यह जीबन-चरित रायले अठपेजी के १००० प्रष्ठों स भी अधिक में समाप्त हुआ है । बहुत से सादे 
व तिरंगे ऐसे चित्र लगाये गये हें जिन से ऋषि के चरित्र की बहुत सी अज्ञात बातें खुलती हैं । इस जीबन- 
चरित्र में बहुत सी नथी बातें और बहुत सी प्रचलित असत्य बातों की विवेचना करके यथार्थ घटना का 
उल्लेख किया गया है | 

ऋषि दयानन्द के चरण चिन्हों पर चलन और ऋषि दयानन्द के विचारों का ठीक २ अनुशीलन करने 
के लिये प्रत्यक आयपुरुष को इस जी वन-चरित का मनन पूर्वक अध्ययन करना चाहिये । प्रत्यक आर्यसमाज में 
इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य होनी चाहिये । साप्राहिक सत्संगों में ऋषि के जीवन की गाथा का उपकथन 
होना चाहिये जिससे ऋषि क जीवन और विचारों और उसके महान्‌ कार्यो को जनता भली भांति जान । 

यह बात भली प्रकार जानलें कि इतना विशाल ग्रन्थ बार २ नहीं छपता । एक वार समाप्त हो जान पर 
फिर दूसरे संस्करण के लिये कई वर्षा तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | जिन्होंने प्रथम भांग ले लिया है. वे दूसरा 
भाग शीघ्र मंगाले | सजिल्द दोनों भागों का संयुक्त मूल्य ६) रु० अजिल ५।।) । प्रथक = प्रत्येक सजिल्द भाग 
का ४) रु० अजिल्द का ३॥)। 

पत्र व्यवहार का पता _ मैनेजिंग डाइरेक्टर,आय्य-साहित्य मणडल लिमिटेड, अजमेर 


ऋग्वेद भाष्य का इसरा खणड 


छप गया है । वेदभाष्य के माहक शीघ्र मंगालें । 


on 


बा० मधुराप्रसा द शिवहर केः क्रबण्धसे-क््याहिष्यसव्णलि८ केलिये कमशभ ० ग्रसुमजेर में छपकर प्रकाशित हुआ । 
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ह IIL A TTT i च््णा नन्दित्र रहो 
च्मावळ्ा बङञ्चक्ह्चास ्र्माया वद्र च्प/भे प्राय जाना 


र्न 


7 से Pris निक्षित ह्त्र्मा लि i] पने केयोंसो' ने 
यूफीक्राजा हर्य नल घापएकनं के म व्यमेसोकक 
न पहले टाटा तैबल 
उ! जा च्ल सीगीळद्बीवतनछज्च नोन्पाप रे पास न्माओे 
मजते तो कु बदू समजत नरन्दु.लो समनो र 
जे ऋ:्यत्तर सुलनिेकी इच्छाहो तो सायी विखबन्ण्य तरख, gl 
ग्रास्त्रीज़ी ग््रो खडा'कर्‌ ळे स्ट ह्रिये गा त्रो Hम्रीसावकु च्ण्र्‌ 
लेंगे भलाविबारत दीजिये छिप उन पुनो के पा 
द ज्मो राह्म प सों गा कैसा प्ाएसओं संबन्ध क्वारउनमी 
है जोड लः प्रमादा के केवघा ई वरोक वेर्‌ जोर्‌ क्तः प्रा 
एण का ्छविळु तिकत ज्ाहलरा खचन हैं इन हेठमोरे कार्‌ हि 
दान्त सिड होतेह आरडी होडराविना नार लि 
आरारहस्य की नातो नषि रीज सकते ०९३8 बे 


उक्सा लमी शातिबार (पालन सी 


|. 
६ 


2 Ee 


34, 


28 ०-६७७-०-६४----९७७-५+-६ 


९ आपग्रन्थों की अनभिज्ञता के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द का 
राजा शिवप्रसाद ( बनारस वालों ) को पत्र 


oR BS IB: ES CS > SI 


( महर्षि दथानन्द॒ जीवन-चरित से उद्‌'त ) 


अवैतनिक सम्पादक- श्री प्रो? विश्वनाथ विद्यालंकार, गुरुकुल कांगड़ी 
वाषक मूल्य ४) रू० प्रति अङ्क्‌ । =) 
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जज # ~ SOREL fi 
वादक ज्ञान क [नयस 
। —वैदिकि विज्ञान का वार्षिक मूल्य ४) है। छः मास का २ ॥),नमूने की प्रति ।=) के टिकट भेज कर मँगाइये 
| २--“वेदिक विज्ञान”! प्रत्येक मास के प्रथम सप्राह में ग्राहकों की सेवा में पहुँच जाया करता हे । 
| ३--“बेदिक विज्ञान”? में वेद ऑर उसपर आश्रित आषे ग्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर, अनुसन्धान खोज 
प्रत्यालोचन तथा विशुद्ध वैदिक आपं सिद्धान्तों पर ही लेख छापे जाते हैं । 
४--लेख की भाषा परिष्कृत और सुबोध होनी चाहिये | प्रत्येक लेख कागाज के एक तरफ़ लिखा होना चाहिए। 
५-—लेखों को स्थान देने या न देने का तथा उन्हें घटाने-वढ़ाने का सम्पूण अधिकार सम्पादक को होगा। 
“न छपनेवाले लेख की सूचना सम्पादक न देगा । यदि लेखक महाशय वापस चाहें, तो 7) का टिकट 
भेजकर अपना लेख मगा सकते हें । 
७--लेख हर महीने की % तारीख तक सम्पादक के पास पहुँच जाना चाहिए । 
८--यदि किसी महीने की संख्या ग्राहक को समय पर न मिले, तो उन्हें पहले अपने पोस्ट आफिस मं तलाश 
करना चाहिए, पश्चात्‌ पोस्ट आफ़िस की सूचना के साथ प्रबंधकत्ता के पाल पत्र भेजना चाहिए । 
९--यदि ग्राहकों को २-३ मास का पता बदलवाना हो तो,अपने ही पोस्ट आफिस से उसका प्रबंध करालना 
चाहिए। अधिक दिनों के लिए या स्थायी रूप से बदलवाना चाहें तो, उसके लिए हमें लिखना चाहिए। 
१०-आहकों को पत्र-व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखना चाहिए, नहीं तो पत्र 
पहुँचने का उत्तरदायित्व हम पर न होगा । 
११-5्रत्येक विषय के पत्र व्यवहार के लिये जवाबी काडे या =)। का ।टेकट भेजना चाहिए । 
| १२-—समस्त लेख तथा सम्पादन सम्बन्धी वातों के लिये श्रो प्रोश विश्वनाथ विद्यालंकार, गुरुकुल कांगड़ी 
| ह्रद्वार, जि० सहारनपुर के पते पर पत्र व्यवहार करना चाहिये । 
१३-प्रबन्ध सम्बन्धी बातों के लिये तथा मनीआडर आदि भेजने के लिये निम्न लिखित पता पयाप्र हैः- 
प्रबन्धकर्ता “वैदिक विज्ञान? अजमेर 


ha ~ ~ Po an A [ae 
वादक वज्ञान म विज्ञापन पाइ का दर 
अश्लील विज्ञापन किसी भी रेट में नहीं छापे जायँगे । 
साल भर की छपाई पेशगी देने पर १०) सैकड़ा कमीशन दिया जायगा । 
छपाई पेशगी लेने व न लेने का अधिकार “व्यवस्थापक? को होगा । 
पूरा प्र॒ष्ठ व दो कालम--?०] प्रति मास | 


आधा छ व एक कालस k) प्रांत सास । चोथाइई प्रपव आधा कालम ३) प्रात मास । 
नोट कम से कम आधे प्रष्ट का विज्ञापन तीन मास तक लगातार देने वाऊों को वेदिक विज्ञान, साळ भर तक मुफ़्त 
दिया जायगा, परन्त रुपया पेशगी आना चाहिग्रे । 


~ 


विशष स्थानों के लिय 


कवर के दूसरे र्ठ के लिये १२) प्रति मास । 
कवर के तीसरे प्रष्ठ के लिये ०) प्रति मास । 
कवर के चोथे प्रष्ठ के लिये १०) प्रति मास | 
पाठ्य विषय में ०) प्रति मास । 
विषय सूची के नीचे 5] 5 5 


वैदिक विज्ञान के आकार के क्रोड़-पत्र ८ पेजी फार्म प्रति फ़राम ३०) रुपये और ४ पेजी के १८) रुप 


देने पर सीये जायंगे | रुपया कुल पेशगी देना होगा । भारी क्रोड़-पत्रों का अधिक डाक खच भी देना होगा । 
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£ ४६३ 


em पक मम 


कम. ५०० का आना चाहिये। 


व्यवस्थापक -- आय साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर 


संत्या बतल्तने वाले वेद के पसि सूतो की व्याज्या सहित सरले अश विधे गये है । 
यह पुस्तक समस्त संसार के लिये समान रूप से: वैदिक राष्ट्रगतों' कहने योरयं हैं) यह परूक आर्येवि्ालयो | 
धर्मशिक्षा की पाव्य पुस्तके होने योग्य है | मल्य केवल ॥) आने , 


की उच्च कक्षा 


§ 

® सुवर्णीय आर्य सभ्यता ओर आदश समाज व्यवस्था कों दिरू लाने वाद्य अभी. तक एक भ ग्रस्थ हिन्दी में प्रका | 
ॐ शित नहीं डुआ। इस ग्रन्थ के पढ़ने से आपको आय्य संस्कृति और वेदिक काले की आदर्श ओर समाज-व्यवस्था 
गौरवपूर्ण ऱ्य भली भांति विदित होगा । मूल्य केवळ ३) ₹० । | Co 


मिलने का पता-आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, ड 
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कम में छुड़ाने वाला छः मन्त्र नहीं हे | 
शरीर पर ठुचन्नी चवन्नी वा रुपये बराबर तक चा 


el 


हों तो कुछ अधिः 


` जाता है। कदाचित दाग अधिक और बड़े 


~ tN © >» ~ he) Fr __ 
वद्‌ आर उस पर अश्रित आरप ग्रन्था क तत्वा पर गम्भीर अनुसन्धान, खोज, अलो चन-प्रत्यालोचन 
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तथा वशुद् वादक आप लद्धान्ता ऑर आप वादेक सभ्यता का प्रकाशक, रक्षक ओर प्रचारक 


_ सासिक-पत्र. 
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। | 
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वष २ | | आपाड़ सवत्‌० १६६१९ व०, जुलाई सन्‌ १६२० ० 


वेदोपदेश 
AN ` 
वद्ष-भाव स अलग हाना 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेप क्रणोमि बः । 
अन्योन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ अथवं० ३। ३०। १॥ 


उपदेश करता है। वत्तमान संसार के लिये प्रेस | 
द; 


(बः ) तुम्हारा (सह्ददयं) एक हृदय (कृणोमि) मुहब्बत का भात स्वप्र-सदृश हो रहा है। आजकल 
ह्‌ठ वे स्वन्न- 


करता हूँ, (सांमनस्यम्‌ ) एक मन करता हैँ, (अ बद्वे- ` १ है ‘६ 
3 म्‌) ए करता हूँ, (अवः ` दु समय में स्वार्थ की मात्रा इतनी बढ़ गई हे क़ि | 


किया करो ( अघ्न्या इव ) गौ जिस प्रकार कि ( जात॑ ह NE Re Er उ दिखा ली 
बत्सम्‌ ) उत्पन्न हुए बछड़े को चाह करती है ” SE ss म सा क कि 
जि डे न वत्तमान समय में इनमें भी प्रेमभाव की झलक नहीं 


' यह्‌ मन्त्र परस्पर प्रेम और मोहब्बत से रहने को दीखती। 
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वैदिक विज्ञान 


ह. जुलाई 


` 


वेद उपदेश देता है क्रि तुम सव आपस में प्रेम- 
` आत्र से रहा करो, परस्पर विद्वेष न क्रिया करो । इस 
` उद्देश्य तक पहुँचने के साधन भी वेद दर्शाता है। 


वेद्‌ कहता है कि तुम-- 


१>एक हृदय वाले हो जाओ । वास्तव में जब 
| तक लोगों के हृदय आपस में नहीं मिलते तब तक 
| उनमें प्रेमभाव नहीं रह सकता | हृदय का काम है 
.._ सहालुभूति । परस्पर सहानुभूति प्रेम-बन्धन को दृढ़ 
करती है और पारस्परिक-त्रिराग इस प्रेमबन्धन को 
ढीला करता है। प्रत्येक मनुष्य को कोशिश करनी 
| चाहिये क्रि उस के हृदय में अन्य मनुष्यों के प्रति 
` सहानुभूति का भांव जागृत होसके । कोशिश करते २ 
मनुष्य के ह्यदय का भुकाव सहानुभूति की ओर 
. सझ्त्रयं हो जाता है । केवल आदत डालने की कमी 
| ती है । 
 २-ह्ृदय की एकता के साथ साथ सांमनस्त्र 
थीत मन की एकता भी चाहिए । कई बार मन 
> 


वो दिया करते हैं । धर्मों में भेद इसी विचार- 
कारण होता है, और अन्त में एक धम्म के 
वाले दूसरे धम्म के मानने वालों को शत्रु और 
सममने लगते हैं। यही हाल राजनैतिक 
[भी है। राजनैतिक नाना दल भी इस 


रिणाम हुआ करते हैं। वेद कहता 


समझोता ( (:७४0०7०775९८ ) करने की आदत 
सीखनी चाहिये। वत्तमान समय की राजनैतिक 
प्रगति में आये दिन आशंका रहती है. कि राजनैतिक 
दल और अधिक फटकर एक दूसरे से कहीं दूर २ 
न हो जांय, परन्तु महात्मा गान्धी को समभोता 
कराने की शक्ति इतनी जत्ररदस्त दिखाई देती है कि 
उससे राजनेतिक कार्यकत्ताओं में अधिक फटाव 
होने से रुक जाता है और कार्य पुनः परस्पर के 

हयोग से चलने लगता है। इसलिये ह्ृदयों को 
परस्पर मिलाए रखने का मुख्य साधन मन की 
एकता है, विचार की समानता हे। विचार को 
समानता न रहने पर भी परस्पर 'फटाव, कई स्थानों 
में पारस्परिक समझौते से शान्त हो जाया करता है। 
इस लिय सामाजिक-जीवन में प्रेभभाव बऱाये रखने 
के लिये समभोते की आदत को भी बनाना चाहिय । 
इस प्रकार हृदयों और मनों की समानता हो जाने पर 
परस्पर के द्वेप भाव दूर हो सकते हैं । 


वेद ने प्रेम, मुहब्बत में दृष्टान्त गौ का दिया है। 
वेर न गौ को “ अघ्न्या? कहा है। “ अघ्न्या? 
का अथ है “ हत्या न करने योग्य ”। बेद न इस 
मन्त्र में गो का नाम “ अध्न्या ? देकर यहां यह भी 
सूचित किया है कि गौ का मारना वेद की दृष्टि में 
सवंथा निषिद्ध है। अतिथि और वर के सत्कार के 
निमित्त अथवा यज्ञ के निमित्त किसी प्रकार भो गौ 
का वध करना वेदिक आज्ञा के सवंथा विपरीत है । 


गौ में आदत है कि वह बछड़े के उत्पन्न होते ही 
उससे प्रेम करने लगती है। गौ के प्रेम का दृष्टान्त 
मनुष्यों को दिया गया है कि वे परस्पर इस प्रकार 
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~ प्त कि कक >» क ड ~ . 
एक दूसरे के साथ प्रेम किया करें जिस प्रकार कि यौ आदि उपायों द्वारा मनुष्य-समाज को अधिक वांछ- 
अपन नवजात शिजश्ञु के साथ प्रेम करती है। इस नीय बनाया जा सकता है और मनुष्य-समाज में 

~ ~ x ~ - ~ 
प्रकार प्रम, सहानुभूति, मन की एकता, समझोता से द्वेष को जड़ को काटा जा सकता है । 


——— 


वेदान्तः 


( ले० श्री स्वामी हरप्रसादर्ज 


७ 


तत्वदर्शी ऋषियों की दृष्टि को ही 'दशेन? कहते 
हैं। ऋषियों ने अपनी दृष्टि का औरों को ज्ञान कराने 
के लिये हेतु का आश्रय लिया। हेतु ही सब्र दशनों 
का एक मात्र आधार है । यह कहा जा सकता है 
कि पूवमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा के सिद्धान्त 
शास्र के द्वारा सीमित हुए हैं इन की दृष्टि स्वतन्त्र 
नहीं परन्तु शास्त्र की केद में हें, अतः इन्हें दशेत न 
कहना चाहिये । परन्तु यह कथन किसी प्रकार मान्य 
नहीं हो सकता क्योंकि ये दशंनशाख् प्रतिपादित 
सिद्धान्तो को युक्ति तथा हेतु से सत्यता स्थापित करते 
हैं। इसलिये शाखानुकूल हेतु मीमांसा का भी आधार 
है, अतः मीमांसा भी दर्शन है । 


वेदस्य अन्तः परिसमाक्तियस्मिन्नर्थे स वेदान्तः? 
अर्थात्‌ जिस अर्थ में वेद की परिसमाम्ति होती है, 
वेद उपदेश देता हुआ जिस अथं पर पहुँच कर रूक 
जाता है, बह्‌ वेदान्त है । वेद के अनुसार इस विश्व 
की तीन अन्तिम सत्तायें हें । इस में प्रमाण रूप से 
निम्न मन्त्र पेश किया जा सकता है | 


उदू वयं तमप्तस्परि स्त्रः 
देवं देवत्रा 


पर्य me उत्तरम्‌ । 


सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 


र 


गी 'वेदिक मुनि ) 

इन तीन सत्ताओं में एक 'उत्‌' है, दूसरी उत्तर? है 
और तीसरी “उत्तम? है | प्रथम उत्‌-तम है, और अतरः 
शिष्ट दो ज्योतियां हैं । तम प्रकृति का नाम है, अवशिष्ट 
दो ञ्योतियां जीव और परब्रह्म हैं । वेद में इन तीनों 
का वर्णन है । पर ब्रह्य से परे कोई अन्य पदार्थ नहीं 
जिस का वर्णन वेद करे | वेद्‌ के प्रतिपाद्य विषयों की 
पर ब्रह्म में परिसमाप्ति होता है, वेद वर्णन करता 
करता अन्त में परब्रह्म पर रुक जाता हे! अतः 
वेदान्त का अर्थ परब्रह्म ही है । 


इस के अतिरिक्त वेद में कम श्रोर उपासना का 
उपदेश देते हुए ज्ञान के विना उन की व्यर्थता का 
प्रतिपादन किया है । ज्ञान के द्वारा ही कमे और उपा- 
सना को परिपूणता होती है । अतः वेदान्त का अर्थ 
ज्ञान! भी है । 

इम प्रकार वेदान्त के दो अर्थ हुए-न्रह्म और 
ब्रह्मज्ञान | जो व्यक्ति म्रङ्गति के ज्ञान से ही सन्तुष्ट 
रहता है वह वेद के तत्त्व को नहीं जानता, वह प्रकृति 
बादी ()\[2९८।०]।५१) हव । जो जीव तक रहता है, 


गुरुङुलीय साहित्य परिषद्‌ में श्रा स्त्रामी हरश्रसाद्‌ 
जी द्वारा दिये गये व्याख्यान का सर । | 
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वह भौ पूर्ण तत्त्वान्वेषी नहीं, वह शरीरपूजक ही 
है | वैदिक पुरुष तो वह है जो प्रकृति और जीव के 
साथ ब्रह्म के स्वरूप को भी जानता है। ब्रह्म के जानने 
के अनन्तर कुछ अन्य ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। 
ऋग्वेद में लिखा है किः--- 
ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विशवे निपेठुः । 
यस्तन्न वेद किम्चा करिष्यति य इत्तट्रिदुस्त इमे समासते॥ 
ऋ० १।१६४।३९ 


“वेद्‌ द्वारा प्रतिपादित जिस अविनाशी, उत्कृष्ट 
और व्योम के समान व्यापक परमात्मा में सूयं और 
चन्द्र आदि देव अधिष्ठित हैं उस परमात्मा को जो 
नहीं जानता, वह ऋचा से क्या करेगा और जो उस 
परमात्मा को जान लेते हैं, वे मानों सब कत्तेव्यों को 
समाप्त कर लते हैं ।” 

इस प्रकाए ब्रह्मप्राप्ति रूप कत्तव्य को समाप्त कर 
के बैठ जाना या यहां पहुँच कर अन्त में रुक जाना 
ही वेदान्त है इस तरह वेदान्त का अर्थ परत्रद्म 
ओर उस का ज्ञान है | 


श्री शङ्क चायंजो मुएडकोपनिषत्‌ का भाष्य करते 
हुए लिखते हैं:-- 

थ इमां बह्मतरिद्यासुपयत्त्यात्मभःवेन श्रद्धाभक्ति- 
गुरःसराः सत्तस्तेपां गर्भजन्मजरारोगाग्मनर्थयर्ग निशात- 
यति परं वा ब्रह्म २यमच्यवियादि संसारकारणं चात्यन्तमवसा- 
दयति बिना ्यतीव्युप निष्‌ |”! 


यहां उन्होंने ब्रह्मविद्या को उपनिपत्‌ माना हे। 
` वेद के जिन मन्त्रसमूदों में परब्रह्म का प्रति- 


पादन है, वे वेदान्त कहाते हैं । परब्रह्म का प्रतिपादन 


करने के कारण ही उपनिषत और वेदान्त-दर्शन को 
भी वेदान्त कहा जाता है । 


वेदान्त दर्शन के नवीन भाष्यकार वेदान्त? शाब्द 
की भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं । कात्यायन के 
'मन्त्रन्राह्म णयार्वेदनामधेयम्‌? सुत्र के अनुसार संहिता 
ग्रन्थों तथा ब्राह्मण्‌ ग्रन्थों की “वेद? संज्ञा है । “वेद? के 
पर भाग ब्राह्मण ग्रन्थ हैं और ब्राह्मण ग्रन्थों के पर 
भाग आरण्यक हें और आरणयकों के अन्तिम भाग 
तथा कुछ आरण्यकों की “डपनिपदू? संज्ञा है । इस 
प्रकार वेदान्त का अर्थ उपनिषद्‌ है | स्वामी सदानन्द 
ने वेदान्ता उपनिषद्‌ लिख कर उपनिषदों को ही 
वेदान्त बतलाया है। मनु ने भी वेदान्तम्‌ विधिवत्‌ 
श्रुत्वा’ तथा बिदान्तोपगतं फलम्‌? इत्यादि वाक्यों द्वारा 
उपनिषदों को ही वेदान्त बतलाया है । 


जैसे पहिले प्रतिपादित किया जा चुका है कि 
उपनिपदों को वेदान्त इसलिये कहा जाता है कि इस 
में ब्रह्म-विद्या का प्रतिपादन है। वेदों में भी ब्रह्म 
विद्या का प्रतिपादन है, परन्तु उपनिषदों में ब्रह्मविद्या 
का जैसा क्रमिक तथा भावनामय वर्णन है वैसा 
वेदों में नहीं इसलिये उपनिषदों को ही वस्तुतः वेदान्त 
कहा गया है। 

वेदान्त को अपने सिद्धान्तो का आधार मानने 
वाले जितने दाशेनिक हुए हैं, उन सब ने उपनिषदू, 
वेदान्त दशन तथा गीता, इस प्रस्थानत्रयी पर अपने 
अपने सिद्धान्त के अनुनार भाष्य किये हैं । शङ्कर 
इन में से अछेत सिंद्रान्त को निकालता है । रामानुज 
इन के आधार पर बिशिष्टाद्वत का प्रतिपादन वरता 


है । 
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इस प्रकार भास्कर, यादव, वलछुभ, मध्त और 
निम्वार्क अपने २ सिद्धान्तों को इस प्रस्थानत्रयी में 
विखरा हुआ पाते हैं । 


साधारणतया यह समभा जाता है कि वेदान्त 
ज्ञानमार्ग का उपदेश देता है, और कम को संसार 
का बन्धन होने से हेय और तुच्छ बताता है । यह 
किसी प्रकार भी मान्य नहीं हो सकता ; दस प्रामा- 
णिक उपनिषदों में प्रथम संहितोपनिपदू है जो कि 
यजुर्वेद का ४० वाँ अध्याय है । अन्य सव उपनिषदें 
इस इंशावास्योपनिषद्‌ की ही व्याख्याएं हैं। इस 
इशोपनिषद्‌ में हो कम की ज्ञान की अपे्षा प्रधानता 
सिद्ध की है। उस में लिखा है किः 


अन्धन्तनः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 


ततो भूय इव ते तमो य ड विद्ायां रताः ॥ 


केवल क्मेबरादी भी गाढान्धकार में पड़े हुए हैं 
और केवल ज्ञानवादी तो उस से भी अधिक अन्धकार 
में पड़े हैं । 

'कुवज्ञेवेह कर्माणि? इत्यादि मन्त्रों द्वारा इस 
उपनिषदू में कर्मयोग की स्थापना की है। 

श्रेयान्‌ द्रब्यमयाद्‌ यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परं तपः। 

सग कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमप्यते ॥ 


गीता का यह सछोक ज्ञान की श्रेष्ठता तथा कम 
की तुच्छता की स्थापना के लिये पेश किया जाता है । 
परन्तु यह्‌ ठीक नहीं है । इस लोक का अभिप्राय 
तो यह है कि कर्म ज्ञान के विना अपूर्ण है. कमं की 
ज्ञान के होने पर ही पूर्णता होती ' है । “निषद्‌? शब्द 
का अथ कमं है, उस की पूणता i अथात्‌ 


ज्ञान से होती है। ज्ञान कम के विना लंगड़ा है | 
वेदान्त निष्क्रमंण्यता का उपदेश नहीं देता । 'क्रलुमयो 
ऽयं पुरुपः से 'क्रतुः का अथ संकल्प शक्ति (५७॥ 
०७४९) है । जीव अपनी संकल्प शक्ति से असम्भव 
कार्यं को भी कर सकता है। जीव की संकल्प 
शक्ति में महान्‌ शक्ति छिपी हुई है। नानाविध 
आश्चर्यजनक वैज्ञानिक आविष्कार जीव की सङ्कहप 
की ही तो कृतियां हैं । निष्कमंण्यता के भूठे उपदेश 
से हमारा जातीय जोवन नट्रप्राय हो गया है । वेदान्त 
निष्क्रमण्यता का उपदेश ज़रा भी नहीं करता । बेद 
का ता यह्‌ उपदेश है कि हे जीव ! तू अनन्त शक्ति 
की निधि है, तुझ में संसार की सत्र महान्‌ शक्तियां 
छिपी हुई हैं। तू अपने स्वरूप को समझ । अपनो 


_ अन्तदृष्ट्रि को खोल और संखार में निष्क्राम भाव से 


कत्तेव्य-कमं का पालन कर । 


शङ्कर से पूर्वं भारत में बौद्धों के शून्यवाद और 
च्षणि वाद प्रवल रूप धारण कर चुके थे। इन 
दार्शनिक विचारों के कारण वेदादि पर से लोगों 
की श्रद्धा उठ चुकी थी तथा जातीय जीवन-शाक्ति 
नष्ट हो चुकी थी । उस समय बौद्धं के दशन के सदृश 
प्रबलतम दर्शन की आवश्यकता थी जो देश को वोद्धों 
के कुप्रभाव से मुक्त करा सकता । शङ्कर ने अपने अद्वेत 
वेदान्त के प्रचार से इस कॉर्य को किया । बोद्धों के 
शूम्यवाद तथा क्षणिकवाद की उस ने धज्ञियां उड़ा 
दीं और वेदादि के प्रति लोगों की. श्रद्धा को पुनः 
जाग्रत किया । शङ्कर न वेदिक संस्कृति को नष्ट होने 
से बचालिया यह उस की वैदिक संस्कृति के प्रति 
बड़ी भारी सेवा थी । 
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_ [जुलाई 


ha 


लोगाति-एह्यसूत्र-व्याख्या । 


( ले० सम्पादक ) 


सप्तमुञ्जां मेखलां धारयेत्‌ ॥ ६॥ 


सात मुरो वाली मेखला धारण करे || ६॥ 

मूंज के सात फांक लेकर ( पहले तीन को और 
फिर दो २ को, रस्सी की न्याई) बटकर मेखला 
बनानी चाहिये । मेखला का नित्रंचन है, मेहन+ ख 
+माला, अथीत्‌ मेहन सम्बन्धी “ख? अर्थात्‌ 
अवकाश की माला | गुपेन्द्रिय को मेहन कहत हैं । 
गुपेन्द्रिय के अवकाश स्थान पर जिसे माला की न्याइ 
धारण किया जाय, उसे मेखला कहत हैं | मेहन शब्द 
“मिह्‌ सेचने? धातु से बना है। जिस द्वारा वीयं आदि 


सांचा जाय वह “मेहन? है अथात आनन्दःइन्द्रिय । - 


इस आनन्द-इन्द्रिथ के ऊपर और नाभि फे नीचे जो 
अवकाश है उस स्थान पर यह मेखला माला की 
न्याई पहनी जाती है । 
न मधुमांसे अझनीयात्‌ ॥ ७ ॥ 
मधु और मांस न खावे ॥ ७॥ 


मधु का अर्थ है शहद्‌ | शहद और मां ब्रह्मचारी 
को नहीं खाने चोहिये । शहद और मांस तृप्ति के 
साधन हैं । कहीं ब्रह्मचारी इन साधनों द्वारा आत्म- 
तृप्ति न करे इसी लिये ब्रह्मचारी के लिये शहद और 
मांस का निषेध क्रिया गया है । द 


° ~ _ 
मधु कः अथ मद्य भी है। क्षत्रिय और वश्य 
ब्रह्मचारी के लिये इस सूत्र में मद्यपान का निषेध 


क्रिया है--ऐसा कई कहते हैं । परन्तु यह्‌ ठीक नहीं । 


क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारी के लिये मद्यपान 


का प्रसङ्ग प्राप्त ही नहीं, जिसका कि इस सूत्र द्वारा 
निषेध करना था । 

“तस्मादूब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत्‌” 
इत्यादि वचनें द्वारा तीन वर्णो के लिये सुरापान का 
निषेध समानरूप से है, अतः इन वर्णो के ब्रह्मचारियों 
के लिये भी सुतरां सुरापान का निषेध है, इसलिये 
तीनों वर्णो के ब्रह्मचारियों के लिये भी इस सूत्र में 
सुरापान का निषेध नहीं किया गय। । क्योंकि ऐसा 
करना व्यथ ही है जव क्रि उनके लिये सुरापान का 
निषेध पहले ही प्राप्त है । 


क्षारल्तणवर्जी ॥ ८ ॥ 


खारे लवण का सेवन न करे ॥ ८ ॥ 

सूत्र में कर्मधारय समास है। अर्थात्‌ खारा जो 
लवण है उसका सेवन ब्रह्मचारी न करे खारा लवण 
ऊषर भूमि से पेदा होता है और समुद्र आदि से भी 
पैदा होता है। इसका अभिध्राय यह है कि ब्रह्मचारो 
सैन्धव लवण या सौत्रचल लवण का चाहे सेबन 
करे परन्तु बहू ऊपर निषिद्ध लवण का सेवन न किया 
करे । इस सूत्र का कई लोग यह अर्थ भी करते हैं 
कि “ ब्रझचारी न तो क्षार का सेवन करे और न 
लव का” । इस अथ में किसी प्रकार के भी लवण 
का सेवन ब्रह्मचारी के लिये निषिद्ध है । 


आचाररस्याप्रतिकूलः ॥ ९ ॥ 


आचाय के प्रतिकूल कभी न हो ॥ ९॥ 


अर्थात्‌ उसके अनुकूल सदा रहे । 
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सतरकार्यास्वतन्त्रः ॥ १० ॥ 
सब कार्यों में ब्रह्मचारी अस्वतन्त्र है | १०॥ 
अध्ययन आदि आवश्यक कार्य ही नहीं, अपितु 
न ~ ~ | ~ 
कोई भी कार्य, ब्रह्मचारी, विना आचाय की आज्ञा 
के न करे। 
पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी ॥ ११, १२ ॥ 


पहले उठे और पीछे सोवे ॥ ११, १२॥ 


खाट आदि का आश्रय लिये हुआ गुरु जब 
उठना चाहे तव ब्रह्मचारी शुरु से पहले ही उठे, और 
आचायं जब खाट आदि पर पड़ा हो तो ब्रह्मचारी 
आचार्य के पैरों की सेवा आदि कर पीछे सोने के 
खान में सोये । 

जघन्यसंत्रेशी -का अर्थ यह भी है कि जब 
आचार्य खट्वा पर स्थित हो तब ब्रह्मचारी खटवा 
की अपेक्षा नीचे आसन अर्थीत्‌ पट्टो पर या और 
किसी शस्या आदि पर सोवे। यदि आचार्य शय्या 
आदि पर हो तो ब्रह्मचारी उल से भी नीची किसी 
वस्तु पर सोये इत्यादि प्रकार से यह विधान जानना 
चाहिये । 

यदेनमुपेयात्तदस्मै द्रात्‌ ॥ १३ ॥ 

जो कुळ इस ब्रह्मचारी को प्राप्त हो, वह उसे इस 
गुरु को दे दे ॥ १३॥ 

सोना आदि जो कोई वस्तु इस ब्रह्मचारी को 
मिले वह्‌ वस्तु ब्रह्मचारी इस आचार्ये को दे दिया करे 

बहूनां येन संयुक्तः ॥ १४॥ 

बहुत आचायाँ से जिस आचाय के साथ 

सम्बद्ध हो ( उसे ही देवे )॥ १४ ॥ 


यद्यपि ब्रह्मचारी सब वेदों, वेदांगों तथा उपायों 
के ज्ञान के लिये, योग्थतांनुसार, क्रम से नाना 
आचारा की सेवा करता है तो भी, ब्रह्मचारी जिस 
आचाय के समीप रहता हुआ जिस किसी वस्तु को 
प्राप्त करता है, वह्‌ वस्तु वह ब्रह्मचारी उसी आचार्य 
को दे देते, अथात्‌ किसी भी प्राप्त वस्तु को सभी 
आचायाँ में सदा बांट कर ही दिया करे यह नहीं है । 

नास्य शय्यामाविशेत्‌ ॥ १५ ॥ 

इस आचार्य की शय्या पर न बैठे ॥ १५॥ ` ' 

जिस शय्या पर आचारय स्थित हो उस शाय्या पर 
ब्रह्मचारी, आचाय के रोगी आदि होने पर, आचायं 
के प्रति करुणा तथा स्नेह से प्रेरित होकर भी न बैठे, 
और यदि आचाय स्वस्थ हो और वह यदि अपनी 
शय्या पर बैठने की ब्रह्मचारी को स्वीकृति भी दे तो 
भौ ब्रह्मचारी आचार्य की शय्या पर न बैठे | इस 
प्रकार जघन्यसंवेशी ( मू० १ १, १२) से पुनरुक्ति 
नहीं होती । 

न रथमारुहेत्‌, ॥ १६ ॥ 


न रथ पर चढ़े ॥ १६॥ 


आचार्य के रथ पर न चढ़े । अथात आचायं 
की स्वीकृति होने पर भी आचार्य के रथ पर न चढ़े । 
कई व्याख्याकार कहते हें कि सू० १५ में जो “शय्या? 
पद है, वह उपलक्षण है अर्थात्‌ उस सूत्र में “ शय्या? 
द्वारा आचाय से अधिष्ठित आसन, रथ आदि सभी 
का ग्रहण होता है । इसलिये सू० १५ द्वारा आचाये 
के रथ पर न चढ़ने का विधान भी हो जाता है । वे 
व्याख्याकार यह भी कहते हैं क्रि सू० १६ में जो “रथः 
पद्‌ पढ़ा है बह भी उपलन्षण है। इस पद्‌ द्वार! हाथी 
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घोड़े आदि का भी ग्रहण होता है और साथ ही ये 
व्याख्याकार सू० !७ से “न ” पद्‌ का सम्बन्ध इस 
सूत्र में करते हैं, या वे इसी सुत्र के “न” पद को 
दुबारा पढ़ते हैं और इस प्रकार अर्थ करते हें कि 
८ आचाय के रथ पर न चढ़े यह नहीं” अपि तु 
ग्राम आदि को जाता हुआ ब्रह्मचारी यदि असमर्थ 
हो और उसे यदि कोई अन्य सवारी न मिल सके 
तब वह आचाय की स्वीकृति होने पर आचार्ये द्वारा 
अधिष्ठित हाथी या घोड़े आदि पर भी सवार होजाय । 


न संवस्त्रयेत ॥ १७ ॥ 


समान वस्र न करे। १७॥ 
आचाय और अपने वस््ों को एक न रखे, 
अर्थात्‌ आचार्यं के वस्रं को ब्रह्मचारी न पहना करे । 
और न एक ही पेटी में आचाय के वस्मों के साथ ही 
अपंने वस्रों को रखा करे । 
सर्वाणि सांस्परिकानि खरीभिः सह वजयरेत्‌ ॥ १८ ॥ 


ज्रियों के साथ सभी प्रकार के स्पश के सम्बन्धों 
का त्याग करे ॥ १८॥ 

स्त्रियों का पाणिप्रहण तथा उन्हें उबटना आदि 
काम जिन में कि स्री के साथ स्पर्श करना आवश्यक 
हो जाता है-सभी ख्त्रियों के सम्बन्ध में ब्रह्मचारी 
छोड़ दे । लिखा है. कि “ गुराविव तत्पुत्रदारेषु 
बतनीयम्‌ ” अथात्‌ “ गुरु की न्या गुरु के पुत्र तथा 
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; व्यवस्थापक आय्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर. ५ 


गुरु की स्री के साथ भी वरतेना चाहिये ” इस कथन 
का अपवाद्‌ यह्‌ सुत्र है । गुरु के पैरों को दत्राना 
होता है तथा और भी कई प्रकार को शारीरिक 
सेवाएं गुरु की करनी होती हैं । उपरोक्त कथन द्वारा 
शुरु की स्त्री के सम्बन्ध में भी ये शारीरिक सेवाएं 
प्राप्त हैं । ऐसी सेवाओं का निषेध इस सूत्र द्वारा किया 
गया है । इस सूत्र में कहा है क्रि ब्रह्मचारी किसी भी 
ख्री की ऐसी कोई सेवा न किया करे जिससे कि 
खी के शारीर के साथ स्पर्शं करना पड़े । 

न सुषिरां प्रेक्षेत ॥ ५९ ॥ 

आंख चुराकर नङ्गी स्त्री को न देखे ॥ १९॥ 
न विहारार्थ जल्पेत ॥ २० ॥ 


क्रीड़ा के निमित्त सनत्ी से बातचीत न करे ॥२०॥ 


विहार का अथ है क्रीड़ा । क्रीड़ा अर्थात्‌ हंसी- 
खेल के निमित्त ख्रियों से परिहास आदि न करे। 
अथवा सूत्र १० के अनुसार ब्रह्मचारी को जो अपनी 
प्रत्येक प्रवृत्ति के लिये आचार्य की अनुज्ञा लेनी 
अवश्यक होती है उस अनुज्ञा के सम्बन्ध में इस 
सूत्र में अपवाद है। विहार का अर्थ मल-मूत्र का 
त्याग भी होता है अर्थात्‌ मल मूत्र के त्याग के निमित्त 
आचार्य स्वीकृति ग्रहण करन के लिये आचाय के 
प्रति ब्रह्म वारी वचन न बोले । 
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समत्क काम उच्यत 


[ लछे०--श्री प०_सत्यपालजी विद्यालङ्कार, अमेठीराज ] 


(१) (३) 


° ~ a) 
इतना गवे क्ञार मत करना जिससे अन्तस्तल में संयम हो भीतर, दृढ़ मन हो, 
सहसा भर जाए अवसांद ॥ किन्तु न बाहर रूखापन हो | 
भ्रकुटि तान अन्धड़ के सम्मुख, मौन मधुर सङ्कोच रहे पर, 
° ~ ~ 
खड़ा व्यथ क्‍यों शक्ति खो रहा । ज्ञान गंभीर आत्म-चिन्तन हो । 


अरे बढ़ा चल, नहीं देखता, भस्मसात्‌ हो सकल वासना; किन्तु जागते रहेँ 
उधर सूर्य है अस्त हो रहा। निरन्तर करुणा, स्मेह, प्रसाद || इतना० ॥ 
किन्तु राह देने से पहले जरा देख लेना, मन में (४) 
है हा सिर ॥ इतना० ॥ रे 5 ठ! 
लक्ष्य-सिद्धि को रहे भावना, कितना ही अभ्युदय जताएँ । 
बल-साहस से भरा हृदय हो । मानस के अन्तर-तर में पर, 
सकल विन्न-त्राधा ढ़ल जाए, सोता निश्रेयस को पाएँ । 
जिधर बढ़ चलें जय ही जय हो । भाव त्याग का सदा रहे पर सावधान रहना, ओढ़े 
किन्तु सजग रहना पग २ पर, कहीं न कलुषित करें पट प्रकटे न कहीँ प्रमाद | इतना० ॥ 


हृदय का दष, दम्भ उन्माद || इदना० | 


अनक शाक्कया का परमेश्वर स क्या सम्बन्ध ह 


वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः व्यूतयो रुरुहुरिन्द्र पूर्वीः ॥ ऋ० ६।२४। ३ ॥ 


हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( पुरुहूत ) सब से प्रशंसित एवं स्वीकृत प्रभो ! ( पूर्वीः ) सदा से विद्यमान 
ये पूणे सामथ्यं वाली (ऊतयः ) बड़ी २ शक्तियां जो जगत्‌ की रक्षा, ठृप्ति, पालन, गति, वर्धन और संहार कर | 
रही हैं वे सब (प्रक्षस्य वयाः नु) वृक्ष की शाखाओं के समान निश्चय से ( बृतषस्य ) “च्त' अर्थात्‌ आश्रय रूप | 
प्रकृति को व्यापने बाले ( ते ) तेरे ही ( वयाः) शाखाओं के समान जगत्‌. में व्यापने, जगत्‌ को प्रकाशित करने _ ४१ | 
और उसको उथल पुथल करने और रक्षा करने वाले सामर्थ्य हैं । 


२ — ना लना+ 
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भाक्कि विनय तरंग 


[ छे०--चतुवंदभाष्यकार श्री पं० जयदेवजी विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ ] 


द्वेषमय जगत में एक मात्र स्नेही घु 

झां नो मित्रः झं वरुणः शां नो भवत्वयसा । 
शन्न इन्दो ब्रृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ऋक्‌ १।९०।९॥ 
नमो ब्रह्मणो नमस्ते वायो । स्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 
त्वासेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ 

` १ शं नो मित्रः । 

वह्‌ हमारा परम प्यारा, स्नेही, हमें मृत्यु से बचाने 
हारा, हमें शान्ति दे, हमारा कल्याण करे | 

जिधर देखते हैं उधर ही द्वेष का राज्य है। नंगे 
पैर घूमता हूं, मागे में कांटे लगते हैं, मेंने मार्ग का 
कया बिगाड़ा कि बह्‌ भी मेरे लिये कांटे लिये हुए मुझ 
से दुश्मनी निकालता है.? गुलाब बड़ा प्रिय मालूम 
होता है, देखने में रूप मनोहर, पत्ती हरी, फूल 
गुलाबी, पर क्यों न इस प्रिय लुभावनी वस्तु को मैं 
अपने हाथ में लू, मुंह से चूमूं, नाक से सूवू', में 
अपने रागमय स्नेह से उसका प्रिय होकर उसे पुच- 
कारू, और क्यों न आनन्द प्राप्त करूं १ । 

हाथ बढ़ाता हूं, ओह ! हाथ में कांटे लगते हैं 
और बड़ी पीड़ा होती है । में क्या समझता था, 
जितना कोमल और मनलुभावना गुलाब को सम- 
झता था, वह उतना ही कण्टकाकीणं है, उतना ही 
ढुखःदायी है। में नहीं समझता था कि वह भीनी गन्ध 
और गुलाबी रंग वाली मोहिनी सूरत भी हृदय में 
आर कमे में मुझ से वैर बांधे बैठी है । 

मलयाचल से आती हुई मन्द पवन बड़ी सुखद 


है, वसन्त का काल बड़ा मनोरम है, पर उस काल 
की गरम-सदे वायु का मिश्रण इस देह पर कफ का 
प्रकोप उत्पन्न करता है और देह निमोनिया जैसे रोगों 
से पीड़ित होता है । अनायास मुंह से निकलता है 
ओह ! ऋतु बड़ी खराब है । क्‍यों ? क्या वह भी मुक 
से दुश्मनी वांधे बैठी है ? जिस रात्रि के अन्त्रकार से 
पीड़ित होकर में सूये को चाहता हूं मध्यान्ह होते ही 
मैं उसके प्रखर ताप से तापित होकर उस में भी भयं 
कर संतापजनक शात्रुभाव देखता हूँ । उस के प्रखर 
तेज से अपमानित सी होकर आंखे क्षण भर नहीं 
ताक सकतीं, देह संतापित होकर हारे के समान वार २ 
पसीना छोड़ता हे, और फिर यह्‌ चित्त शीतलता 
की उपासना करता है, तृषात्त होकर पानी २चिह्ाता 
है। पर देखो, 

वर्षाकाल में जल ही जल बरसता है । बहुत दिन 
बरावर बरसे तो वह भी नहीं सुहाता, नदी नाला 
चढ़ आवे तो नगर और ग्राम बह जाते हैं, मानो वह 
भी हमारे शत्रु है। उसे हम ठृषात्त हो चाहते थे 
परन्तु उस ने भी वैर सा प्रकट किया । फिर शरदू में 
जल का उपद्रव शान्त होता है। शीतलता की भाबना 
करते २ शीत काल का आगमन होता है, पर देखिये, 
शीत ऋतु में शीत ही डु खदायी होता है | तब यहे 
जीव किस की शरण जाए, छोटे से छोटे कीट पतंत 
इस मानव देह को काटने दौड़ते हैं, मानो ये सभी 
कीट पतङ्ग हमारे ही शत्रु हैं सब ऋतुओं में एक न 
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एक आधिव्याधि लगी ही है। जल, हवा, धूल आदि 
पदार्थं भी देश कालानुसार रोगोत्पादक होते हैं । 
क्या ये सब हमारे शत्रु नहीं हैं ? । 

यह्‌ पारस्परिक सम्वन्धों से बद्ध संसार भी तो 
अपने स्वार्थो के कारण परस्पर मिलता है । स्वार्थ के 
समाप्त होते ही नयनों में रुखाई आ जाती है । जीवन 
भर जिनको अपना कहा जाता है वे भी अन्त में 
आँख मींच कर इस जगत्‌ के मार्ग में हमें अकेला 
भटकने को छोड्देते हैं । तव कौन किस का स्नेही कहा 
जा सकता है ? यहां तो कोई भी किसी का स्नेही 
नहीं दीखता, कोई किसी को नहीं अपनाता । 

हैँ ! तो क्या हम ऐसे बीहड़ जंगल में पड़े हैं ? हम 
ऐसे नीरव निजन में चिल्ला रहे हें? कोइ हमारा नहीं ? 
तो क्या हम असत्य स्तम्नों की तरंगों में उलभ रहे. हैं ? 
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । जिसने सूर्य कीसी अन- 
बुक ज्योति को चमका रखा है, उस के राज्य में ऐसा 
अन्धकार नहीं हो सकता । जिसने प्रत्येक पदार्थ में 
सत्ता सामान्य को जागूत किया है उसके शासन में 
इतन भयंकर असत्‌ का शासन नहीं हो सकता। 
जिसने सहस्रो बन्धनों स समस्त जीवों को बांधा है 
उसके शासन में इतनी उच्छु अ'खलता नहीँ हो सकती, 
जिसके शासन में परमाणु से लेकर महान्‌ सूये तक 
की गति व्यवस्थित है वहां कोई नियम ही न हो यह 
कैसे कल्पना करें । जिस के पराक्रम का कोई अन्त 
नहीं, उस के शासन में में तुच्छ २ शत्रुओं से भय- 
भीत इोऊं भला क्यों ? जो मुझे रात दिन गोद में 
लिये है, मेरी प्रत्येक आह में सहारा है, जो मेरे 
अत्यक स्नेहा मं स्नेह का प्रकाशा देता है; भला उसके 
रहते में क्यों उदास हो वै. ? बह्‌ तो मेरा 'मित्र' है 


कैसा मित्र है ? स्नेही है, परम सखा है। मुझे हृदय 
से प्यार करता है । 

ओह ! पिता पुत्र से स्नेह करता है, भाई बहिन 
से स्नेह करती है, माता पुत्र से स्नेह करती है, पुत्र माता 
पिता से स्नेह करता है, पति पत्नी से, पत्नी पति स, भाई . 
भाई से, मित्र अपने मित्र से, पर ये सब स्नेही 
अपने एक २ प्रकार के स्नेह व्यवहार को निभाते हैं | 
पुत्र पिता से स्नेह करता है, पर पुत्र पिता के प्रति 
पितृस्नेह्‌ प्रकट नहीं कर सकता । पिताः पुत्र स पुत्र 
का सा स्नेह नहीं दिखा सकता । इसी प्रकार अन्य 
सम्बन्धो का भी यही हाल है । 

परन्तु वह्‌ महान्‌ स्नेही परम. मित्र मेरे साथ सत्र 
प्रकार के स्नेह निभा सकता है, निभाता है और 
निभाता रहेगा । जिसका पिता मर जाता है, वह हा 
पिता !' चिल्लाता है, पर आखिर पिता को न पा कर 
फिर उसी परम स्नेही की शरण में जाता है। उसमें 
उसे पितुस्तेह का सुख सन्तोष प्राप्त होता है उसका 
अवलम्ब लेमे पर प्रभु को “पिता? मानता है। भाई के 
वियोग से बिरही भाई को न पाकर उसी प्रभु की 
शरण में जाता है, वहां ही उसको परम भाइ के स्नेह का 
निकास प्राप्त होता है | मित्र का विरही मित्र को न 
पाकर निराशा हो कर उसी में त्रिकाल स्नेही मित्र की 
प्रतिकृति का अवलोकन करता है । पतिविरहिणी 
स्त्री पति को लाख यन्न करने पर भी न पाकर पुनः उसी 
को अपना पालक, हृदयेश्वर जान परम सन्तोष लाभ 
करती है, पन्नी का विरही पुरुष पत्नी को न पाकर 
निराश होकर, उसी परम हृदयाधिदेवता पर आशा 
करके समस्त शोक के मंकोरों को भूल जाता है। 
मानों, इसी प्रक्लार समस्त संसार के समस्त स्नेह सम्ब: 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


HNN 5 


४३४ 


वैदिक विज्ञान 


PT “र 
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न्धों की 'षोडशक्रला' या समूची मात्राए लेकर उस 
भगवान्‌, प्रभु, जगदीश्वर की स्नेहमयी मूर्ति का 
निर्माण हुआ है | हरेक अपने प्रिय स्नेही की पूर्ण 
बिकसित स्नेह राशि को उसी परम हृदयराट में पा लेता 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस किसी का भी कोई 
स्नेहपात्र व्यक्ति खो जाता है और वह उसको खोजने 
लगता है, और खोजते २ हार जाता है तब उसे वह 
अपना स्नेहपात्र व्यक्ति इसी परमेश्वरी सत्ता को मणि 
मण्डपिका में छिपा हुआ मिल जाता है । वह उसे उस 
से भिन्न नहीं पाता । वहां बह उस प्रभु के वास्तविक 
स्नेह का साक्षात्‌ करता है, तब उसे ज्ञात होता है कि 
संसार के सब सम्बन्ध हमें कष्टदायी थे । शत्रु भाव से 
स्थित सहयोगी तो मिलकर हमें कष्टप्रद सिद्ध हुए और 
मित्र या स्नेही कोटि के सहयोगी भी वियुक्त होकर हमें 
कष्टदायी हुए, तब इन में शान्तिदाता कोई न हुआ, 
परन्तु हां, शत्रु के संयोग और मित्र के वियोग में पीड़ित 
` इस दइंद्वाभिभूत जीव को यदि किसी स्नेही ने शान्ति 
रस कां पान कराया तो प्रभो ! तूने कराया है । तेरी 
भावना के उदय होते ही सवेस्नेहों का पूर्ण विभव हृदय 
में आकर शान्ति की वरषा करता है हृदय अनुभव करता 
है 'शं नो मित्र: वह मेरा मित्र मुझे शान्ति देता है, 
सुख देता है, परमानन्द देता है। 


तू मित्र क्यों हैं ? तू मुझे दीखता नहीं, मिलता 
नहीं, बोलता नहीं, तो भी मित्र कैसे है ? कैसे कहूँ 
कि तू मित्र है ? कैसे कहूँ कि तू मित्र नहीं हैं ? । 
दुःखी और पराये बालक को मार्ग में सन्तप्त 
तेखकर कह कौन सी स्फूर्ति है, जो बाधित करती 
` है कि.उस गोद -में लकर जल पिलावें, उसे पंखा 


करें और मूक मुद्रा से उसके मुख पर निहारें 


बस ! यह वही ल्लहमुद्रां है, जो मुझ अशक्त, दीन, 
हीन, वालकसम जीव को जिसने तुझे कभी पहचाना 
भी नहीं, उसे तू परम प्रत्येक दुःख में अपने गोद में 
ले लेता है और थपकता हुआ शान्ति का जल देता 
है। बालक को खिलौने के समान, हम जीवों को 
प्रक्ृति-मिट्टो के बने हुए सहस्रो विनोदजनक पदार्थ 
देता 'हता है । हम संसार में खेलते रहते हैं और 
प्रसन्न होकर तुझे ऐसे ही भूल जाते हैं जैसे खेल में 
मस्त बालक अपने माता पिता को । थोड़ा भी गिर 
जांय या पिट जांय, या कोई खिलौना छिन जाय या 
टूट जाय, तो बालक के समान ही हम फिर मातृवत्‌ 
तेरी ही पुकार करके रो पड़ते हैं और फिर जब तक 
तू हमें पुचकार नहीं लेता, हमारी सुबकी बन्द 
नहीं होतो । 

अहा ! वह स्नेह की थपकी हमें क्षण भर में सब 
दुःख भुला देती है, वह तेरी स्नेह-तरंग अपार है, 
जिसके कारण तू मित्र’ होकर शान्तिदायक होता 
है । तू हमें हर संकट से मरने से बचा लेता है, तेरी 
रक्षा और शान्ति में मृत्यु भी इस जीव का कुछ नहीं 
त्रिगाइती । सोते से जगने के समान या स्वप्न से 
उस्थित के तुल्य महामृत्यु का आक्रमण भी एक 
विनोद हो जाता है । हे परम प्रभो ! हे त्रिकाल मित्र ! 
ऐसे ही तेरे नित्य स्नेह के रस से तृप्र होकर तुम से 
में परम शान्ति लाभ करतां हूँ और अनुभव करता 
हूँ शं नो मिन्नः । 


शान्तिदायक, . परम सुखदायक यदि कोई है तो 
वही स्नेह का सरोबर,. प्रेम का पयोद, , करुणा का 
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सागर, वारसस्य का आलय, सौहाद का सुधानिधि, मनो- 
रति का निकुज . आत्मीयता कां अनन्य मित्र है ,जिस 
को में जगत्‌ की अगम, ठुगेम, अन्धेरी और उजेली 
ऊंची और नीची घटियों में सदा साथ पाता हूँ, वह्‌ 
सदा प्रतिपल मुझे सन्मागे की चेतावनी देता है, सदू- 
असद्‌ विवेक का प्रदान करता है । 
तुझे स्मरण करते हुए, हे प्रभो ! तुम में भी में 
मित्र के लक्षणों की परीक्षा करता हूँ । 
स किंसखा साधु न झास्ति यो नृपम्‌ । 
वह्‌ अच्छा मित्र नहीं, जो नृप या राजा को अच्छा 
उपदेश नहीं देता । हे मेरे त्रिकाल सखा ! तू तो मुझे 
सदा ही सत्‌ अनुशासन करता है, में ही बालवत्‌, 
अज्ञवत्‌ , मत्तवत्‌, कुमार्गगाम होता हूँ । पर तू तब 
भी मुझे त्यागता नहीं, पाप के मागे से तू सदा निवा- 
रण करता रहता है, पद्‌ २ पर तेरी ही रोक थाम 
मुझे सवेत्र संभालती दीखती है। कवि ने ठीक 
कहा है, प्रभो ! 
# पापान्निवारयति योजयते हिताय 
गुह्यं निगूहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति । ` 
आपदूगत च न जहाति, ददाति काले 
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 
पापों से बचाना, हितों की ओर प्रेरित करना, 
गोप्य को छुपाना, शुणों को प्रकट करना, आपत्ति 
काल में भी न. त्यागना, और समय २ पर साहाय्य 
देना, ये सन्मित्र के लक्षण बतलाते हैं । 
तुम में प्रभो ! ये सब लक्षण प्रकट हैं। तू तो 
मेरा हृदयगत मित्र है, में सब लौकिक बनावटों को 
त्यागकर लेटा, खड़ा, बैठा, उठा, हर स्थिति में तु से 
बात कर लेता हुँ । परन्तु लुके जरा भी न रोष है, न 


अपमान वेदना है, में तुमे कैसे ही बुला ळूं परन्तु 
तेरी स्मित-मुद्रा भंग नहीं होती । तेरी अपार दया, 
दानशीलता, व्यवस्था और कृपा में जरा भी भेद नहीं 
आता | मैं तो तेरी इस समवेदिता पर मुग्ध हूँ । तेरी 
इस मित्रता, यारी, दोस्ती में सदा शान्ति अनुभव 
करने में मेरा कल्याण है । प्रभो ! मेरी यही सदा 
प्रार्थना है तुम मेरे सदा मित्र रहो और शान्ति, सुख, 
देते रहो । 
२--शं वरुणः । 

इस तुम्हारे अपार स्नेह का कुछ ठिकाना है ? 
भला, चाहे में समस्त भूमि पर विचरू, चाहे में अति 
स्वल्प कीट होकर एक जल कण में छुप जाऊ, ' वहां 
भी तेरी अपूवं दयाशीलता है। झ्या ही उत्तम 
कहा है । 

उतेयं भूमिर्वेरुणस्य राज्ञः 

उतास्मिन्नल्प उदके निलीनः ॥ अथर्व० ॥ 

यह महान्‌ भूमि उस वरुण राजा तुम प्रभु की 
है जो सर्वश्रेष्ठ, और सब दुखों का वारक है, इतना 
सूक्ष्म और स्ेव्यापक है कि इस छोटे से जलबिन्ढु 
तक में भी छुपे रूप से व्यापक रहता है | तू “वरुण? 
सवं श्रेष्ठ, सर्वोपरि, सब ठुःखों का वारक और परम 
सुखप्रद होने से सब तुमे ही अपना करके वरण 
करते हैं । वे तुझे ही अपना भाग्यविधाता, रक्षक, 
नायक, और सवोपरि चुनते हैं। इसी से तू 'वरुण' 
है। प्रभो ! हमें शान्ति दे, हमारे समस्त कष्टों का 
वोरण कर । तू सब से ऊचे से ऊंचे आकाश में भी 
व्यापक है, तू मेरे इस हृदयाकाश में भी सर्वोपरि 
आसनपर आसीन हो, में तेरी सुखद शोभा को देखूं, 
तू ही मुझे शान्ति, आमोद, आनन्द और आश्वासन 
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दे।प्रभो | “शं वरुणः? । तू ही एकमात्र सर्वोपरि वरुण 
होकर हमें शान्ति दे और तू ही-- 
३--शं नो भवत्वर्यमा । 
एक सात्र न्यायकारी, पाप और. पुण्यों की यथार्थ 
व्यवस्था करने वाला, सब के एवज में ठीक २ फल 
देने वाला है तेरी कर्मफल की व्यत्रस्था को बिगाड़ने 
वाला आज तक भी कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जो गर्वी 
अभिमानी, होकर स्वयं दानशील न होकर अन्यों के 
भी अधिकारों पर हस्तक्षेप करता है ऐसे सवंशत्रु 
नीच पुरुष को तू ही बांधता है, उसको तू ही दण्ड 
देता है, तू “अर्यमा? है। सब दुष्टों का राजावत न्याया- 
सन पर विराज कर नियमन करता है । राज्यशासन 
में जिस प्रकार उत्तम न्यायकारी राजा के न्याय के बल 
पर, निबल पुरुष बलवान्‌ द्वारा सताया जाकर भी 
न्यायानुसार दणडव्यवस्था की आशा करके बड़ा सन्तोषो 
अर सहनशील होजाता है, अन्यायी के घोर अन्याय 
को भी सहन कर जाता है और बाद में जब ₹।जदणड 
से दुष्ट दरिडित होता है तो दणडदाता की गुण॒स्तुति 
करता है और भविष्य में बड़ी शान्ति और सन्तोष 
प्राप्त करता है. उसी प्रकार तेरी नियमव्यवस्था में भी 
अत्याचारियों से पीड़ित होकर भगवन्‌ ! हम त्राहि २ 
करते हैं और तेरी डुष्टदलनी अद्भुत व्यवस्था से उन 
अत्याचारियों को मिलनेव्राले दणडों की अवश्यंभाविता 
देखकर हमारे हृदय में बड़ा सन्तोष, बड़ा धैय, बड़ा साहस 
ओर बड़ी भारी सहनशीलता उत्पन्न होती है, तेरा नाम 
मात्र स्मरण करके अत्याचारो हाथों की दी सत्र यम-यात- 
लों के समान सह लेते हैं । भगवन्‌ | तेरा नाम 


जब उस अत्याचारी के कर्णकुहर में प्रवेश करता है 


तब उस पर कैसा प्रभाव करता है भारवी ने इसका 
ठीक वर्णन किया है 

तवाभिधानाद्‌ व्यथते नताननः । 

सुदुःसहानमन्त्रपदादिवोररः ॥ भारवि ॥ 

जैसे सांप दुःसह मन्त्र का अक्षर सुनते ही सिर 
नमा लेता है और कुछ नहीं कर पाता है उसी प्रकार 
तेरे भक्तों द्वारा तेरी नामध्तनि सुनकर अत्याचारी का 
भी सिर नीचा हो जाता है, वह सब कुछ करके भी 
अपने श्रम को निष्फल जान फिर कुछ नहीं कर 
सकता । और शर्मा कर फिर अपने किए के कुफलों 
से भयभीत होकर कांपता है, मन ही मन लोटता 
और मसोसता है । इसी से तू “अर्यमा” है । भगवन्‌ ! 
तू हमें सदा शान्ति प्रदान कर । में अर्पशक्ति, अल्प- 
ज्ञानी जीव तेरी अपार शक्ति के आगे अकिञ्चन हूं, 
ओर तू सर्वव्यापक, महान्‌ पराक्रमी है । 

४--शं न इन्द्रः । 

तेरा अपार ऐश्वर्य है, तू इस समस्त जगत्‌ को 
धारण करने हारा सब को अन्न देने वाला, सब को ७ 
तेज प्रकाश देने वाला, सूर्य के समान तेजस्वो, हृदय के 
अन्तराकाश को ओर ब्रह्माएड के विशाल आकाश को 
एक साथ चमका देने हारा है। तू मेघत्रत्‌ अपार 
शान्तिमय जल का वपेण करने वाला, तू दुष्टों का 
दलन करने हारा, तू विद्यूत्‌ के समान असह्य शक्तिः 
मान्‌ इन्द्र? है । तू समस्त विश्व को देखने हारा, सब्र 
के हृदयों की रग २ की जानने हारा, “इन्द्र? है। तू 
हमें शान्ति दे । . 

भगवन्‌ ! आप महान्‌ हैं । यह आपका बनाया 
विश्व भी महान्‌ है । आप इस के पालक हो, यह सब 
ऐश्वयं आप्रा है । आप स्वामी हो, यह मह्‌ विश्व 
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आपका अपना है । इस ब्रृहत्‌ त्रह्माएड के पालक, 
खामी, होने से प्रभु आप “बृहस्पति? हो । 
५--शं न इन्द्रो ब्रृहस्पतिः। 

आपका शासन इस संसार के कोने २ में परि- 
पालित होता है | आपकी ज्ञानमय प्रभु वाणी का दिव्य 
शासन किख लोक में नहीं ? तुरीया वृत्ति से सर्वत्र 
विद्यमान है । प्रत्येक लोक, प्रत्येक पिएड और प्रःयेक 
परमाणु में बही वाणी, वही पुण्य घोष अनुनादित है । 
वह तेरी सत्यता का बखान कर रहा है। उस को 
सुनने वाला कोई नहीं है । परन्तु विरले ही प्रकाशित 
आत्मा वाले उसको साक्षात्‌ करते हैं । 

उत त्वः पश्यन्‌ न ददर वाचम्‌ 

उत त्वः श्ण्वन्‌ न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्में तमत्र वि सखे । 
जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ 

एक उस वाणी को आंख से देखता हुआ भी 
नहीं देखता और एक उसे सुनता हुआ भी नहीं 
सुनता । वह मूर्ख है। पर जो बुद्धिमान्‌ है, जो तेरी 
अद्भत लिपि को बांचना जानता है, उसके आगे तो 
बह तेरी वाणी अपनी विस्तृत ज्ञानमयी काया को 
ऐसे खोल के धर देती है जैसे कामनायुक्त सुन्दर वस- 
धारिणी स्त्री अपने पति के आगे अपना देह खोल 
देती है । भगवन्‌ ! आप उस बृहती वाणि के पालक 
पतिवत्‌ हो । आप नित्य हो तो आपकी प्रभु वाणी 
भी वेदमयी नित्य है । 

६-श नो विष्णुरुरुक्रमः । 

आप व्यापक हो वह वाणी भी व्यापक है। 
अनन्त आकाश में विस्तृत प्राकृतिक जगत्‌ का शासन 
करने वाले आप भी इस महान्‌ विश्व में परमाणु २ में 


४३७ 


व्यापक हा, आप “विष्णु! हो । जहां आप ने जगत को 
बनाया है वहाँ आप उस के कण २ में रम रहे हो | 
उसके परमाणु २ के भीतर घुसे हुए हो, “तत्सृष्टवा 
तदेवानु प्राविशत्‌ । उप० |? इस जगत्‌ के प्रत्येक छोटी 
से छोटी और बड़ी से बड़ी क्रिया के प्रवत्तक आप 
हो। आप के महान्‌ काय का क्या वर्णन करूं | 
सहस्रों सूर्यो को आप नियमानुसार एक ही पके में 
चला रहे हो । सहस्रो भूमियों को अपनी क्रान्ति पर 
घुमा रहे हा, सहस्रो समुद्र उमड़ रहे हैं । प्रभो ! सहस्रों 
वायुगण वेग से बह रहे हैं । जहाँ देखो वहाँ तेरा ही 
पराक्रम दृष्टिगोचर द्दोता है, भूमि के ज्वालामुखी, 
आकारा के वज्राघात और उत्तराकाश के सूर्य सब 
तेरी ही लीला है, तेरे हो पराक्रम हैं, तेरी ही रचना 
और तेरी ही सञ्चालना है। तू 'उरुक्रम है? | तू हमें 
भी शान्ति दे । तरं से बड़ा दूसरा नहीं, तू सब को 
शान्ति दे सकता है । 


७--नमो ब्रह्मणे । | 
शान्ति के अपूवं भएडार भगत्रन्‌ ! तेरी अपार 
शक्ति के आगे हमारे मस्तक नत हो जाते हें। आप 
महान्‌ “ब्रह्मश हो । आप के आगे भुकने का मन करता 
है । आप एक रस, अखण्ड, सब से महान्‌, परमान- 
न्द्मय हो । 


८--नमस्ते वायो । 


आप ज्ञानमय, सब के प्राणाधांर, सब को 
जीवन देने हारे, सब से बलवान्‌, अन्तरित्त में बायु- 
वत्‌ सब के आश्रय और देंह में प्राणवत्‌ मृत्यु के पाशा 
से भी छुड़ाने वाले हो । आपके विना मेरा जीबन एक 
क्षण के लिये भी सम्भव नहीं । में आपके बिना जी 
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की जुलाई 


नहीं सकता । भगवन्‌ ! मुझ पर कृपा करो, में आप 
के आगे विनीत बालक के समान याचना करता हूं 
आर पिता तथा शुरुवत्‌ आपका आदर करता हूं । 
&--ल्वभेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 
आप के सन्मुख खड़ा आपकी महती महिमा को 
साक्षात करता हूं । ओह ! महान्‌, महान्‌, मह्‌।न्‌ । 


१०--त्वामेव प्रत्यच्षत्रह्म वदिष्यामि 
तुझ से महान्‌ दूसरा नहीं, में तुक से बड़ा दूसरे 
को कभी न मानूंगा, न कहूंगा । तुझे ही सत्र से बड़ा 
करके मानूं और कहूंगा । तुझ से बढ़कर कौनसी 
शक्ति है जो मुझे अपने आगे झुका सकती है । कोई 
नहीं ! कोई नहीं !! कोई नहीं !!! ( क्रमशः ) 


वेदिक धमं ओर विज्ञान 


[ ले०-- सम्पादक ] 
€ २) 


( गतांक से आगे ) 


(९) अबे मैं वेदों की नाना वैज्ञानिक घटनाओं 
का वणेन करता हूँ । 
( १ ) सीमे की गोली से शत्रु का नाश 
अथर्ववेद १ | १६ । ४ का मन्त्र निम्न 
लिखित है:— 
, “यदि नो गां हसि यद्यश्व यदि पूरुषम्‌ । 


' तंत्वा सीसेन विध्यांमो तथा नो 5 सो अवीरहा ॥ 
। मन्त्र कहता है कि “यदि तू हमारे राष्ट्र की गौओं 


. (१) इस लेख का पूर्व भाग वेदिक विज्ञान वर्ष २, 
अंक ९ में प्रकाशित हुआ है । 

(२) (यदि) यदि ( तू) ( नः ) हमारी ( गां) 
गौ की ( हंसि ) हत्या करता है ( यदश्वं ) यदि अश्व की 
और ( यदि पूरुपम्‌ ) यदि पुरुष की हत्या करता हे (सब्र) 
त॑ त्वा ) उस तुझको, हम ( सीसेन विध्यामः ) सीसे से 


बींधते हैं, ( यथा ) ताकि तू ( अवीरहा ) निबंलों की हत्या 


... कहने बाल (नो ऽसः) न हो सके । 
ह Eh MF ir 


>> 


की हत्या करता है, यदि राष्ट्र के अश्वों की हत्या करता 
है, और यदि राष्ट्र के प्रजाजनों की हत्या करता है तो 
तुमे हम, सिक्के द्वारा, बांधते हें, ताकि इन अवीरों 

0 ° ~ रः ~ हर 9) 
अर्थात्‌ निबल-निर॒पराधियों की तू हस्या न कर सके”! 
मन्त्र के “सीसेन विध्यामः” का पं० ह्विटनी (Whit: 
7९७) ने अथववेद के अंग्रेजी-भ!ष्य में निम्न लिखित 
अनुवाद किया है: 


‘We pierce thee there with lead.” 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है. कि वेद में शत्रु को 
सिके द्वारा बींधने कां वणन है। सिक्के द्वारा बींघना 
सिक्के की गोली द्वारा ही सम्भव प्रतीत होता है। 


सिक्के की गोली का वर्णन झुक्रनीति में भी 
मिलता है | वहां गोली को गुलिका कहा है । शुक्रः 
नीति में इसके साथ २ तोप, बन्दूक, तथा बारूद का 
भी वर्णन मिलता है। 
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(२) आग्ने द्वारा शिलावषण 
अथववेद ८।४।५ में, शब्रुसना पर अग्नि 
से तपे पत्थरों की वषो करने का भी वर्णन मिलता 
है । यथा: -- 
इन्द्रा सोमा वत्तेयतं द्विस्परि अझितउे भियुंत्रमर्मइन्मभिः ।? 
वेद में झि से तपे हुए पत्थरों की वर्षो करने का 
वर्णेन मिलता है । तपे हुए पत्थरों की यह वर्षा विना 
मशीन के नहीं हो सकती । 
( ३ ) प्रतिरञ्जु 
अथर्ववेद ८ | ८। २ में एक पूतिरञ्जु का वर्णन 
आता है । यथा:--- 
पूतिरजुरुपध्मानी पूर्ति सेनां क्रणोत्वमूम्‌ । 
धूममझिं परादश्यासित्रा हृत्स्वादधतां भयम्‌ ॥ ? 
मन्त्र कहता है कि “दुर्गन्ध फैला देने वाली रस्सी, 
जिसे कि अस्ति लगाने पर जोर से आवाज उठती है, 
उस सेना में दुर्गन्ध फैला दे, ताकि इससे उठे हुए 
धूएं और आग को देखकर शत्रु अपने ह्ृदयों में 
भयभीत हो जांय ।?? 
इस प्रकार यह “पूतिरञ्ु” शत्रु दल में दुर्गन्ध 
के फैलाने, शत्रु सेना को आवाज से डराने तथा एक 
दम आग और धूएं को उत्पन्न कर देने का साधन 


(१) ( इन्द्रा सोमा ) हे इन्द्र और सोम ! (युवम्‌) 
तुम दोनों शत्रुओं पर ( अझितक्षेभिः) अझ्ि;से तपे ( अहुम- 
हन्मभिः ) पत्थरों से शज्जुओं की हत्या करो । 

यहां इन्द्र और सोम सेना के अध्यक्ष प्रतीत होते हैं । 

( २ ) (डपध्मानी ) असि के संयोग से शब्द करने 
वाळी ( पूतिरज्जः ) दुर्गन्ध वाली रस्सी ( अमूम्‌ सेनां ) 
उस सेना को ( पूति कृणोतु ) दुर्गन्धि कर दे । (घूममसिं) 
धुएं और अमि को (परादरुम) दूर से देखकर (अमित्राः) शत्रु 
( हृत्सु ) अपने हृदयों में ( भयम्‌ आदधताम्‌ ) भय मानें | 

३ 


प्रतीत होता है । पूति-रज्जु के इस वर्णन द्वारा आज 
कल के वैज्ञानिक-गैस-युद्ध का स्मरण हो उठता है । 
(४) शचर॒स्तम्भक जाल 
इसी प्रकार शत्रु सेना पर एक दम जाल 
फेंक देने का वर्णन भी अथर्ववेद में आता है जिस 
द्वारा कि शत्रु के सौ, हजार, १० हजार, तथा लाख 
तक योद्धाओं को एक दम जकड़ कर परास्त किया 
जा सकता है । देखो अथर्ववेद ८ । ८ । ५-७ ॥ 
अन्तरिक्ष जालमासीजालदण्डा दिशो महीः । तेनाभिधाय 
दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत्‌ ॥ अथवं० ८ । ८ । ५ ॥ २ 
ब्रृहद्विजाळ बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः । 
तेन शत्रूनभि सर्वानू न्युव्ज यथा न सुच्याते कतमश्चनैपाम्‌ ॥ 
अथर्व० ८ । ८ । ६ ॥* `| 
ब्रृहत्‌ ते जाल बृहत्‌ इन्द्र शूर सहसरार्घस्य झातवीयंस्य । 
तेन शतं शहस्रमयुतं न्यं जघान शक्रो दस्यूनामभि- 
धाय सेनया ॥ अथवर ८ । ८ | ७ ॥‡ 


( ३ ) ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष ( जालमासीत्‌ ) जाल 
था, ( महीः दिशः ) बड़ी २ दिशाएं ( जालदण्डाः ) उस 
जाल के दण्ड थे | ( शक्रः ) इन्द्र ने ( दस्यूनां सेनां ) 
शत्रुओं की सेना को ( तेन अभिधाय ) उस जाल से बांध 
कर ( अपावपत्‌ ) नष्ट भ्रष्ट कर दिया । 

(४ ) ( वाजिनीवतः ) बरवाली सेना के स्वामी 
(बृहतः आाक्रस्य ) महान्‌ तथा शक्तिशाली सेनापति का 
( जाळ वृहत्‌ ) जाल बड़ा है। (तेन) उस जाल से 
( सर्वान्‌ शत्रून्‌ ) सव रात्ुओं को (अभि न्युब्ज) नीचा कर, 
( यथा ) ताकि ( एषां कतमः ) इन राञ्नुओं में से कोई भी 
( न मुच्यातै ) इस जाल से, न छूट सके । 

(५) हे ( शूर इन्द्र ) शूर इन्द्र ! ( सहस्राघ॑स्य ) 
हज़ारों प्रकार की पूजा वाला और ( शत-वीर्थस्य ) सेकड़ों 
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(४) सहस्रनाशी वज्र 


वेद में ऐसे वज्र का भी वर्णन आता है 
जो कि हजारों शत्रुओं की एक दम हत्या कर 
सके । यथाः— 

परः सहस्रा हन्यन्तां तृणेद्वेनान मत्य भवस्य ॥ 


अथवं० ८ | ८ । ११ ॥ ? 


अथोत्‌ सेनापति का वञत्र इनका नाश करे, और 
शत्रु सेना के हजारों सैनिक नष्ट हों । 

वेद में शत्रु की इस प्रकार की हृत्या का आधार 
Defensive-war अर्थात आत्म-रक्षा की नीति है । 
वेद, सदा, आत्म-रत्ता की दृष्टि से युद्ध का उपदेश 


कप ` ~ 
देता है । आत्म रक्षा या आत्मीय स्वतन्त्रता के भाव 


से प्रेरित होकर, वेद शत्रुओं पर आक्रमण करने तथा 
उनकी हत्या करने का उपदेश देता है । इसलिये मनु- 
ष्यता की दृष्टि से इन मन्त्रों पर आक्षेप नहीं किया जा 
सकता । 
(६) रश्मियों द्वारा शन्नुविजय 
अथवबेद में सूर्य की नीली तथा लाल किरणों 
द्वारा शत्रु दल को घेर लेने और इस प्रकार 


शान्रु पर विजय पाने का भी वणन आता है | यथा:-- 


प्रकार के बलों वाळा (ते) जो तू है उसका ( जाळ ) 
जाळ ( दहत्‌ ) बड़ा है, ( बृहत्‌ ) अर्थात्‌ बहुत बड़ा है । 
( शक्रः ) इन्द्र ने ( तेन ) उस जाल से ( सेनया ) सेना 
के द्वारा ( शतं ) सौ ( सहस्रं ) हज़ार, ( अयुतं ) दस 
हज़ार ( न्यबुंद ) तथा राख तक ( दस्यूनां ) शत्रु ओं को 


 ( अभिश्ाय ) बांधभर ( जघान ) मार दिया । 


( १ ) (परः सइख्राः ) हज़ारों से भी अधिक शान्रु 


( हन्पन्ताम्‌ ) न्ट हो जायं ( भदस्य ) रुद्र का ( मत्यं ) 


अख ( एनान्‌ ) इनको ( ठृणे़ ) मष्ट करे । 


इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुशहामीभ्यः । 
नीललोइितेनामूनभ्थवतनोमि ॥ अथर्व ८ । ८ । २४ ॥*९ 

अर्थात्‌ - ये हमारे सैनिक विजयी हों, वे शत्रु के 
सैनिक पराजयी हों, नीली और लाल किरणों द्वारा 
में उन शत्रुओं को घेर लेता हूँ” । 

युद्ध का यह प्रकार भी वैज्ञानिक है। क्‍योंकि 
सूर्यं की नीली और लाल किरणों को इकट्ठा कर 
सकना और इन द्वारा शत्रु का पराजय कर सकना, 
विना उच्च-विज्ञान की सहायता के असम्भव है। 

(७ ) अग्नेयास्त्र और वायव्यास्त्र 

अथर्ववेद में आग्नेया और वायवाख् का भी 

वर्णन है । यथा-- 


इन्द्र॒ सेनां मो त्राणाम्‌ । 
अग्नेवातस्य ध्राज्या तान्‌ विपूचो विनाशय ॥? 


अथर्व० ३। १। ५। तथा ३।२।३॥ 


अथात्‌ ' हे सेनापति ! तू शत्रुओं को सेना 


( इमे ) हमारे पक्ष के मनुष्य ( जयन्तु) 
विजय को प्राक्च करे, ( अमी ) शज्नुपक्ष के मनुष्य ( परा- 
जयन्तां ) पराजय को प्राप्त करें, ( एभ्यः स्वाहाः ) हमारे 


~ ws ~ [os sw १. जे कप 
पक्ष के मनुष्यों के लिये सूक्तियां हों ऑर (अमीभ्यः दुराहा) 


शत्रुपक्ष के मनुष्यों के लिये दुरुक्तियां हों । सूयं की, 
( नील-लोहितेन ) नीली ओर लाळ किरणों से ( अमून्‌ ) 
इन शत्रुओं को ( अभ्यवतनोमि ) घेरता हूं । 

(३) ( इन्द्र) हे सेनापति ! तू (अमित्राणां) शत्रुओं 
की ( सेनां मोहय ) सेना को अचेतन कर दे। (अप्नः ) 
अझ्ि की और ( वातस्य ) वायु की ( घ्राज्या) गति द्वारा, 
( विपूचः ) दूर दूर जाने वाले दाद्रुओं को ( विनाशय ) 


नष्ट कर दे । 
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को अचेतन कर दे । आग और वायु के वेग द्वारा तू 
इन का नाश कर ” | इस मन्त्र सें अग्नि और वायु 
के वेग द्वारा शत्रु के नाश करने का उपदेश है । 
अम्नि और वायु द्वारा तभी शत्रु का नाश किया जा 
सकता है जव कि अग्नि और वायु पर प्रभुत्व पाने के 
विज्ञान से पूरी वाकफ़ीयत हो । विना विज्ञान की 
उन्नति के इन शक्तियों पर विजय नहीं पाया जा सकता 
(८) अन्धकारास्त्र अप्या 

अथववेद में एक अन्धकाराख् का भी वर्णन 
है । मन्त्र में इस असनको “अप्या? कहा है। 
यथा :-- 
अमीपां चित्तानि 


[| 


प्रति सोहयन्ती गृहाणाङ्कान्यप्वे परेहि । 


अभिप्रेहि निदह हव्सु शोड़ैग्राह्मामित्रॉस्तमसा विध्य शत्रन ॥ १ 
अथवं० ३। २। ५ ॥ 
असौ या सेना मरुतः परेपामस्मामैत्यभ्योजसा स्पर्धमाना । 
तां विध्यत तमसापत्रतेन यथैपाभन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥ ` 


अश्वं ३। २।६॥ 


(१) (अप्वे) हे अप्वा नामक अख ! ( अमीपां) 
इन शत्रुओं के ( चित्तानि) चित्तों को ( प्रति मोइयन्ती ) 
ज्ञान शून्य करता हुआ, तू ( अंगानि) शत्रुओं के अगां को 
(सुहाग) जकड़ दे, ( परेहि ) दूर जा, (अभिप्रेहि ) 
शत्रुओं की ओर जा (हत्सु ) शत्रुओं के हृदयों में उत्पन्न 
ए २ (शोकेः ) शोकों द्वारा ( निदृंह ) डन को नष्ट कर 
दे ओर (ग्राहयां तमसा) जकड़ देने वाले अन्धकार से 
( अमित्रान्‌ शत्रून्‌ ) अमित्र अर्थात्‌ शत्रुओं के ( आ विध्य ) 
बाँध दे । 
(२ ) (मरुतः ) हे योड़ाओ ! ( परेषां ) शत्रुओं की 
(असौ या सेना) वह जो सेना (ओजसा स्पर्धमाना) 


बर से स्पर्धा करती हुई ( अस्मान्‌ अभि एति) हमारी 


अर्थात्‌“ हे अप्वा अस्र ! इन शात्रु-योधाओं 
के संकल्प-विकल्पों या युद्ध सम्बन्धी ज्ञानों का नाशा 
करता हुआ तू इनके अङ्गां को जकड़ दे, हे अप्त्रा 
अस्त्र | तू दूर जा, शत्रुओं की ओर जा, शत्रुओं के 
हृदयो में उत्पन्न हुए ( किंकत्तेव्य-विमोह के ) शोकों 
द्वारा तू उन्हें जला, हे जकड़ देने वाले अस्र! तू 
शत्रओं को अन्धकार द्वारा वींध दे ” । तथा 

४ हे योद्धाओ ! शत्रुओं की जो वह सेना, स्पर्धा 
करती हुई, वेगा से हम पर धावा बोलती है, 
अन्धकार द्वारा बींधो, ताकि शात्र के योद्धा काम न 
कर सकें, और इन में के लोग एक दूसरे को न 
पहचान सक ? । इसलिये यह प्वा-अख् इस 
प्रकार का है कि जिस के छोड़े जाने पर शात्र-दल पर 
अन्धकार छा जाता है जिस का परिणाम यह होता 
है कि शत्र अपने ओर पराये लोगों को भी नहीं 
पहचान पाते। अन्धकार के कारण ये युद्ध के काम 
से वस्चित हो जाते हैं और हृदयों में शोक करने 
लगते हें कि हाय ! हम पर क्या आपत्ति टूट पड़ी 
कि सामथ्याँ के रहते हुए भी हमारे अङ्ग जकड़ से 
गये हें और हम कुछ नहीं कर सकते । 

इस अस्र के चलाने से शत्र का संहार तो नहीं 
होता, परन्तु शत्र दल पर विजय अवश्य प्राप्त किया 
जा सकता है । आत्मरक्षा की नीति पर किये गये 
युद्ध (Defensive war) को भी इन मन्त्रों ने और 

थिक़ मनुष्यत्ता का चोला पहना दिया है। 


गा 


और आरही है तां उस को ( अप-ब्तेन ) कर्मा को नष्ट करने 
वाले (तमसा) अन्धकार के द्वारा ( विध्यत ) 
ताकि (एपां ) इन के मनुष्य ( अम्योअन्यं ) एक दूसरे को 


बाधो, 


(न जानात्‌) न पहिचान सके । 
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वैदिकि विज्ञान 


[ जुलाई 


~ 


इस प्रकार ये युद्ध-सन्वन्धी कतिपय वैज्ञानिक 
घटनायें हैं । ऐसे नाना अस्रों का वर्णन रामोयण 
आर महाभारत में प्रायः मिलता है। 
साञोपयोगी वेज्ञानिक साधन 
अब आप यात्रा के उपयोगी वैज्ञानिक साधनों 
को देखिये । 
(१) वेदों में विमानों का वणेन 
वेदों में विमानों का वर्णन आता है। विमानों 
द्वारा प्रभु के विस्टुत आकाश की विभूति का आनन्द 
उड़ाया जा सकता है | ऋग्वेद में मन्त्र आये हैं कि-- 
तुग्रो ह भुज्युमश्वनो दमेघे रथि न कश्चिन्मम्ृवां अवाहोः । 
तसूहथुनोंभिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षपुद्विरपोदकाभिः ॥ 
ऋ०ण १। ११६ | ३ ॥१ 
तिस्रः क्षपस्िरहातिव्रजद्धिर्नासत्या भुज्युमूहथुः पतंगैः । 
समुद्रस्य धन्वन्नाद्रस्य पारे त्रिभी रथेः शतपद्भिः पडश्वेः ॥ 
ऋण १ । ११६।७४॥२ 


. (५) (आश्विना ) हे अश्वियो ! ( तुग्रः ) तुग्रने ( भुज्युं ) 
भुज्यु को ( अवाहाः ) छोड़ दिया (न) जैसे (मम्वान्‌ ) मरता 
हुआ ( कश्चित्‌) कोई मनुष्य (र॒यिं) धन को छोड़ देता 
है। हे अश्चियो ! (त॑) उस को तुम दोनों ने ( आत्मन्व- 
तीमिः ) आत्मावाली, ( अन्तरिक्षत्रद्धिः ) अन्तरिक्ष में उड़ने 
वाली ( अपोदकाभिः ) जिन का जळ से कोई सम्बन्ध नहीं 
है ऐसी (नोभिः) नौक़ाओं द्वारा ( उद-मेधे ) जळ से 
पूणं बोदळ जहां रहते हैं ऐसे भन्तरिक्ष में ( ऊहथुः) 
उठाया । 

(२ ) ( नासत्या ) हे आश्रियो ! तुम दोनों ( तिस्रः) 
क्षपः ) तीन रात और (त्रिः अहा) तीन दिन (अति 
ब्रजाद्धिः) [ बहुत वेग से चलने वाली ( पतंगैः) पक्षी के 


ता भुज्युं विभिरद्धयः समुद्रात्तग्रस्य सूनुमूहथुः रजोभिः। 
अरेणुभिर्योजनेभिभुजम्ता पतत्रिभिरणंसो निरुपस्थात्‌ ॥ 
ऋण ६ । ३२ । ६ ॥१ 

युवं भुज्युमणंसो निः समुद्राह्विभिरूदथु ऋज्े भिरशेः ॥ 
ऋण १। ११७॥। १४॥४ 
अर्थात्‌“ हे अश्वि-देवताओ ! तुम् ने भुज्यु को 
समुद्र में त्याग दिया, जैसे कि मरा हुआ मनुष्य 
अपने घन को त्याग देता है। हे अश्वि देवताओ ! 
तुम दोनों ने उसे नौकाओं द्वारा उठाया, जो नोकाएं 
आत्मा वाली थीं, अन्तरित्त में उड़ती थीं, ओर 

जिनका जल से सम्बन्ध नहीं था । ? 

तीन रात और तीन दिन बहुत बेग से चलने 
वाले पतङ्गो द्वारा, हे असत्यरहित दोनों अश्रियो ! 


आकार के हवाई नौकाओं द्वारा, ( अुज्युं) सुज्यु को 
(उहथुः) उठाकर लेगये । और ( धनवान्‌ ) अन्तरिक्ष में 
( आद्रस्य ससुद्रस्य ) गीले समुद्र के ( पारे ) पार लेगये । 

(३) हे (ता) तुम दोनों अA्वियो ! ( तुम्रस्य सूनु) 
तुम्र के पुत्र ( अज्युं >) सुज्यु की ( झुजन्ता ) रक्षा करने 
वाळे तुम दोनों ने, उस को ( रजोभिः) वेगवाली ( त्रिभिः) 
पक्षी के समान आकार वाली हवाई नोकाओं द्वारा (अद्भः) 
जल से ओर ( समुद्रात्‌) समुद्र से ( ऊहथुः ) बाहर 
निकाला । और अन्तरिक्ष के ( अरेणुमिः ) धूलि से रहित 
( योजनेभिः ) लम्बे २ मार्गों द्वारा ( पतत्रिभिः) पंखों से 
बड़नेवाली नोकाओं से ( अणंसः) समुद्र के ( उपस्थात्‌ ) 
मध्य से ( निः ) निकाला । 

(४) ( यूयं ) तुम दोनों ( अणंसः समुद्रात्‌ ) जल 
भरे - समुद्र से ( भुञ्युं ) अ्ुञ्यु को ( विभिः ) पक्षी के 
के समान आकारवाळी नोकाओं के द्वारा ( निरूहथुः ) 


बाहर निकाल कर ले राये । 
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वैदिक घमं और विज्ञान 
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तुम ने भुज्यु का वहन किया । घन्व अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
में चलते हुए, आद्रे अर्थात्‌ जल बाले समुद्र से पार, 
उसे तुम लाये ” । 

४ तुप्त दोनों ने वि ? या “ पतत्रियों ? द्वारा-- 
जो कि परस्पर मिल जुल कर संख्या में नाना थे-- 
समुद्र की गोदी से, धूलि से रहित मार्गों द्वारा, तुम्र 
के पुत्र भुज्यु का बहन किया ” । 

४ तुम दोनों ने जल भरे समुद्र से “वि” या 
“ अश्वों ” द्वारा भुज्यु का वहन किया ” |` 

(२) हवाई जहाज का वर्णन 
यजुर्वेद १०। १९ मन्त्र, हवाई-जहाज की यात्रा 
का वर्णन उत्तम शब्दों में कर रहा है। यथा-- 
प्र पर्व॑तस्य बुपभस्य एष्ठाज्ञावश्चरन्ति स्वसिच इयानाः । 
ता आववत्रन्नधरागुद्क्ता अहि बुध्न्यमनु रीयमाणाः । 


विप्णोर्विक्रमणमसि विष्णोविक्रान्तमसि विष्णोः क्रान्तमसि ॥ ` 


अर्थात्‌“ वर्षा करने वाले मेघ और पर्वत की 
पीठ तक हवाई-नौकाएं विचरती हैं, ये मेघ में से 
गुजरती हुई मेघ के जल से सांची जाती हैं, कभी ये 
ऊपर की ओर उड़ती हें और कभी नीचे की ओर 
आती हैं, कभी २ ये दौड़ते हुए मेघ का पीछा करती 


(१) इस सम्बन्ध में देखो वैदिक विज्ञान, प्रथम 
वषं अङ्क ३ । पृष्ठ ९८ से १०४ तक । 


( २ ) ( वृषभस्य पव्रतस्य ) वर्षा करने वाले मेघ 


और पर्वत की ८ पृष्ठात्‌ू ) पीठ तक ( नावः ) हवाई 


नौकाएं ( चरन्ति ) विचरती हैं और ( इयानाः ) विचरती 
हुई ( स्वसिचः ) जळ से सोची जातो हैं । ( ताः ) वे 
हवाई नौकाएं ( अधरायुदक्ता ) कभी नीचे और कभी ऊपर 
( आववूत्रन्‌ ) उड़ती हें और ( बुध्न्यमहिम्‌ ) अन्तरिक्ष 
, में दौड़ते हुए मेघ के ( अबुरीयमाणाः ) पीछे ----> हें। 
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व्यापारो धन कमा सक । 


हैं। हवाई-नौकाओं का यह वर्णन बहुत मनोहर 
प्रतीत होता है । 
(३) हवाई जहाज का व्यापारिक उपयोग 

वेदों ने हवाई जहाजों के व्यापारिक उपयोग 
का भी निर्देश किया है। अभी तक हवाई जहाज 
व्यापार का साधन पूरे रूप में नहीं बन पाये । परन्तु 
वैदिक हवाई-जहाज व्यापार के भी साधन हैं। 
अथर्ववेद में मन्त्र आया है कि :— 
ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा दयावाप्र्थिवी संचरन्ति । 
ते मा जुपन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥ 

अथवं० ३ । १५। २ ॥२ 

इस मन्त्र का अर्थ है कि “जो मागे बहुत से हैं 
जिन पर कि देव अथौत्‌ व्यवहारी लोग जाते आते 
हैं और जो द्यु लोक और प्रथिवी लोक के मध्य में 
खूब चलते हैं, बे दूध तथा घी से मेरी सेवा करें, 
ताकि खरीद कर में धन कमा सकू ” । 

इस सन्त्र में स्पष्ट कहा है कि व्यापारी लोग 
अन्तरिक्ष के मार्गों से आएं जाएं, स्थान २ पर विमानों 
के स्टेशन बने हुए हों, ताकि वहां उतर कर खान पान 
से यात्री निवृत्त हो सकें और वहां से माल भर कर 
या वहां माल उतार कर व्यापार के सिलसिले के द्वारा 


( ३ ) ( ये बहवः पन्थानः ) जो बहुत से मागं हैं, 
जिन पर कि ( देवयानाः ) व्यापारी लोग आते जाते हैं, 
और जो कि ( द्यावापृथिवी अन्तरा ) यलोक और एथिवी 
लोक के मध्य में ( संचरन्ति) खूब चलते हें ( ते) वे ' 
मार्ग ( पयसा, घृतेन) दूध और घी के द्वारा (मा 
जुपन्ताम्‌ ) मेरी सेवा करें, ( यथा ) ताकि ( क्रीत्वा ) 
ख़रीद कर ( धनम्‌ आहराणि ) में धन को कमा सकू । 


“लत 
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वैदिक विज्ञान 


[ जुलाई - 


` he 


वेद के हवाई जहाज मामूली ढङ्ग के नहीं । वेद में 
एक ऐसे हवाई जहाज या रथ का वर्णन मिलता है, 
जिसे कि चलाने वाला यदि बुद्विमान्‌ हो तो वह 
१०० मनुष्यों को भी एक साथ बिठाकर आकाश में 
उड़ सकता है और उन्हें अपने २ अभीष्ट स्थानां तक 
पहुँचा सकता है। अथववेद १२। ७६। २ का मन्त्र 
निम्न लिखित है :-- 

“अनु त्रिशोकः शतमावहत्‌ नुन्‌ 

कुत्सेन रथो यो असत्‌ ससवान्‌” ॥ १ 

हवाई-जहाजों के सम्बन्ध में ऋग्वेद का एक 
और मन्त्र भी बहुत महत्त का है । वह निम्न 


लिखित है । यथा :-- 
यं मे दुरिन्द्रो मरुतः पाकस्थामा कौरयागः । 


विश्वेषां त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि धावमानम ॥१ 
° (49 > त. ~ 
इसका अथ यह्‌ है कि “ इन्द्र अथात्‌. विद्युत, जो 
कि पाक-स्थामा है, अर्थात्‌ ( हवाई नौका के ) अग्नि- 
स्थान में स्थित है, जो कि यान अर्थात्‌ नौका-रथ को 
चलने योग्य बनाती है, इस विद्यत्‌ से उत्पन्न वायु के 


(१) (त्रिशोकः) नीचे, उपर और मध्य- तीन 
स्थानों में प्रकाशित होनेवाडा ( रथः ) रथ ( कुव्सेन ) 
कुत्स अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ चलाने वाले के द्वारा ( शत नुन्‌ 
अनु आवहत्‌ ) सेकड़ों मनुष्यों को ले जाता है ( यः ) जो 
रथ कि ( ससवान्‌ असत्‌ ) अन्न से पूर्ण है । 

( २) (पाकस्थामा) अस्नि-स्थान में स्थित (कौरयाणः 
यान को पूरा करने वाला ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ और ( मरुतः ) 
वायु ( मे ) मुझे ( यं) जिस रथ को ( दुः ) देते हैं जो 
रथ ( विरवेषां शोभिष्ठम्‌ ) सब से अधिक शोभा युक्त 

और (त्मना दिवि धावमानम ) स्वयं अपनी शक्ति से 
द्युलोक में दौड़ने वाळा है । 


ष्वाण हमें ऐसा नोका-रथ प्राप्त हदो जो कि अत्यन्त 
शोभायुक्त हो और द्युलोक में दौड़ता चला जाय ”। 


इस मन्त्र में हवाई-नौका के चलने के दो कारण 
कहे हैं एक विद्युत्‌, दूसरी वायु जो कि इस विद्युत्‌ 
द्वारा हवाई-नोका में उत्पन्न होती है । 

(४) व्योमचारी विहङ्ग यन्त्र 

राजा भोज ने, जो कि धारा नगरी के महाराज 
थे, अपनी पुस्तक 'समराङ्गण सुत्रधार” में 
आकाश में उड्ने के दो यन्त्र लिखे हैं । एक का नाम 
है “ व्योमचारी विहङ्ग यन्त्र ' ओर दूसरे का “आकाश- 
गामी दारुमय विमान यन्त्र '। इन दोनों हवाई-यन्त्रं 
को राजा भोज ने पारे और अग्नि के द्वारा, आकाश 
में उड़ाया है | देखो समरांगण सुत्रधार 


लघुदारुमयं महाविइंगं रृढसुदिङिष्टतनु विधाय तस्य। 
उदरे रसयन्त्रमादधीत ञ्वळनाधारमधघोऽस्य चासि पूणम्‌ ॥ 
तत्रारढः पुरुपस्तस्य पक्षटन्ट्रोच्चालप्रोञ्ञ्ञितेनानिलेन । 
सुप्तस्यान्तः पारदस्यास्य शक्तया चित्रं कु्न्नम्बरे थाति दूरम्‌ ॥ 
इत्थमेत्र सुरमन्दिरतुव्यं सञ्चलत्यलघु दारुविमानम्‌ । 
आदधीत विधिना चतुरोऽन्तस्तस्य पारदभ्द्रतान्‌ दढकुम्भान्‌ ॥ 


( समरांगण सूत्रधार अध्याय ३१ इलो० ९५-९७ ) ॥ 


समुद्री जहाज 


(२) हवाई-जहाजों की सैर के पश्चात्‌ अब हम 
समुद्री-जहाजों का कुछ निरीक्षण करते हैं । 


( १) कला से युक्त नौका 


ऋग्वेद में मन्त्र आया है कि -- 
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अदो यद्दारु प्छवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । 
तदारभस्व॒हुहणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥ 
ऋण १०।१७५।३॥ 

अर्थात्‌ वह जो लकड़ी की नौका, समुद्र के पार 
जाने के लिये, उछल रही है, जो कि पुरुष के बल से 
नहीं चलती ( अपितु कला के बल से चलती है ), हे 
व्यापार द्वारा राष्ट्र के दुःखों को दूर करने वाले व्या- 
पारी | तू उस नौका द्वारा समुद्र के परले किनारे 
तक जा” । 

इस मन्त्र में समुद्री-नौका को पुरुष के सामथ्यं 
द्वारा, अर्थात्‌ चप्पुओं द्वारा न चलने वालो कहा है। 
साथ ही यह भी कहा है कि ऐसी नौका के द्वारा 
समुद्र के दूर से दूर के किनारों तक जाना चाहिये । 

(२) खसझुद्र यात्रा का आनन्द 


ऋग्वेद सन्त्र ७। ८८। ३, समुद्रयात्रा के 
आनन्द का वर्णन बड़े उत्तम शब्दों में करता 
है। यथा :-- 
आ यद्रुहाव वरुणश्र नावं प्र यत्सस्ुद्रमीरयाव मध्यम्‌ । 
अधि यदपां स्नुभिश्चराव प्र प्रेङ्लू ईछ्डयावह्ै झुमे कम्‌ ॥ ` 
अर्थात्‌ हे समुद्र राजा ! जब तू और में नौका पर 
बैठ कर समुद्र के मध्य में जाते हैं तत्र जलों की तरंगों 


(५) (अदः) यह ( यद्‌ दारु ) जो लकड़ी की नौका 
( सिन्धोः पारे ) समुद्र के पार जाने के लिये ( प्लवते ) 
उछल रही हे, जो कि ( अपूरुषम्‌) पुरुष के बल से नहीं 
चल रही, अपितु यन्त्र बळ से चल रही है ( हुर्हणः ) 
हे दुःखों को दूर करने वाळे ब्यापारी ! (तद्‌ आरभश्व ) 
उस नोका को सहारे ले और ( तेन) उस नौका के द्वारा 
(परस्तरम्‌ ) समुद्र के पार ( गच्छ ) जा । 


पर सवार हो कर हम दोनों मूले में चढ़े हुए के समान 
हिलोरे लेते हैं ? । 

(३) व्यापारी और जंगी जहाज 

ऋग्वेद मन्त्र १। १४० । १२, वणेन करता 
है कि धनी, वीर योद्धा, तथा सवे साधारण लोग, जिस 
में कि घर केसे आराम हों ऐसी नौका पर, सवार 
होकर समुद्र के पार तक जाया करें | यथा :-- 
रथाय नावसझुत नो गृहाय नित्यारित्रां. पद्दती रास्यग्ने । 
आस्माक वीराँ उत नो मघोनो जनांश्र या पारयाच्छमं याच || 3 

इस वणान से प्रतीत होता है कि वेद ने नौकाओं 
द्वारा व्यापार करने तथा नौकाओं द्वारा युद्ध करने की 
ओर भी इशारा किया है| इस मन्त्र में यह भी 
कहा गया है कि “ नौका, हमारे व्यापारियों, वीर 
योद्धाओं तथा सवे साधारण लोगों को, अग्नि-शक्ति 
के द्वारा समुद्र से पार करती है” । इससे प्रतीत होता 
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(२) बोका (अस्माकं) हमारे (वीरान्‌) वीर 
योद्धाओं को (उत) और (नः) हमारे ( मयानः ) 
व्यापारियों को (जनांश्च) और साधारण मनुष्यों को 
अझ्चि-शक्ति के द्वारा ( पारयात्‌ ) समुद्र से पार करती है, 
जो नौका कि ( पद्वतीम्‌ ) नीचे लगे हुए पेरों वाली है। 
यहां नौका के नीचे लगे हुए चक्रों को, जिन से कि वह 
समुद्र के जल को चीरती चली जाती है, पैर कहा गया है। 

( ३) (वरुणः) हे समुद्र के स्तामी!, में औरं तू. 
(यत्‌ नावम्‌) जब नौका पर ( आ रुहाव ) चढते हैं, और 
(यत्‌) जब बैठकर ( समुद्र मध्यम्‌ इरयाव ) समुद्र के 
मध्य में जाते हैं, तत्र, (अपां स्नुभिः चराव) जलों की 
तरंगों के साथ घूमते हैं और ( झुभे) आनन्द के लिये 


(कम) सुख पूर्वक (मर्गे) झे पर ( परेह्यावहै ) मानो 
झूलते हैं । | * 


४४६ 


' वैदिक विज्ञान 


है कि वैदिक-नोकाएं अग्नि-शाक्ति से भी चलने 
वाली हैं । 

साथ ही ऋ० १।१४०। १२, में नौका का 
विशेषण दिया है-पद्वती अर्थात्‌ जिस के नीचे पैर 
लगे हुए हैं | वेद ने नौकाओं के नीचे लगे उन चक्रों 
को, जिन द्वारा कि ये नौकाएं समुद्र की छाती चीरती 


हुई चलती हैं, पैर कहा है। जहाजों के उपरोक्त बर्णनों 
में “अपूरुष”, “अभि? और “पद्वती? शब्द बड़े महत्व के 
हैँ । ये सब शब्द मिल कर इस भाव को दृढ़ रूप से 
सूचित करते हें कि वैदिक-नौकाएं कलायन्त्र द्वारा 
चलने वाली भी हैं । ॒ 

( क्रमशः ) 


कस ना > 


महपि दयानन्द के उपकार 


( लेखक श्री ब्र० शिवदत्तजी, 


(१) 
विद्या न थी चहुं ओर था तम जव अविद्या का घना, 
यह भव्य भारतब॑षे था दुष्कर्म का घर सा बना। 
है दोष दुनियां में कोई जो न हो इसमें रहा, 
वह दुःख भी न रहा कहीं जो हाय ! ना इसने सहा ॥ 
(२) 
मत थे अनेकों देरा में जब श्रान्ति पूणं मचा रहे, 
पथ छोड़ सीधा थे सभी जन जब कुपथ में जा रहे । 
आचार पालन हेतु कोई भी नहीं तैय्यार था, 
भोगी विलासी थे सभी चहुं ओर ही व्यभिचार था ॥ 
३ (३) 
प्रभु निविकार परेश का अवतार होना ठीक है, 
है वह अजन्मा बात यह जग में अतीव अलीक है । 
यज्ञादि का करना किसी भी शास्र में न लिखा कहीं, 
पर मूत्ति-पूजा आदि का है लेख खूब सभी कहीं ॥ 
(४) 
वेदादि का पढ़ना पढ़ाना छोड़ था सबने दिया, 
बस पेट पालन के लिये ही जन्म था जग में लिया । 


~ 
महाविद्यालय उ्वाळापुर. ) 


¢ ~ ~ 
ब्रत ब्रह्मचय विसार बचपन में गृहस्थी भार को, 
सुत शीस पर रखते, न थे करते कभी सुविचार को ॥ 


(५) 
मर जाय पत्नी तो पति का ब्याह करना ठीक है, 
पर वाल-विधवा-ब्यांह भी करना अतीव गुनाह है। 
वेश्या नचाकर धन गंवाना शास्त्र के अनुकूल है, 
पर दीन को कुछ दान देना शास्त्र के प्रतिकूल है ॥ 


(६) 


हैं वेद पुरुषों से रचित इनमें भरा इतिहास है, 
वेश्या गमन, चोरी तथा हिंस्ादि का आवास है। 
थे भाष्य वेदों के नितान्त असत्य बातों से भरे, 


भगवान्‌ उन सब भाष्यकारों का गुनाह क्षमा करे॥ 


(७) 
जन्मादि से ही वर्ण की थे सब व्यवस्था मानते, 
कायर पुरुष भी आपको थे क्षत्रियादि बखानते। 
बल, बुद्धि, विद्या में बड़ा भी शूद्र हाय ! अछूत था, 
संत्र ही फैला हुआ अस्प्रश्यता का भूत था ॥ 
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(८) 
देवालयों में बेहया वेश्या चाते थे सभी, 
° ~ ~ ~ ~ L$ 
पर शूद्र, दशन हेतु भी, जाने न पाते थे कभी । 


पानी तलक वे हा ! कुं से हाय ? भर सकते न थे, 
वे देव हाकर भी स्वयं को मनुज कह सकते न थे || 


(९) 
थे शूद्र जव तक धेनुरक्षक शीस पै चोटी धरे, 
अपवित्र थे उस काल में, पशु जाति से भी थे परे । 
छाया पड़े इनकी अगर तो सी नहाना धमे है, 
यह्‌ वैश्य, क्षत्रिय, विप्र आदिकि का परम कत्तव्य है ॥ 
( १०) 
चोटी कटाकर हिन्दुओं से जब यवन वे होगये, 
सब छूत छात मिटी तथा वे पूत तलु भी होगये। 
है दूर तो रहना अलग, फिर हाथ भा मिलने लगे, 
जत्र थे सगे तत्र शत्रु थे, अत्र शत्रु हैं तब हैं खगे ॥ 


(११) 
इस भान्ति हिन्दू जाति जब निज हाथ से निज नाश को, 
थी कर रही निःशंक होकर हन्त | नष्ट विकाश को । 
थी भूल अपने को गई, था संगठन त्रिलकुल नहीं, 
जिल ओर देखो वैर की वन्हि भड़कती थी वहीं ॥ 
( १२) 
था जोर यवनों का, यवन निज जाति- बृद्धि के लिये, 
करते उपद्रव और हिन्दू मौन थे साधे हुए । 
लड़के चुरा कर यवन गण थे भाग जाते गेह से, 
पाला जिन्हें था जनक-जनती ने बड़े ही .नेह से ॥ 
(१३) 
पर दुःख ! पाकर भी उन्हें वे पास रख सकते न थे, 
सब था, मगर, रखकर यवन को धमं तज सकते न थे । 
थ भूत-प्रेत, पिशाच, देवी-देवता को मानते, 
बलि थे चढ़ाते प्राणियो की, पुण्य इसमें जानते ॥ 
(१४) 


इस भांति से जब देश में फैला निरा अज्ञान था, 
४ 


सत असत का जब किसी को तनक भी नहिं ध्यान था | 
तव उस महर्षि ने क्रिया अज्ञान का तम. दूर था, 
जो ब्रह्मचारी धर्मरक्षक और सच्चा झुर था॥ 
(१५) 
दी खोल सारी पोल अरु मत नष्ट कर डाले सभी, 
अवतार मूर्त्ती पूजनादिक का किया खण्डन सभी । 
यज्ञादि का करना तथा पढ़ना पढ़ाना वेद का, 
जग में परम कत्तव्य है हर एक प्राणी मात्र का॥ 
(१६) 
त्रत ब्रह्मचये विना न जग में क्षोम है होता कहीं, 
त्रिववा-विवाह-निपेध भी है शास्त्र में लिखा कहीं । 
हैं वेद इश्वर-ज्ञान इन में लेश भी इतिहास का-- 
होना असम्भव है निरा, ज्यों नाश है आकाश का ॥ 
(१७) 
जो हैं महीधर आदि ने निज भाष्य वेदों पर लिखे, 
हैं वे नितान्त असत्य, अरु अज्ञान से वे हैं लिखे। 
वह्‌ शूद्र परिडत है, उसे फिर झाद्र कहना भूल है, 
जिस का विचारःप्रवाह सद्वियादि के अनुकूल है॥ 


(१८) 
गुण कमं से वर्णा-व्यवस्था है चली संसार में, 
क्षत्रिय नहीं वह जो डरे दिन में स्वशयनागार में । 
हैं भूत-प्रेत, पिशाच आदिक भाव मन के ही सभी, 
हिंसादि से पुण्यादि का होना न सम्भव है कभी ॥ 
(१९) 
हैं शूद्र बन्धू-सस घृणा करना बड़ा ही पाप है, 
अस्प्रश्यता रहना जगत्‌. में क्या नहीं सन्ताप है। 
शुद्धी तथा फिर संगठन करना हमें सिखला गया, 
बस अन्त में मरना हमें निज धर्म पर सिखला गया ॥ 


(२०) 
गणना हो सकती नहीं, हैं अनन्त उपकार । 
दयानन्द ऋषिराज जय, क्षमा, दया आगार ॥ 


ee —— 
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४४८ 


वैदिक विज्ञान 


दर्शन * 


[ छे०--श्री प° बालकृष्णजी, गुरुकुल कांगड़ी ] 


एक जंगली मनुष्य को संसार की घटनाओं में 

कोई विशेष सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । उसकी दृष्टि 
में स्त्र विभिन्नता का राज्य है। उसके लिये सूर्य 
का प्राची दिशा में अपनी अरुण आभा के साथ 
उदय होना, झंभावातों का प्रचएड रूप से चलना, 
'मूसलाधार वर्षा का होना, आदि सब आश्चर्यजनक 
घटनाएं हैं | बह किसी भी घटना की गहराई में नहीं 
जाता । हषे, भय, शोक आदि जीवन के हेर फेर उस 
में किसी विशेष प्रकार की विचार धारा को उत्तेजित 
नहीं करते । उसकी विचार की प्रक्रिया बहुत सरल 
होती है | वह सूय, चन्द्र, अग्नि, वायु आदि भौतिक 
पदार्थों, और सर्प तथा बैल आदि पझुओं को देवता 
समभ कर पूजने लगता है। जव उस पर रोग या 
प्रिय सम्बन्धी के वियोग के रूप में कोई आपत्ति 
आती है तब बह्‌ यह समझता है. कि मुझ से देवता 
रुष्ट हो गये हैं । किसी प्रकार से इनको सन्तुष्ट कर 
छू तो मेरा कष्टों से छुटकारा हो जायगा और इस 
लिये वह नाना प्रकार के विधि विधानों का अनुष्ठान 
कएता है और समभता है कि इस प्रकार से देवता 


~ च 
` म्रसन्न हात ह्‌ । 


कोम्ट ने इस अवस्था का नाम ९००९८१] 
52८ रखा है । परन्तु जब्र मनुष्य में बुद्धि विकास 
आरम्भ होता है, तब उसके लिये संसार की घटनाएं 


< NE ~ ° <) ८ 
पहले जैसी सवथा असम्वद्ध भूतप्रेतों की मनमानी 


क्रियाओं के रूप में नहीं रहती । उसे सत्र घटनाओं 


में 'कार्य-कारण? का नियम व्यापक रूप में कार्य करता 
हुआ दिखाई पड़ने लगता है। इस अबस्था में आँधी 
वर्षा, रोग, मृत्यु आदि देवताओं के प्रसन्नता और 
अप्रसन्नता के सूचक चिह्न मात्र नहीं समभे जाते, 
परन्तु इनके आधारभूत किन्ही अन्य कारणों के 
अन्वेषण का प्रयत्न प्रारम्भ किया जाता है। इस 
प्रकार जब मनुष्य की विवेचना शक्ति विकसित होने 
लगती है, वह संसार की सत्र वस्तुओं को समानता 
अर असमानता के आधार पर कुछ श्रेणियों में 
बांटना प्रारम्भ करता है । वस्तुतः इसी अवस्था में 
मनुष्य विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में पदापण करता 
है । विज्ञानों का क्षेत्र सीमित होता है। सत्र विज्ञान 
कुछ सत्ताओं को स्वयंसिद्ध मान कर चलते हैं । प्रत्येक 
विज्ञान का कार्यं अपनी मानी हुई सत्ता के चेत्र में 
कार्य करने चाले नियमों का अन्वेपण करना है। 
रसायन और भौतिकी (Chemistry and 
Physics) प्राकृतिक पदार्था की सत्ता को स्वीकार 
कर उनके अन्तरीय और बाह्य परिवत्तेनों के नियामक 
कारणों की विवेचना करते हैं । ४n2।०5 और 
52६८5 क्रमशः गतिमान्‌ और स्थिर पदार्थों के 
विज्ञान हैं । अङ्कगणित, रेखागणित, और बीज- 
गत (Arithmetic, Geometry and Alge- 
७72) विचार में ही अङ्कों और रेखाओं की सत्ता की 


& यह निबन्ध गुरुकुलीय साहित्य परिषद्‌ में पढ़ा 


गया था । 
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सन्‌ १९३४ ई० ] 


दशंन ४४९ 


कल्पना निश्चित कर उनके विशेष अवस्था में उत्पन्न 
होने वाले निश्चित परिणामों के नियामक विषयां का 
ज्ञान कराते हैं । मनोविज्ञान मानसिक जगत्‌ में 
नियमों का अन्वेषण करता है | परन्तु कोई विज्ञान 
जिन वस्तुओं को स्वयंसिद्ध मानकर चलता है उनके 
विषय में सन्देह नहीं करतां । दशन ही सब्र विज्ञानों 
के आधारभूत स्वयंसिद्ध माने जाने वाले पदार्थो की 
सत्ता और स्वरूप पर विचार करता है । 
दृश्य संसार का स्वरूप क्या है? मजुष्य क्या 
है ? मनुष्य का संसार में आने का प्रयोजन क्या है ? 
क्या कोई अधिष्ठाद्‌-सत्ता है ? है, तो डसका मनुष्य 
और संसार से क्या सम्बन्ध है? क्या संसार और मनुष्य 
की प्रथक्‌ २ सत्ता है? आदि विविध प्रश्नों का उत्तर देना 
दर्शन का विषय है । बहुत प्राचीन काल से विचारक 
लोग अपनी बुद्धि के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर देने 
का प्रयत्न करते रहे हैं । कई विचारक कहते हैं कि इन 
समस्याओं पर गम्भीर विचार किये विना ही हमारा 
कार्यं भली भांति चल जाता है तो इन समस्याओं पर 
गम्भीर विचार का क्या लाभ ? । महात्मा बुद्ध अपने 
शिष्यों को दार्शनिक मतवादों के जाल से बचने का 
उपदेश दिया करते थे। कोई शिष्य उन से किसी 
दार्शनिक विषय पर प्रश्न करता तो वे हमेशा उसकी 
उपेक्षा किया करते थे और उसे उपदेश दिया करते थे 
कि इस व्यथं के वितणडावाद को छोड़कर उच्च जीवन 
बिताने का यन्न करो । 'मञ्झम निकाय! में आता है कि 
मलङ्कयापुत्र ने सोचा कि बुद्ध ने निम्न प्रश्नों पर कोई 
प्रकाश नहीं डाला । यह संसार नित्य है या अनित्य ? 
सीमित है या असीमित ? शरीर और आतमा एक ही 
हैँ या प्रथक्‌ २१ क्या मृत्यु के अनन्तर आत्मा की 
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सत्ता रहती है और क्या इस संसार में भी आत्मा की 
सत्ता है या नहीं ? बुद्ध ने इन प्रश्नों का कोई जवाब 
नहीं दिया, यह मुझे अच्छा नहीं लगता | यह सोच 
उसने बुद्ध से जाकर कहा कि यदि आप इन प्रश्नों का 
उत्तर नहीं देंगे तो में साधु-जीवन विताना छोड़, 
गुहस्थी हो जाऊंगा । साथ ही यह भी कहा कि यदि 
आप को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता, तो सीधा 
कहिये । 

बुद्ध ने उत्तर दिया-हे मलङ्कयापुत्र | क्पया 
यह वताओ कि क्या मैंने तुम से कभी यह कहा है कि 
तुम मेरे पास आओ और मेरे कथनानुसार साधु- 
जीवन विताना प्रारम्भ करो और में तुम्हें आत्मा 
ओर परमात्मा की ्रन्थियां सममा ऊंगा । 

सलङ्कयापुच्र ने कहा - नहीं । 

तो पुनः बुद्ध ने कहना प्रारम्भ किया -यदि ऐसी 
बात है तो तुम वृथा क्यों नाराज होते हो । हे मलङ्कया- 
पुत्र | यदि किसी को विष का बुझा बाण लगे और 
दह कहे कि जब तक मुझे यह न पता लगे कि सारने 
वाला ब्राह्मण है या क्षत्रिय ? उस को नाम क्या है ? 
बह्‌ ऊंचा है या लस्वा ? किस रंग का है ? किस गांव 
का है ? किस शहर का है ? वाण किस चीज का 
बना हुआ है ? धनुष की डोरी किस चीज़ को बनी 
हुई है ? इत्यादि, तव तक में बाण नहीं निकालने 
दूंगा--ऐसा आदमी बाण निकालने से पहले ही मर 
जायगा । इसी प्रकार जो व्यक्ति उक्त प्रश्नों से घिरा 
रहता है, वह भी इन प्रश्नों का उत्तर समझने से पूर्व 
ही मर जायगा । धार्मिक जीवन कट्टर सिद्धान्तों-- 
यह संसार सादि है या अनादि? आदि पर अवलम्बित 
नहीं होता । इन सिद्धान्तों का ज्ञान होते हुए भी 


ी 5 विज्ञान 


जम्म, मृत्यु, चिन्ता. भय, शोक आदि से व्यक्ति घिरा 
ही रहता है, जिन को शान्त करना मेरे जीवन का 
उद्देश्य है, इत्यादि । 
आजकल के सन्देह वाद ( 5९०५।१।।७ ) का 
भी यही कथन है कि हमें अपने वत्तमान जीवन की 
समस्याओं को अधिक महत्त्व देना चाहिये और इस 
जीवन को अधिक सुखमय बनाने का यन्न करना 
चाहिये । परलोक और परमात्मा आदि अप्रत्यक्ष 
पदार्थों की सत्ता के विषय में हमें कुछ न कहना 
चाहिये । 
यदि इनकी सत्ता से इन्कार करें तो हम इश्वर 
वादियों की तरह कट्टरपन्थी (०४३४।८) बन 
जाएंगे । इसलिये इनकी सत्ता नहीं है, यह भी न 
कहना चाहिये । चाहे. दार्शनिक विवेचना का इहलोक 
या जीवन की दृष्टि से कोई महत्त्व न हो तब भी बुद्धि 
इन समस्याओं पर विचार किये विना नहीं रह 
सकती । 
इसी लिये हम देखते हैं कि बुद्ध के अनुयायी 
( दानिक मतवादों में न फ़ंसने के लिये सावधान 
किये जाने पर भी ) बुद्ध के वाद एक ही शताब्दी में 
अपने नूतन दाशंनिक सिद्धान्तो की घोषणा करने 
लगे । बुद्ध के इश्वर और संसार चक्र के अनादित्व 
आदि के प्रिषय में जान वूझकर मौन रहने का यह 
अभिप्राय लिया जाने लगा कि इश्वर है ही नहीं, और 
सत्र सांसारिक वस्तुएं क्षणिक हैं ' बुद्ध जिस दलदल 
में फॅसने से लोगों को बचाना चाहता था, उस के 
अनुयायी उस दलदल में स्वयमेव कूद पड़े। इस 
ऐतिहासिक घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि दार्श- 
निक समस्याओं पर विचार करना कितना आवश्यक 


है। इस को अनुपयोगी कह कर टाला नहीँजा 
सकता । 

इस के अतिरिक्त दाशेनिक विचारों का, व्यक्ति 
के दैनिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है । विभिन्न 
धस, भिन्न २ प्रकार के दार्शनिक विचारों के जीबन 
के साथ सम्बन्ध के परिणाम ही होते हैं। प्रत्येक 
मनुष्य किसी न किसी रूप में ध्म को स्वीकार करता 
है । यह धर्म परम्परागत, और वैयक्तिक, दो प्रकार 
का हो सकता है । परम्परागत धम में मनुष्य संसार 
तथा अन्तिम सत्ता आदि दाशनिक विषयों में दूसरे 
की सम्मति को ही स्वीकार कर लेता है । वैयक्तिक 
धर्म, व्यक्ति के इन विषयों में अपने अनुभव के 
आधार पर बना हुआ होता है । परम्परागत धम भी, 
प्रारम्भ में किसी व्यक्ति की संसार के प्रति समष्टि 
रूप से प्रतिक्रिया का परिणाम है। जब. उस व्यक्ति 
के इन मौलिक विचारों और उस के संस।र आदि के 
प्रति दृष्टिकोण को अन्य बहुत से व्यक्ति स्वीकार करने 
लगते हैं, और आगे आगे आने वाली सन्ततियाँ भी 
उन विचारों को स्वीकार करने लग जाती हैं, तब यह 
परम्परागत धर्म बन जाता है। मानव इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि इन विचारों का समाजों के 
जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है । सामान्य 
सांसारिक मनुष्य ने चाहे गम्भीरता से इन प्रश्नों पर 
कभी विचार न भी किया हो तो भी यह दाशेनिक 
और धार्मिक विचार अप्रत्यक्ष रूप से उस के जीवन 
को सञ्चालित कर रहे होते हैं। दैनिक जोबन की 
ठुविधाओं में ये विचार, व्यक्ति को कत्त॑व्यमागे का 
प्रदर्शन कराते हैं । एक हिन्दू मुसलमान और ईसाई 
के जीवन पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
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दाशनिक और धार्मिक विचारों का जीवन पर कितना 
गहरा प्रभाव पड़ता है । 

जिस संसार में हम रहते हें वह भयानक है या 
प्रिय ? वास्तविक है या मिथ्या ? इत्यादि विचार ही 
व्यक्ति को परीश्रमी या आलसी, आशावादी या निरा- 
शावादी, निर्भय या भीरु स्वभाव वाला बना देते हैं । 
दार्शनिक विचार ही अहुत कुछ व्यक्ति के स्वभाव पर 
भी प्रभाव डालते हैं। कई व्यक्तियों के संसार के 
विषय में विचार भिन्न २ प्रकार के होते हें, इसका 
कारण उनका स्वभाव भेद ही है । भीरु-स्वभाव वाला 
व्यक्ति संसार को भयानक समभता है । महत्त्वाकांक्ती 
मनुष्य संसार को वास्तविक समभता है क्योंकि वास्त- 
बिक ससार में ही उसकी अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती 
हैं। अगर संसार मिथ्या हो तो उसमें उसकी महत्त्वा- 
काङच्ताओं का कोई स्थान नहीं रहेगा । इस प्रकार 
व्यक्ति का स्वभाव दाशेनिक विचारों को प्रभावित 
करता है और दाशनिक विचार व्यक्ति के स्वभाव को 
निश्चित करते हैं । बुद्ध ने चाहे दाशनिक मतवादों में 
न फंसने का ही उपदेश दिया हो, परन्तु उसका संसार 
के प्रति दुःखमय विचार भी एक प्रकार का द।शनिक 
विचार ही था । दाशनिकता केवल इश्वर, जीव, प्रकृति 
या ब्रह्म की स्वीकृति और अस्वीकृति में निहित नहीं 
है। इनकी ओर निर्देश न करके केवल सांसारिक 
दुःख के कारणों की विवेचना करके उन से छूटने के 
मार्ग का पता लगाना भी एक प्रकार की दृष्टि 
(५४४००) या दशेन है । बुद्ध के अश्रत्यक्ष सत्ताओं के 
बारे में मौन ( Pragmatic agnosticism ) का, 
जितना आचार की दृष्टि से महत्त्व है, उससे कम 
महत्त्व ईश्वर और आत्मा आदि के विचार का नहीं । 


अगर भौतिक पदार्थों से भिन्न रूप में आत्मा की सत्ता 
है और वह नित्य भी है, और अगर संसार चक्र को 
चलाने वाला कोई अधिष्ठात रूप में परमात्मा है जो 
आत्मााओं को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है 
तो हमारा कत्तव्य ईश्वर के आदेश के अनुसार जीवन 
व्यतीत करना होगा, क्योंकि इस अवस्था में हमारा 
सम्वन्ध केवल इस जीवन के साथ नहीं रहता, अपितु 
हमारा सम्बन्ध एक विस्तृत जोवन के साथ हो जाता 
है, जो कभी नष्ट नहीं होता । यदि हमारे अन्तिम 
सत्ताओं के स्वरूप के बारे में किसी अस्य प्रकार के 
विचार हों तो उन के अनुसार हमारे कत्तव्य कर्म 
कुछ और ही प्रकार के हो जाएंगे । यदि ब्रह्म से अति- 
रिक्त कोई सत्ता नहीं है, आत्माए अविद्याबश ब्रह्म से 
अपनी सत्ता को पृथक्‌ सममती हैं, दृश्य जगत्‌-प्रपञ्च 
स्वप्न-जगत्‌ की तरह मिथ्या या शुक्ति में रजत के 
समान अध्यासमात्र है, तो हमारी स्वभावतः संसार 
से विरक्त होने की प्रवृत्ति होगी । हमारे लिये भलाई 
भी बुराई की तरह हेय होगी । और इस अवस्थां में 
हमारा आचार और तरह का होगा। इसी प्रकार 
ऐसा कोई दाशेनिक विचार नहीं जो हमारे जीवन 
पर किसी प्रकार का भी प्रभाव न डाले | हर एक. 
दशेनिक विचार संसार के प्रवाह को अनुभव करने 
का विशेष प्रकार मात्र है, और यह्‌ व्यक्ति के अन्त- 
रीय आचार का आविष्कार होते हुए उस के 
आचार को प्रभावित करता है । इसलिये दाशे- 
निक विचार सर्वथा अनुपयोगी हैं और व्यक्ति के 
जीबन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते आदि 
बातें अविचारपूर्ण हैं । जो व्यक्ति इन विषयों पर 
विचार करता है, वह अपने विचारों द्वारा प्रत्यक्ष और 
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अप्रत्यक्ष तौर पर जातीय जीवन पर भी प्रभाव डालता 
है । वास्तव में कोई दार्शनिक विचार, सच्चे अर्थो में 
दाशेनिक विचार ही नहीं, जो किसी प्रकार से भी 
व्यक्ति और समाज के जीवन को न छूए । 
जब कोई मनुष्य अन्तिम तत्त्व और वास्तविकता 
की जिज्ञासा से, भिन्न २ दाशनिकों के द्वार खटखटाता 
है और प्रत्येक से एक ही प्रश्न का भिन्न २ उत्तर पाता 
है तो उसका हृदय टूट जाता है, बह्‌ निराश हो जाता 
है और अनुभव करता है कि जिस सत्य को पाने की 
अभिलाषा से में इधर उधर भटका, वह प्राप्त नहीं 
हुआ । उसे सब दार्शनिक मतवाद उथले और शब्दा- 
डम्बर मात्र प्रतीत होते हैं । सब दार्शनिक विचारों के 
पढ़जाने पर भी उसे यह प्रतीत होता है कि वास्तविक 
समस्या अब तक वैसी ही अस्पष्ट बनी हुई है । दाशे- 
निक अपने दिमागी घोड़ों को बड़ी तेजी से दोड़ाते हैं, 
परन्तु अन्त में देखो तो यही पता चलेगा कि अपने 
केन्द्र पर बड़ वेग से चक्कर काटते हुए ल्ट के समान 
एक ही जगह पर खड़े हैं । सब विचारक वास्तविक 
समस्या के चारों ओर मण्डरा रहे हें। समस्या को 
अब तक किसी ने छूआ तक नहीं । जिस व्यक्ति ने 
दाशेनिक समस्याओं पर कभी विचार नहीं क्रिया और 
जो केवल परम्परागत विश्वासों को ही सत्य समभता 
रहा है, वह जब दरशन के चेत्र में प्रवेश करता है तब 
उस के सत्र विश्वापों की जड़ें हिल जाती है। जत्र 
वह सब दाशनिकों को परस्पर विवाद और एक दूसरे 
के विरो धी सिद्धान्तों की स्थापना करते हुए पाता है 
तब वह इस परिणाम पर पहुंचता है कि किसी दोर्श- 
` निक विचार को विश्वास का रूप न देना चाहिये, सब 
विचार दिमागी घुड़दौड़ के समान हें। क्रिसी भी 


विचार को पूर्णे सत्य नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 


जिस को हम एक युक्ति से सत्य समभ रहे होते हैं 


वही दूसरी युक्ति से असत्य सिद्ध हो जाता है।' 


१, ( १ ) तर्को ऽ प्रतिष्ठः श्रतयो विभिन्ना 
नैक ऋपिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
गुहायां, 
महाजनो येन गतः स॒ पन्थाः ॥ विदुरनीति ॥ 


धर्मस्य तत्व निहतं 
( २) तकांप्रतिष्टानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यवि- ` 
मोक्षश्रसगः ॥ व्यास २। १। ११ ॥ 

शङ्कर -पुरुषोल्मेक्षामात्रनिवन्धनास्तर्का अप्रतिष्टिता 

भवन्ति, उत्प्रेक्षाया: निर कुशत्वात्‌ । तथाहि कैश्विदभियुक्ते 
यत्नेनोत्यरेक्षितास्तका अभियुक्ततरेराभास्यमाना दृश्यन्ते । तैर- 
प्युत्प्रक्षिताः सन्तस्ततोऽन्येराभास्यन्ते इति न प्रतिष्टितत्वं 
तर्काणां झाक्यमाश्रयितु, पुरुषमतिवैरूप्यात्‌ । अथ कस्यचित्‌ 
प्रसिद्वमाहात्म्यस्य कपिलस्य चान्यस्य वा संमतस्तकः प्रति- 
धित इव्याश्रीयेत । एवमप्यप्रलिष्टितत्वमेव ध्रसिद्वमाह- 
कपिल,कग सुकप्रश्ुतीनां 


त्स्यानुमतानामपि तीथकराणां 


परस्परविप्रतिपत्तिदशनात्‌ । अय हि तकस्यालंकारो यद्‌ 
प्रतिष्टितत्व नाम । एव हि सावद्यतकपरित्यागेन निरवद्यः 
€ ~ ~ ~ 
स्तः प्रतिपत्तव्यो भवति । 
~ ~ ~ Mew ^~ ~ ~ ~ ® 
यद्धि केनचित्तार्किकेणेदमेच सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपादितं 
तदापरेण ब्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्टापितं ततोऽपरेण व्युत्था- 
प्यत इति प्रसिद्ध लोके । कथमेकरूपानवस्थितविषय तक 
प्रभवं सम्यग्ज्ञानं भवेत्‌ । न च प्रधानवादी तकविदासुत्तम 
4. ~ [os केः Coo ce + 
इति सत्रस्तार्किकैः परिगृहीतो येन तदीयं मत सम्यग्ज्ञान- 
मिति प्रतिपद्येमहि | न च इाक्यन्ते 5तीतानागतवत्तमाना- 
्तार्किक्रा एकस्मिन्‌ देरे काले च समाहत्तुम्‌, येन तन्मति 
रेकरूपैरर्थविषया सम्यङमतिरिति स्यात्‌ ॥ 
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इस अविश्वास और अस्थिरता की अबस्था का 
सामान्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है । इस अवस्था 
में इश्ररवादी सुख दुःख के जीवन में अपने एक- 
मात्र सहायक को खो बैठता है । एक अद्वेतवादी, जो 
इस विश्वास पर जीवन व्यतीत करता है कि संसार 
में जो कुछ हो रहा है, बह सव अच्छा ही हो रहा है, 
संसार की प्रत्येक अच्छी या बुरी घटना में पर ब्रह्म 
( R९2507 ) का प्रकाश और विकास हो रहा है, 
व्याकुल हो उठता है । उसे हाथ पसारने पर भी कोई 
आश्रय नहीं मिलता । एक प्रकृतिवादी की भी जो 
सामान्यतः भौतिक सुखों को ही जीवन का सार 
सममता है और उनके उपाजन में ही दिन रात एक 
कर देता है आंखें खुल जाती हैं और वह इहलोक के 
सुखों में असन्तोष का अनुभव करने लगता है । इस 
अबरश्चा में व्यक्ति के सम्मुख कोई ध्येय और आदश 
नहीं रहता । उस सवत्र अन्वकार ही अन्धकार दिखाई 
देता है । परन्तु यह अस्थिरता और संशय को अवस्था 
बहुत देर तक नहीं रहती । मनुष्य इस अवाञ्छनीय 
अवस्था में से निकलने की कोशिश करता है और 
अधिक अध्ययन, या विशेष प्रकार की अनुभूति से 
उसे कोई विशेष प्रकार का विचार सन्तोष देने लगता 
है, उस विचार में उस कोई प्रकाश की क्रिरण दिखाई 
देने लगती है जो उसे उस अन्धकार से पार कर देती 
है। इस के अनन्तर उस के जीवन की रूपरेखा इन 
नवीन विचारों के आधार पर बनने लगती है । परन्तु 
फिर भी हमारे सम्मुख यह एक विकट समस्या है, 
जिसका हल करना अत्यन्त आवश्यक है । यदि सचाई 
या वास्तविकता एक ही है तो उस के बारे में इतने 
मतभेद क्यों हें ? । इन विचारों . में यदि एक 


विचार सत्य है, तो शेष असत्य होंगे । मतभेदों की 
इन कंटीली भाड़ियों में द्विपी हुई सचाई को ढू'ढ़ 
निकालने का क्या उपाय हे ? । 

संसार के विपय में पाये जाने बाले भिन्न २ दाशं- 
निक विचारों में से किसी एक को सत्य समझना और 
उस के अतिरिक्त सब विचारों को असत्य समझना 
मूखेता है । क्योंकि सब विचारों या सिद्धान्तं के केन्द्र 
में कुछ गहरी सचाइयां होती हैं, जिन का साक्षात्कार 
या दशन भिन्न २ दाशेनिकों को होता है और इस 
लिये प्रत्येक दाशेनिक के अपने स्वभाव की उसके 
विचारों पर गहरी छाप होती है कोई दाशेनिक, 
संसार का किसी भी रूप में चित्र निर्माण करता है 
तो उसे उस चित्र के बनाने के लिये आवश्यक सामग्री 
अपने अनुभव से प्राप्त होती है । इश्वरवादी, विश्व- 
प्रपञ्च के स्रष्टा अधिष्ठाता. की सत्ता को मानता है, 
क्योंकि अनुभव में आने वाले सब घट, पट आदि पदारथ 
किसी चेतन निर्माता द्वारा ही पेदा किये जाते हैं । एक 
अतद्वेवादी संसार में पर ब्रह्म को ऐसे विकसित होता 
हुआ समझता है जैसे वृक्ष स्वयमेव विकसित होते 
रहते हैं । एक प्रकृतिवादी संसार में घटित होने वाले 
घटना चक्र की आकस्मिकता से प्रभावित होकर संसार 
को भी एक आकस्मिक घटना समभता है । वह 
मानता है कि अणुओं की गतियों और उन के परस्पर 
टकराव से यह संसार उत्पन्न हुआ है। वह. मानता है 
कि इस सांसार से पहिले भी बहुत से अव्यवस्थित 
संसार पेदां हो चुके हैं। कई यह मानते हैं कि जैसे 
जंगल में विना किसी क्रम से उत्पन्न हुए वृत्तों में हमें 
कुछ क्रम दिखाई देता है और जैले आकाश के तारों 
में विशेष प्रकार की शाछें.दिखाई देती हैं, इसी प्रकार 
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[ जुलाई 


संसार में किसी प्रकार का क्रम नहीं है और प्रतीत 
होने वाला क्रम हमारी कल्पना का परिणाम है | हम 
ही संसार में इस क्रम का आरोप करते हैं। कई व्यक्ति 
आदश से प्रेम करते हैं, इसीलिये वे समभते हैं कि 
संसार आदर्शों की पूर्ति के लिये ही बना हुआ है । 
सब विचारक संसार के एक भाग के सादृश्य पर 
“अपने विचारों और सिंद्धान्तों की आधार शिला रखते 
हैं । अनुभव के भाग से विशेष प्रकार की दृष्टि को 
प्राप्त कर सारे संसार को उस दृष्टि से देखने का 
-ध्रयन्न करते हैं । संसार उन के लिये अब्र पहिले जैसा 
नहीं रहता । उनके लिये संसार अत्र नया रूप धारण 
कर लेता है । यह नूतन संसार उन को सत्य, शिव 
आर सुन्दर प्रतीत होता है और इस संसार में वे 
“सुपरिचित की तरह विचरते हैं । 
हर एक विचारक अपने विचार को ही एक मात्र 
युक्ति से सिद्ध हो सकने वाला समझने लगता है। 
उसे अन्य विचार असंगत और भ्रमजन्य प्रतीत 
होते हैं । कई विचारकों पर उनक्रा अपना दृष्टिविन्दु 
इतने तीत्ररूप से सवार हो जाता है कि वे किसी 
अन्य प्रकार के दृष्टि बिन्दु को सह ही नहीं सकते । 
“दर्शनों में परस्पर भेद का प्रधान कारण उनके दृष्टि 
'बिन्डुओं का भिन्न २ होना है। दृष्टिबिन्दु झुद्धरूप में 
भिन्न होते हुए भी परस्पर विरोधी नहीं हैं। सामा- 
'न्यतः दर्शन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं--इसका 
(एक मात्र कारण यह है कि हम उनके दृष्टिविन्दुओं 
'को न देखकर केवल परिणामों को देखते हें और 
परिणामों में भी भिन्न २ अंश को अलग करके देखते 
हैं जिससे उनमें भेद और विरोध ही दिखाई देता है । 
यदि दर्शनों को उनके परिणामों द्वारा न देखकर उनके 


दृष्टिबिन्दु द्वारा देखें तो सामान्यतया प्रतीत होने 
वाला विरोध नष्ट हो जायगा और यह ज्ञातं होने 
लगेगा कि सब दशेन एक ही सत्य का भिन्न २ रूपों 
में वर्णन कर रहे हैं। उनमें परस्पर विरोध किसी 
विशेष दृष्टिबिन्दु को ही बुद्धि का अनिवार्य परिणाम 
ओर इससे अतिरिक्त दृष्टि बिन्दुओं को अयौक्तिक 
समभने से ही उत्पन्न हुआ है । न्‍्यायदशेन का विषय 
पञ्चावयव वाक्य, अनुमान के स्वरूप और विचार 
के सामान्य नियमों ( I.2\४७ ०0 Thought) का 
वर्णन करता है । न्याय का कथन है कि कोई खिर 
दार्शनिक सिद्धान्त युक्ति पर ही आश्रित होता है। 
वैशेषिक का कथन है कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक 
सिद्धान्त का निर्माण करते हुए भौतिक जगत्‌ की 
उपेक्षा न करनी चाहिये । सांख्य का कथन है कि 
भौतिक जगत्‌ और चेतनता परस्पर भिन्न २ हैं, इनमें 
से किसी को दूसरे में परिवर्तित नहीं क्रिया जा 
सकता । योग का कथन है कि वास्तविकता, भौतिक 
विज्ञान या मनोविज्ञान में निहित नहीं, अपितु धामिक 
अनुभव में निहित है मीमांसा और वेदान्त आचार 
और धर्म पर बल देते हैं । इन सत्र विचारों में सचाई 
बिखरी हुई पाई जाती है । किसी एक सिद्धान्त को 
पूणं नहीं कहा जा सकता । स्वामी दयानन्दजी सत्यार्थ 
प्रकाश के ८ वें समुल्लास में लिखते हैं:-- 

“बिरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक 


-ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे । छः शाख्रों में अवि- 


रोध देखो इस प्रकार है मीमांसा में--“ऐसा कोई भी 
काये जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनने में कम, 
चेष्टा न की जाये” । वैशेषिक में “समय न लगे बिना 
बने ही नहीं,” न्याय में “उपादान कारण न होने से कुछ 
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भी नहीं बन सकता” योग में “विद्या, ज्ञान, विचारं 
न किया जाये तो नहीं बन सकता,” सांख्य में “तत्वों 
का मेल नहो सकने से नहीं बन सकता,” और 
बेदान्त में “बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ 
उत्पन्न न हो सके,” इसलिये सरष्टि इन छः कारणों से 
बनती है । इन छः कारणों की व्याख्या एक २ की 
एक २ शास्त्र में है इसलिये उनमें विरोध कुछ भी 
तहीं। जैसे छः पुरुष मिल के एक छप्पर उठाकर 
भित्तियों पर धरें वैसा ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या 
छः शासत्रकारों ने मिलकर पूरी की है। जैसे पांच 
अन्धे और एक मन्द्‌ दृष्टि को किसी ने हाथी का 
एक २ देश बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी कैसा 
है!। उनमें से एक ने कहा खम्भे, दूसरे ने कहा 
सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा झाडू, 
पांचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा कालां चार 
खम्भों के ऊपर मेंसा सा आकार वाला हे ।” 

सत्र दाशाक इस वास्तविकता के जिस भाग को 
अपनी सीमित बुद्धि से जिल रूप में समझ पाये हैं 
केवल मात्र उसका वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं । 
वास्तविकता का ५रण बिचार वह होगा, जिसमें सब 
विचारों का समन्वय हो । जो हमारी बौद्धिक 
( Intellectual ), नेतिक ( M074] ), क्रियात्मक 
( Practi€a] ) और सौन्दर्यं सम्बन्धी अभिलाषाओं 
को सन्तुष्ट कर सके । अर्थात्‌ जो तक शास्र, आचार 
शाख्न, धमं शास्त्र, पदार्थविज्ञान आदि के अधिक से 
अधिक अनुकूल हो । कोई सिद्धान्त जिसमें इनमें से 
किसी एक की उपेक्षा कर दी गई है, अपूण है। 
सामान्यतया प्रचलित विचारों में इनमें से किसी एक 
पर अधिक बल दे दिया जाता है। उदाहरणा, 

५ 


बुद्धि की दृष्टि से प्रकृतिवाद सबेथा ठीक प्रतीत होता 
है क्योंकि यह गणना का विषय वन सकता है । संसार 
में कार्य करते हुए नियम, वस्तुओं के परस्पर गणित 
सम्बन्धी सम्बन्धों के अतिरिक्त कुछ नहीं | इन नियमों 
को जानकर गणना के आधार पर भविष्य के गभे में 
भी हम प्रवेश कर सकते हैं । किन्तु इस प्रक्ृतिवाद 
के संसार में हमारी नैतिक, धार्मिक इच्छाओं को कोई 
स्थान नहीं रहता | क्रियात्मक संसार एक सेनापति 
या नेपोलियन, सिकन्दर और सीजर जैसे महत्त्वाकां+ 
त्षियों के लिये उपयुक्त है। क्योंकि इस संसार में उन 
की महत्त्वाकाङक्षाओं को पूरा करने की सामग्री 
विद्यमान है । परन्तु यह संसार भी नैतिकता से झून्य 
है । महत्त्राकाङल्षी लोग अपनी महत्त्वाकाङ्चषा की 
पूर्ति के लिये निबलों और शाक्तिहीनों को कुचलते 
हुए नहीं हिचकिचाते, वे अपनी महत्त्वाक्राङल्ा के 
पीछे इनको सर्वथा हेय और उपेक्षणीय सममते हैं। 
अद्वित का सिद्धान्त कहता है कि संसार में आने वाले 
बड़े २ उत्पात और विप्लव संसार सागर के ऊपरले - 
प्रष्ठ पर रहते हैं, बुराई केबल प्रतीतिमात्र है। अन्ततो 
गत्वा संसार में सत्र अच्छा ही हो रहा है । यह विचार 
सौन्दर्य की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। सन्तप्त और 
व्याकुल्ञ हृदयों को यह शान्ति प्रदान करता है, परन्तु 
इस प्रकार के विचार में नेतिक-दृष्टि से उन्नत होने के 
लिये कोई प्रेरक भाव विद्यमान नहीं है | इस सिद्धान्त 
से संसार में बुराई भी उतनी ही आवश्यक है जितनी 
कि भलाई । बुराई के बिना संसार अपूर है । स्पाइ- 
नोज्ञा (5i0772) कहा करता था कि जो बुरे खभाब 
वाला है उसे अच्छे होने का प्रयत्न ही न करना चाहिये 
क्योंकि वह अच्छा बन ही नहीं सकता । इस प्रकार 
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से संसार में बुरा आदमी बुरा ही रहेगा और अच्छा 
आदमी अच्छा । बुरे को अच्छा बनने का अवसर 
ही नहीं । इश्वरवाद का सिद्धान्त नेतिक तथा 
अन्य बहुव सी दृष्टियों के अनुकूल है । परन्तु 
बुद्धि से विचारने पर इसमें कई बातें समक में 
नहीं आती । 

यदि कोई दयालु परमात्मा है तो उसके संसार में 
दुःख और पीड़ा क्यों हैं ? यदि इसके द्वारा वह अपने 
पुत्रों को कुछ शिक्षा देना चाहता है या उनको सन्मां 


दिखलाना चाहता है तो क्या इन कार्यों के लिये उसे 
कोई और अच्छा उपाय नहीं सूकरा था ?। 

इस प्रकार कोई भी सिद्धान्त इन चारों कसौटियों 
पर पूरा नहीं उतरता । तो क्या वास्तव में सत्य का 
पूणे विचार सम्भव ही नहीं है ? मनुष्य अपनी अपूर्ण 
आर सीमित शाक्तियों से वास्तविकता तक पहुंचने में 
असमर्थ है । किन्तु जो सिद्धान्त इन चार दृष्टियों से 
अधिकाधिक संगत है वह अन्य सिद्धान्तं की अपेत्ता, 
वास्तविकता के अधिक निकट है । 


वेद्‌ में दन्त-चिकित्सा 


[ ले०--पश्री ब्र लक्ष्मणजी, द्वादश श्रेणी, गुरुकुल कांगड़ी ] 


आज चिकित्सा शास्र का क्षेत्र बहुत बढ़ रहा है। 
डाक्टरों और वेद्यों की भरमार है । इसी अधिकता 
को दिखाने के लिये एक उक्ति प्रसिद्ध है कि प्रत्येक 
डाक्टर अपने साथ एक नवीन बीमारी लेकर आता 
है । इसी कारण आज केवल चिकित्सा शास्तन में ही 
अनेक लोग किचित्सा के एक २ विषय में अपने को 
पूर्ण विद्वान्‌ बनाना चाहते हैं | एक मनुष्य केवल दांतों 
का विज्ञान प्राप्त करन के लिये अपनी जिन्दगी समाप्त 
कर देता है और दूसरा केवल खक-रोगों का अध्ययन 
करता है । तात्पयं यह है कि आज प्रत्येक व्यक्ति किसी 
न किसी प्रकार से लोगों को यह दिखाना चाहता है 
क्रि अमुक रोग का सब से अच्छा चिकित्सक मैं ही 
हूं | परन्तु वास्तव में वे कितने गहरे पानी तक होते हैं 
यह अनुभव से ही पता लगता है । उन्हीं विशेषज्ञों में 
से दन्त-चिकिस्सक ( Dentist) के सम्बन्ध में इस 
लेख में कुछ लिखा जाता है । 


यदि आज, जब कि दांतों का विज्ञान पर्याप्त उन्नति 
को पहुंच गया है, कोई दांतों के भयंकर रोगों ( पायो- 
रिया इत्यादि ) से पीड़ित व्यक्ति, किसी दन्त चिकि- 
त्खक ( n।5£ ) के पास जाए, तो दन्त चिकि- 
त्सक के पास केवल एक ही उपाय है और वह यह है 
कि रोग से खराब हुए दांतों को निकाल कर उनके 
स्थान पर वह दूसरे कृत्रिम दांत लगा दे । उसके पास 
ऐसी कोई चिकित्सा नहीं जिससे कि बह इन रोगों को 
शरीर से निकाल कर फैंक सके । 

यह्‌ हाल केवल इसी चेत्र में ही नहीं, प्रत्युत सब 
क्षेत्रों में है यह बात नहीं कि इन रोगों की चिकित्सा 
ही नहीं है । चिकित्सा अवश्य है, पर पता लगाने की 
आवश्यकता है । इन की चिकित्सा केवल एक पुस्तक 
में हे, जो कि पाश्चात्या के मत में गड़रियों ने 
बनाई है, परन्तु हमारे मत में उस के द्रष्टा ऋषि हैं, 
अर वह है 'वेद-संहिता” । जो कि सब विद्याओं की 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


कर 
न 


सन्‌ १९३४ ई० ] 


वेद्‌ में दन्त चिकित्सा 


४५७ 


खान है, कभी समाप्त न होने वाली है, आदि से ही जो 
पूर्ण है और सदा पूर्ण ही रहती है । 
यह्‌ तो स्पष्ट ही है कि आयुर्वेद के ग्रन्थों में सुब 
की कितनी महिमा है । रस तरंगिणी के पञ्चद्श तरंग 
में सुवर्णे का बहुत सुन्दर बर्णन है | यथा:-- 
विशुद्धं कनक घृष्ट विषबाधाविनाशनम्‌ । 
मधुरं शीतल नेत्र्यं गभस्थापनसुत्तमम्‌ ॥ 
पित्तामयध्रशमनं हृद्दौबेल्यहरं परम्‌ । 
अन्यभेषजसाहाय्यात्‌ करोति विविधान्‌ गुणान्‌ ॥ 
१५,२७५ । २९ ॥ 
सुवर्णचूण परिशीलयन्तो धात्री स्थिराविश्वपुननंवाभिः । 
अदृश्य देहाःबलिभिर्भवन्ति तारुण्यलावण्यविलासपूर्णाः ॥१०२॥ 
इत्यादि । 
इसी सुवणं को, वेद ने दांतों की सब से अच्छी 
चिकित्सा बताया है। आज भी बहुत से हिन्दू अपने 
दांतों में सुबणे की मेखें गड़वाते हैं या दांतों के ऊपर 
सुब॒ण का पत्र मंढ़वा लेते हैं । यह प्रथा यद्यपि आज 
कल केवल शौक के लिये ही हो गई है, परन्तु है हिते- 
कर । प्राचीन काल में जब यह्‌ प्रथा प्रारम्भ हुई थी 
तब चिकित्सा की दृष्टि से ही प्रारम्भ हुई थी । 
ऋग्वेद के ५ वें मणडल के दूसरे सूक्त में निम्न 
लिखित दो मन्त्र आते हैं । यथाः— 
हिरण्यदन्त झुचित्रणमाराव्क्षेत्रा दपशयमायुघा मिमानम्‌ । 
ददानो अस्मा अमृत विष्क्व॒त्कि मामनिन्द्राः कृणवन्ननुक्धाः॥ 
० ऋ०५।२।२३॥ 
क्षेत्रादपश्यं सनुतश्चरन्तं सुमद्यूथं न एरु शोभमानम्‌ । 
न ता अगृश्रन्नजनिष्ट हि घः पलिक्नी रियुवतयो भवन्ति ॥ 
ऋ०५।२।४॥ 
मन्त्रों में उन दांतों का वर्णन क्रिया गया 


_ रों 


इन दा 


है जिन दांतों में कि सुबण लगा हुआ है । बेद कहता 
है कि ( हिरण्यदन्तं) सुवर्णं जटित दांत, ( झुचिवर्ण ) 
श्वेत तथा छुद्ध वण के होते हैं (आरात्‌ चेत्रादू अपश्यम्‌) 
उन दांतों को मैंने बहुत दूर क्षेत्र से देखा है ( आयुधा 
मिमानं ) वे इतने तेज हैं कि मानों अपने को अत्न 
चना रहे हैं (विप्रक्वत्‌ अस्मा अमृतं ददानः ) वे व्या- 
याम की तरह हमें भोजन को चबाकर, पीसकर अमृत 
देने वाले हैं । | 

इस प्रकार प्रथम मन्त्र के प्रथम तीन चरणों में 
यह्‌ बताया गया है कि यदि सोने को दांतों में जड़वा 
लिया जाय तो दांत शुद्ध तथा मज़बूत हो जाते हैं और 
उन को कोई रोग विकृत नहीं कर सकता । 

जिस मनुष्य के मसूड़े, दांत आदि ठीक नहीं होते, 
वे सब अक्षरों का ठीक उच्चारण नहीं कर सकते । जो 
एक भी वर्ण का ठीक उच्चारण नहीं कर सकता वह 
मन्त्रों के उच्चारण का अधिकारी नहीं । इसी दृष्टि को 
सन्मुख रखकर वेद्‌ चतुर्थ चरण में कहता है कि (किं 
मामनिन्द्राः कृणवन्ननुक्थाः ) क्या अब भी मुभे इन्द्र 
अनुक्थ अर्थात्‌ मन्त्रों के उच्चारण का अनधिकारी 
करेंगे ? नहीं । 

इससे पता लगता है कि जिनके दांत खराब हैं या 
जो अनुक्थ अर्थात्‌ मन्त्रों के उच्चारण के अनधिकारी 
हैं उन्हीं के सम्बन्ध में यह्‌ वणेन किया गया है । जिन 
के दांत अच्छे हैं, यदि वे भी अपने दांतों में सुवणे 
जड़वा लें तो उनके दांत भी शुद्ध, तेज और अमृत को 
देने बाले होंगे। इसी से यह भी पता लगता है कि. 
सुवणे वाणी के लिये भी हितकर है। 


दूसरे मन्त्र में बेद कहता है कि (चेत्रादू अपश्यम्‌) 
मेंन क्षेत्र से देखा, ( क्या ? ) ( सनुतःचरन्तं ) सब 
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समान कटे हुए, छोटे बड़े नहीं अथवा सब समान 
होकर चर रहे थे, भोजन कर रहे थे (पुरु शोभमानं) 
इस प्रकार वे बहुत शोभा को प्राप्त हो रहे थे ( सुमद्‌- 
यूथं न) जिस प्रकार खूब चतुर अच्छी बुद्धि से 
सम्पन्न व्यूह्‌ के समान होकर काम करता हुआ शोमित 
होता है, उसी प्रकार दांतों का व्यूह्‌, जो कि शरीर 
र्ता के लिये मुख में बनाया गया है, शोभा को प्राप्त 
हो रहा था | 

इस प्रकार दांतों की व्यूह से उपमा देकर यह 
बत्ताया गया है कि दांतों का व्यूह्‌ ( समूह ) शरीर का 
बहुत बड़ा रक्षक है । इस व्यूह के बिगड़ने से शरीर 
पर अनेक प्रकार की आपत्तियां आ सकती हैं । इस 
लिये इस व्यूह को कभी बिगड़ने नहीं देना चाहिये । 

इससे आगे वेद बताता हे कि ( ताः पलिक्नी: 
'अगृश्रन्‌ ) उन बूढ़ी स्त्रियों ने अमृत को लिया (जो 
पहिले मन्त्र में दांतों ने दिया है ), (युवतयः भवन्ति) 


उस अमृत को लेकर वे बूढ़ी स्त्रियां जवान हो गई । 
एक वार मर कर पुनः जन्म ग्रहण कर जवान नहीं 
हुई, किन्तु, वेद कहता है कि ( सः न अजनिष्ट ) उसने 
पैदा नहीं किया अर्थात्‌ वे ही बूढ़ी स्त्रियां उन्होंने दांतों 
में सुबर्ण लगाकर उनको दृढ़ तथा स्वच्छ किया तथा उन 
दांतों से दिये हुए असरत को पिया है, फिर जवान होगई । 

इस प्रकार आपने देखा कि वेद ने दांतों के विषय 
में कितनी उत्तम चिकित्सा बताई है । परन्तु वेदों का 
अध्ययन न करने वाले और वेदों को गड़रियों का 
गीत बताने वाले पाश्चात्यों से पूछो कि क्या वेद्‌ गड़- 
रियों के गीत ही हें जो कि ऐसे २ उत्तम ज्ञानों के 
भण्डार हैं । आज कल के पाश्चात्य शिक्षा से प्रभा- 
वित चिकित्सकों ने दातों के रोगों से पीड़ितों के दांत 
उखाड़ कर, उन्हें कृत्रिम दांतों के आधीन कर दिया 
है । वेद की चिकित्सा पाश्चात्य चिकित्सकों की बुद्धि 
से परे है। 


; शतपथ-ब्राह्षण व्याड्या 


he ~ ° = [oS [oS ~ 
[ छ०--श्री प० देवराजजी विद्यावाचस्पति ] 


त्राह्मण-अथ हविष्क्रतमुद्वादयति । हविष्कृदेहि, 
हविष्कृदेहीति । वाग्‌ वै हृबिष्क्रद्‌ वाचमेव्रैतद्‌ः विस्तजते । 
वाणु बै यन्ञस्तद्चज्ञमेवैतत्‌ पुनरुपह्णयते ॥ ११ ॥ 
` अर्थ-मूसल की देख भाल कर चुकने के वाद अब 

बह हृविष्कृत्‌ अर्थात्‌ धान खोटने वाले को बुलाता 

है--हांक मारता है । हांक मारते हुए कहता है “हवि- 

 # इससे पहिले शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या, वेदिक 
विज्ञान रय वर्ष के ५म अङ्क में प्रकाशित हुई है । 


है, इस प्रकार ' वाग्विसजन करता है । वागू 


ददि, दविष्छदेदि” | इस का अर्थ है. कि हवि करने 


वाले । आ, हूवि करने वाले ! आ । हविष्कृत्‌ यह वाक्‌ 


१--ह विष्कृत्‌ यह वाक्‌ ( ५५०१० = शब्द ) है मन्त्र 
नहीं है । मन्त्र के अन्दर किसी गुप्त वा रहस्य का प्रकाश 
रहता है । हविष्कृत शब्द में कुछ रहस्य का प्रकाश नहीं है 
केवळ अभिधा है, नाममात्र है । अतः ऐसा उच्चारण जो मन्त्र 


नहीं है, केवळ वाक्‌ है उस का उस समय प्रयोग करना जब 
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यज्ञः है इस कारण वहां ह॒विष्कृत्‌ को बुलाने से यज्ञ 
को ही बुलाता है।। ११॥ 

ब्राह्मण-तानि वा एतानि चत्वारि वाचः एहीति 
ब्राह्मणस्य, आगह्याद्रवेति वैश्यस्य च राजन्यवन्धोश्च 
आधावेति शूद्रस्य । स यदेव ब्राह्मणस्य तदाह, एतद्धि 
यज्षियतमम्‌ । एतढु ह्‌ वै वाचः शान्ततमं यदेहीति 
तस्मादेहीत्येव ब्रूयात्‌ ॥ १२ ॥ 

अरथ-बुलाने के सम्बन्ध में जो प्रयोग हैं वे चार 
प्रकार के हैं । ब्राह्मण को बुलाने के लिए “एहि! कहा 
जाता है । वैश्य और क्षत्रिय के लिये क्रमशः “आगहि? 
और “आद्रव? तथा शूद्र के लिये “आधाव' होता है । इन 
में 'एहि? का अथं है “आ?, आगहि का अर्थ है आजा, 
“आद्रव? का अर्थ है जल्दी आ, “आधाव” का अर्थ है 
दौड़ आ! । ब्राह्मण के लिए जो कहा जाता है उसे ही 
बह्‌ कहता है, क्योंकि यह्‌ यज्ञ के लिए सब से अधिक 
योग्य है । बुलाने के जितने भी तरीके हैं उन में यही 
तरीका सब से अधिक शान्त है जो “एहि? कहने का 
है । इसलिये 'एहि? यह्‌ ही कहे ॥ १२॥ | 

त्राह्मण-तद्ध स्मैततपुरा जायेव हूतिष्कर ठुपोत्तिष्ठति 
तदिदमप्येतर्हि य एव कश्चो पोत्तिष्ठति । स यत्रैष हवि- 
ष्कृतमुद्वादयति तदेको दृषदुपले समाहन्ति, तद्यदेता- 
मत्र वाचं प्रत्युद्वादयन्ति ।। १३ ॥ 


कि पहिले मौन हो वाग्यमन हो अर्थात्‌ मन्त्र के सिवाय कुछ 
न बोल सकता हो, वाग्विसजन कहलाता है | इसलिये वह 


LN) 


हविष्कृदेहि’ कहकर वाग्विसजन करता है ॥ 

२--इस के अतिरिक्त यह भी बात है कि पदार्थों के 
अबयवों में जितना भी संयोग-विभागात्मक कार्य है वह यज्ञ 
है और वही वारू है । इस प्रकार हविष्कृत वाक में संयोग 
बिभागाव्मक हविःकरण रूप यज्ञार्थं विद्यमान होने से 
हविष्कृत्‌ का डुलान्रा एक प्रकार से यज्ञ का ही बुलाना है । 


अर्थ-इस समय से पहिले तो जाया अर्थात्‌ गृहपन्नी ही 

ह॒विष्कृत रूप से उपस्थित हुआ करती थी, परन्तु अब 
तो जो कोई भी हो--जाया वा आन्नीध्र~वही उपस्थितं 
हो जाता है । वह बुलाने वाला जिस समय हृविष्कृत्‌ 
को आवाज़ देता हे ठीक उसी समय एक आदमी सिल 
बट्टे को टकराता है । उस समय इन्हें टकराकर हवि- 
ध्कृत्‌ को बुलाने का समर्थन करते हैं ॥ १३॥ 

त्राह्मण-“मनोह वा ऋषभ आस । तस्सिन्नसुरप्नी 
वाक्‌ प्रविष्टाऽऽस । तस्य ह स्म॒ श्रसथाद्रवथादशुररच्त- 
सानि मृद्यमानानि यन्ति । त हासुराः समूदिरे-पापं 
बत नोऽग्रमूषभः सचते, कथंन्विमं दभ्नुयामेति । 
किलाताकुली इति हासुर ब्रह्माणावासतुः॥ १४ ॥”? 

अथ-मनु' का एक बैल था । उसमें असुरों को 
नाश करने वाली-शात्रु को नाश करने वाली वाक्‌ 
प्रविष्ट थी । उसके शास लेने और शब्द करने से 
असुर राक्षस मरमिट से जाते थे । वे असुर कहने लगे 
बड़ा खेद है, कि यह बैल हम पर बड़ा अत्याचार 
करता है, केसे इसे दबाबें । किलात और आकुली यें 
असुरों के ब्रह्मा थे ॥ १४ ॥ : 

प्राह्मण-“तौहोचतु:--श्रद्धादेवो वै मनुरावं नु 
वेदाबेति । तौ ह्वागत्योचतुः मनो ! याजयाव त्वेति । 
केनेति ? अनेनषभेणेति । तथेति । तस्यालब्धस्य सा 
वागपचक्राम ॥ १५॥” 

अथ-वे दोनों असुरों के ब्रह्मा बोले-मनु भ्रद्धा- 
देव है अर्थात्‌ दूसरों पर श्रद्धा करने वाला है, हम 

१-यज्ञपतरों में एक प्रकार की वाणी रहती है जिसके 
प्रकट करने से उस स्थान के असुर राक्षस-भाग जाते हैं 
और नष्ट हो जाते हैं । इसी को स्पष्ट करने के लिये उपा- 
ख्यान कहते हें मनु का एक बैल था इत्यादि । 
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दोनों उसके पास चलें । वे दोनों आकर बोले-मनो ! 
हम दोनों तुझे यज्ञ कराते हैं । उसने पूछा किससे ?। 
वे बोले-इस बैल से। उसने कहा-बहुत अच्छा । 
जब उन्होंने उस बैल को पकड़ा ( काबू किया ) तो 
उसकी वाणी निकल गई ॥ १५ ॥ 
आ्राह्मण-“सा मनोरेब जायां मनावीं प्रविवेश । 
तस्यै ह स्मःयत्र वदन्त्ये शृण्वन्ति ततो हस्मैवासुर- 
रक्तसानि मृद्यमानानि यन्ति। तेहासुराः समूदिरे इतो वै 
नः पापीयः सचते, भूयो .हि मानुषी वाग्‌ वदतीति । 
किलाताकुली हैबोचतुः-श्रद्धादेवो. वै मलुरावं म्वेव 
वेदाबेति । तौ हागत्योचतुः-मनो ! याजयाव त्वेति । 
केनेति ? अनयैव जायेति । तथेति । तस्या आलव्धाये 
सा वागपचक्राम ॥ १६ ॥” 
अरथ-वह वाणी निकलकर मनु की जाया मनावी 
में घुस गई । असुर राक्षस जहां उसको बोलते हुए 
सुन लेते थे वहां से वे नष्ट हो जाते थे । वे 
सुर मिलकर कहने लगे कि यह तो हमें इससे भी 
बढ़कर पाप लगा है। मानुषी वाक्‌ अधिक बोलती 
है। किलाताकुली ने कहा-मनु श्रद्धादेव है, बह अवश्य 
हमारी बात मान लेगा । वे आकर कहने लगे-मनो ! 
हम तुभे यज्ञ करावेंगे । मनु ने कहा-किससे ?। वें 
बोले-इसी जाया से | उसने कहा--बहुत अच्छा । 
जब उसको पकड़ा तो उसकी वाणी भी निकल 
गई ॥ १६॥ ९ 
` « त्रांह्मण-“सां यज्ञमेब यज्ञंपात्राशि प्रविवेश । 
'ततो हैनां।न शेकतुर्निहन्तुम्‌। सैषाऽसुर्नी वागुद्व- 


` दृति। स यस्य हैवं विदुष एतामत्र वाचं प्रतयुद्वादयन्ति 


प्रापीयांसो हैवास्य सपत्ना भवन्तिः १७॥९ ` 
` अर्थ-बह्‌ यज्ञ के पात्रों में घुस गई । वहां से उस 


को न निकाल सके । वह जो असुरों और शब्रुओं को 
नाश करने वाली वाणी थी उसी को प्रकट" करता 
है। यहां इस विज्ञान को जानते हुए जो विद्वान्‌ इस 
प्रकार इस वाणी को निकलवाया करते हैं उनके शत्रु 
पराजित होते हैं: ॥ १७॥। 

१-दृषद्‌ उपल के सथ शम्या को टकराकर प्रकट करता 


है । हिमामदस्ते में दस्ते जैसा वा मूंगरी जैसा छकड़ी का. 
बना हुआ एक बाहुमात्र लम्बा पात्र विशेष शम्या कहलाता 
है । अभिप्राय इतना ही हे कि हविष्कृत को बुलाने के साथ 
ही कृमिरूप असुरों को दूर करने के लिये शम्या से इषदुपल 
को आधात करके आवाज़ निकाली जाती है । 

२-१४ कण्डिका से १७ कण्डिका तक वाग-उपार्यान 
है । इस उपाख्यान में मन, प्राण, बुद्धिगत वाक्‌ तथा वाक्‌ 
के भेद और उनका प्रभाव बतलाया है ऐसा प्रतीत होता है । 
मनु शब्द से मन का ग्रहण है । मनुते जानाति इति मनुः 
मनो वा । अर्थात्‌ जो समझ रखता है उसका नाम मनु वा 
मन है । इस मनु का ऋषभ प्राण है। “ऋषेण गतिना भाति 
इति ऋषभः । जो श्वास प्रश्वास की गति से प्रतीत होता है । 
नासिका से वायु के आने जाने में गति और शब्द दोनों 
रहते हैं । 

अब्यक्तवाणी ([n2rticए।ate 50०४7) जब रहती 
है तो मन की आवाज़ प्राण से वा ऋषभ से ही प्रकट होती 
है । प्राण के समता ( 2770075 ) में आने से उसमें 2 
बल आता है । प्राण दीघं होता है । जो भी असुर राक्षस 
अर्थात्‌ नाशकारी बृत्तियां अन्तः कारण में उठती हैं वे और 
बळवानू प्राण में चित्त को स्थिर करने से नष्ट हो जाती हैं | ै 
परन्तु जब मन इस प्राण के साथ बंधता है तब प्राण की 
गति मन्द॒ पड़ जाने से मन की अर्थात्‌ मनु की खी मनावी 
अर्थात्‌ बुद्धि का विकास होती है । वाणी, बुद्धिगत ज्ञान के 
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शतपथ ब्राह्मण न्याख्यां 
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मन्त्रकुक्कुटो ऽ सि मधुजिह्न इषमूज॑मावद्‌ स्वया वय 
संघातं संघातं जेष्म वपंवृद्वमसि प्रति त्वा वर्षवृद्ध वेत्तु 
परापूतं रक्षः परापूता अरातयोऽपहत रक्षो वायुवों विविनक्त। 
देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगरुभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना॥ 


यजु० अ० १ ।म० १६ ॥ 


त्राहण्‌-स समाहन्ति-कुकटोऽसि मधुजिह इति। 
मधुजिह्नो वै स देवेभ्य आसीदू विषजिह्नों ऽसुरेभ्यः । 


साथ सम्बद्ध होकर अव्यक्त ( ]7727८।2६९ ) से व्यक्त 
( Art८॥]2६९ ) रूप में आती है । व्यक्त वाक्‌ में ज्ञान 
का सम्बन्ध रहने से आसुर राक्षस बृत्तियों को चित्त से 
निकाल देने में अधिक बल आ जाता है । परन्तु बुद्धि की 
चञ्चलता के भी दूर हो जाने पर वाक्‌ उस प्रकृति के रूप 
में चली जाती है जिस प्रकृति से सम्पूण ब्रह्माण्ड बना 
है । प्रकृति रूप में वाक के पहुंचने से यहां मन का 
सम्बन्ध नहीं रहता, अतः वाक्‌ को यहां से निकालने का 
कोई उपाय नहीं रहता । यह वाक आत्मस्थ होकर असुर 
और राक्षस बृत्तियां को हटाती है । इस उपाख्यान में रूपक 
के द्वारा वाहू, के महत्व पूर्ण व्यापार के रहस्य का कथन 
किया गया है । किलात और आकुलि असुरों के दो प्रमुख 
व्यक्ति ये । मनोगत आसुरी भावों में प्रमुख भाव किलात 
और आकुलि हैं। एक भाव तो अशना या काम है और 
दूसरा व्याकुलता वा असहनशीळता वा घबराहट है। ये 
दोनों भाव मन को घसीटे फिरते हैं अर्थात्‌ भिन्न २ वृत्तियों 
के साथ उसका सम्बन्ध करते हैं । परन्तु साधक श्रद्धालु 
मनुदेव की. वाक्‌ अधिक २ सूक्ष्म रूप धारण करती चली 
जाती है । कास को कहीं भी एकान्त स्थान नहीं मिळता; 
स्रत्र उसे बाक उपलब्ध होती है । अतएव वे कहीं भी 
एकन्तता प्राप्त कर सकने से परास्त हो जाते हैं | . . ' 


स यो देवेभ्यः आसीः स न एधीत्येवैतदाह । इषमूः 
जेमावह । त्वया वयं सङ्घातं सङ्घातं जेष्मेति । नात्र 
तिरोहितमिवास्ति ।। १८॥ 
` अर्थ-वह धानों को खोटता है और मन्त्र बोलता 
है-“कुकटो ऽ सि मधुजिह्” । इस का अर्थ है कि 
तू 'कुक्कट है, मधुजिह है। शब्द देवों के लिये मधुः 
जिह अर्थात प्रिय मधुर था और असुरो के लिये विष- 
जिह्व था । वह जो तू देवों के लिये था सो तू हमारे 
लिये हो, यही वह कहता है । हमें अन्न और बल 
दे । तेरे द्वारा हम बड़े २ समूह को जाते, यहां कुछ 
अस्पष्ट नहीं है ॥ १८॥ | 
त्राझण-अथ ूर्पमादत्ते | वषवृद्धमसीति । वर्ष 
वृद्धं ह्येतदू यदि नडानां यदि वेणूनां यदींपीकाणां वर्ष 
मुझेवैता वर्धयति ॥ १९॥ 
अर्थ-धान कुट चुकने के बाद अब वह शुप (सूप 
= छाज) को लेता है, साथ ही मन्त्र बोलता है “वषे- 
बृद्धमसि” | इसका अर्थ है कि तू वपं वृद्ध है । झू 
चाहे. नड का बना हो, चाहे बांस का और चाहे तूलिका 


१--असुरों की भीति के लिये 'कुक्कट” के समान ध्वनि 
विशेष करने से उसे 'कुक्कट' कहा है, अथवा असुर कहां २ हैं, 
इस प्रकार उन्हें मारने की इच्छा से जो विचरता है वह. 
शब्द 'कुक्कट' है, अथवा असुरों के लिये अप्रिय कुत्सित शब्द्‌ 
को जो फैलाता है वह 'कुक्कुट' है । 

२--शरद्‌ ऋतु में जो अन्न होता है उसे 'इष' कहते हैं। 
वर्षा के बाद वायु में तरी रहने से जो शरीर में एक प्रकार 
का बल मालूम होता है उसे उक कहते हैं । 

३--वर्षा ऋतु में बढ़े हुए होने के कारण शूपको 'वर्ष- 
युद्ध' कहा है। 
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का बना हो इन सब को वर्षा ही बढ़ाती है इसलिये 
शूप भी वर्षबृद्ध' ही है ॥ १९॥ 
ब्राह्मण-अथ हृविनित्रपति । प्रति त्वां वर्षबृद्धं 
वेख्रिति | बषबुद्धा ह्यवैते यदि ब्रीहयों यदि यवाः। 
वर्षमु ह्य वैतान्‌ वर्धयति । तत्सज्ञामेवैतच्छूपीय च 
बदति, नेदन्योऽन्यं हिनसात इति ॥ ० ॥ 
अअर्थञअब धान कूटकर जो “हवि? बना है उसे सूप 
में डालता है और मन्त्र बोलता है “प्रति त्वा वषंबृद्ध 
त्त” । इस का अर्थ है कि तुमे व्षबृद्ध पहिचान ले । 
चाहे त्रीहि हों और चाहे यव ये वर्षा से बढ़े हुए ही 
हैँ । क्योंकि वर्षा ही इनको बढ़ाती है । इस प्रकार हवि 
को वषश्रृद्ध कहकर सूप को उसका परिचय दिलाता 
- हे, कि कहीं एक दूसरे की हिंसा” न करें || २० ॥ 
= ब्राह्मण--अथ निष्पुनाति । परापूतं रक्षः परापूता 
रातय इति । अथ तुषान्‌ प्रहून्ति। अपहतं रत्त इति 
तन्नाष्टा एवैतद्र्ांस्यतोऽपहन्ति ॥ २१ ॥ 
अब वह 'निष्पवन करता है ओर मन्त्र बोलता 


३--संकल्प के द्वारा एक दूसरे में अनुकूलता स्थापित 
इसलिये की जाती है कि कहीं अनुकूलता के कारण एक दूसरे 
' का प्राण एक दूसरे का विघातक न हो । सम्पूण यज्ञ पर- 
स्पर अनुकूल साधनों में फलीभूत होता है प्रतिकूल साधनों 
में विफल होता है इसी लिये समथ २ षर अनुकूलता स्मरण 
करली जाती है कि यज्ञ का प्राण विच्छिन्न न हो । अतः 
एब वर्षवुद्ध में ही वर्षवुद्ध को रक्खा है, विपरीत रूप से 
नहीं रखा। | 
` ` १=अब्र ञ्चूपं को दोनों हाथों से दोनों पार्श्वो में पकड़ 
कर, दायें बायें हिलावे । इस क्रिया का नाम निष्पवन है 
इसी को फटकना बोलते हैं क्योंकि ऐसा करने से धान वा 
यव से तुप अरग हो कर आगे आ जाते हैं । 


है “परापूतं रक्तः परापूता अरातयः? । इस का अर्थ 
है कि राक्स? और अराति अलग हो गये । तणडुलों 
से तुष अलग होने के पश्चात्‌ अब तुषों को आगे फेंक 
देता है और मन्त्र बोलता है “अपहतं र्षः? । राक्षस 
नाशकारी होते हैं उसलिये उन्हें अपहनन? करता है 
अर्थात्‌ फेंक देता है ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मण-अथापविनक्ति वायुर्वो विविनक्तविति | अयं 
वै वायुयोंऽयं पवते । एप वा इदं सवै विविनक्ति यदिदं 
किञ्च विविच्यते । तदेनानेष एवैतद्विविनक्ति स यदेत 
एतरप्राप्नुवन्ति । यत्रेनानध्यपविनक्ति ॥ २२ ॥ 

अर्थ-चावलों को फटक चुकने फे बाद अव वह 
*अपव्यजन करता है। अपव्यजन करते हुए मन्त्र 
पढ़ता है “वायुर्वों विविनक्त” । इसका अर्थ है कि वायु 
तुम को छांट दे यह जो पवन है यह ही वायु है। यह 
वायु ही इस सब को छांट डालता है जो भी कुद्ध 
छांटा जांता है । तो इन चावलों को भी यह ही वायु 
छांटता है जो ये चावल इस प्रकार छांटने के लिये 
प्राप्त होते हैं, जिस पात्र में इन को अपव्यजन कर 
डाल चुकता है ॥ २२॥ 

्राहमण-अथानुमन्त्रयते-देवो वः सविता हिरः 


२-जो हमारे इष्ट को हमारे पास आने ही नदे उसे 
“अराति? कहते हैं और जो आये हुए इष्ट को नाश कर डाले 
उसे 'राक्षस' कहते हैं । 

३-झूपं को उछालकर तुपों को फेंक देने की क्रिया का 
नांम प्रहनन वा अपहनन है । 

४-चावलों को फटक लेने के बाद भी चावलों में कोई २ 
धान रह जाते हैं । इन धानां को गौणा कहते हैं। इन 
गोणों को चाधलों से एथक्‌ करने अर्थात्‌ चुगने की क्रिया 
का नाम अपव्यजन' है । 
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महाविद्यालय जयन्ती 


४६३ 


ण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेश पाणिना”, सुप्रति 
गृहीता असन्निति । त्रिः फलीकराति, त्रिवृद्धि 
यज्ञः ।। २३ ॥ 
अर्थ-अब उस पात्र को लेकर सूर्य के सांमने 
करता है और साथ ही मन्त्र बोलता है 'देवो बः 
सबिता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना’। 
इस का अर्थ है कि तेजस्वी किरण वाला सूरय देव छिद्र 
“रहित हाथों से तुम्हें ग्रहण करे । इसका तात्पय इतना 
` ही है कि सूर्थ की रश्मि लगकर चावल बहुत अच्छे 
होने के बाद लिये जावें । अब “तीन वार *फलीकरण 
करता है तीन वार इसलिये कि तीन बार करने से 
यज्ञभावना” सम्पन्न होती हे ॥ २३॥ 


५ धानों को ऊखल में कूटने से सब धान एक ही वार 


में निस्तुप नहीं हो जाते, अतः सतुष धानों को फिर कूटले 


इस प्रकार तीन वार करे । 

६-जब सब धान निस्तुप हो जायें तब उन में से छोटी 
२ कणी को अळग कर दे और साबत चाउलों को ले लेवे। 
कणी को अळग कर देना ही फलीकरण कहलाता है । 


७-तीन वार करने से प्रातः मध्याह्न और सायं सवन के 


त्राझण-तद्धेके देवेभ्यः शुन्धध्वं देवेभ्यः शुन्धध्व- 
मिति फल्लीकुब्न्ति | तदु तथा न कुर्यात्‌ । आदिष्टं वा 
एतद्देवताये हविभवति । अयैतद्वेश्रदेवं करोति यदाह 
देवेभ्यः शुन्धध्वमिति । तत्समद्‌ं करोति । तस्भादु 
तूष्णीमेव फली कुर्यात्त ॥ २४ ॥ 

अर्थ-कई लोग फलीकरण के समय 'देवेभ्यः 
शुन्धध्वं, देवेभ्यः शुन्धध्वम्‌? इस प्रकार बोलकर फली- 
करण करते हैं, परस्तु वैसा न करे। क्योंकि 'अग्नये 
जुष्टं गह्मामि? इत्यादि मन्त्र से हविर्देवता के लिये 
पहिले ही आदेश किया गया होता है और अब 'देवे- 
भ्यः झुन्धध्वरम्‌? कहने से वह हविः वैश्वदेव हो जाता 
है, अर्थान्‌ सब देवताओं के लिये एक जैसा हो जाता 
है | ऐसा कर देना देवताओं में एक प्रकार का भगड़ा 
पैदा कर देना है । इस कारण चुप चाप ही फलीकरण 
करे ॥ २४॥ 


~ S 
इति प्रथमाध्याये चतुथ ब्राह्मणम्‌ । 
इति प्रथमोऽध्यायः समाप्त: ॥ 


अनुसार कोई काम यज्ञरूप होकर पक्का हो जाता है । 


महाविद्यालय जयन्ती 


ज्वालापुर के महाविद्यालय को स्थापित हुए लग- 

भग २८ वषं होते हैं किन्तु इसकी प्रथम दो वषे की 

स्थिति बेकायदा थी अथोत्‌ एक ही व्यक्ति इस को 

अपने ढंग पर चलाता था। १९०८ में स्वर्गीय श्री १०८ 

स्व० शुद्धो धतीर्थंजी महाराज कुलपति व आचाये 

पधारे और उन्होंने ही महाविद्यालय सभा की रजि- 
६ 


स्टरी कराकर यथानियम कार्य चलाया । महाविद्यालय 
~ « ios) ~ ° 

के संस्थापक प्रसिद्ध तार्किकशिरोमणि स्वा० द्शेनानन्द्‌ 
सरस्वती पक्के भोगवादी आस्तिक संन्यासी थे । इस 
प्रकार महाविद्यालय को यथानियम कायं करते हुए 
छुब्मीस वर्ष हुए । इस की जयन्ती गतवर्ष ही मनाई 
जानी चाहिये थी किन्तु अनेक बिन्न बाधाओं के 
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कारण ऐसा न हो सका-महाविद्यांलय सभा ने 
आगामी वर्ष मनाने का निश्चय किया है। गत छब्बीस 
वर्षों में महाविद्यालय ने सैकड़ों निधन होनहार छात्रों 
ब ब्रह्मचारियों का उद्धार किया है। प्रारम्भिक दिन से 
आजतक लगभग यहाँ एक सहस्न ब्रह्मचारी प्रविष्ट 
हुए । जिन में से डेढ़ सो से ऊपर खातक विद्याम्रमाप्ति 
के पश्चात्‌ यथाविधि चले गये । धीस पच्चीस स्नातक 
महाविद्यालय की सेवा में संलग्न हैं शेष भारतवर्ष के 
भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न हैं । 
इस महाविद्यालय के संचालकों में स्व० श्रो १०८ स्वा० 
झुद्धबो घती थे, ख श्री० पं० भीमसेन शर्मा साहित्या- 
चायं, स्व० श्री० पं० पद्यसिंह शर्मा साहित्याचार्य जैसे 
संस्कृत के प्रकाएड विद्वान महारथी थे । गत छब्बीस 
बर्षे की लोकोपकार प्रवृत्ति, प्राचीन निःशुल्क शिक्षा 
का प्रचार, व छात्रजनों का उपकार इन तीन दृष्टियों 
से महाविद्यालय ने उत्तर भारत की संस्थाओं में विशेष 
स्थान प्राप्त कर लिया है । आगामी वर्ष उसी की जय- 
न्ती मनाई जायगी । ति:शुस्क शिक्षा देने बाले समस्त 
शुरुङुल के ब्रह्मचारियों का जमघट देखने योग्य होगा 
--सँकड़ों विद्वानों का यह समारोह प्रेषणीय होगा-- 
यह जयन्ती शास्त्रीय चर्चा की दृष्टि से भी विशेष 
महत्त्व की होगी । 
महाविद्यालय क पुराने सेवक की दृष्टि से में 
जनता से यही अनुरोध करूंगा कि वे इस महाविद्या- 
लय रूपी महावृक्ष को प्रेमवारि से सींचते रहें जिससे 
इस महाद्वक्ष की छाया में बैठकर भारतवर्ष के आशा- 
` 'छुर विश्राम लाभ कर सकें | 
हात्रि्यालय का संचालन क्रिस प्रकार होता है 


यह्‌ एक यहां आकर देखने की बात है। इस समय 
महाविद्यालय दो सौ ब्रह्मचारियों का पालन-पोषण 
शिक्तण-दीक्षण कर रहा है । भोजन वस्त्र पुस्तक तथा 
अन्य अपेक्षित सामग्री मुफ़्त दी जाती है। इप युग 
में ऐसी संस्था केवल ईश्वर के भरोसे पर चल रही है । 
भारतवर्ष के अन्नदाता किसान इस को प्रति बर्ष प्रचुर 
मात्रा में अन्नादि द्वारा सहायता पहुँचाते रहते हैं । इस 
महाविद्यालय का वाषिक आय-व्यय चौबीस सहस्र 
का है। पब्लिक ही-निःशुल्क शिच्षाप्रेमी ही इस 
व्यय को पूरा कर देते हैं - इस संस्था की यह विचित्र 
बात है कि जितना व्यय होता है उतना ही आ जाता 
है । न कम आता है और न अधिक-- 
इसी पवित्र महाविद्यालय की जयन्ती आगामी 
_ वर्षं मनाई जायगी - महाविद्यालय के प्रेमी, जहाँ भी 
हों, जितने भी हों, यदि वत्तेमान अधिकारियों का थोड़ा 
थोड़ा भी हाथ बटायें तो जयन्ती अवश्य सफल 
होगी । 
भारतवर्षे के समस्त प्रसिद्ध विद्वान्‌ महाविद्यालय 
को समय समय पर देख चुके हैं । महात्मा गांधी, स्व० 
श्री पंश मोतीलाल नेहरू, श्री पं० जवाहरलालजी 
नेहरू, श्री महामना पं० मदनमोहन मालवी यजी, स्व० 
श्री लाला लाजपतरायजी, श्री बाबू राजेन्द्रप्रसादजी, 
३ वार देख चुके हैं । महाविद्यालय के पुराने तुच्छ 
सेवक के नाते मेरी यही प्रार्थना है कि जनता इस को 
अपनावे जिससे पूर्व की अपेक्षा अधिक लोकोपकारी 
काय हो सके । 
निवेदक 
नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ 


- अल 
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सम्पादकीय टिप्पणियां 


१-आर्यं प्रतिनिधि सभा पंजाब व 
(NT [oN © [oN 
बलाचस्तान का अषशताब्दा 

आय प्रतिनिधि सभा पंजाब व बिलोचिस्तान की 
अध-शताब्दी का उत्व अगले वर्ष मनाया जायगा । 
उक्त आर्यप्रतिनिधिसभा को स्थापित हुए तब ५० 
वर्षं हो जायेंगे । वास्तव में उक्त आर्य-प्रतिनिधि सभा 
ने पंजाब में भारी जागृति का कार्य किया है। पंजाब 
में जिस नगर में आर्यसमाज है, प्रायः वहां कोई न 
कोई शिक्तासंस्था अवश्य मिलेगी । चाहे वह शिक्षा 
संस्था पुत्रीपाठशाला के रूप में हो या पुत्रपाठशाला 
के रूप में । इसके साथ ही अनाथालय और विधवा" 
विवाद संस्थाएं आदि भी पंजाब में पर्या संख्या में 
दिखाई देती हैं । पंजाब में आर्यसमाज का प्रचार- 
कार्य भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है । महर्षि के सिद्धान्तों 
से परिचय पंजाब के वच्चे रे को है । आयसमाज को 
भावनाओं का स्रोत, जो आज कल पंजाब बना हुआ 
है, उसका मूल कारण अधिकतर प्रचार का कार्य ही 


है, जो कि आय प्रतिनिधि आदि संस्थाओं द्वारा किया 


गया है । इसलिये प्रसन्नता का विषय है कि आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब व बिलोचिस्तान अपना अर्ध 
शताब्दी उत्सव मानने को तैयार है। इस उत्सव के 
उपलक्ष्य में प्रचार विभाग को अधिक जोरदार बनाने 
के तिमित्त आये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री की ओर 
से २॥ लाख रुपयों की अपील की गई है, ताकि 
प्रचार का काय और तेजी से किया जा सके । यह 


° we ८. ८७० दि ~ 
सब काय उत्तम है। परन्तु हम आयं प्रतिनिधि के 
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कार्यकर्ताओं का ध्यान एक दो आवश्यक कत्तेव्यों की 
ओर खींचना चाहते हैं। आयसमाज की नींव वेदं 
है । आर्यसमाज वेदों को एक मात्र और स्वतः प्रमाण 
मानता है। वेद के विना आर्यसमाज नहीं । परन्तु 
वेद को ओर आर्यसमाज का बहुत कम ध्यान है । 
कितने आर्यसमाजी हैं, जो कि बेद का पढ़ना पढ़ाना 
ओर सुनना-सुनाना, क्रियात्मक रूप में, अपना कत्तव्य 
समभते हैं | उपदेशक लोंग कभी २ आर्यसमाजों में 
जाकर चाहे र्ये लोगों को वेद सुना दें और आये 
लोग सुनलें, परन्तु वे वेदों के सुनाने के काम में कहां 
तक सफल हुए हैं, इसे प्रत्येक आर्य सभासद्‌ से कासं 
दर है। जो आयंसमाजी वेदों के नाम पर द्रवित हो 
जाते हें, वेदां को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, वेदों 
को सभौ ज्ञानों से श्रेष्ठ ज्ञान और वह भो निश्रान्त 
और स्वतः प्रमाण मानते हैं-वे आर्यसमाजी वास्तव 
में वेदों के पढ़ने-पढ़ाने और सुनने-सुनाने की ओर 
किंतना आगे बढ़े हैं यह अवश्य विचार करना 
चाहिये । वास्तव में इस दृष्टि से आयंसमाज बहुत 
पिछड़ा हुआ है। महषि ने वेदों का अनुवाद हिन्दी 
में किया, ताकि आय समासदू वेदों को पढ़ सकें, 
परन्तु आर्यं सभासद्‌ हिन्दी के परज्ञान की दृष्टि से 
भी बहुत कुछ कोरे हैं । आये प्रतिनिधि सभा, पंजाब 
व बिलोचिस्तान अपनी अधशताब्दी सनाये, यहे 
बहुत हप का विषय है । परन्तु इस अधशताव्दी के 
साथ २ दो कार्यों पर अधिक दृष्टि देनी चाहिये । 
१--आय प्रचारकों के प्रचार-काय का यह भी 
एक आवश्यक अंग होना चाहिये कि वे जिस नगर 
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की आय समाज में जायें, वहां जाकर वे आये सभा- 
सदों की एक सूची तैयार करे कि किन सभासदों को 
हिन्दी लिखना पढ़ना नहीं आता, उन्हें सीखने की 
प्रेरणा आर्यप्रतिनिधि की ओर से होती रहनी 
चाहिये | इस निमित्त आय प्रतिनिधि सभा को चाहिये 
कि वह्‌ एक विज्ञप्ति आयसमाजों के प्रति प्रकाशित 
करे, जिसमें हिन्दी का जानना आर्ण सभासदू का 
आवश्यक कत्तव्य दर्शाया गया हो । 
दूसरा कार्य, जो कि इस अर्धशताव्दी उत्सव 
के साथ प्रारम्भ हो जाना चाहिये वह है वेद का 
अन्वेषण | आर्यसमाज में वेदों के अन्वेषण-विभाग 
की एक भारी कमी है। पाश्चात्य जगत से वेदों पर 
ऐसी पुस्तक भ्रायः प्रकाशित होती रहती हें जिनमें 
वेदों पर नाना प्रकार के आत्षेप होते हैं, जो कि आर्य 
समाज के मन्तव्यं के विरुद्ध होते हें। भारत में भी 
जैनियों तथा अन्य मतवादियों की ओर से वेदों पर 
नाना प्रकार के आत्षेप होते रहते हें। परन्तु आर्य 
समाज में ऐसा कोई अन्वेषण विभाग नहीं जो इस 
क्षेप साहित्य का उचित उत्तर देने वाला हो। हमें 
तो प्रतीत होता है कि आर्य समाज की वैदिक नींव, 
आर्यसमाज की लापरवाही के कारण, दिनोंदिन 
अधिक कच्ची होती चली जा रही है| आर्यसमाज 
के समीप ऐसा वैदिक साहित्य नहीं जिसे कि वे 
पश्चात्य ढंग के सन्मुख रख सके ताकि वेदों की ईश्व- 
रीयता तथा अनादिता का भाव उनके ह्ृदयों में ढ़ 
हो सके । . 
श्री पं० बुद्धदेबजी विद्यालंकार, आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब व बिला चिस्तान के एक बहुमूल्य रत्न हैं । 
आप की विद्वत्ता, त्याग तथा अन्वेषण के कारण 


आर्यसमाज का सिर ऊंचा है। आप पीछे कई वर्षों 
से आये प्रतिनिधि सभा को वेदों के अन्वेषण विभाग 
के लिये हिला रहे हैं, परन्तु आये प्रतिनिधि सभा 
वहीं की वहीं खड़ी है । बल्कि हमें वैयक्तिक रूप से 
ज्ञात है कि आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ती श्री 
पणिडतजी की इस प्रेरणा का कोई मूल्य नहीं समभते । 
आर्य प्रतिनिधि सभा ने शुरुकुल स्थापित कर; 
वास्तव में वेदों और वैदिक साहित्य के उत्थान में 
बहुत सहयोग दिया है । पपन्तु आवश्यकता अब यहू 
अनुभव की जा रही है कि चाहे गुरुकुल कांगड़ी में 
या शुरुदत्त-भत्रन लाहोर में वेदों का एक अन्वेषण 
विभाग भी खुल जाय । इस विभाग में कारये करने 
वाले इस समय आर्य प्रतिनिधि सभा को कई विद्वान्‌ 
मिल सकते हें, जिनकी कि आर्य समाज के सिद्धान्तों 
और मन्तव्यों में श्रद्धा भी है और जो वास्तव में 
वैदिक साहित्य की खोज में अच्छे योग्य भी 
साबित हो सकते हें । आर्यप्रतिनिधि सभा को 
चाहिये कि वह्‌ अपनी अधंशताब्दी के महोत्सव के 
साथ ही इस अन्वेषण-विभाग की भी स्थापना करें, 
ताकि आर्यसमाज के मन्तव्यों की जड़ अधिक पक्की 
हो सके । वर्तमान समय में प्रचार-कार्य की भी बड़ी 
आवश्यकता है, परन्तु इस के साथ २ अन्वेषण 
विभाग की इस से भी बहुत अधिक आवश्यकता है । 
यह शोक का विषय है कि आयसमाज के कई बिद्वान 
अपने कई वषे के अन्वेषण के पश्चात्‌ भी इस परि- 
णाम पर पहुँचे हैं कि वेद वास्तव में स्वतः प्रमाण नहीं 
ठहराये जा सकते । हमारा ख्याल है कि ऐसे विद्वानों 
की अन्वेषण-रेखा कुछ प्रारम्भ से ही उल्टी होती है | 
हमें पूर्ण विश्वास है.कि आर्यसमाज यदि अन्वेषण 
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विभाग की स्थापना करेगा तो उसे अपने इस प्रयत्न में 
अवश्य सफलता मिलेगी । क्या हम विश्वास करें कि 
उपरोक्त दो आवश्यक निर्देशों पर आर्य प्रतिनिधि 
सभा के कार्यकर्त्ता कुछ ध्यान देंगे । 


२---सूर्य में एक नया तत्त्व 

डाक्टर चालेट ई० मूर (Dr. Charlotte E. 
Moore) ने जो कि \€\४ ९7७९४ की प्रिकटन-विश्व 
विद्यालय की वेधशाला के अध्यक्ष हैं--पता लगाया है 
कि सूयं में एक और तत्त्व है जिसे कि फ़ास्फोरस 
कहते हैं । यह्‌ तत्त्व हड्डियों में बहुतायत से पाया 
जाता है । मरघटों में रात को कई बार प्रकाश हुआ 
करता है जिसे कि श्रान्त लोग भूतों की कृति कहा 
करते हैं । उस प्रकाश का कारण यह फ़ास्फ़ोरस-तत्त्व 
होता है, जो कि मुर्दों की हड्डियां के कारण मरघटों 
में पाया जाता । इस फ़ास्फ़ोरस के कारण सूयं में 
तत्वों की संख्या अब ६४ हो गई है । अभी तंक सूर्य 
में ६३ तत्वों की स्थिति मानी जाती थी । 


३--ठ।पने में एक नया अन्वेषण 

न्यू जेरसी ( )१०७ ]९९७९ ) अमरीकन राज्य 
की एक स्टेट है । वहां मि० स्पील वोगल ने एक 
नया अन्वेषण किया है जिससे छापने की विद्या में 
पयाप्र उन्नति होने की सम्भावना है । आपने एक प्रकार 
के कागज का अन्वेषण किया है जो कि लचकदार 
है । इसकी लचक स्थिर रहती है । इस पर यदि किसी 
परिमाण के टाइप से कुछ छाप दिया जाय तो इस 
कागज़ को खींच कर उस टाइप की छाप को भिन्न २ 
टाइप की छापों में बदला जा सकता है, जैसे कि 
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रवड़ पर लिखे अक्षरों को रवड़ की खींच से बदला 
जा सकता है | 

अन्तर यह है कि खींच के कारण रवड़ के अच्चर 
बदले तो जा सकते हैं परन्तु अन्ञरों का यहद परिवर्चन 
खींच के पश्चात्‌ फिर पूर्ववत्‌ हो जाता है, परन्तु इस 
लचकदार कागज की छाप क खींच कर बदलने पर 
यह परिवर्तन स्थिर रूप में बना रहता टै । आवश्य- 
कता होने पर इस परिवत्तेन में, इस प्रकार अन्य 
यथेच्छ परिवत्तन भी किये जा सकते हैं । 


४--वेद-मन्त्रों के अर्थ 

वेदों के अर्थों के सम्बन्ध में यह्‌ प्रावः सुनाई देता 

है कि भिन्न २ विद्वानों द्वारा क्रिये गये एक ही मन्त्र के 
अथाँ में समानता नहीं मिलती । एक विद्वान एक ही 
मन्त्र का अर्थ एक प्रकार से करता है. तो दूसरा 
विद्वान्‌ उसी मन्त्र का अर्थ दूसरे प्रकार से करता है। 
हमारी दृष्टि में यह दोष न वेदिक-मन्त्रों का है और 
न वैदिक-बिद्वानों का । वस्तुतः यद्‌ दोष है ही नहीं । 
वेदों के जानने वाले इस बात को अच्छे प्रकार जानते 
हें कि वेदों की यह तो खूबी है कि वैदिक-मन्त्र भिन्न 
परिस्थिति में भिन्न २ अथाँ के सूचक हो जाते हैं । 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तथा आधिदैविक दृष्टि से 
एक ही मन्त्र के तीन २ अर्थ तो प्राचीन सुनियों ने 
भी माने हें और व्याख्याकारों ने कई २ सन्त्रों के 
तीन २ अर्थ स्थान २ पर दशोए भी हैं। इसलिये 
यदि एक विद्वान्‌ किसी मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक 
आदि दृष्टियों में से एक दृष्टि से कर देता है और 
दूसरा विद्वान्‌ इन दृष्टियों में से किसी दूसरी दृष्टि से 
करता है तो इन अथो में विरोध न समझना चाहिये, 
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भो वास्तव में ये तीनां अथ ही अपनी 
ठीक हैं । 
स्पष्ट करने के लिये हम यहाँ एक लौकिक उदा- 
हरण पेश करते हैं। संस्कृत साहित्य में एक पुस्तक 
है “राघव-पाणडवीयम्‌” । इस पुस्तक में झ्छोक-रचना 
है | इस पुस्तक में समस्त शछोकों के अर्थ दो २ हैं 
एक अर्थ स “राघव” का जीवन वृत्तान्त कवि ने 
कहा है और दूसरे अर्थ से “पाणड।” का। इस 
प्रकार जब लोक में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि 
एक २ ज्छोक के नाना अथ हो सकते हैं तो यांद यह 
घटना वेदों में मिले तो क्या आश्रय हैं ? परमात्मा ने 
संक्षेप में बहुत अर्थ का परिज्ञान कराने के लिये वेदों 
के शब्दों की इस प्रकार रचना की है कि वेदों के 
मन्त्रों से तीन २ प्रकार के अर्थ प्रतीत हो सकें | 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीन 
प्रकार के विषय साथ २ एक ही मन्त्र में वर्णित हो 
जाते हैं । इस प्रकार नाना अथो को दे सकना यह 
वैदिकि-मन्त्रों का गुण है, दोष नहीं । 
अभी तक . वैदिक साहित्य के ततत्र में कोई ऐसा 
विद्वान नहीं हुआ जो कि वेदों के प्रत्येक मन्त्र के 
तीन २ अथ करके दशां से, परन्तु वेदों की गूढ़ 
परिभाषाओं को यदि जान लिया जाय तो हमारा 
विश्वास है कि यह कार्य बहुत सुलभ हो जायगा । 
साथ ही मन्त्रों में एक और खूबी भी है । मन्त्रो 
के शब्द योगिक हैं इसलिये आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
` और आधिदैविक -इन तीन रृष्टियों में से किसी एक 
ष्टि से भी एक ही मन्त्र के नाना अर्थ हो सकते हैं। 
इसके लिये व्यक्ति में विशेषयोग्यता की अपेक्षा होती 


क्योंकि इन तीनों दृष्टियों से अथो के भिन्न २ होने 
दृष्टि 


है। इस सम्बन्ध में भगवद्दुर्गाचार्ण निरुक्त की टीका 
में लिखते हैं कि-- 

“'तत्रेवं सति प्रतिविनियोगमस्यान्य्रेनाथन भवितव्यम्‌ । 
त एते वक्तुरभिप्रायवश्यादन्यव्वमपि भजन्ते मन्त्राः । नहि 
एतेषु अथेस्येयत्तावघारणमस्ति, माथी ह्येते दुष्परिज्ञानाश्च । 
यथाश्वारोहवे शिष्ट्यादश्वः साधुः साधुतरश्र वहति, ए/मेते 
वक्तवेशाप्व्यात्‌ साधून्‌ साधुतरांश्चार्थान्‌ स्रवन्ति । 

तत्रव सात ळक्षणा[हरामात्रमेदेतर्मिञ्छास्त् निव्रचनमेके- 
कस्य कक्रियते, क्वचिच्च अध्यात्माधिद्वेवाधियज्ञोपदशनाथंम्‌ । 
तस्मादेतेषु यावन्तो अर्थां उपपद्येरन्‌ अधिदेवाध्याःमाधियज्ञा- 
श्रयाः स॒वं एव ते योज्याः, नात्रापरा्ोऽस्ति’ । 

अर्थात्‌ “एक मन्त्र का विनियोग नाना अर्थों में 
होता है । इसलिये प्रत्येक विनियोग की दृष्टि से मन्त्र 
का अर्थ बदलता चला जायगा । वक्ता के अभिप्राय 
के भेद से भी मन्त्रों के अथा में भेद आ जाया करता 
है । क्योंकि वैदिक मन्त्रों में अर्थ इतना ही है-यह 
कहना अशुद्ध है | वेद मन्त्र महाथं हैं, और इन के 
अथो का परिज्ञान परिश्रम साध्य है । जैसे कि घुड़- 
सवार की कुशलता के कारण घोड़ा कभी अच्छा 
चलता है और कभी बुरा, इसी प्रकार वैदिक मन्त्र 
भिन्न २ विद्वान्‌ की योग्यता के आधार पर अपने भिन्न 
२ अथो का प्रकाश करते हें । इसलिये प्रत्येक मन्त्र से 
जितने २ अर्थ उत्पन्न हों वे सभी अर्थ उस मन्त्र के 
ठीक हैं-यह मानना चाहिये. वैदिक मन्त्र के नाना 
अर्थ करना यह कोई अपराध नहीं है” । 

इस प्रकार हम ने देखा कि प्राचीन आचायाँ के 
अनुभव भी यही दशाते हैं कि वैदिक मन्त्र संसार में, 
एक बिशेष प्रकार की रचनाएं हैं, जिन में कि एक हो 
संक्षिप्त मन्त्र द्वारा नाना अथो की प्रतीति हो 


सकती है । 
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साहित्य-समालोचना 


वेदकाल निशय 
अथात्‌ 

आज से लीन लाश वर्ष पूवे की वेद 

कालीन सरथांदा 

वेद कालनिणुंय के लिये अर्वाचीन देशी और 
विदेशी सभी विद्वानों ने बहुत यन्न किये हैं जिससे 
अनादिकालसिद्ध वेदों को ऐतिहासिक काल की 
सीमा मे बद्ध कर लिया जाय। जिनमें वत्तेमान में 
श्री अविनाश चन्द्र और तिलक महाराज प्रमुख हैं । 
परन्तु हालही में वेदार्थ तत्वशोधनाचाय विद्याभूषण 
श्री दीनानाथजी शास्त्री चुलैट ( एलिचपुर बरार ) ने 
'वेदकाल निणेय? नामक पुस्तक प्रकाशित करके वैदिक 
काल को तीन लाख वर्ष पूव के काल का निधोरित 
करने का यन्न किया है। 

वैदिक साहित्य के प्राचीन ग्रन्थों के कालनिणेय 
करनेको जो शैली आपने निर्धारित की है वह बहुत ही 
उत्तम है। इस शेली से वैदिक साहित्य के तत्व 
खुलने की बहुत आशा है । 

आपने किस शैली का अनुसरण किया है इसका 
दिगृदर्शन हम संक्षेप में पाठकों कराते हैं । 

( १) ज्योतिष शास्र के द्वारा किसीके भी समय 
को ठीक २ जानना उसके वसन्त-अआगमन ( वसन्त 
समाप्ति जो वत्तमान में २३ माचे को हुआ करता है 
उसके मास आदि के जानने पर निभर है। 

(२) पूर्वं और पश्चिम के सब ज्योतिषियों ने 
यह मान लिया है. कि वसन्त-सम्पात सत्र नक्षत्रों पर 


वामगति से घूमता हुआ २५८०० वर्षा में पुनः 
उसी स्थान पर आ जाता है इस हिसाब से वसन्त 
सम्पात ९५६ वपाँ में एक नचत्र पीछे सरक जाता है । 

( ३) सालभर में ६। ६ महीने के अन्तर में दो 
दिन ऐंसे आते हैं जिनमें सूर्य ठीक पूर्व पश्चिम रेखा 
में उदय होकर अस्त होता है। इनमें से एक दिन 
वसन्त-सम्पात का और दूसरा शारत्‌-सम्पात का है। 

(४ ) दक्षिणायन होकर सूर्यं जब ठीक पूरव 
पश्चिम विषुव रेखा पर उदय अस्त होता है तो 
यह शारत्‌-खम्पात का काल है ओर उसी प्रकार 
उत्तरायण होकर जब पुनः सूर्यं विषुव रेखा पर 
आकर ठीक पूरे पश्चिम उदय अस्त होता है तब वसन्त- 
सम्पात होता है । 

(५) वसन्त-सम्पात जिस प्राचीन ग्रन्थ में 
जिस नक्षत्र में कहा गया है उसी नक्षत्र तक के 
सम्पात के विचलन को ऊपर लिखे (२) लेखांक में 
दिखाये प्रकार से गणित करने पर उस ग्रन्थ का 
वास्तविक कांल निकल आवेगा । 

( ६ ) उदारहण के तोर पर ककरोचाये ने शुल्बसूत्र 
ओर कात्यायन श्रौतसूत्र आदि ग्रन्थों पर भाष्य किया 
है। कास्यायन शुस्त्ूत्र के प्राची-प्रदशक सूत्र पर - 
ककोचाये ने भाष्य करते हुए लिखा है कि -- 

दक्षिणायने तु चित्रां यावदादित्य उपसपंति उदगयने 
स्वातिमेति विषुततीये त्वहनि चित्रास्वात्योमेध्य एवोद्यः ॥ 

इससे स्पष्ट हुवा कि विषुवतीय दिन में चित्रा वा 
स्वाति के बीच सूर्यादय होता था । वह वसन्त-सम्पात 
का दिन होता था इसका स्पष्ट तापये यह हुआ कि कको- 
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द न काका कक 


चाय के समय में वसन्त सम्पात आश्विन मास में 
होता था क्योंकि तुलासंक्रमण सदा ही आश्विन मास 
हुआ करता है । 

आज कल वसन्त-सम्पात उत्तरा भाद्रपद पर होने 
के कारण फाल्गुन मास में होता है। फलतः कको- 
चाय्ये के समय से अत्र तक वसन्त-सम्पात ७ महीने 
पीछे हट गया.। दूसरे शब्दों में वसन्त-सम्पात सात 
राशि पीछे हट गया है | पूर्वे गणना से एक राशि (२॥ 

नक्षत्र ) पीछे हट जाने के लिये २१६६ वर्ष बीतते हैं 
ती इस प्रकार कर्काचाये को हुए (२१६ ६>९७॥ 
१५१६२ ) लगभग १५ हज़ार वर्ष बीत गये । 

(७) इस प्रकार कक से पूरवे पारस्कर, पारस्कर 
से पूर्व पौलिशसिद्वान्त और इस से भी पूवे कात्यायन 
और वेदाङ्ग-ज्योतिष का काल निर्णय होता है । 

फिर वेदों के मन्त्रों में इसी प्रकार के योगों का 
वर्णन है उन से वेदों के कालकी भी ज्योतिष के 
आधार पर गणना करने से तीन लाख वषं पूर्व तक 
गणना पहुंचती है । 

` शतपथ के समय में भी वसन्त सम्पात-फाह्गुन 
में होता था, सुतरां आज से १२ रांशि पीछे सम्पात- 
और उसका काल २६ सहस्र वषे पूर्वं स्थिर होता' है। 
` (८) वेदाङ्ग ज्योतिष के समयों में माघ में वसन्त- 
सम्पात होता था इस से वेदाङ्ग ज्योतिष का समय 


२२०९० वषं शकाब्द से पूर्वं स्थिर होता है । 


` बेदों के काल के सम्बन्ध में आप लिखते हैं-- 
याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने जो मन्त्रद्रष्टा ऋषियों 
की सूची लिखी है वे- वैदिक मन्त्रध्रयोगों के द्रष्टा 

गाभंग १०,००० हैं। इसका कालानुक्रम लगाने के 


लिये परम्परागत अविच्छिन्न स्मरण के ग्रन्थों के अनु- 


सार सातवें वैवस्वत मनु का आरम्भ ३,३४,१५३ वर्ष 
पूर्वे हुआ | 
अपन की सूक्ष्म गणित से वसन्त-अररात की 
स्थिति बतलाने वाला एक आपने कोष्ठक तैयार किया 
है | उस में आप ने बतलाया है क्रि २२०५९९ वष पूव 
वसन्त-सम्पात पीछे न होकर आगे बढ़ा करता था । 
अर्थात्‌ सम्पात “अदितिः दक्तिणावत्त चलता हुआ 
पुनवेखु नक्षत्र से वामावत्ते होगया है। इसलिये पुनवसु 
नक्षत्र तक बढ़ने का काल दक्षिणावत्तकाल (६० 
हज़ार वषे ) हेः । 
अदिति काल फे मन्त्र पाठ समय में यज्ञोपवीत 
~ ए ० ~ 
का कणठीवत्‌ और दक्षिणावत्तत्राचक् मन्त्रों को पढ़ते 
~ ~ . ए 
समय यज्ञोपवीत दक्षिण स्कंध पर और वामावत्तेत्राचक 
मन्त्रों पर यज्ञोपवीत अपसव्य करने से विदित होता 
~ ए ७. है 
है कि वेद का काल २ लाख वष से १॥ लाख पूव है, 
अथात्‌ वेद्‌ के मन्त्र तब प्रकट हुए । 
` उक्त विद्वान्‌ लेखक ने अभी अपने ग्रन्थ का पूवे 
भाग ही प्रकट किया है | इस में भी सूक्ष्म विवेचना 
~ ~ ~ ८५ ७ 
से केवल वेदाङ्ग ज्योतिष का ही काज्न निर्णय किया है। 
दूसरे खणड में (जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ) बेद 
मन्त्रों से समस्त ज्योतिष के अयनसम्पातों के दक्षिणा- 
वत्ते और वामावत्ते होने के रहस्यों को वेदमंत्रों से निकाल 
कर वेद्‌ के रहस्यों को खोलने का सङ्कल्प किया है। 
वेदकाल की अतिप्राचीनता के पत्तपातियों के 
लिये यह ग्रन्थ बड़ा ही अनुपम खोज का खज़ाना है। 
यद्यपि उक्त विद्वानों के वेदों के सम्बन्ध में बहुत 
से सिद्धान्तों और विचारों में भेद है तथापि, गणित 
ज्योतिष की सत्यताओं में किसी को मतभेद नहीं हो 
सकता । 
हम बड़े उत्सुक चित्त से द्वितीय खण्ड की प्रतीक्षा 


र्र र्ट हे । © A ® 
[ जयदेव शर्मा विद्यालङ्कार मीमांसातीर्थ 
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चारा वदा क सरल सुबांध भाषा भाष्य 


१ सामवद 'भाषा-भाष्य 
सामवेद भापा-भाष्य छपकर तैयार होते ही सारे का सारा बिक गया । दूसरा संस्करण तैयार है । पृष्ठ 
८५० से अधिक । मूल्य ४) रू० । 
भाष्य को बड़े-बड़े विद्वानों तथा समाचारपत्रों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । प्रशांसापत्रों की छपी 
प्रतिलिर्य मँगाने पर भेजी जा सकती है । 
२ अथववेद 'भाषा-भाष्य 
( चार भागों में ) 
अथववेद के विषय में लोगों का और सायण जैसे प्रखर विद्वान्‌ आचायों का भी यही आग्रह रहा है कि 
समें जादू-टोना और मारण, उच्चाटन, मोहन आदि तान्त्रिक लीला भरी पड़ी है । इस विश्वास का कारण प्रायः 
थदेवेदी कौशिक र्‌ परन्तु हमारा विश्वास ऐसा नहीं है । इस सरल भापा-भाष्य को देखकर सबको विदित 
जायगा कि तन्त्रमन्त्र की लीला केवळ लोगों की मनगढ्न्त है । अथववेद में ब्रह्मविद्या, राजविद्या और मानव- 
समाज की उन्नति के लिये सभी उत्तम-उत्तम विद्याओं का बड़ी गम्भीरता और उत्तमता से उपदेश किया गया 
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क है । मूल्य चारों भागों का १६) रुपये । 

hi ३ यजुर्वेद आाषा-भाष्य 

है <$ ~ “ss 

हि ( दो भागों सें ) 

‘$ इस भाष्य में महर्षि दयानन्द की दराई दिशा को सुख्यता दी गई है । आवश्यक स्थलों पर अन्य भाष्यों 


ts 
322. 


459 और अनुवादकों के मतभेद और त्रुटियों दिखाते हुए विशेषताओं को भी नहीं छिपाया गया । मन्त्रों के साथ शतपथ 
ब्राह्मण के पते आदि भी दिये गये हें । भूमिका में वेद का परिचय लिखा गया है । मूल्य दोनों भागां का ८) रू० 
i ऋउवद 'लाषा-भाष्य 
क ( पाँच भागों में ) 
~+ ~ . EN ८० _ हे ~ 
3% इसमें महर्षि दयानन्द कृत सस्क्ृत-भाष्य शैली को अनुसरण करते हुए भाषा-भाष्य किया गया है और 
| जिन भागों पर महर्षि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उन पर भी सरल भाष्य कर दिया गया है । स्थान-स्थान पर 
| हट अन्य भाष्यकारों की विशेषता दर्शाई गई है । भूमिका में कल्पित इतिहासों का भी विवेचन किया गया है। प्रथम 
। “क द्वितीय ओर तूर्त य भाग छप गये । आगे [ है। पाँचों भागों का मू० २०) रु० । 
५ 
| हक वदन्साष्य क स्थर ग्राहक हान क नयस 
(ह १-जो महाशय १) पेशगी कार्यालय में जमा कराकर अपना नाम स्थिर ग्राहकों में हिवा लेंगे, वे चारों वेदों 
hs SS ~s= ~ [a ~ ~ ~ [oS [a [os Cs 
र के भाष्य के स्थिर ग्राहक होंगे, उनको प्रथम जिल्द के साथ ही १) की रसीद दी जायगी । यह १) रु० आन्तम 
5 भाग के मूल्य में सुजरा कर दिया जायगा । 
i २-—स्थिर ग्राहकों को वेद-भाप्य की प्रत्येक जिल्द ३) रू० में ही प्रा हो सकेगी । 
द ३- स्थिर ग्राहकों को वेद-भाष्य की कुल जिल्दें लेना आवश्यक होया । 
र ४>-वेद-भाष्य में चारों वेदों का भाष्य अनुमानतः १२ जिल्दों में पृण कर दिया जायगा ओर जो जो जिल्द 
प्रकाशित होती जायगी, वह वह क्रमशः स्थिर ग्राहकों को वी० पी० द्वारा भेजदी जाया करेगी । माग-च्यय 
| मूल्य से पृथक्‌ लिया जायगा । 
जिनकी वी० पी० लोट आयेगी उनका मार्ग-व्यय पेशगी से काट लिया जायगा और उनकी ओर से बिना 


दूसरी सूचना प्राप्त किये उनको पुनः वी० पी० न भेजी जायगी । 


अबन्धक्रत्त ul Kangri आइस, सा हस मणएड। by ज्ासटड अजसर 
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Registered No.N—502 
श्र मंगालेवें ! अवसर न चूकें !! फिर न पछतावे || 
सहषि श्री स्वामी दयानन्द सरखती का प्रासाणिक 

री वन | र त्‌ 
जावनं-चूरत 
~ e $ ९ 
दा सांगा म सम्पूण दप गया । 


ऋणि के अनन्य भक्त स्वीय श्री वाबू देवन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगुृहीत तथा ऋआर्य-सभाज के 


सुप्रसि्ध नेता श्री बाबू घासीराम एम, ए., एल-एल. वी, मेरठ, द्वारा सम्पादित वा अनुदित । 
श्री देवेन्द्रबाबू ने निरन्तर १५ वर्ष भारतवर्षे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आमण करके जीवन 
सम्वन्धी सामग्री संग्रह की । सहस्रों मीलों का सफ़र कर भारी से भारी कष्ट उठाया । सम्पूर्ण सामग्री संकलित 
कर जब आप ऋषि की जीवनी को लिखने वैठे तथा प्रारम्भिक भाग लिख लिया, आपका स्वर्गवास हो गया 
और जीवन-चरित के प्रकाशन की लालसा हृदय में ही रह गई । आनन्तर-- 
] श्री पं० घासीरामजी एम. ए., एल-एल, बी., मेरठ नित्रासी, 


भूतपूर्व प्रधान आय-असिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त, ने वह सारी सामग्री बहुत यत्न और व्यय करके प्राप्त की | 
वर्षों परिश्रम और धन व्ये कर आपने सैकड़ों हज़ारों छोटे छोटे पुर्जे, नोट-बुकें और पत्रादि प्राप्त किये। 

यह जीवन-चरित रायले अठपेजी के १००० प्रष्ठों से भी अधिक में समाप्त हुआ है। बहुत से सादे 
च तिरंगे ऐसे चित्र लगाये गेये. हैं जिन से ऋषि के चरित्र की बहुत सी अज्ञात बातें खुलती हैं । इस जीवन- 
चरित्र में बहुत सी नयी बातें और बहुत सी प्रचलित असत्य बातों की विवेचना करके यथार्थं घटना का 


उल्लेख किया गया है | 
ऋषि दयानन्द के चरण चिन्हों पर चलन और ऋषि दयानन्द के विचारों का ठीक २ अडुशीलन करने 
~ ~ ~ ‘0 ~ ~ £ < ~ ~» 
के लिये प्रत्येक आयपुरुष को इस जीवन-चरित का मनन पूर्वक अध्ययन करना चाहिये । प्रत्येक आयसमाज में 
इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य होनी चाहिये साप्राहिक सत्संगों में ऋषि के जीवन की गाथा का उपकथन 
होना चाहिये जिससे ऋषि के जीवन और विचारों और उसके महान्‌ कार्यो को जनता भली भांति जाने | 
यह वात भली प्रकार जानलें कि इतना बिशाल ग्रन्थ बार २ नहीं छपता । एक बार समाप्त हो जाने पर 
_ . = ~ iy FG ~ ~ ~ ~ “se ~ KN ` ~ 
फिर दूसरे संस्करण के लिये कइ वर्षा तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । जिन्होंने प्रथम भांग ले लिया है वे दूसरा 
| भाग शीघ्र मंगाले | सजिल्द दोनों भागों का संयुक्त मूल्य ६) रु० अजिल्द ५।।) । प्रथक २ प्रत्येक सजिल्द भाग 


का ४) रु० अजिल्द का ३॥) 
पन्न व्यवहार का पता - मैनेजिंग डाइरेक्टर,--आय्य-साहित्य मणडल लिमिटेड, अजमेर. 


ऋग्वेद भाष्य का इसरा खण्ड 


ठप गया हे । वेदभाष्य के ग्राहक शीघ्र मंगालें । 


आ ~ कर CEO SE SSeS रः ् 
बा० मथुराप्रसाद दावहर क प्रबन्ध से आय्य गळ इन आटाप्र० प्रस, अजसेर में छपकर हुआ | 
डर Sd CC-0. न्थ से आय्यसाहित्य मं० लि? के लिये Cid by 53 Foundatn UR RS प्रकाशित 
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; आनासागर ( अजमेर ) के तट पर ऋषि दयानन्द के आश्रम का सुन्दर इर्य । (9 
5 इसमें श्रीमदयानन्द-अधशताब्दी के अवसर पर ब्रह्मपारायण महांयज्ञ और ४ 
| सवालक्ष गायत्री होम हुआ था और तब से अबतक तीन वार पारायण | 
यज्ञ हो चुके हैं । महायज्ञ के निमित्त यज्ञशाला बीच में है र 
जिस पर टीन की गोल छत है। f 
हे र 
BHD Fo NESEY. I." WOT, DUI oD OY, UO oe SR Ra Rea | 


| अवैतनिक सम्पादक- श्री प्रो? विश्वनाथ विद्यालँकार, गुरुकुल कांगड़ी 
वार्षिक भूर्य ४) रु० प्रति अङ्क =} 
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र्ये सा 2 लि०- अजमेर का मुख्यपत्र र 


> चाहिए । अधिक दिनों के लिए या स्थायी रूप से बदलवाना चाहें तो, उसके | 


५ 


~ ~ > 
वादक वज्ञान क [नयम 
१_वेदिक विज्ञान का वार्षिक मूल्य ४) है। छः मास का २।।),नमूने की प्रति ।=) के टिकट भेज कर भँगाइये 
२--“बेदिक विज्ञान?” प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में ग्राहकों की सेवा में पहुँच जाया करता है । 
३_“वबेदिक विज्ञान’? में वेद और उसपर आश्रित आप ग्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर, अनुसन्धान खोज 
प्रत्यालोचन तथा विशुद्ध वेदिक आष सिद्धान्तों पर ही लेख छापे जाते हैं । 
४--लेख की भाषा परिष्क्रत और सुबोध होनी चाहिये । प्रत्येक लेख कागज के एक तरफ़ लिखा होना चाहिए। 
५--लेखों को स्थान देने या न देने का तथा उन्हें घटाने-वढ़ाने का सम्पूणं अधिकार सम्पादक को होगा। 
६--न छपनेवाले लेख की सूचना सम्पादक न देगा । यदि लेखक महाशय वापस चाहें, तो 7) का टिकट 
भेजकर अपना लेख मँगा सकते हैं । 
७--लेख हर महीने की ५ तारीख़ तक सम्पादक के पास पहुँच जाना चाहिए । 
८--यदि किसी महीने की संख्या ग्राहक को समय पर न मिले, तो उन्हें पहले छापने पोस्ट आफ़िस में तलाश 
करना चाहिए, पश्चात्‌ पोस्ट आफ़िस की सूचना के साथ प्रवंधकत्ता के पास पत्र भेजना चाहिए । 
९--यदि ग्राहकों को २-३ मास का पता बदलवाना हो तो,अपने ही पोस्ट आफ़िस से उसका प्रबंध करालेना 
लए हमें लिखना चाहिए। 
१०--ग्राहकों को पत्र-व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखना चाहिए, नहीं तो पत्र 
पहुँचने का उत्तरदायित्व हम पर न होगा । 
११-्रत्येक विषय के पत्र व्यवहार के लिये जवावी काडे या -)। का टिकट भेजना चाहिए । 
१२-समस्त लेख तथा सम्पादन सम्वन्धी बातों के लिये श्रो प्रोश विश्वनाथ विद्यालकार, गुरुकुल कागड़ी 
हरद्वार, जि० सहारनपुर के पते पर पत्र व्यवहार करना चाहिये । 
१३-प्रबन्ध सम्बन्धी बातों के लिये तथा मनीआडेर आदि भेजने के लिये निम्न लिखित पता पर्याप्त हैः- 
प्रबन्धकता “गैदिक विज्ञान” अजमेर 


Pa ~ ~ JY La ९ [aN 
वादक [वज्ञान म विज्ञापन पाइ का दर 
अश्लील बिज्ञापन किसी भी रेट में नहीं छापे जायेगे । 
साल भर की छपाई पेशगी देने पर १०) सैकड़ा कमीशन दिया जायगा । 
छपाई पेशगी लेने व लेने का अधिकार “व्यवस्थापक? को होगा । 
पूरा पछ व दो कालम--१०) प्रति मास । 
आधा प्रष्ठ ब एक कालम ३) प्रति मास । चौथाई प्रष्ठ व आधा कालम ३) प्रति मास | 
नोंट---हूम से कम आधे एष्ट का विज्ञापन तीन मास तक लगातार देने वाडों को विदिक विज्ञान? साल भर तक मुफ़्त 
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भारतीय समाजशाख्र-रचयिता श्री पं० धमेदेवजी विद्यावाचस्पति 
'सुवर्णीय आर्यं सभ्यता और आदश समाज व्यवस्था को दिखलाने वाला अभी 
३ न नहीं हुआ । इस ग्रन्थ के पढ़ने से आपको आय्यं संस्कृति, और वैदिक. 
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बताकर ल्लेष 


हज़ारों रोगियों पर आजमाया हुआ अचूक महीपति है । महात्माओं का नास बदनाम 
कर “ न छूटने पर ५००) या १०००) इनाम? वाली नोटिस की दवा अथवा २४ घण्टा या 
कम में छुड़ाने वाला छूः मन्त्र नहीं है । श्‍वेतांकुश लेप ऋषि अशील शालो 
शरीर पर ढुवन्नी चवन्नी वा रुपये बरावर तक चार पांच वा कुछ अधिक रशा 
गये हों तो प्रायः १५ दिनों तक विधिवत्‌ लेप लगाने से अवश्यमेव रंग तदल कर पृर्वबत ह 
जाता है । कदाचित्‌ दाग अधिक और बड़े हों तो कुळ अधिक दिनों तक हे प्रावश्य- 
कता होती है । आय ऋषियों ने किसी प्रकार के जंगली वा पहाड़ी जड़ी यूटियों की छान 
` बीत करने से नहीं छोड़ा है अतः यदि आपको शाखो पर विश्वास हो और ठगों से बचना 
चाहते हो तो श्वेतांकुश लेप का व्यवहार कर इसके चमत्कारिक शुणों को देखिये । 
'१ शीशी का मूल्य २) डा० म० ।=) 
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शास्रोक्त विधि से कुष्ठ चिकित्सा 


है 2 | ~ “s NN 
आयुवद का. मथन कर इस रोग विषयक सम्पूरणं आवश्यक बात ज॑स कुछ का प्रकार, 


२ प्रत्येक के होने क्रा कारण ओर स््रूप बचने करा उपाय औषधि आदि, का विवरण शाख्रा- 


४/2 प्रर ठगों से बचना और उचित प्रकार सेः वा स्वयं अपनी चिकित्सा कर लेना चाहते हों तो 


. (उसार दिया गया है | यदि खयं व किंसी सम्बन्धी के इस भयानक रोग से मसित हो जाने 


NX 


हमारी बनाइ पुस्तिका की एक प्रति ।-) का टिकट भेज कर मंगा लें । 


॒ वेद्य वाबूलालसिंह 9.7.0 कुष्ठ चिकित्सक, छपरा (सारन) बिहार। . 


तथा विशुद्ध वैदिक आर्ष सिद्धान्तों ओर आपं वैदिक सभ्यता का प्रकाशक, रक्षक और प्रचारक 


मासिक-यत्र 
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NHI DA 
वृदापदरा 
सत्य बुद्धि 
अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ । 
हं सूये इवाजनि ॥ अथर्व० २०।११५।१॥ 


(अहम ) मैंने ( पितुः परि ) पिता से (ऋतस्य) 
सत्य की ( मेधाम्‌) बुद्धि का ( जम्रभ ) ग्रहण किया 
है, और ( अहम्‌ ) में ( सूर्य इव ) सूर्यं की न्याईँ 
( अजनि ) हो गया हूं । 

प्रत्येक मनुष्य में शक्ति अपरिमित है । वह अपनी 
शक्ति का जितना भी चाहे विकास कर ले, मलुष्य- 
सृष्टि में भिन्न २ प्रकार की शक्तियों वाले हमें व्यक्ति 
दिखाई देते हैं । कोई व्यक्ति बिल्कुल सामांन्य शक्ति 


वाला है, कोई मध्यम शक्ति वाला है और किसी २ 
समय कोई २ व्यक्ति ऐसा भी प्रकट हो जाता है जो 
कि शक्ति का भण्डार प्रतीत होता है। ये अन्तिम 
प्रकार के व्यक्ति संसार के बनाने वाले होते है । संसार 
का इतिहास इन्हीं व्यक्तियों के जीवनों के आन्दोलनों 
से रंगा हुआ होता है। जिस प्रकार सूये के उदित्त 
होने पर जगत्‌ का अन्धकार दूर हो जाता है. इसी 
प्रकार इन महान्‌ आत्माओं की भी चमक के कारण 
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. मनुष्यसमाज का अन्धकार दूर होता है। व्यक्ति 
चाहे सामान्य हो, या मध्यम अथवा महान्‌ इनमें 
है हे तात्विकःष्टि से उच्चता तथा नीचता स्वाभाविक रूप 
| से विद्यमान नहीं है। इन सब में एक सदृश ही 
__ आत्माओं का निवास है। एक आत्मां ही कभी ऊंची 
हो जाती है, कभी नीची और कभी मध्यमकोटि की । 
यह सब अपने २ कर्मों का खेल है। मनुष्य जिस 
आर जितनी शक्ति का विकास अपने में करना चाहे 
कर सकता है । वेदमन्त्र में कहा है कि कई मनुष्य 
इस संसार में सूयं की न्याई चमकने वाले भी हो 
जाते हैं । यह सब अपने सामथ्यं तथा प्रभु की कृपा 
का परिणाम होता है। 
परन्तु इस प्रकार के महान्‌ व्यक्ति किस गुण के 
कारण इतने महान्‌ हो जाते हैं ? । वेदमन्त्र उत्तर 
ता है कि “ऋतस्य मेधाम्‌” अर्थात्‌ ऋत की मेघा 
' के कारण सत्य की बुद्धि के कारण। इन महान्‌ 
 आत्माओं में सत्य की मेधा कूट २ कर भरी रहती 
है। ये सच्चाई और सत्यमार्ग के प्रेमी होते हैं। 
म्परा से आई प्रथाए, सामाजिक बन्धन तथा इन 
नों को तोड़ते हुए भय--ये वस्तुएं इन महान्‌ 
माआं को दवा नहीं सकतों । सच्चाई के पथ पर 
चलते हुए ये महान्‌ आत्मा अपने स्वस्व को न्यौछा- 
बर कर सकते हैं, परन्तु सत्य-मागे से कदम नरह 
कते । सत्य-माग के साथ इनका यह निष्कारण 
महान्‌ आत्माओं का स्वाभाविक और 
'। इसलिये सूय की न्याइ वही चमक 


वैदिक विज्ञान 


[ अगस्त 


वह्‌ श्रम तथा विपरीत ज्ञान का शिकार बनता रहता 
है । संसार में ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं. और प्रतिदिन 
देखने में आते हैं जो अपने २ पक्ष और रीति-नीति 
को ही सत्य का मारग समभते हैं । हाला कि संसार 
में सत्य यदि हो सकता है तो बह एक स्वरूप का ही 
हो सकता है। परन्तु संसार में एक दूसरे से विरोधी 


विचारों को लिपटने बाले व्यक्ति भी विद्यमान हैं और . 


वे अपने २ विचार को ही सत्य समभते हैं। ऐसे 
व्यक्ति संसार में मनुष्य समाज के अन्धकार को दूर 
करने में सूर्य नहीं बन सकते । इसलिये ऐसी 


सत्य की बुद्धि यदि प्राप्त करनी हो जो कि भ्रम तथा. 


बिपरीत ज्ञान से शून्य हो तो उसके लिये मनुष्य को 
उपासना मागे का अवलम्ब लेना चाहिये। इस उपा- 
सना-मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को जब परमात्मा का 
दशेन हो जाता है तब वह व्यक्ति इस परम प्रभु से 
ऋत की मेधा अर्थात्‌ सत्य की बुद्धि को प्राप्त करता है । 
इस सत्य की बुद्धि में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं 
होता । भक्तिनिष्ठ व्यक्ति को यह्‌ प्रभु पिता की न्याई 
प्रसन्न होकर सत्य की बुद्धि प्रदान करते हैं और भक्त 
प्रभु को इस अपार कृपा का अन्ुसव स्वयं अपने अन्तः 
ह कर रहा होता है। इसलिये वेदमन्त्र में 
हा है कि-- 


“सेने पिता से सत्य की बुद्धि का ग्रहण किया है, 


और में सूर्य की न्याई हो गया हूँ।” 
इसलिये प्रत्येक उन्नतिशील व्यक्ति को चाहिये 


कि वह उपासना-माग द्वारा श्रश्चु से सत्य-मधा का. 


प्राप्ति की भी प्राथना किया करे ओर इस द्वारा सूयं की 
न्याई तेजस्वी बनने की कोशिश करे । स्वाथ के लिये 
नहीं, अपितु मनुष्य ससाज के अन्धकार को दूर करने 
के लिये बह सूयं बनना चाहे। | 
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वर्णाश्चत्वार एवोक्ताः, न वेदैः पञ्चमः क्वचित्‌ । 

तमेव भावसादाय, प्रोवाच भगवान्मनुः ॥१॥ 

वेदों में चार ही वर्णों का प्रतिपादन है, पः्चम 
वर्णे का नहीं । इसी लिये भगवान्‌ मनु ने कहा हैः-- 

बराह्मणः क्षत्रियो वैश्यश्चयो वर्णा द्विजातयः । 

चतुथ एकजातिस्ठु, झूद्रो नास्ति तु पंचमः ॥२॥ 

सनु० १०।४॥ 

अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन द्विज 
कहलाते हें । चतुर्थ वण शूद्र है, पंचम वर्ण कोई 
नहीं है । 

एपां चतुर्णा वर्णानां, स्थाने ननु सहस्राः । 

जातयः संप्रद्श्यन्ते, भेदभावविवधिकाः ॥३॥ 

इन चार वर्णो के स्थान में अब हजारों जातियां 
दृष्टिगोचर होती हैं जो भेदभाव को बढ़ाने वाली हैं । 

तासां च कारणात्प्रीतिनान्योन्यं दयते क्वचित्‌ | 

सहयोगो न वा चैक्यं किन्तु वैषस्यमेव हि ॥४॥ 

आर इनके कारण ही लोगों में प्रीति, एकता और 
सहयोग का सर्वथा अभाव हो गया है । 

“चातुवंण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः’ । 

इत्यादि वचनैयोंगी कृष्णो वणचतुष्टयम्‌ ॥५॥ 

प्रोवाच तच्च सकर गुणकम त्वभावजम्‌ । 

अतो विरुद्धा सतत जातिभेदस्य पद्धतिः ॥६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी 'चातुर्वश्य मया खृष्ट गुण 
कर्मे विभागशः? इत्यादि बचनों द्वारा गुण कर्म पर 
आश्रित चार वणां का ही प्रतिपादन क्रिया था । अतः 
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यह जन्म पर आश्रित जातिभेद की पद्धति: शास्रीय 
वणेव्यवस्था के विरुद्ध है । 
खण्डनीया सुधीभिः सा देशोड्ारमभीप्सुभिः । 
वैपस्यं वर्धयन्ती सा, यतोऽधोगतिकारणम्‌ ॥७॥ 
इसका प्रत्येक देश और समाज के हितैषी कों 
खण्डन करना चाहिये, क्‍योंकि इससे विषमा बढ़ती 
आर समाज की अवनति का यह मूल कारण है । 
आश्चयातपया.ऽ य गह्‌, पट्‌ का!टभ्या 5 थिका जचाः । 
पंचमा इति गण्यन्ते, अस्प्रश्या अन्त्यजा इति ॥८॥ 
आश्चयं की बात यह है कि अब लगभग ६ 
करोड़ आदमियों को अस्पृश्य ( अछूत ), पञ्चस 
आदि नामों से पुकारा जाता है और घृणा की ष्टि 
से देखा जाता है । 
इते ह ९% ह मा मित्रस्य मा चक्लुपा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि. समीक्षे 
मित्रस्य चक्लुपा समीक्षामहे । ( यजुवेद्‌ ३६ । १८ ) ॥ 
एवं यदा मित्रहा जगत्यां द्रष्टुं समस्त खलु भूतजातम्‌ । 
आदेश एवातिझुभः श्रृतेरहि, कथं तदाऽस्य जनादिसत्ता ॥९॥ 
वेदोदिता साधयितुं सुविज्ञेः सा शक्यते सत्यजिशश्चुभिस्तु । 
यजुर्वेद के ३६।१८ मन्त्र “रते ह % ह्‌ मा०? 
इत्यादि, द्वारा सब प्राणियों को मित्र दृष्टि से देखने का 


(१ ) श्री पण्डित घमंदेवजी आरयेस्छ्रति नामक एक 


ग्रम्थ लिख रहे हें। उस ग्रन्थ का एक प्रकरण लेखक ने 
वेदिक विज्ञान के पाठकों के परिचयाथं इस लेख रूप से 


प्रकाशित किया है ( सम्पादक ) । 


विन | 


४७४ 


वैदिक विज्ञान ` 


कि अगस 


उपदेश और प्रार्थना है, तब किसी को भी अस्परश्य 
(अछूत ) मानना वेद की शिक्षा के अनुकूल केसे 
सिद्ध किया जा सकता है ? 
न मित्रभावो जगतीह जातु, अस््र्यताभावसमर्थकः स्यात्‌॥१० 
क्या सबको मित्र समझना और अस्प्रश्य मानना 
ये दोनों भाव परस्पर विरुद्ध नहीं हैं ? 
अचैदिकी नूनमतः प्रथेयम्‌, अन्याययुक्ता घृणया समेता । 
निवारणीया सकलैः समेत्य, येषां समाजाभ्युदयाभिकाङश्षा ॥ ११ 
अतः यह अस्पृश्यता को प्रथा--जों घृणा सूचक 
गर अन्याय युक्त हे-सवंथा अवैदिक है, जिसे 
समाज की उन्नति की इच्छा रखने बाले सत्र सजानों 
को मिलकर संथा दूर कर देना चाहिये । 
“समानी व आकूतिः, समाना हृदयानि वः । 


i) 


. समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति” ॥१२॥ 
ऋक १० । १९० । ७ ॥ 
“सहृदय सामनस्यमविद्वेप कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यमभिहरयंत, वत्सं जातमिवान्व्या” ॥१३॥ 
अथवं० ४। ३० । १ ॥ 
“हे मनुष्यो | तुम सबके संकल्प, मन और हृदय 
समान हों, ताकि तुम परस्पर सहयोग कर सको ।” 
“नं परमेश्वर तुम्हारे अन्दर प्रेम वा सहृदयता 
तथा अद्वेष के भाव को स्थापित करता हूँ । तुम 
आपस में ऐसे प्रेम करो जैसे कि गौ अपने नवजात 
बछड़े के साथ करती है ।” 
` इमं पवित्रमादेश, समचित्तत्ववर्धकम्‌ । 
ददद्वेंदः कथं घोरम्‌, अस्पृश्यत्व समथयेत्‌ ॥ १४॥ 
एवं सौहादंसदूभाव सर्वेष्वप्यादिदान्‌ कथम्‌ । 
वेदोऽन्याय्यमिदं घोरमस्प्ररयत्वं समर्थयेत्‌ ॥१५॥ 
जो वेद समानी व आकूति:०” और “सहृदयं साम- 


नस्यम्‌०? इत्यादि मन्त्रों द्वारा पवित्र आदेश करता है,: 
वह वेद इस घोर, अन्याययुक्त, अस्प्रश्यता की प्रथा 
का समर्थन कैसे कर सकता है ? 
“यस्तु स॒रवोणि अूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति 
स॒वंभूतेषु चात्मान, ततो न विज्ञ॒गुप्सति” 
( यजु० ४० । ६) ॥ 
इति याजुष मन्त्रस्याधारेगोपनिपत्पि । 


॥१६॥ 


आस्तिकस्य घूणाभावं निपेधयति सवंथा ॥१७॥ 

यजुवद के मन्त्र “यस्तु सर्वाणि भूतानि०” के 
आधार पर ईशोपनिषत्‌ प्रतिपादन करती है कि 'जो 
मनुष्य सब प्राणियों में एक इश्वर को देखता है और 
सारे प्राणियों का आधार उस एक इश्वर पर सम- 
भता है, वह कभी किसी से घृणा नहीं करता! इस 
प्रकार अस्प्रश्यता की मूलभूत घृणा का, आस्तिकों के 
लिये, सर्वथा निषेध उपनिषत में पाया जाता हे। 

“सर्वभूतेषु चात्मानं, सवभूतानि चात्मनि । 

समं पइ्यन्नात्मयाजी, स्वाराज्यमधिगच्छति ॥१८॥ 

( मनु० १२।९१)॥ 

इति मानववाक्यं च, वेदाधारेण चोदितम्‌ । 

तमे समताभावं, संपोषयति शोभनम्‌ ॥१९॥ 

इसी वेद मन्त्र के ही आधार पर मनु भगवान्‌ ने 
भी “सर्वभूतेषु चात्मानं? इस श्लोक द्वारा बताया है 
कि “जो पुरुष सब प्राणियों में परमात्मा को और सब 
प्राणियों को परमात्मा में समरूप से देखता है वह 
स्वराज्य ( आम्तरिक और वाह्य ) प्राप्त कर लेता है ।' 
इसमें उसी वेदोक्त समता के भाव की पुष्टि की गई 
है और-- 

साम्यभांवं समाश्रित्य, स्वराज्यस्याप्तिरत्र या | 

: प्रोक्ताभ्यन्तरबाह्यस्य, सा महत्त्वयुता भ्रम्‌ ॥२०॥ 
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सन्‌ १९३४ ई० ] अर्प्रश्यता निवारण ४७५ 


का ननज+कक७७४ै७७७७७७४७७७७७/कऋकऋक+"न्‍नकना के 


समता का भाव रखने से ही सब प्रकार के को नहीं रखते, वे श्रीकृष्ण के वचनानुसार परिडत 


खराज्य की प्राप्ति बताई गई है । 
स्वकीयबन्धून्‌ ये दास्ये, स्थापयन्ति नरांधमाः । 
न ते स्वराज्यमहन्ति, न्यायकुत्तुः सुशासने ॥२१॥ 


जो नीच अपने बन्धुओं को ही अस्प्रश्य समझ 


कर दासता में रखते हैं, वे न्यायकारी ईश्वर के शासन 
में कभी स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते-यह महदत्व- 
पूणे बात यहां कही गई है । 

“सर्वभूतेषु चात्मान, सर्वभूतानि चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदर्शनः”? ॥२२॥ 

इत्युक्तया भगवान्‌ कृष्णस्तमेवार्थमपोषयत्‌ । 

समदर्ित्वभावं चावर्धयस्प्रेसवर्धकम्‌ ॥ २३॥ 

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण महाराज ने “सर्वभूतेषु 
चात्मानम्‌’ श्लोक द्वारा बताया है कि 'सच्चा योगी 
वही है, जो सब प्राणियों में परमात्मा को देखता 
हुआ प्रीतिवधेक समभाव को रखता है ।? और-- 

“विद्याविनयसम्पन्ने, व्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

झुनि चैव इवपाके च, पण्डिताः समदरिनः” ॥२४॥ 

(गीता ५। १८) 

इत्यादिक छोकजातं भरवत्कृष्णचोदितम्‌ । 

सुचा रूपदिश्साम्य म्‌ , अस्पृश्यत्वनिरोधकम्‌ ॥ २५॥ 

“बिद्याविनयसम्पन्ने०” श्लोक द्वारा बताया है 
कि पण्डित या विद्वान्‌ वही होते हैं “जो विद्या-विनय 
से युक्त ब्राहमण, चणडाल, गौ, हाथी, कुत्ता-सबमें 
समता की दृष्टि रखते हैं| इन सब वाक्यों से स्पष्टतया 
अंस्पृश्यता का निषेध होता है। इसलिये 

वेदादिशा्निष्णाता अपि ये साम्यवर्जिताः । 


नहि ते पण्डिता नूनमिति कृष्णवचः शुभम्‌ ॥२६॥ 


जो वेद शास्त्र को जानते हुए भी इस समता के भाव 


नहीं कहला सकते । 
न केवल पण्डिता न, भक्ता अपिं न ते मताः। 
भक्तानां लक्षणं तेषु यतो न घटते. ऽमलम्‌ ॥ २७॥ 
इतना ही नहीं, वे भक्त भी नहीं बन सकते 
क्योंकि 
“अद्वेष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी” ॥२८॥ 
(गीता १२। १०) ॥ 
इस श्लोक के द्वारा भक्त का लक्षण करते हुए 
श्री कृष्ण ने कहा है कि “जो किसी प्राणी के साथ 
द्वेष नहीं करता, जो सब पर मित्रता तथा दयादृष्टि 
रखता है, जो सुख-दुःख में सम रहता है, वही सच्चा 
भक्त है ।? भक्त का यह्‌ लक्षण उनमें नहीं घटता । 
इत्यादि लक्षणं यत्त॒ भक्तानां वेदमूलकम्‌ । 
परोक्तं कृष्णेन तन्नूनम्‌ अस्प्ृश्यत्वं निवारयेत्‌ ॥२९॥ 
भगवान्‌ कृष्ण से किये हुए भक्त के इस लक्षण 
द्वारा भी अस्प्रश्यता का स्पष्ट खण्डन होता है । 
अतो ऽन्याय्या सुघोरेयं, सत्यधमंविनाशिनी । 
अस्पृश्यत्वप्रथा सद्भिर्वारणीया प्रयत्नतः ॥३०॥ 
इसलिये सच्चे धर्म का नाश करने वाली; अन्याय 
युक्त, इस घोर अस्पृश्यता की प्रथा को सब्र सज्जनों 
को मिलकर हटाना चाहिये । 
दुरभ्यासा अशौचाद्या मदपानादिकास्तथा । 
तेपां निवारणायापि यत्नः कायो महाजनैः । ३१॥ 
जो-सफाई न रखना और मद्यपान आदि बुरी 
आदतें इन दलित ( हरिजन ) भाइयों के अन्दर आ 
गई हैं, उनके. हटाने का भी सबको विशेष प्रयत्न 
करना चाहिये । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


४७६ 


यतो हि दूरे संस्थाप्य, दयनीयान्‌ स्वबान्धवान्‌ । 
त एवात्र हुरभ्यासव्गस्थोत्तरदायिनः ।।३२॥ 
क्योंकि दया के योग्य अपने बन्धुओं को सर्वथा 
दूर रखकर उनकी बुराइयों के लिये हम ही वस्तुतः 
उत्तरदाता हैं । 
ग्रायश्रित्तस्वरूपेण, तस्मान्न्याय प्रियेजनैः । 
दलितोद्धारकार्याय, सर्वमेवोपयुज्यताम्‌ ॥३३॥ 
इसलिये, और नहीं तो कम से कम प्रायश्चित्त 
के ही रूप में, न्यायप्रिय सज्जनों को चाहिये कि 
दलितोद्धार के काम में अपना तन, मन, धन 
लगा देवें । 
“उत देवा अवहिते, देवा उन्नयथा पुनः । 
उतागश्चक्रपं देवाः देवा जीवयथा पुनः” ॥३४॥ 
( अथदं० ४। १३। १) 


इत्ययं वैदिकादेशः, कत्तंब्यं विदुपां शुभम्‌ । 
। पतितोद्धाररूपं हि समादिशति सन्ततम्‌ ।।३५॥ 
| “उत देवा अबहितम्‌.” इस मन्त्र द्वारा वेद सब 
विद्वानों को आदेश करता है कि 'जो पतित हें उनका 
। - तुम उद्धार करो, जो पापी हैं उनका भी तुम सुधार 
करके उनके अन्दर नवजीवन का संचार करो ।? 
पतितोद्धार रूप यह वेद का आदेश सब विद्वानों को 
मानना चाहिये । 
पावनः प्रातताना च, भगवान्‌ करुणाकरः । 
कथ स॒ तु भवेद भ्रष्टः कस्यापि स्पश नात्क्वाचित्‌ ? ॥३६॥ 
करुणासागर भगवान्‌ पतितपावन हैं, वे किसी 
. के स्पर्श से कैसे भ्रष्ट हो सकते हैं ? 
र किन्तु तदू भजनान्ननं सर्वोद्धारः सदा भवेत्‌ ॥ 
मन्दिरेषु समस्तेषु, वेदुविद्याप्रसारिषु ।।३७॥ 
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गन्तव्यमित्यतः सर्वे निरातङ्कं तु धार्मिकेः । 
सन्ध्योपासनहोमादि, तत्र कायं सुदायुतैः ॥३८॥ 

किन्तु भगवान्‌ के भजन से ही सबका उद्वार 
हो सकता है, अतः वेद विद्या का प्रचार करने बाले 
मन्दिरों में सब धार्मिक पुरुषों को निःशङ्क होकर 
जाना चाहिये और वहां सन्ध्या, हवन आदि वैदिक 
कम करने चाहियें । 

ब्रह्मवर्चस्विनो विप्राः पावयन्ति जनान्‌ सदा । 

पतितानपि चेत्सत्यं, ब्राह्मणास्ते तपोधनाः ॥३९॥ 

ब्रह्म तेजोयुक्त सच्चे ब्राह्मण सब पतितों को भी 
पवित्र करते हैं । 

ते ऽ पि भ्रष्टस्वमाशङ्गय, अस्र यत्वसमर्थनम्‌ । 

कुयुयंदि न ते विप्राः किन्तु दुर्बलमानवाः ॥४०॥ 

यदि वे भी भ्रष्ट होने की आशंका करके अस्पू- 


' श्यता का समर्थन करे, तो वे ब्राह्मण नहीं कहला 


सकते क्योंकि वे त्रह्मतेज से रहित दुबल मनुष्य हैं । 
ब्रह्मतेजो विहीनाश्च घाह्मणास्ते नहि ध्रु वम्‌ । 
अन्यथा पतितोद्धारश क्तिस्तेऽवद्गता भवेत्‌ ॥४१॥ 
अन्यथा, यदि वे सच्चे ब्राह्मण हैं, तो उनके 
अन्द्र पतितोद्धार की अदूभुत शक्ति होनी चाहिये । 
इति शालासु सर्वासु, मन्दिरादिषु चैव हि । _ 
सवंत्रापि निरातङ्क, प्रवेशः प्रेमसूचकः ॥४२॥ 
सवेषां जायते यत्र, समाजो देश एव च । 
स॒ एवोन्नतिमायाति, न तु वैषम्यवर्धकः ॥४३॥ 
इस प्रकार जिस समाज और देश में सब पाठ- 
शालाओं तथा मन्द्र आदि में सबका प्रेम सूचक 
निःशङ्क प्रवेश होता है, वही समाज और देश उन्नत 
हो सकता है न कि परस्पर भेदभाव को बढ़ाने वाला। 
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सन्‌ १९३४ ई० ] वेद में विमान ४७७ 
आहारपानविषय्रेष्वपि साम्यप्रदर्शनम्‌ । अयं सुमन्त्रः समताविचारम्‌, आहारपांनादिषु संव्यनक्ति । 
ब्द 
मद्य मांसादिकं हित्वा, कायं प्रीत्यन्वितै जनैः ॥४४॥ असंशयं प्रेम विवृद्धये हि, सहायक तत्सहभोजनं स्यात्‌ ॥४६॥ 
खान पान के विषय में भी मद्य मांसादि. का निस्सन्देह सहभोज, प्रेम की वृद्धि का, एक 
परित्याग करके सबको प्रेम पूवंक समता का भाव प्रधान साधन है। 
दिखाना चाहिये । यही उपदेश-- _ तस्मात्समस्तैरपि मद्यमांसायसेब्यजातं नितरां विहाय । 
“समानी प्रपा सह वो अन्नभागः, समाने योक्ते सह वो मत्या विशिष्टावसरेषु चिन्हं, सम्भूय भोजादिकमत्र कार्यम्‌ ॥४७ 
युनज्मि । सम्यञ्चोऽस्चिं सपर्यंतारा नाभिमिवाभितः” ॥४५॥ अतः सबको चाहिये कि मद्य मांसादि अभक्ष्य 
(अथव ४।३०।६) और अपेय पदार्थों को छोड़कर, विशेष अवसरों पर 
आदि मन्त्रों द्वारा वेद देता है । प्रीतिसूचक सहभोज किया करें । 
वेद में विमान 
( ले० श्री पं० गंगाप्रसादजी उपाध्याय एम० पु० ) 
प्रः लोग कहा करते हें कि ऋषि दया- अर्थात्‌ व्यापार के द्वारा में ( धनम्‌) धन को (आह- 
नन्द्‌ ने खींचातानी करके विमान तार राणि ) प्राप्त हो जाऊँ। हे 
ध्यादि को वेदों के गले मढ़ दिया है। हम ऐसे लोगों म्रिफ़िथ इसका अनुवाद यों करता दै: | 
के लिये अथवे वेद के तृतीय काण्ड का १५ वें सूक्त The many .paths. which Gods.are 
देते हं । इस सूक्त के १ ले मन्त्र का टुकड़ा यह हैः wont to travel, the paths which go 
“इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि’ between the earth and heaven. 
धअथोत्‌ में वणिक इन्द्र या शक्तिशाली व्यापारी May they rejoice with me in milk 
को प्रेरणा करता हूं । | & fatness that I may make rich profit 
इसी मंत्र के अन्त में है:— EN by my purchase. 
“धनदा अस्तु मह्यम्‌? यह्‌ (अन्तरा द्यावा पृथिवी ) ( between the 
~ ° ~ 
अथोत्‌ वह मेरे लिये धनदेने वाला हो । earth & hea४९7 ) अर्थात्‌ जमीन और आसमान 
द॑ ~ ~ ~ ~ ~ ° ~ 
यह प्रसिद्ध है कि व्यापार में लक्ष्मी का बाल है। के बीच के कोने से माग हैं. जिनमें क्रीत्वा! ( by 
इसी मंत्र की संगति अगले मंत्र से लगाइयेः- [॥८१०५९ ) अथात व्यापार करके हमको धन की 
ये पन्थानो बहवो देवयाना प्राप्ति हो सकती है ? यहां न तो इन्द्र की परियों का 
° ~ . 
अन्तरा द्यावा एथिवी संचरन्ति । वणेन है न भूत प्रेत का) यहां तो शुद्ध 'वशणिज!, 
ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन “घन?, “क्रीवा? और 'पन्थानः? का उल्लेख है। आज- 


यथा क्रीत्वा घनमाहराणि ॥ ( अथर्व २।१५।२) कल जिनको वोयुयान कहते हैँ वही तो यह देवयान 
अर्थात्‌ “जो बहुत से देवों की यात्रा के योग्य थे जिनका जमीन ओर आसमान के बीच में चलना 
माग जमीन और आसमान के बीच में हैं वे मुझको बताया जाता है। 
हे पदार्थों से युक्त होकर प्राप्त हों जिससे “क्रोत्वा' 
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वैदिक विज्ञान 


[ अगस्त 


वेदिक शब्द 'कपोत' और महार्ष दयानन्दजी 


[ ले०--भाय समाज के प्रसिद्ध उपदेशक श्री पं० भक्तरामजी; डिंगानिवासी ] 


खः 'कपोत” शब्द्‌ ऋग्वेद १० । १६५ | १ में 


आर अथववेद का० ६। सू० २८-३० में . 


अनेक स्थानों पंर प्रयुक्त हुआ है. और कपोत; ऋग्वेद 
के उपरोक्त सुक्त का ऋषि भी है। 

ऋषि होना इस बात. को. निश्चय करता है कि 
कपोत नाम का कोई विद्वान्‌ आप्त, जितेन्द्रिय पुरुष हो 
गुजरा है | महर्षि दयानन्दजी वेदभाष्य भूमिका के 
पृष्ठ ३४७ ( प्रथमवार ) पर लिखते हैं किः-- 

“इश्वर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश 
कर चुका तभी से प्राचीन ऋषि लोग वेद॒ मन्त्रों के 
अर्थो का त्रिचार करने लगे। फिर उनमें से जिस जिस 
मन्त्र का अर्थ जिस जिस ऋषि ने प्रकाशित किया 
उस उसका नाम उसी उसी मन्त्र के साथ स्मरण फे 
लिये लिखा गया ।”. 

. उसी प्रष्ठ पर वाणी का फल क्या होता है ? इस 
का उत्तर देते हुए महर्षि लिखते हैं कि:-- 
` “र्थं को ठीक २ जान के उसी के अनुसार व्य- 
बहांर में प्रवृत्त होना वाणी का फल है और जो 
लोग इस नियम पर चलते हैं बे साक्षात्‌ धर्मात्मा 
ऋषि कहलाते हैं.। इसलिये जिन्होंने सब विद्याओं को 
यथावत्‌. जाना था वे ही ऋषि हुए थे। जिन्होंने अपने 
उपदेश से अवर अर्थात्‌ अल्पबुद्धि मनुष्यों को वेद- 
मन्त्रों के अथोँ का प्रकाश कर दिया है” इत्यादि । 
" बिशेष मूल में देखकर पाठकों को लाभ उठाने का 
यत्न करना चाहिये। . “प 


यहां पर तो इतना लेख उद्धत करने का तात्य 
केवल यह है कि महर्षि दयानन्द और अन्य सव 
पूर्वज आचाय, ऋषि साक्षात्‌ धर्मात्मा विद्वान्‌ को ही 
मानते थे । परन्तु सायणाचार्यजी तथा उनके अनन्य 
भक्त श्री पं० सातवलेकरजी आदि वेद मन्त्रों में आये 
“कपोत? शब्द का अथ--पक्षी विशेष, कबूतर-करते 
हैं। और इसी प्रकार का अर्थ अन्य नदी, मत्स्य, 
श्येन, ऋषभ, सूयो, सरमा, लव, शवर, गोधा, सुपणांदि 
ऋषिनामों का भी वे विद्वान्‌ करते हैं। उन विद्वानों 
को किञ्चिन्मात्र भी कभी ध्यान नहीं आया कि मनुष्य 
से अतिरिक्त कौन जीवधारी ऋषि बन सकता है ? 
जब बाणी उनको प्राप्त नहीं होती, तब वे वाणी के 
फल को केसे प्राप्त हो सकते हैँ ? ड 
यहां पर एक और निवेदन कर देना अपना कत्ते- 
व्य समझता हूं कि वेद मन्त्रों के अथ को जानने 
जनाने के लिये किस योग्यता की आवश्यकता है। 
महर्षिं “वेदभाष्य भूमिका? पृष्ठ ७८ पर लिखते हैं कि-- 
“जब तक सत्य प्रमाण सुतक वेदों के शब्दों का 
पूर्वापरप्रकरण, व्याकरणादि वेदांगों, शातपथादि 
ब्राह्मणों, पूवे मीमांसादि शास्त्रों का यथावत्‌ बोध न 
हो और परमेश्वर का अनुग्रह्‌, उत्तम विद्वानों की 
शिक्षा, उनके संग से पक्षपात छोड़ के आत्माकी शुद्धि 
न हो तथा महर्षि लोगों के किये व्याख्यानों को न 
देखे तब तक वेदों के अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य 
के हृदय में नहीं होता” इत्यादि । 
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इसलिये वैदिकाचायं के कथनानुसार इस परि- 
णाम पर विद्वानों को सुतरां पहुँच जाना चाहिये कि 
संस्कृत भाषा का चाहे कितना ही विद्वान्‌ क्यों न हो 
वेद्‌ का यथार्थ अथ जानने के योग्य नहीं होता । यही 
कारण है कि आर्य विद्वान्‌ भी वेद के समभने में 
गलतियां करते हैं । 

इसी रूढ़ि के अनुसार अथं करते हुए 'वैदिक 
धम? में पं० श्री सातवलेकरजी, ऋग्वेद के इसी 
( १०। १६५। ४ ) मन्त्र पर लिखते हैँ कि “हिन्दुओं 
में शकुन-अपशकुन का जो रिवाज है उसका मूल वेद 
ही में है ऐसा कहना अनुचित न होगा ।” दूसरे स्थान 
पर लिखते हैं कि “इस मन्त्र में उल्लू के बोलने वा 
कबूतर के पेर से अभि सेक्ने आदि अपशकुन से 
उत्पन्न आपत्ति के निवारण की प्रार्थना है। अथवे वेद 
का० ६ सूक्त २७,२८ तथा २९ में भी ऐसा वणन 
मिलता है।” 

इस लेख में में पाठकों को दर्शाना चाहता हूँ कि 
सायणाचाय जी के आधार पर किया गया यह अर्थ 
हास्यप्रद है और लेखकों का वेद के न जानने का 
परिचय देता है । केवल उलूक तथा कपोतादि शब्दों 
को रूढ़िवाद पर लगाने का ही परिणाम है । 

इस मन्त्र का ऋषि कपोत है । कया कत्रूतर भी 
ऋषि हो सकते हैं ? कदापि नहीं। तो फिर विद्वानों 
को अवश्य विचारना चाहिये कि कपोत’ शब्द का 
अर्थ अवश्यमेव कुछ और ही होगा, कबूतर कदापि 
नहीं । 

ऋषि-शैली का अनुसरण करने वाले विद्वानों को 
यह वात अवश्य विचार लेनी चाहिये कि क्या कबूतर 
br कभी वेद मन्त्रों का द्रा और उपदेष्टा 


वैदिकशच्द “कपोत? और महपि दयानन्दजी 


४७९ 


होना सम्भव हे? कदापि नहीं । आंय समाज के 
विद्वान्‌ ऐसा मानने के लिये कदापि उद्यत न होंगे । 
इसलिये “कपोतो नैऋ तः? जो इस ऋग्वेद के 
सूक्त का ऋषि है, किसी अपूवे गू दाथ का द्योतक है। 
महर्षि दयानन्दजी अपने बनाये उणादिकोप 
(१-६२) में लिखते हैं:— 
““ओतच्‌ प्रत्ययो वकारस्य पकारः कवतेः ` विचित्रवर्णो 
भवतीति कपोतः”? ( उणादि १-६२ ) 
जिसका स्पष्टाथं यह है कि कपोत शब्द का मूल 
धातु 'कव्‌' है । घातुपाठ के देखने से ज्ञात होता है 
कि कव्‌ धातु. का अर्थ है कि—० praise, to 
describe, to compose, to paint, to produce 
इसी धातु से कबि शब्द बनता है, जिसका अर्थ विद्वान्‌ 
( मेधावि नाम । निघं० ३-१५ ) है । यास्काचायंजी 
लिखते हैं कि-“मेघावी कविः, क्रान्तद्शेनो भवति; 
कवतेतरो” (नि० १२।१३।१) । 
परन्तु दुर्याचायंजी 'कब्‌ धातु के अर्थ के सम्बन्ध 
में निन्न लिखित लेख लिखते हैं । यथाः 


ef > EF) 


कवतेः” धातोः गत्यर्थस्य कविः, कवतिः, कवति 
गच्छत्यसौ नित्यं किञ्च कवित्वादेव^’ 


पस, धात्वर्थं को विचार करते हुए कपोत” शब्द्‌ 


का वैदिक अथ विद्वान्‌, मेधावी, क्रान्तदर्शी, क्रान्ति- 


कारी पुरुष होता है। ऐसा ही पुरुष विशेष बेद का 
ऋषि बनने के योग्य होता है । 
इसी प्रकार इसी मण्डल के १६६ वें सूक्त का 
ऋषि वृषभ है, जिसका रूढ़ अर्थ बैल है और १६८ वें 
सूक्त का ऋषि अनिल और १६९ वें सूक्त का ऋषि 
शबर है। क्या कोई विद्वान्‌ यह मानने के लिए उद्यत 
होगा कि कोई हबशी ( 3272727 ) या राक्षस 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


हाथ 


४८० 


वैदिक विज्ञान 


जज 


[ अगस्त 


(52४2९९) उस सूक्त का ऋषि बन गया ? 
कदापि नहीं । मीमांसा शास्त्र का व्याख्याता भी शबर 
एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुआ है, इत्यादि । 
` इससे मेरा अपना अनुमान है कि ये सब शव्द 
गुणवाची हैं और सूक्त में कथित बिशेष शक्तियों का 
चणन करने से उस २ ऋषि का भी नाम उसी गुण 
से व्याख्यात हो गया । यही कारण है कि इस लेख 
का 'कपोत? वैदिक शब्द भी उपरोक्त सूक्त में 
बणित हे। 
दूसरा पद जो इस वैदिक शब्द से सम्बन्धित है 
बह नैत त’ है । इस सूक्त के ऋषि का नाम 
“नैऋत क्रपोत” लिखा; गया है । निऋ ति' का अथं 
श्री सायंणाचायंजी तथा उनके अनुयायी विद्वान्‌ 
“वापदेबता? करते हैं और पं० श्री सातवलेकरजी वैदिकं 
धमं में यही अर्थ करते हैं। क्या पाप देवता से 
सम्बन्ध रखने वाला कबूतर पक्ती विशेष वेद्‌ का 
ऋषि होना सम्भब है ? कदापि नहीं । महर्षि ने ऋषि 
के अर्थ का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिख दिया है कि 
जो पुरुष अथवा स्त्री साक्षात धर्मात्मा हो वही ऋषि 
हो सकता है । इसलिये “निऋ ति” शब्द का अर्थ कुछ 


` और होना चाहिये । 


निघंण्द (१।१) में 'निऋ ति? शब्द प्रथिवी नाम में 
पढ़ा गया है जिससे ज्ञात होता है कि जो पूर्ण विद्वान 
कपोत ( कवि ), प्रथिवी सम्बन्धी सब प्रकार की 
विद्याओं से. सम्पन्न हो, उसको “नैऋत कपोत” 
कहद गया है और बही साक्षात्‌ धर्मात्मा इस सूक्त का 
ऋषि कहलाता है । 
अथव वेद्‌ के कां० ६ के २७, २८ और २९ 
सूक्तों का देवता भी 'निऋ ति? है। ऋग्वेद के मन्त्रो 


अर अथववेद के इन्हीं मन्त्रों में बहुत थोड़ा अन्तर 
है। इससे अच्छे प्रकार ज्ञात हो जायगा कि इन 
सूक्तों में प्रथिवी सम्बन्धी अथवां राज-प्रजा सम्बन्धी 
विद्याओं का ही वणन है । आशा है कि पाठक वि 
लाभ उठाने का प्रयन्न करेगे । 

इतना और निवेदन करदूँ कि इन मन्त्रों की 
व्याख्या करते हुए पं० श्रीसातवलेकरजी लिखते हैं कि 
“इस सुक्त के निर्देश से पता लगता है कि इस कपोत 
विद्या में और भी अधिक बातें हैं जिनसे यह कबूतर 
बुरा और भला भी बन सकता है, परन्तु इसका पता 
अभी तक नहीं लगा है । यह सूक्त पाठभेद से 
ऋग्वेद के १०।१६५।१-३ में है । परन्तु वहां देखने से 
भी इस पर विशेष प्रकाशा नहीं पड़ता है । अतः खोज 
करने वाले पाठकों को उचित है कि इस विंपय की 
खोज करें और इस विद्या का आविष्कार करें । 

फिर पर २५२ पर आप लिखते हें कि-“ इस मन्त्र 
के पूर्वार्ध का भाव पता नहीं चलता ।” मेरे अनुभव 
में यही बात आती है कि श्री पणिडतजी ने श्री साय- 
णाचार्यजी का अनुसरण कर “कपोत? और 'निऋ ति! 
शब्दों को उलटा जानकर ही धोखा खाया है.। यदि 
ऋषि की शैली से सहायता लेते तो अवश्य उत्तम 
परिणाम पर पहुँच जाते और भ्रम में पड़ कर ऐसा 
न लिखते । 

मूलमन्त्र इस प्रकार है: 
देवाः कपोत इपितो यदिच्छन्दूतो निऋ त्या ` इदमाजगाम । 
तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृति झान्नो अस्तु द्विपदे शां चतुष्पदे 

॥ ऋ० १०।१६५।१ ॥ 

हे ( देवाः ) विद्वानो ! (यत्‌ ) यदि ( कपोतः 

दूत: ) कोई कवि विद्वान का्यसाधक किसी राजा कां 


\ 
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दूत, कार्यकत्ती अधिकारी, कर्मचारी ( नित त्याः ) 
भूमिसम्वन्धी अथवा अन्य राञ्य-प्रजा विषयक 
(इषितः ) किसी प्रा्वव्य जानने योग्य पदार्थ की 
( इच्छन्‌ ) इच्छा करता हुआ ( इदम्‌ ) घर में अर्थात्‌ 
तुम्हारे पास या तुम्हारे राज्य में (आ जगाम) आ 
जावे तो तुम्हारा कर्तब्य है कि (तस्मा अर्चाम 
कृणवाम) उसकी अच्छी प्रकार से तुम लोग झुश्रपा, 
पूजा, सत्कार आदि सर्व प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा 
करो ताकि किसी प्रकार की ( निष्क्ृतिं ) राज्य 
विषयक कृति, कतव्य में विश्न न हो जिससे ( द्विपदे ) 
पुत्र भ्वत्यादि सम्पूर्ण मनुष्य प्रजा और ( चतुष्पदे ) 
गौ अश्वादि पशुओं में ( शम्‌) कल्याण बना रहे । 
इस मन्त्र में विद्वान्‌ कमे चारियों के प्रति उपदेश 
है कि यदि कोई किसी अन्य राजा का भेजा हुआ 
विद्वान्‌ दूत राज्य कमंचारी किसी राज्य काये के 
सम्पादनार्थ तुम्हारे राज्य में पधारे तो उसकी अच्छी 
प्रकार से आद्र सस्कार पूर्वक सेवा-झुश्रपा करनी 
चाहिये । ऐसा न होने पर अनेक प्रकार के वैमनस्य 
उत्पन्न हो जाने से परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाने के 
कारण प्रजा-पझुओं में हानि होती है जसा कि परस्पर 
युद्ध हो जाने से प्रतिदिन देखा जाता है । 
यह इस वेद्‌ मन्त्र का भौतिक अथ है। यदि 

अध्यात्मसम्बन्धी अर्थ किया जावे तो ( देवाः ) 
सम्पूण विद्वानों के प्रति वेद की आज्ञा है अथवा 
(देवाः ) शरीर में रहने वाली सत्र ज्ञानेन्द्रियों तथा 
कर्मन्द्रियों का वर्णन करते हुए. वेद उपदेश देतां है 
कि ( दूतः कपोतः) लोक और परलीक विषयक 
काय सम्पादनकत्तों जीवात्मा ( इषितः ) प्राप्तव्य 
पदार्थ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ( इच्छन्‌ ) इच्छा करता 


हुआ ( निऋ त्याः ) पार्थिव शरीर द्वारा ( इदम्‌ ) इस 
लोक में ( आ जगाम ) आता है तो ( तस्मा अर्चाम्‌- 
क्णवाम ) तुम सब उसको हर प्रकार से उसकी 
आज्ञाचुसार पूजन सस्कार करो ताकि उसके कार्य 
सम्पादन में किसी प्रकार को ( निष्क्रतिं ) विन्नकारी 
वृत्ति उत्पन्न न होने पावे, जिससे ( द्विपदे ) द्वित्व गुण 
सम्पन्न सम्पूर्ण इन्द्रियां और ( चतुष्पदे ) चतुर्गुण 
वाली सम्पूर्ण तरत्तियां ( शम्‌ ) कल्याणकारी वनी रहें। 
जव कोई जीवात्मा इस शारीर में वास करतां 
हुआ परमात्मा से मिलने का इच्छुक बनता है तो 
सम्पूर्ण इन्द्रियां अपने २ विषय में आसक्त और दूसरे 
विद्वान्‌ पुरुष अपने २ लोभ मोह के वशीभूत हुए 
आत्मा के इच्छुक पदार्थ की प्राप्ति में विन्नकारी होते 
हैं । इसलिये वेद उपदेश करता है. कि विद्वानों तथा 
आत्मा के साधन इन्द्रियों को इस प्रकार सिद्ध करना 
चाहिये कि वे कायं सम्पादन में रुकावट न डाल सकें 
भक्तजनों ने परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति में विन्नकारी 
इन्द्रियों को नाश कर देना भी स्वीकार किया जैसे कि 
सूरदास आदि ने आंखों को निकाल दिया था। ' 
इन्द्रियां द्विपद कैसे होती हें और बृत्तियां चतुष्पद्‌ 
कैसे ? यह जान लेना भी अत्यन्त आवश्यक है । 
सव विद्वान्‌ जानते हैं कि आंखें दो हैं। कान, नासिका 
आदि ज्ञानेन्द्रियां दो २ हें । रसना (जिह्वा) के भी 
दो ही कार्य हैं-एक बोलना, दूसरा स्वाद लेना । 
इसी प्रकार हाथ दो हैं, पैर दो हैं । मूत्रेन्द्रिय के भी 
दो ही काम हैं-मूत्र का बाहर निकालना और 
प्रजनन ( उत्पत्ति ) करना । इसी प्रकार गुदा के भी 
दो ही कार्य हें - पुरीबोल्सग और अपात्रं वायु का 
निकालना । मुख भी दो काम ही करता है-अन्नादि 
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का अन्दर ले जाना और प्राण वायु को धारण करना। 
मनुष्य के गले में दो प्रकार के दो भिन्न २ साधन बने 
हुए हैं। यदि कभी अकस्मात वायु की नालिका में 
कोई अन्न का अंश चला जाये, जब तक वह बाहर 
नहीं निकल जाता, जीवन कठिन हो जाता हे । इस 
प्रकार ये सत्र कमेन्द्रियां तथा ज्ञानेन्द्रियां द्विपद कह - 
लाती हें । आत्मा के अन्तःकरण चतुष्टय मम, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार चतुष्पाद हें । और अविद्या रूपी 
क्षेत्र में चार ही प्रकार के दोष उत्पन्न होते हें 
अस्मिंत, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश । और विद्या 
द्वारा चार प्रकार की ही वृत्तियां उत्पन्न होती हैं--- 
शम, दम, तिति्ता और उपरति । आत्मा क दुःखी 
होते ही ये सब द्विपद और चतुष्पद साधन दुःखित 
हो जाते हैं | जब तक ये सब देवता लोग आत्मा के 
सहायक नहीं बने रहते, किसी प्राप्रव्य पदाथ को 


प्राप्त नहीं किया जा सकता | 


इस प्रकार विचार करने से यह सारा सूक्त सुन्दर 
ओर वैज्ञानिक अथा का वोधक हो जाता है । शेष 
मन्त्र अगले लेख में दूँगा ।: 


न तन 


एकलः 
[ तरद़ाभास्कर श्रां प०. ळक्ष्मांनारायणजां महा।वद्यालय 
ज्वालापुर ] 
'नीर क्षीर भिन्न भिन्न, लोक में प्रत्यक्ष, 
आपस में मिल जित्रि पय पद्‌ पायेंगे। 
काच मणि भिन्न सिद्ध, किन्तु सूय-किरणों से, 
मिल जाने पर भिन्न नहीं देख पाएंगे ॥। 
गन्ध युक्त गन्ध हीन सुमन अशेष जिमि । 
एक गुणनद्ध हो भेद न दिखाएंगे । 
एकता के तार मांहि छूत अकछूत तिमि, 
 एकहो न हिन्द में अछूत रह जाएंगे ॥ 


र्‌ . यृ ०0 _ नि 
हरतस्वरा क [नयम 
सामवेद के हस्तस्वर 
परिभाषा--( $ ) प्रत्येक अंगुली और अंगूठे में तीन 
पव या पोरू होते हैं । अग्र भाग का पोरू प्रथम पर्व, बीच 


का मध्य पर्वं और मूल का तृतीय या मूल प्र कहा 
जाता है । 


( ३ ) हाथ दो हैं दायां, बायां, दक्षिण या वाम। 
| ५ ~ [os ज EN EN है 
दक्षिण हाथ से भोजन किया जाता है और दूसरा वाम है। 
अथवा पूर्वेदिशाभिस्ुख होकर दक्षिण, दिशा का हाथ 

दक्षिण और उत्तर दिशा का हाथ 'बाम' कहाता है । 

( ३ ) सब हस्तस्वर दक्षिण हाथ से संकेत किये जाते 
हें । जहां चाम से करने का कार्य है वहां वाम” विशेष रूप 
से 


गया है । 
(१ ) सामवेद में पर जो खरसूचक 
शरक लग रहते हें उनमें १ उदात्त २ अनुदात्त, ३ ख- 


रित का संकेत है । 


(२) १ पर अगूठा अंगुली से प्रथक, हाथ खुला 
ओर अंगुली मिली रहती हैं 

२ पर सीधा अंगुठा तर्जनी के मध्य षव ( बीच 
के पोरू ) पर आ लगता है । 

३ पर सीधा अंगूठा मध्य अंगुली के मध्य पवे पर 
आ लगे । 

( ३) जिस अक्षर पर 'र’ हो तो वाम हाथ की 
कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तजनी, अंगुष्ठ क्रम 
से हतेली पर मोड़ लिये जाते हैं और उसी क्रम से 
खोले जाते हैं । 

( ४ ) “ड? २ के साथ ही आता है उस समय (उ! 
को दर्शाने के लिये मध्यमांगुली मुड़कर अंगुष्ठ मूल 
पर आकर सटेगी । 

(५ ) “क? ३ के साथ ही आवेगा। उसको दशाने 
के लिये अंगुष्ठ के प्रथम पव को मध्यमा के मूल से 
लेकर अग्र तक स्पश कराते जाना चाहिये । 
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[ ले०--सम्पादक | 


(३) 


ब्रह्मचारी के व्रत 

न रुच्यर्थ किंचन धारयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

रुचि के निमित्त किसी वस्तु का धारण न 
करे ॥ २१ ॥ 

रुचि का अर्थ है दीप्ति अर्थात्‌ शोभा | शरीर की 
शोभा बढ़ाने के निमित्त ब्रह्मचारी किसी वस्तु का 
ग्रहण न करे। सुन्दर वस्र धारण करना, कंघी-पट्टी 
करना आदि कायाँ को जो कि शारीर की शोभा के 
निमित्त किये जाते हैं । ब्रह्मचारी न किया करे। रुचि 
का अर्थ प्रीति तथां रति भी होता है । अथात ब्रह्म- 
चारी को किसी विशेष वस्लु के साथ अनुराग और 
मोह नहीं होना चाहिये । अनुराग और मोह से त्रह्म- 
चारी का हृदय अपने स्वाध्याय तथा तपस्या से उठा 
रहता है । 

न स््रायात्‌ ॥ २२ ॥ 

ओर न ( रुचि के निमित्त ) स्नान करे ॥ २२॥ 

ब्रह्मचारी को प्रतिदिन स्नान करना चाहिये । इस 
लिये ताकि शरीर स्वच्छ रह सके और शारीर के मल 
साफ हो सके । परन्तु क्रीड़ा के निमित्त या आनन्द 
के निमित्त ब्रह्मचारी को स्नान न करना चाहिये । 

उदक वाभ्य्रुपेयात्‌ ॥ २३ ॥ 

अथवा उदक के समीप जावे ॥ २३॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मचारी के लिये रुचि से प्रेरित होकर 
सनान करना निषिद्ध है। नित्य स्नान तो उसे करना 


ही चाहिये । इसलिये मनु में लिखा है किः- 


नित्यं स्रात्वा झुचिः कुर्यात्‌ देवर्षिपितृतपंणम्‌ ॥ 
(२। १७६) 
अर्थात्‌ “ब्रह्मचारी नित्य स्नान कर, शुद्ध पवित्र 
होकर देव यज्ञादि किया करे” । 
इस नित्य स्नान में विकल्प है । अर्थात्‌ ब्रह्मचारी: 
या तो कभी रे प्रोक्षण स्नान 'किया करे या दैनिक 
मञ्जनःस्नान किया करे। जल का मन्त्रपूर्वेक शरीरः 
या शारीर के अंगॉंपर छिटकना प्रोक्ण-स्नान? कहता 
है | इस प्रोक्षण-स्नान का वर्णन सूत्र २३ में किया 
गया है। 
यदि स्त्रायादण्ड इवाप्सु परिप्लवेत ॥ २४ ॥ 
यदि स्नान करे तो दण्ड की न्याई जल में 
तैरे ॥ २४ ॥ 
इस सूत्र में मजन-स्नान का वर्णन है ऐसे जल में. 
स्नान करना, जिस में डुबकी लग सके “मञ्जन स्नान? 
कहाता है । अर्थात्‌ ब्रह्मचारी जब मज्जन-स्नान करे 
तब वह जल में इस प्रकार तैरे जैसे कि दणड जल में 
तैरता है। अर्थात्‌ जल में प्रविष्ट होकर इस उददेश 
से शरीर के मलने आदि की क्रिया न करे कि शरीर 
कान्ति वाला तथा शोभायुक्त हो जाय। 
सुण्डो जटिलः शिखी वा ॥ २५ ॥ 
मुण्ड रहे, जटा वाला रहे अथवा शिखा से 
युक्त रहे ॥ २५॥ 
इस सूत्र में मुएड का अभिप्राय है सिर सुंड- 
वाना और साथ ही शिखा भी झुंडवाना। 
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[ अगस्त 


साय प्रातः सन्ध्यासुपासीत ॥ २६ ॥ 
सायंकाल और प्रातःकाल सन्ध्योपासन किया 
करे | २६॥ ः 
पूर्ण आदित्य मण्डल जब तक रहे तब तक के 
काल को दिन और आदित्य से शून्यकाल को रात्रि 
कहते हैं । परन्तु जब सूये आधा उदित हुआ हो या 
आधा अस्त हुआ हो.तो ऐसे आदित्य से युक्त काल 
को सन्धिकाल कहते हें। इस सन्धिकाल में जो 
कृत्य करना होता है उसे “सन्ध्या? कहते हैं । इन दोनों 
सन्ध्या . कालों में _प्रतिदिन ब्रह्मचारी को सन्ध्या 
करनी चाहिये । 
तिष्ठेत्पूबाम्‌ ॥ २७ ॥ 
।. पहिली सन्ध्या को खड़े हुए करे ॥ २७॥ 
प्रातः काल की सन्ध्या को खड़े होकर किया करे 
अर्थात्‌ प्रातःकाल सन्धि वेला में निश्चल रीति से खड़े 
होकर और पूर्वी की ओर मुख कर जाप किया करे। 
नक्षत्र जब अभी आकारा में दिखाई देते. हों तब से 
आरम्भ कर तब तक जाप करता हुआ खड़ा रहे. जब 
तंक कि सूये की ज्योति का दर्शन न हो । . 
आसीतोत्तराम्‌ ॥ २८ ॥ 
अगली सन्ध्या को बैठ कर करे || २८ ॥ 
अथात सायंकाल की सन्ध्या का जाप बैठकर करे 
इस समय मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिये । 
अभी सूये रहते सन्ध्या के निमित्त बैठ जाय और 
तब तक जप करता रहे, जब तक कि आकाश में 
नचत्र न दीख पड़ । 
ओं भूसुंवः स्तरित्युक्त्वा तत्सवितुरिति गायत्रीं त्रिरन्वाह ॥ २६॥ 
ओं भूभुवः स्वः” यह्‌ प्रथम उच्चारण कर 'तव्स- 


` चितुः०' “इस सावित्री मन्त्र का तीन वार उच्चारण 


करे ॥ २९ ॥ - 


इस सूत्र में सन्ध्या के स्वरूप का निर्देश मात्र 
किया है । ब्राह्म मुहूर्त में उठकर, शारीरिक कृत्यों से 
निवृत्त होकर, सुखादि का प्रक्तालन करके या स्नान 
करके तीन प्रणायाम करे | एक प्राणायाम का परि- 
माण होना चाहिये १५ मात्रा काल । आंख के निमेष 
( बन्द हो ) पर पुनः जितने काल में स्वभाव से आंख 
का उन्मेष ( खुलना ) होता है उस काल को भात्रा 
काल” कहते हैं । एक प्राणायाम का काल १५ मात्रा- 
काल का होना चाहिये । ये तीन प्राणायाम सन्ध्या- 
नुष्ठान के पहिले करने होत हैं । सन्ध्यानुष्ठान के बीच 
में भी प्राणायाम करने होते हैं । सम्ध्यानुष्ठान के बीच 
के प्राणायाम ओंकार से युक्त व्याहृतियाँ, सावित्री 
मन्त्र और 'ओं आपो ज्योतिः०-?इन मन्त्रों के पाठ के 
साथ २ करने होते हैं । इन तीनों मन्त्रों के पाठ के 
साथ एक प्रणायाम समाप्त होता है । इस प्रकार के 
प्राणायाम तीन करने चाहिये । तत्पश्चात्‌ अघमर्षण 
से लेकर सूर्योपस्थानपर्यन्त समग्र विधि समाप्त कर 
अन्त में “भूमुंवः स्वः? इन तीन महाव्याहृतियों से 
युक्त “तत्सवितु ०” इस सावित्री मन्त्र का जप करना 
चाहिये । सावित्री मन्त्र वेदों में नाना हैं इसी लिये 
जिस सावित्री मन्त्र का जप करना है उसे 'तत्सवितु०४ 
इस प्रतीक द्वारा सूत्र में दशा दिया है। 
प्रागस्तमयान्निप्क्रम्य समिध आहरेद्वरिणी- 
ब्रह्मवचंसकाम इति श्रतेः ॥ ३०॥ | 
सूयं के अस्त होने से पहिले ही ग्राम से निकल 
कर हरी समिधाएँ लाया करे, जिसकी कि कामना हो 
कि मैं त्रह्मतेज को प्राप्त करूँ यह श्रुति में कहा है ॥३०॥ 
जब अभी सूर्य अस्त न हुआ हो तभी ब्रह्मचारी _ 
गुरूकुल की चार दीवारी से बाहिर निकल जाय । हर 
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सायंकाल ८ समिधाएँ जंगल :से या ग्राम के बाहिर 
के वृत्त से लाया करे | येसमिधाएं हरी होनी चाहिये, 
सूखी नहीं ! इन्हीं समिधाओं द्वारा ब्रह्मचारी को अग्निः 
समिन्धन करना होता है, अम्नि में समिदाधान करना 
होता है । बह्‌ ब्रह्मचारी जिसकी कि कामना ब्रह्मतेज 
के लिये है ऐस! अवश्य किया करे । ब्रह्मतेज का अर्थ 
है वेद के अध्ययन तथा उसके अर्थ के अनुष्ठान द्वारा 
प्राप्त होने वाली समृद्धि । 
` सायं प्रातः सन्ध्यानि सरणं मैक्षाचरणमञ्नीन्धनम्‌ ॥३१॥ 

सायंकाल और प्रातःकाल सन्ध्यानुष्ठान के निमित्त 
माम से बाहिर जाना चाहिये, भित्ता मांगनी . चाहिये 
ओर अम्नि को प्रदीप्त करना चाहिये ॥ ३१॥ 

हर सायंकाल तथा प्रातःकाल ब्रह्मचारी को 
सन्ध्या करना आवश्यक है | ब्रह्मचारी सम्ध्या. का 
अनुष्ठान गुरुकुल के घेरे से निकल कर और ग्राम से 
बिल्कुल बाहिर जाकर किया करे । सायंकाल और 
प्रातःकाल दोनों समय ब्रह्मचारी भिक्षा मांगा करे। 
ब्रह्मचारी एक ही काल में भोजन न करे अपितु दोनों 
कालों में भोजन किया करे। इसी लिये दोनों समय 
भिक्षा मांगना ब्रह्मचारी के लिये लिखा है । उसे अम्नि 
का प्रदीपन या अग्निहोत्र भी दोनों समय करना 
चाहिये । आठ लाई हुई समिधाओं में से चार समि- 
धाओं का होम प्रातःकाल करना चाहिये और चार 
को सायं काल । मध्यान्ह से पूब का काल प्रातः काल 
समझना चाहिये और मध्यान्ह से पीछे का काल 
सायंकाल । 

सायमेवािमिन्धीतेत्येके ॥ ३२ ॥ 

ई कहते हैं कि सायं काल ही अम्नि को प्रदीप्त 
प्र ॥ ३२॥ 


कई वेदवेत्ता यह कहते हैं कि ब्रह्मचारी को सायं 
काल ही अभ्निहदोत्र करना चाहिये । प्रातःकाल. का 
अग्निहोत्र ब्रह्मचारी को न करना चाहिये | इस पक्ष 
के अनुसार केवल चार समिधाएं ही प्रति सायं काल 
लानी चाहिये, आठ नहीं । 
भैक्षस्याचरणे दोषः पावकस्यास मिन्धने । 
सक्षरात्रमक्व्वैत दवकीणित्रतं चरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भिक्षा न मांगने तथा अग्नि को प्रदीप्त न करने पर 
दोष होता है। इन कार्यों के न करने पर ब्रह्मचारी को 
७ दिन पर्यन्त अवकीर्णि-व्रत करना होता है ॥ ३३॥ 
सूत्र ३१'मे ब्रह्मचारी के ३ कत्तव्य दशाये हैं और 
सूत्र ३३ में दो कत्तेव्यों के न करने पर अंवकीर्णि-ब्रत 
करने का निर्देश किया है। इन दो कत्तव्यों में दो 
समयों के सन्ध्यानुष्ठान को नहीं गिना । तब क्या ब्रह्म- 
चारी सम्ध्यानुष्ठान के करने या न करने में सत्त्र 
है ? ऐसा नहीं। इस ३३ वें सूत्र में सन्ध्यानुष्ठान 
कत्तव्य के सम्बन्ध में किया-गया प्रमाद भी अवकीर्णि- 
त्रत के करने में हेतु है । इसलिये इस सूत्र में भिक्षा- 
चरण न करने, अग्नि को प्रदीप्त न करने तथा सम्ध्या 
के लोप करने, इन तीनों प्रमादों के लिये ब्रतानुष्ठान 
कहा गया है क्योंकि मनु ने प्रातःकाल तथा सायं 
काल की सन्ध्या के न करने पर भी द्विज को शुद्र 
कहा है । और उसे सब प्रकार के द्विज-कमो का 
अनधिकारी कहा है । यथाः , 
“नोपतिष्ठति यः पूवां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स झूद्रवद्वहिः कायः स॒तर॑स्माद्विजकमंणः? ॥ 
(मनु २।-१०३ ) 
सन्ध्योपासन के न करने पर, भिक्षा के लिये 
भ्रमण न करने पर तथा अभ्नि को प्रदीप्त न करने पर 
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वैदिक विज्ञान 


[ अगस्त 


पाप होता है । इस पाप के विनाश के लिये ही ब्रह्म- 
चारी को अवकीणिं ब्रत, प्रायश्चित्त के रूप में अनु- 
छान करना चाहिये । ज्ञो ब्रह्मचारी काम से प्रेरित हो 
कर अपने ब्रह्मचये के नियम के विरुद्ध वीय का पांत 
करता है उसे अवकीर्णी कहते हैं । उसे जो व्रत करना 
होता है वही श्रत इन तीन कत्तेव्यों के न करने पर 
करना होता है । अवकीणिःत्रत यह है कि “ब्रह्मचारी 
सात घरां से अपनी भिक्षां मांगे, और भित्ता मांगते 
हुए अपने अपराध का भी कथन साथ २ करे, इस 
प्रकार प्राप्त भित्ता द्वारा केवल एक काल ही भोजन 
करे, प्रतिदिन तीन वार स्नान . किया करे, इस प्रकार 
'एक बरे तक लगातार करने पर ब्रह्मचारी शुद्ध 
होता है । 

इस प्रकार सन्ध्योपासन आदि कार्यों में प्रमाद 
दने पर ब्रह्मचारी को अवकीर्णि-प्रत करना होता है। 


क्या ब्रह्मचारी इस ब्रत को पूरे वर्ष तक करे, जैसे कि 
यह्‌ ब्रत उस ब्रह्मचारी को करना होता है जोकि 
वास्तव में अवकीर्णी होने का दोष करता है? सूत्रः 
कार कहता है कि सन्ध्यानुष्ठान आदि सम्बन्धी अप- 
राधों में ब्रह्मचारी केवल सात दिन तक अवकीहिँ- 
ब्रत का आचरण करे, वर्घपर्यन्त नहीं । अन्य 
आचार्य यह कहते हैं कि सन्ध्योपासनादि कर्भ यदि 
त्रह्मचारी ने तीन दिन तक नहीं किये तो उसे अवः 
कीणि-त्रत करना होता है और यह अवकीणि-त्रत उसे 
वषं पर्यन्त ही लगातार क़रना होता है । अपराध यदि 
सात दिनों से न्यून का हो तो अवकीर्णि-ब्रत एक वर्ष 
से कम समय तक करना होता है और यह. अपराध 
यदि सात दिनों से अधिक का हो तों यह ब्रत एक 
वर्ण से भी अधिक समय के लिये करना होगा । 

( यथाक्रम ) 


= 


धम के तत्त्व ओर सोशल-इज्म 


[ डे श्री महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज ] 


जब युरोप में रोमन जाति को तूती बोल रही थी 
और युरोप में सब कुछ वही थे, उस वक्त उस जाति 
में दो प्रकार के आदमी पाये जाते थे । या यूं कहो कि 
रोमन जाति दो भागां में विभाजित थी । एक 
अमीर और कुलीन ( 72४१।८०।२१ ) और दूसरे 
साधारण स्थिति के ग़रीब आदमी (?।९४।३7) कह- 
लाते थे। उस समय उन में मेल जोल था और सभी 
एक दूसरे के आनन्दोरसवों में सम्मिलित होते थे 
परन्तु संसार चक्र ने जहाँ पहली श्रेणी को प्रभुता 


की चोटी पर पहुँचाया वहाँ दूसरे विभाग को निधं: 
नता की गहरी खाई में फेंक्रा । इस अवस्था को प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ दोनों श्रेणियां “स्वामी? और “दास? 
कहलाने लगीं और उनमें अब किसी प्रकार का सामा- 
जिक सम्पर्क ( 50८।2] I7९7८०।८५९ ) शेष नहीं 
रहा और अब वह समय आया जिसमें मालिक 
गुलामों पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे। 
उन में से कुछेक यहाँ उद्धत किए जाते हैं: = 

( १ ) अमीर लोग मनोरञ्जन के लिये इन गुलामा 
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धमे के तत्त्व और सोशलइज्म 


L.A) 


को शोरों से लड़ाते थे और जब शेर उन्हें फांड़ डालते 
थे तब वे प्रसन्न होकर तालियाँ बजाते थे । 

(२) जब कोई अमीर शिकार खेलकर थक 
चुकता और इस थकावट की दंशा ही में घर वापस 
आता तो कुछ गुलाम मार डाले जाते थे और 
उनके रक्त से थकावट दूर करने के लिए उस अमीरे 
के पाँव धोए जाते थे । 

(३) शार लवार ( Shar ४४३7) एक 
अमीर अपना मकान बनवा रहा था और राज मज- 
दूर छत का काम कर रहे थे । अमीर ने एक राज को 
गोली मार दी और जब वह मकान से नीचे गिरा तो 

उसे गिरते देखकर वह बहुत खुश हुआ । 

(४) नीरो रोम के एक बादशाह ने केवल 
तमाशा देखने के लिए शहर में आग लगवादी थी । 
आर जब गारोब लागां के मकान जल रहे थे ओर वे 
इधर-उधर परेशान हुए मारे २ फिर रहे थे तो उन्हें देख 
कर वह बहुत खुश हो रहा था। इत्यादि इत्यादि 

. शपनी रक्षा करने और बदला लेने का विचार 
| प्रकृति ने मनुष्य के स्वभाव में प्रविष्ट कर रखा 
: है। इसलिये जत्र रोमन जाति के अमीर यह्‌ अत्या- 
चार कर रहे थे तो युरोप के पूर्वी भागों में इन अत्या- 
चारों से बचने के लिये गरीब और मजदूर लोगों ने 
) एक श्रातू-संघ ( Br०६१९०० ) स्थापित किया । 
'यह संघ अलैकजैन्ड्रिया ( मिश्र) और यरुशलम 


उहेश्य यह थे: 


(९ ) भिन्न भिन्न प्रकार को मजदूरी करने वाले 
हर्स न में सम्मिलित होते थे। 


( असीरिया ) इत्यादि नगरों में खोले गये । संघ के 


(२) वे सब एंक जगह एक ही प्रकारं का खाना 
खाते थे और एक ही प्रकार का कपड़ा पहनते थे । ` 

(३) प्रत्येक मजदूर जो मजदूरी क्रमाकर लाता 
था वह उसी संघ के सम्मिलित कोंष में (Common 
Treasury ) जमा कर देता था। ; 

( ४ ) हरेक वच्च की शिक्षा संघ की ओर से 
होती थी । 

(५ ) संब मिलकर प्राथेना किया करते थे । 

इसाई धम्म के प्रवत्तक इसा भी इसी प्रकार के 
एक संघ के सदस्य थे जो यरुशलेम में स्थापित था। 
इस संघ के लोगों का विश्वास महात्मा गांधी की नई 
अहिंसा (\07-\/।०।९०८९) पर था । इसामसीह ने 
भी किसी को कष्ट न देने की शिक्षां इसी संघ से 
प्राप्त की थी । जब उन्हें, यरुसलम के रोमन गवनेर 
पीलियट (?।!।०४) ने अपनी कौंसिल के यहूदी 
सदस्यों के परामश से सूली पर चढ़ाने की आज्ञा.दी 
थी और वे सूली पर चढ़ा दिये गये थे तो पूव इसके 


कि सूली से उतार कर लाठियों से उनकी हड्डियों 


तोड़ी जातीं जैसा कि उस समय प्रायः दस्तूर था 
निकोडेमिस (Nic०१९m।५) की सलाह से जा उस 
समय अच्छे डाक्टरों में समझा जाता था युसुफ 
(]०७९॥) ने, जो प्रशंसित गवर्नेर की कौंसिल का 
सदस्य था, गवेनर से ईसा को मरा हुआ बतला करे 
उसकी लाश दफ़न करने के लिये प्राप्त कर ली, परन्तु 
इसामसीह्‌ मरे नहीं थे । इसलिये निकोडेमिस ने उसी 
संघ में यरुशलम ले जाकर उन्हें तन्दुरुस्त कर लिया 
और वे छः सात महीने तक सूली से उतारे जाने के 
बाद और जीवित रहे । फिर उनकी स्वाभाविक भ्षत्यु . 
हुई और वे समुद्र के किनारे उस संघ के द्वारा ही 
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दफ़नाये गये । निकोडेमस और युसुफ़ भी उसी संघ 
(Crucifixion by an Eye-witness, Pub- 
Jished by the Sarvdeshik Sabha, Delhi) 
यरुशलम के संघ के प्रेजीडेन्ट ने जिन्हें प्रशासित संघ 
के शब्दों में यसीर (£55९०) कहते थे ईसा के 
सूली लगने के सात वर्ष पश्चात्‌ एक पत्र अलैकजै- 
न्ट्रिया के यसीर ( ८५5९९९ ) को लिखा था उसी 
से प्रशंसितः संघः का अस्तित्व प्रगट हुआ ! यही 
संघ कुछ समय के पश्चात्‌ बहुत से उलट फेर हो जाने 
पर फ्रीमैसनरी सोसाइटी के रूप में परिवर्तित 
“हो गया । यह संघ था जिसको सोशलइउम की 
/नींब कह सकते हैं लेकिन उक्त संघ अहिंसा का 
'पोषक था इसलिये उस वक्त के अमीरों पर उसका कुछ 
"रभाव न हुआ और उनके अत्याचार की नदी बहती 
ही रही। इसका परिणाम यह हुआ कि इंसा ही 
-पल्लह्ली सदी के सोशलइज्म की भूमि में जिसमें कि 
अहिंसा का बोलवाला था बदला लेने के खयाल के 
“बराबर तरक्की करते रहने से वतमान सोशलइउम की 
-नींव पड़ी, जिसमें अहिंसा के लिये कोई स्थान न 
था और जिसका सब कुछ मार काट ही पर निर्भर 
-था। इसी सोशल-इज्म ने एक समय निहिलिष्ट पैदा 
'किये, दूसरे वक्त में अनारकिस्टों को पैदा किया और 
“अत्र यह दो रसूतों में मौजूद है। 
< (१) एक तो सोशलइज्म ही के नाम से, जिस 
-का उद्देश्य है कि पैदावार के साधनों की मालिक 


सोसाइटी हो । (Ownership of the means of 


prod uction by Society). 


5 छल (२) दूसरी सूरत का नाम ( communism) 
` कम्यूनिज्स है जिसका उद्देश्य यह है कि संसार 


वैदिक विज्ञान 


[ अल्ल 


———— 


से जायदाद की प्राइवेट मिलकियत नष्ट कर दी जाय। 
( Abolition of. all private-property.) 
इस प्राइवेट मिलकियत को दूर करने -में यदि 
हिंसा की आवश्यकता हो तो वह्‌ काम में लाई जाय। 
ओर यदि बिना हिंसात्मक उपायों के काम निकल 


सकता हो तो इसी प्रकार काम निकाल लिया जाय। - 


रूस के बोलशेबिकों का सिद्धान्त इन्हीं दोनों सूरतों 
की खिचड़ी है | र 

सोशिलइज्म की बुनियाद पर और किस प्रकार 
यह सूरतें बदलता और उन्नति करता हुआ वतमान 
अवस्था तक पहुंचा है । इस पर एक सरसरी दृष्टि 
डाउने से ज्ञात हो जाता है कि इसके भीतर दो विचार 
प्रारम्भ से अबतक बराबर कास करते रहे हैं । एक 
बदला लेने का विचार और दूसरा अपनी रक्ता और 


उन्नति का भाव । इनमें से पहला, बदला लेन का 


विचार स्थिर नहीं रह सकता, वह जब भी और जहां 
भी उत्पन्न होगा उसका सदैव हास होगा। दूसरा 
अपनी उन्नति और रक्षा का भाव है इसे अवश्य 
स्थिरता प्राप्त रहेगी । दोनों विचारों की गति मालूम 
हो जाय कि बह किस चाल से चल रहे हैं और किस 
भविष्य पर पहुँचने वाले हैं । इसके नीचे दोनों के 


-सम्बन्ध में उदाहरण दिये जाते हैं:- 


( १ ) निजी मिलकियत को दूर करके आय का 
विभाजन सेवा के उपलक्ष में न करके आवश्यकता 
के विचार से किया जाय जिससे गरीबी और सम्पत्ति 
के विचार से जो असमानता इस समय पाई जाती है, 
जाती रहे | यह विचार चूँकि बदला लेने के ही 
अन्तरगत है इसलिए यह अधिक समय तक नहीं रह 
सकता ओर इसलिए इसके हास के लक्षण दीख 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


~ 


सन्‌ १९३४ ई० ] 


भ) ॥ | 


धर्म के तत्व और सोशलइज्म 


४८५९ 


पड़ने लगे हैं। इसमें निम्न घटनाएँ प्रमाण हें । 
¬ (१) रूस में किसानों को दर्ज और दौलत के 
विचार से बोलशेविक एक नहीं कर सके। विवश 
होकर उनकी असमानता उनको स्वीकार करनी पड़ी 
है। इस समय रूस के किसान चार श्रेणियों में 

: विभक्त हैं । 

.. ` ( ) गरीब जिनके पास अपनी भूमि खेती के 
लिए नहीं है और जिन्हें बेतराकी ( [2(०।६।९ ) 
कहते हें । 

( ) थोड़ी थोड़ी भूमि वाले किसान जिनके 
पास निधनता के कारण जो थोड़ी जमीन ले रखते हैं 
उनमें भी खेती के साधन-हल-बैल के न होने से५ 
खेती नहीं कर सकते | इसलिए उन्हें अपनी जमीन 
अन्य किसानों को खेती के लिए निस्विदाले पर दे 
देनी पड़ती है और जिन्हें बेदनजाकी (3९0 4|९i) 
कहते हैं । 

(प ) मध्यम श्रेणी के किसान जिनके पास 
भूमि और कृषि के साधन दोनों मौजूद हैं और 
जिन्हें सरेदंजाकी ( 527९07]2। ) कहते हैं । 

(¡४ ) सम्पन्न किसान जो पहिले दो प्रकार के 
किसानों को मजदूरी देकर अपनी जमीन की खेती 
कराते हैं, जिन्हें मोटर तक रखने की आज्ञा प्राप्त है 
ओर जिन्हें कुलाकी ( !१५।०।। ) कहते हैं । सोवि- 
यट सरकार के १९२८-२९ के बजट के अवसर पर 
सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकार को 

१९२५ इ० से अपने पञ्चवर्षीय प्रोग्राम (ew 
Economic, P०]८ ) की सफलता के लिए, खेती 
, केलिए विवश होकर मजदूर रखने और जमोन को 
लेगांन पर देने की आज्ञा देनी पड़ी। यह आज्ञा 


बराबरी के विचार को दूर करके नाबराबरी क़ायम 
करने वाली है । | 
( ४7 ) इसी पंचवर्षीय प्रोम्राम के अनुसार काय्य 
करते हुए लेनिन के स्थानापन्न मिस्टर स्टेलिन ( 5६2: 
]n ) को जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके आधार पर 
उसने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किएं थे: 


In each industry and each factory 
there are advanced groups of skilled 
workers who can be refained in emp; 
loyment only by promoting them and 
their wages. xX X Xx The persecution 
of speciality has always been consi- 
dered by us 35 8 harmfull and disgra- : 
ceful phenomenon. Therefore let us. 
change our attitude towards the engi-. 
neering and technical forces -of the 
old school. Let us offer them more 
care and attention, let us encourage 
them to work for us X X X a number 
of comrades think that only commu-. 
nists should be appointed in leading 
positions in our factories. This is why 
they often remove capable and efficient 
non-party workers putting in their 
place members of the communist party, | 
although these are less capable and, 
less efficient. I need not say that there . 
is nothing more stupid or more reac: डे 
tionary than such a policy, 

( Leader 5-8-3I.)- .* 

स्पष्ट है कि मजदूरी की बराबरी के विचार को 

स्टेलिन ने रह किया है और मजदूरी के नाबरावरी 


के सिद्धान्त को उसने आवश्यक सममकर स्वीकार 
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किया है, और कहा है. कि जो मजदूर योग्य और है कि जो दो विचार बदला लेने और अपनी उन्नति: 
चतुर हैं । उन्हें अयोग्य मजदूरों से अधिक मजदूरी के वतमान सोशलइजिम में मौजूद हैं उनमें से बदला 

` देनी चाहिये और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिये जिस लेने का विचार चाहे, नावराबरी दूर करने के रूप 
से वे हमारे लिए काम कर सकें । में हो, चाहे धम्मे को नष्ट करने की शक्लु में, या अन्य 

`. यह दो घटनाएं इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण किसी तीसरे वेष में क्यों न हो सोशलइज़िम को इस 

हैं कि रूस की बोलशेविक सरकार ने, बदला लेने के से निकट भविष्य में ही हाथ धोना पड़ेगा और इसका 
प्रकार में जो सबको बराबर करने का सिद्धान्त स्थिर प्रारम्भ जैसा कि ऊपर प्रकट किया जा चुका है हो 
कर रकखा था, दूर कर दिया है। और सदैव के लिये भी गया है । लेनिन का क्यों इतना संमान 

। असमानता के सिद्धान्त को उसके स्थान पर अपना हुआ है, क्‍यों इसका सिक्का लोगों के हृदय में जम 


काय्य-क्रम बना लिया है। गया उसका, कारण और विशेष कारण यह था कि 
= . पाठकों को इस सम्बन्ध में यह जानकर आश्चर्यं घम्म की जो रूह है उससे उसका हृदय परिपूर्ण था । 


| होगा कि फ्रान्स के एक शेखचिल्ली जोज़फ पराडडन अर्थात्‌ त्याग और तपस्या? इन्हीं दो बातों ने उसके 
ने-जो पूंजी को चोरी का माल कहा करता था- जीवन को चार चाँद लगा रकखे थे। पाठकों में से 

यहाँ तक कहने का साहस किया था किन केवल कई ऐसे महानुभाव हों जिन्हें लेनिन - के जीवन 
सम्पत्ति और पद्‌ के विचार से सब बराबर होने की उस घटना का कई बार स्मरण होता होगा | जब 
चाहिये, बल्कि एक समय आने वाला है जबकि उसके यहाँ एक साथ कई अतिथि आ गये और 

बुद्धि, योग्यता और गुणों में भी सब व्यक्ति बरावर लेनिन ने अपनी स्त्री को चाय बनाने के लिये कहा। 

ही हुआ करेंगे। चाय तो तैय्यार हो गई लेकिन घर में शक्कर न थी। 

| ` २--अपनी उन्नति और अपनी कत्ता के लिए खरी के संकेत करने पर लैनिन ने अपने अतिथियों के 
| रूस की सोवियट सरकार जो काम कर रही है उसमें सामने कह्‌ दिया कि कुछ परवाह नहीं तिना शक्कर के 
से शिक्षा की उन्नति या कला कौशल के प्रचार के लिए ही चाय ले आओ । फीकी चाय आ गई और सब ने 
जो काम किये जा रहे हैं। या इसी प्रकार के और पीली, अतिथियों में से एक ने घर जाकर शक्कर की 

काम जो भविष्य सें किए जावेंगे वे सब के सब ऐसे एक बोरी लेनिन के यहाँ भेज दी । लैनिन ने उसमें 

काम हैं जिनको अब भी स्थिरता प्राप्त है और आगे से अपने घर में कुछ न रखकर सब की सब शक्कर 
 भोप्राप्र रहेगी। यह चूँकि निश्चित बात हे इसलिए भंडार ( Comm0n-5०८९ ) में जमा करा दी । 
इसके सम्बन्ध में करिसी लम्बे चौड़े विवाद की आव- उस्चके जीवन की इस प्रकार की घटनाएं जो लेनिन 
श्यकता नहीं है । को आज भी चमका रही हे-सोशलइज्म में भी 
| जो कुछ ऊपर लिखा गाया है उससे विना क्रिसी धर्म के ऐसे तत्वों ( Essence of religion) 
क्षेप के भय के यही परिणाम निकाला जा सकता का प्रवेश कराये बिना नहीं रह सकती । इनका 
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वर्ण-व्यवस्थां 


४९१ 


नाम चाहे सज़हब हो या न हो, यह भी याद न रखा 
चाहिए कि जब ये तत्व सोशलिइज्म में बाक़ी न रहेंगे 
तब सोशलइज्मि का बेड़ा डूब जायगा | यह आव- 
श्यक है कि धमं के नाम से जो बेहूदा बातें इस समय 


मजहवों में प्रचलित हैं वे अवश्य नष्ट होंगी और 
उनका शीघ्र से शीघ्र नप्र हो जाना संसार के लिए 
और स्वयं उन मजहत्रों के लिए भी अच्छा है । 


वण-व्यवस्था 


[हि०-देशभक्त श्री प॒ ° नरदेवजी झाशी, वेदतीथ ] 


शर य समाज में वणां व्यवस्था के तत्त्व को 
लोग नहीं समझे अथवा न जानें 
क्या बात है ऐसे ढंग से उपदेश हो। रहा है, उपदेशक 
आदि ऐसे ढंग से प्रचार कर रहे हैं, अखबारों में ऐसे 
ढंग से लिखा जा रहा है. कि उनको सुनकर यह 
प्रतीत होने लगता है कि आये समाजिक लोग ऊपर 
ऊपर से तो वर्ण-व्यवस्था को मानते हैं किन्तु भीतर 
भीतर से उसकी जड़ को खोखली कर रहे हैं। 
सबको एकाकार करने की चिन्ता में हैं। किसी 
व्यवस्था को स्थिर नहीं रखना चाहते। साक्षात्‌ 
स्वामी दयानन्द की बात को ही नहीं मानते। प्रमाणों 
को तरोड़ मरोड़ डालते हैं। इत्यादि खयाल होने 
लगता है। अस्तु, इस समय लेखक इस बात पर 
विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि कोन क्या 
कहता है किन्तु उसने स्वामी दयानन्द के अभिप्राय 
को जिस प्रकार सममा है उसी के स्पष्टीकरणाथं 
यह लेख लिखा है आशा है. पाठक जरा ध्यानपूर्वक 
पढ़ेंगे-- 
स्वामी दयानन्द ने वर्ण-व्यवस्था को माना है और 
स्पष्ट रूप में माना है और वेदों के आधार पर माना 
इस बात में सब समान रूप से सहमत हैं। इस 


विषय में ननु-नच करने का किसी को अवसर नहीं । 
अब रही यह बात कि किस रूप में किस प्रकार माना 
है? । इस का उत्तर स्वामीजी के ग्रन्थ ही स्पष्ट रूप 
में दे रहे हैं अर्थात्‌ गुणं, कमे, स्वभाव के आधार 
पर ही वण-व्यवस्था मानी है । स्थान स्थान पर “गुण, 
कम, स्वभाव” “गुण, कमं, स्वभाव” कहा गया है। पर 
आज कल की प्रवृत्ति, उपदेश, व्याख्यान, लेख देखे 


जाँय तो कहना पड़ेगा कि “गुण, कम, स्वभाव? इस 
त्रिकुटी में से लोगों ने “सभाव” को सवथा छोड़ 


दिया है, केवल “गुण, कम” ही कहते, सुनते, लिखते. 
चिल्लाते रहते हैं । यह नहीं समभते कि “स्वभाव? को 
छोड़ देने से और केवल ऊपर की “गुण, कमे? की. 
बात मान लेने से वर्ण-व्यवस्था एक निकम्मी, दिन भर 
में बीस वार बदल डालने की निकृष्ट पद्धति बन 
जायगी । अभी ब्राह्मण, अभी क्षत्रिय, अभी वैश्य, 
अभी शुद्र, अभी चाए्डाल बनने की बात रह्‌ जायगी। 
कोई स्थिरता नहीं रहेगी, इस के विपरीत 'वणे-व्यवस्था? 
अधिकतर स्थिर रहने की वस्तु है । जब हम कहते हैं 
कि ब्राह्मण झाद्र हो सकता है अथवा झू ब्राह्मण, 
अथवा कोई भी जाति अपने स्वाभाविक कर्मों को 
छोड़ने से, ऊपर के कर्म करने से ऊपर उठ सकती हे 
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और नीचे के कम करने से नीचे खिसक सकती है जन्म संस्कार 
तो उसका अथ यह है किः-- क्षत्रिय ब्राह्मण 
* $.) हूँ त्रिय 
“सभाव नाम है संस्कार का। संस्कार का सम्बन्ध श्‌ वैश्य 
कक नि क्षत्रिय शुद्र 
पूवजन्म से अवश्य रहेगा। माता पिता के संस्कारों ज्ञत्रि 
4 क LS A ~ यृ 
का भी प्रभाव रहेगा ही | श्री खा० जी ने इस बात जज 
को स्पष्ट माना है। शाख्रकार स्पष्ट रूप में संस्कार (३) 
की बात को मानते हैं । चरक, सुश्रत भी संस्कारों की वैश्य वैश्य 
- बात मानता है । वत्तमान विज्ञान भी संस्कारों की वैश्य त्राह्मण 
महत्ता को स्वीकार कर चुका है-इन सब बातों को वैश्य क्षत्रिय 
हततत ध्यान में रखकर लेखक इस सिद्धान्त पर पहुँचा है कि वैश्य शूद्र - 
पूण रूप से अज्ञेय कम-मीमांसा व संस्कार मीमांसा वैश्य चाण्डाल 
के कुडा ही कभी, (४) 
>. ब्राह्मणों के यहां ब्राह्मण संस्कार के, चषत्रियोंके यहाँ शूदर शुद्र 
ब्राह्मंण संस्कार के, वैश्यों के यहाँ ज्रोह्मण: अथवा ` शूटर ब्राह्मण 
क्षत्रिय संस्कार के, शूद्रों के यहाँ अन्य जाति के संस्कार शूदर क्षत्रिय 
उत्पन्न होते गा यह ते 
य बालक उ क । अथवा यह कह सकते हें झर वैर 
} ५] उस 9 °. हट 2 oe ~ 
डिस जा में प्रायः उस 'उस सरकार के झूट चाण्डाल 
बालक उत्पन्न होते हैं और कभी कभी विपरीत 
संस्कार के भी उत्सन्न होते हैं-- (५) EN 
ss तक {नह} ~ चाण्डाल चाण्डाल 
५४ कक - 75 क ह गण्ड 
जन्म Ls चाएंडाल ब्राह्मण 
` _ ब्रामण | त्राह्मण ` चाण्डाल क्षत्रिय 
कील ४४; 
= अतीक्षण . ` क्षत्रिय चचाणडाल वैश्य 
£; ,ज्ाहण वैश्य . चाण्डाल झाट 
| ह्मण ~ 
ह शू यह अनुभव सिद्ध बात है इसलिए दूसरी जाति 
ह ज्राह्मण ¢ ~ ~ ७22० (2# होते 
| की चाएडाल में दूसरी जाति के संस्कारों के.जो बालक उत्पन्न होते 
व <- (२) ङ हैं उनके लिए ही ऊपर जाने अथवा नीचे खिसकने 
` क्षत्रिय क्षत्रिय के मार्ग खुले रक्खे गये हैं । जो जम्म का ब्राह्मण है, 
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और ब्राह्मण के-संस्कार लेकर जम्मा हे उसके केवल 

ब्राह्मणों के कमं करनेःकी आवश्यकता है ओर वह 
सोलह आने बना-बनाया. ब्राह्मण है । यही बात 
कषत्रिय, वैश्य, शूद्रों की है, ब्राह्मण कुल को छोड़कर 
अन्य जाति में जो ब्राह्मण सस्कार के बालक उत्पन्न 
होते हैं उनके लिए यदि वे.उठ सकें तो उनको उठने 
का मौक़ा अवश्य मिलना चाहिये । यही बात जघन्य 

णं में उत्पन्न क्षत्रिय, वेश्य के संस्कार युक्त बालकों 

केलिए है _.. कं ॥ 

प्राचीन .समय में इस "प्रकार सदैव मुक्त“ दवार 

रहता था। क्योंकि संस्कारों की महत्ता को वे अनु- 

भव करते रहते थे, इसलिए जघन्य. वण में उत्पन्न 
हुए कतिपय जन इतने ऊँचे उठे कि ऋषि मुनि महार्षि 
बन गये । [ ह 

जिस समय आये राजाओं का साम्राज्य अथवा 

अधिराज्य था, आयो संस्कृति उच्च शिखर पर थी सब 
कार्य व्यवस्थित रूप में चलता था और वर्ण-ज्यव- 
स्था ठीक ठीक चलती थी, प्रायः ब्राह्मणों के यहाँ 
ब्राह्मण, क्षत्रियों के यहाँ क्षत्रिय, वैश्यों के यहाँ वैश्य 

संस्कार के बालक ही होते थे यदि कोई अन्य जाति 

में अन्य संस्कार के बालक होते थे। तो गुरुजन उस 
की विद्या आदि की प्रवृत्ति देखकर उस को चढ़ा 
अथवां उतार देते थे | पर यह सारी वात बालक के 
संस्कारों पर निर्भर रहती थी जब आर्य साम्राज्य 


_ ~ ~ 
--नष्ट हो. गया, परचक्र सिर पर घूमने लगा, कोई 


साम्राज्य अथवा अधिराज्य सिर पर रक्षक नहीं रहा, 
तब कोमीं वृत्ति ( कछुए की अङ्गसंकोच बृत्ति ) का 
आश्रय लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादिकों ने अपनी 
"रक्षा को और वही चंशपरम्परा का बन्धन अब तक 


वण-व्यवस्थां 


४९३ 


किसी न किसी रूप में भारतवर्ष में चला आ रहा 
है। अब इस विदेशी पद्धति के. राज्य में, विदेशी 
शिक्ता के प्रभाव से वणं व्यवस्था के दृढ़ दुर्ग की 
दीवारें खुरची जाने लगी हैं, पर ,इसको अभी कोई 
'ऐसा धक्का नहीं लगा है कि कोई . चिन्ता का विषय 
हो.। अभी यह सहस्रों लक्षों वर्ष चलेगी चाहे जो हो, 
यदि आर्यसमाज को . जीवित रहनां है तो वह्‌ वर्ण- 
व्यवस्था को छोड़कर जीवित नहीं रह सकता । उसमें 
अभी ऐसी शक्ति नहीं आई है कि वह नयी वर्ण | 


व्यवस्था बना कर नया रुख पलटे । लोग हाथ पैर तो 


बहुत मार रहे हैं पर अभी कुछ बना-बिगड़ा नहीं-- 
वह इसलिए कि .व्यवस्थापक ऐसे तपस्वी, बलवान, 
विद्यावान्‌ नहीं कि जिनकी व्यवस्थाएं मानी जा सकें 
कोई ऐसी बलवती. विद्यासभा, राजसभा, धर्मसभा 
नहीं हे जिसकी सत्ता को कोई “ननु नच? किये बिना 
ही स्वीकार कर सके । अब आयंसमाज में सुट्टी भर 
ऐसे. लोग उत्पन्न हो गये हैं जो कि चाहते हैं कि सुब 
एक हो जायें, कोई भेदभाव न रहे | उनकी समम में 
यह तभी हो सकेगा जब विवाहबन्धन जाति व्य- 
वस्था की परवाह न करके तोड़ डाले जायेंगे । प्राचीन 
समय के उदार धर्मशाख्रकारों ने जहां वर्णानुसार 
विवाहबन्धन रक्खे थे वहां उन्होंने संस्कारों की 
महत्ता को समझ कर अनुलोम-प्रतिलोम पद्धति भी 
प्रचलित रक्खी थी । उस समय धमंसभा, राजसभा, 
विद्यासभा तीनों का संगठन था । अब तो कोई व्य- . 
वस्था नहीं । मेरी समझ में आया किसी लड़के को 
ब्राह्मण कहा, किसी की लड़की को कुछ कहा और 

दिया सम्बन्ध जोड़ | इसमें अधिकतर अनाचार 

अधिक हो जाता है । यदि इस्‌ भकार के विवाह करने 
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वैदिक विज्ञान 


[ अंग 


कराने हों तो उस उस जाति-के उपविभागों में होने 
चाहिये जिससे सबसे पूर्व इन विभागों की तो 
समाप्ति हो | अस्तु । 
' मैं वर्णव्यवस्था की 'बात लिख रहा था। इनमें 
मुख्य है स्वभाव संस्कार की बात। केवल गुण कर्म 
चिहने से कुछ नहीं होता | केवल कम ही हुआ और 
स्वभाव ने साथ नहीं दिया तो बह वर्णव्यवस्था कौड़ी 
काम की नहोगी । केवल स्वभाव हुआ और साथ गुण 
कर्म न हुए तो बह भी काष्ठमय हस्ती, चमंमय झग 
ही समभिग्े । चाहे उच्च जाति में “उच्च संस्कार के 
वालक हों, चाहें उच्च जाति में नीच संस्कार के बालक 
हों, चाहे नीच अर्थात्‌. निचली जाति में उच्च संस्कार 
के वालक हों, के यदि ऊपर जायेंगे तो संस्कारों के 
बल 'परं, यदि नीचे घिसटेंगे तो संस्कारों के कारण, 
इसलिए मागे तो खुला रखना ही पड़ेगा। इसलिए 
वर्णव्यवस्था में यदि संस्कारों का महत्व है तो उसका 
सम्बन्ध जन्म से जोड़ना ही पड़ेगा अर्थात्‌ यह 
कहना पड़ेगा कि वण व्यवस्था में जन्म ही कारण 
'नहीं, अपितु जन्म भी कारण है क्योंकि स्वभाव 


(संस्कार) का ऐसा ही सम्बन्ध है। पूर्वजन्म के 


 @ यदि ऋषि दयानन्द के ग्रंथों तथा लेखों के आधार 
पर लेखक यह दर्शाते कि ऋषि भी स्वभाव का सम्बन्ध 
“जन्म”? के साथ जोडते थे तो अधिक उत्तम होता | जन्म 
भी कहीं कहीं स्वभाव का कारण होता है। परन्तु सत्संग 
“तथा असंकल्पों के कारण जन्म से प्राप्त स्वभाव को बदला 
भी जा सकता है । ऐसी अवस्था में स्वभाव और जन्म का 
परस्पर कार्य कारणभाव किसी स्थान में है भी और किसी 
स्थान में नहीं भी । पाठकों को कहीं भ्रम पैदा न हो जाय 
इसलिये यह भेद दर्शाना आवश्यक हुआ । सम्पादक 


संस्कारों का विपाक ही स्वभाव है । इस जन्म में जैसे 
कम करेंगे उसका विपाक भविष्य जन्मों पर पड़ेगा । 

इस समय इन संस्कारों को संभाल कर उससे 
व्यवस्थित बणे व्यवस्था को सम्हाल रखने के लिएं 
न तो किसी 'मयांदापालक अथवा मर्यादा-संस्थापक 


साम्राज्य का हाथ सिर पर है न कुछ । अनन्तक्राल 


की वंशपरम्परा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चले 
आं रहे हैं और कहे जा रहे हें । यदि प्राचीन वर्ण 
व्यवस्था के नियमों से जांच पड़ताल की जाय तो 
मानना पड़ेगा कि प्रत्येक जाति में उस उस जाति के 
संस्कार तो विद्यमान हैं पर, उस उस जाति में थोड़े 
ही हैं जिनको सच्चे अर्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
झूद्र कहा जाय । वैश्य ब शूद्र तो प्रायः हैं हीं। धन्य 
है उन ब्राह्मणों को जिनके कुल में परम्परा के कांरण 
अब भी वेद शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है और 
जिन्होंने अबतक वंशपरम्परा से वेदशास्त्र सम्हाले 
वा अब तक सुरक्षित रक्खे। इन ब्राह्मणों ने किसी 
प्रकार ब्राह्मणत्व को सम्हाला भी, पर ज्षत्रिय तो ऐसे 
नपुसक हो गये कि एसी दुदंशा कभी नहीं देखी 
गई । यह अन्यों की तो क्या रक्षा करते. स्वयं ही 
दासानुदास बन गये हैं । वेश्यो ने प्रायः अपना काम 
सम्हाल रक्खा है | दासों की अर्थात झूद्रों की कोई 
कमी नहीं । 

आश्रय यह्‌ है कि इस दुरावस्था में भी लोगों का 
यह यत्न बराबर चल रहा है कि अपना सम्बन्धःठेठ 
प्राचीनतम ऋषि मुनि महर्षियों के साथ जोड़ें और 
केवल रक्त सम्बन्ध जोड़ कर किसी प्रकार श्वास 
प्रश्वास लेते रहें-अब यह भी चल पड़ा है कि अपने 
नाम के साथ चाहे 'जो'कुछ लिखे।' दास! शब्दे 
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वर्ण-व्यवस्था 
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तो कोई लिखने को तैयार नहीं । वैश्य बनकर गुप्त! 
शब्द लिखने 'को भी तैयार नहीं । हां “वर्मा! बनने को 
तैयार हैं, “शामा? लिखने को तैयार हैं | इस प्रकार 
बहुत अव्यवस्था है। पर अभी इस अव्यवस्था को 
रोकने की किसी में न शक्ति है, न कोई ऐसी विद्या- 
सभाएं हैं, न राजसभाएँ हैं, न धर्मसभाएं हैं। 
आश्चयं यह है कि लोग वत्तेमान विस्खलित हिन्दूसमाज 
की दशा को देख कर उस प्राचीन समय की सर्वाङ्ग- 
परिपूर्ण वर्णव्यवस्था रूपी संस्था की बुराई करने 
लगते हैं । सब दोप उसी के सिर मढ़ते रहते हैं-- 
दूसरी आश्चयं की वात यह है कि वर्णव्यवस्था 
को हिन्दू समाज की दुर्गेति का प्रमुख कारण मानने 
वा बतलाने वाली सरकार भी हृदय से चाहती है कि 
हिन्दुओं में जात-पांत का बन्धन बना रहे | इस 
समय भारतवर्ष में जिस प्रकार की राज्यप्रणालो का 
चंचुप्रवेश हो रहा है और जिस प्रकार की मतदान- 
प्रसाली पर राजसभाओं का संघटन निद्धारित किया 
जा रहा है बह प्रणाली तो जातपांत को और ही पक्का 
करती जा रही है । 
घरों में चोके-चूल्हे के बन्धन टूट रहे हैं तो 
मस्तिष्क में अपनी अपनी जाति के बन्धन और दृढ़ 
हो रहे हैं। उस उस जाति वाला यही चाहेगा कि 
उसी की जाति का व्यक्ति धारासभा अथवा राजसभा 
में प्रतिनिधि रूप में जावे और उसी को वोट दे। 
प्रतिदिन के म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोडे, कौन्सिल 
व असेम्बली के चुनावों के दृश्य और उनमें की 


जाने वाली ऐ चातानी अथवा खेंचातानी को कौन 
भुला सकता है--इन समस्त पाश्चात्य ढंगों व पाश्चात्य 
स्वतन्त्र देशों में प्रतिदिन उम्र रूप धारण करने वाली 
समस्याओं को देखकर कहना पड़ेगा कि सच्ची वर्ण- 
व्यवस्था ही समस्त संसार के जीवन-कलहों को शान्त: 
करके उसको स्वर्गधाम बनाने में समर्थ होगी । आर्य: 
समाज उसी वर्ण व्यवस्था का उद्धार यदि कर सकेगा- 
तो वह अपनी राञ्यपद्धति से ही कर सकेगा । पर. 
अभी आये साम्राज्य के सुखस्वप्न देखना मूर्खता है। 
हां इस समय में उम्र तपस्या द्वारा शक्ति सम्पादन 
करते रहना उसका परम कतव्य है जब वह अत्यधिक 
तेजस्वी हो जायगा, इतनां अधिक तेजस्वी हो जायगा 
कि संसार की कोई शक्ति उसको दवा न सके, तब वह 
जिस कार्य को चाहेगा, पूर्ण होगा । वह जो व्यवस्था 
चलायेगा संसार सादर सिर झुका कर “७%? कह कर 
स्वीकार करेगा। जिस वर्णव्यवस्था में जाति की 
जाति वंशपरम्परा से । आनुवंशिक संस्कारों के कारण 
एक कार्य को संभाल कर सैकड़ों, सहस्रों वर्षों को 
चलाती जाती हो सब काये विद्या, बुद्धि, बल, धन, 
श्रम का कार्य वांटकर किया जाता हो, जिसमें चारों 
आश्रम हों, वही वर्णव्यवस्था संसार को सुख दे 
सकेगी । पर ऐसी वर्णव्यवस्था का पुनेजन्म कब 
होगा, इश्वर ही जाने इस समय भारतवासी इतनी 
बात कों तो अनुभव कर रहे हें कि वे हिमालय के 
उत्तङ्क शिखर से नीचे फिसल कर एक बड़े गहरे खड 
में पड़े हुए हैं । 


वेद उपदेश सें इश्वर का प्रयोजन--जैसे पिता अपनी सन्तति के प्रति सदा ही करुणा 
करता है ऐसे ही इश्वर भी परम कपा से सब मनुष्यों के हितार्थ वेद का उपदेश करता है। नहीं तो अन्ध 


४ 


|” से मनुष्यों क्रा घर्म अर्थ काम मोक्ष इनका ज्ञान हुए बिना परम आनन्द की प्राह्ति ही न हो । 
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४९६ वैदिक विज्ञान [ अगस्त 


यज्ञ का महत्त्व 


( श्री ब्र° शिवदत्तजी, महाविद्यालय ज्वालापुर ) 


Ce) (२) 
है कार्य जितने भी जगत्‌ में सिद्ध फलदायक हुए, पर यज्ञ-कत्तां जन जहां यश प्राप्त करते आप हैं, 
करके उन्हें, कर्मिछ मानव ही फलाकांची हुए। पुण्य कर्म वे भिटाते अन्य-जन-सन्ताप हैं । 
उपकार उनसे अन्य पुरुषों का कभी होता नहीं, होती निरन्तर वायु-शुद्धि यज्ञ करने से सदा, 
रबि ज्यों उळकों के लिये दर्शक कभी होता नहीं ॥ कृति यज्ञ की इस हेतु है सबको समस्त फलप्रदा ॥ 
| (३) 
नित यज्ञ करने से सभी ढु ख, रोग होते शान्त हैं 
होते पुरुष वे शान्त जो उरत्तिप्त हें, उद्भ्रान्त हैं । 
मोक्षादि सुख भी यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं सभी, 
उत्तम जनों ने इसलिये नहीं यज्ञ को छोड़ा कभी | 
(४) 6 (६) 
.. जब यज्ञ होते थे यहां सुखयुक्त भारतवर्षं था, होती समय पर वृष्टि थी, यज्ञादि करने से यहां, . 
धन-धान्य होने से नहीं होता कभी संघर्षं था। तब धान्य या पर्याप्त होला अल्प वसुधा में यहां । 
| विद्या; कला-कौशल सभी में प्रेम था उत्साह था, - जंगल पड़े थे घेनु आदिक के लिये खाली सभी. 
हर एक बातों में भरा सबके अनन्त उछाह था।। घृत, दूध की इस हेतु पड़ती थी कमी न यहां कभी ॥ 
[ (६) 
इस भांति जब थे यज्ञकारक शौय-सुख-सम्पन्न थे, 
सम्पूर्ण वखुधा के सुधारक घीरता-प्रतिपन्न थे । 
जब से छोड़ा. यज्ञ करना दीनता आई यहां, 
होती जहां है. दीनता, क्या'२ नहीं होता वहां ? ॥! 
(७) € 2) 
इस भांति भारतवर्ष जो आदर्श था जग का रहा, घेन थान्य से यह वृद्ध सारत पूर्ण फिर होवे सभी, 
चह आज इतना हीन है, आश्चर्य है क्रितना अहा ! हो प्रेम का साम्राज्य, फिर वैरादि हों न कहीं कभी | 
I अः [दि चाहते हो आप उन्नति यज्ञ करना सीखलो, फिर उच्च हो यंह देश, संस्कृति उच्च हो इंस देश की, 
5 दो कार्य सारे छोड़, पर यह सीख वेदिक सीखलो ॥ नीरोगता हो, शुद्धता हो यज्ञ से इस देश की॥ 
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सन्‌ १९३४ ई० ] 


वैदिक धर्स और विज्ञान 


४९७ 


Do 


वैदिक और विज्ञान 


( ले० संपादक ) 


वेदिक मोटर 
(३ ) इन विमानों तथा नौकाओं के वर्णन के 
` पश्चात्‌ अब हम वैदिंक-मोटरों की सैर करते हैं। 
वैदिक-मोटर आजकल की फोर्ड मोटर से वढ़ियां 
प्रतीत होती है। ऋग्वेद में मन्त्र आया है किः-- 
क्रीडं वः शर्धों मारुतमनर्वाणं रथे झुभम्‌ । 
कण्वा अभि प्र गायतत ॥ ऋग्वेद १।३२।१ ॥ 
अर्थात्‌ “हे मेधावी लोंगो ! तुम मरुत अर्थात्‌ 
चोयु सम्बन्धी बल के गुणों और घमो का वणन 
करो, गान करो । जिस वायु सस्व 
घोड़े को आवश्यकता नह 


बल क हान पर 


हेती, जिसे बल का 
प्रयोग कई प्रकार की क्रीड़ाओं के निमिं किया जा 


सकता है। तथा जो वायु-सम्बन्धी बल रथों में लगा 
कर शोभा देने वाला होता है ।” 
इस मन्त्र में मोटर को 'क्रीड़ारथ' कहा है अर्थात 
बह्‌ रथ जिसके द्वारा कीड़ा को जाय, विहार क्या 
| जाय, या सैर की जाय । इस करीड़ारथ के आगे कोई 
घोड़ा नहीं जुता हुआ, यह्‌ क्रीड़ारथ अनवे है, अव 


& (कण्वाः) हे मेघावी लोगो ! ( वः ) तुम ( मारुत 
झार्धेः ) मरुत्‌ अर्थात्‌ चायु सम्बन्धी बल के गुणों, धर्मो का 
( अभि प्रगायत ) वर्णन करो, गान करो । ( अनवौणम्‌ ) 
'जिस वायु सम्बन्धी बल के होने पर, घोड़ी की आवश्यकता 
नहीं रहती, ( क्रीडम्‌) जिस बल का प्रयोग कई प्रकार 
की क्रीडाओं के निमित्त किया जा सकता है । (रये छुमम) 
५ री में लगा कर शोभा देने 


तथा जो वायु सम्बन्धी बळ रथों में 
वाळा होता है । 


से रहित है, घोड़े से विहीन दै । यह क्रीड़ारथ मारुत 
शे अर्थात्‌ वायु के वल से चलता है । मोटर में पैदा 
हुई तेल आदि की वायु को यहां मारुत शंध कहा है । 
इस वायु को मारुत इसलिये कहा है चूँकि इस 
द्वारा मोटर के चलने से रुत्‌ %मा अथात आवाज़ 
ओर शोर नहीं होता । मोटर भागती चली जाय और 


$ ~ ~ ~ ~ CY 7 
शोर बिल्कुल न हो, यही वेदिक-मोटर में फोड की 


मोटर की अपेक्षा विशेषता है । 
ज्योतिष विद्यां 
(४ ) वेद के वैज्ञानिक-युद्ध-सांधनों, हवाई- 
जहाजों तंथा मोटरों के निरीक्षण के पश्चात्‌ अब हम 
वेदों की ज्योतिष-विद्या का कुछ निरीक्षण करते हैं । 
सौर-परिवार में मुख्य रूप से चार प्रकार की 
रचनाएं हैं । ये चार प्रकार स्थूल-दृष्टि से किये गये 
हें । एक सूर्य, दूसरा प्रह या ?।2०९६७, तीसरा उप- 
ग्रह (5८।०।।६०७) और चौथा धूमकेतु, पुच्छल 
तोरे (C००९५) । इनके अलावा उल्का (\[eteors) 
तथा नभः ( ७८२) आदि का भी ज्योतिष 
विद्या में बर्णन होता है । 
हमने देखा है कि वेद ने विशेष रूप से, प्रथम 
चार रचनाओं के संम्बन्ध में क्या कहा है। 
मिश्रदेश निवासी एक वड़ा ज्योतिषी हुआ है 
जिसका नाम था टोलिमी ( P०।९०५)। यह 
ग्रोतिषी ईस्वी सन्‌ १०० में उत्पन्न हुआ । इसके 
नाम पर ज्योतिष का एक सिद्धान्त प्रसिद्ध है. जिसे 
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४९८ वैदिक विज्ञान 


[ जुलाई 


Ptolemaic system कहते हँ । यह सिद्धान्त 
कहता है कि 


प्रथ्वी तो बीच में स्थिर है और चन्द्रमा, बुध, 
शुक्र, मङ्गल, बृहस्पति, शानि, सूये तथा आकाश के 
सभी तारागण प्रश्‍्वी के चारों ओर घूमते हैं अर्थात्‌ 
पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परन्तु इस प्रकार मानने 
से ग्रहों की गति ठीक २ समझ नहीं पड़ती थी । इस 
उलभन को सुलझाने के लिए पीछे बड़ी २ पेचीदी 
कल्पनाए करनी पड़ीं। इन पेचीदी कस्पनाओं के 
कारण एक बार स्पेन के बादशाह आहफोंसो ने, 
जिसकी ज्योतिष में बड़ी रुचि थी, घबरा कर 
कहा कि “यदि इंश्वर ने सृष्टि के समय मुझसे पूछा 
होता तो में उसे कई उपयोगी बातें बता देता |”? 
.Pt०।९०५ के इस सिद्धान्त को भूकेन्द्रक सिद्धान्त 
( Geo-centric ) सिद्धान्त कहते हें | 


सन्‌ १४७३ में थाने नगर में एक महाज्योतिषी 
'ने जन्म लिया, जिसका नाम कोपर्निकस था । इसने 
“विचार करके देखा कि प्रकृति के सब ही कार्य अत्यन्त 
सरल नियमों के अनुसार होते हैं । इसलिए कोपर्नि- 
कस को टोलिमी के दुर्बोध और पेचीदे सिद्धान्त की 
'सत्य्रता पर सन्देह्‌ हो गया । इसने परिक्रमा के सम्बन्ध 
में रविकेन्द्रक (Heleo-centric) सिद्धान्त प्रकट 
'किया। इस सिद्धान्त के अनुसार सूर्य तो केन्द्र में है 


और प्रथ्वो तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैँ । 


ह सन्‌ १५६४ में ईसानगर में गैलिलियो (G]]९० 
१९ Galli) का जन्म हुआ । इसने सन्‌ १६६२ में 


` एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कोपर्निकस के 


सिद्धान्त का सप्रमाण वणन किया गया । सन्‌ १६३३ 


में जब यह रोम नगर में आया तो पोष के इन्किज़ि- 
शन के फंदे में इसे फंसना पड़ा । वह गैलिलियो इस.. 
समय ७० वष के लगभग थे । इन्होंने पोप के सामने 
घुटने टेक कर शपथ खाई कि “में भविष्य में इस 
झूठे कथन को घृणा के साथ देखूँगा कि सूर्य मध्यम 
में है और प्रथ्वी घूमती है ।” शपथ खाने के बाद भी 
गैलिलिओ से रहा न गया । उठते ही इन्होंने पास ` 
के एक मनुष्य से चुपके से कहा कि “यह सब हुआ 
पर प्रृथ्वी घूमती तो है ।? 

इस सच्चे इतिहास से भी यह ज्ञात होता है कि 
पश्चिम का संसार सन्‌ १६३३ में भी यह सिद्धान्त 
मानने को तैयार न था कि सूर्य स्थिर है और प्रृथ्वी 
घूमती है । 

परन्तु अब वेद का सिद्धान्त सुनिये । 

अथर्व वेद ५ १४।४ के मन्त्र में चतुर्थ पाद है 
“परि उमा चित्‌ क्रमते अस्य धर्मणि ।?& 

इस मन्त्र के पहिले तीन पादों में सविता का 
वर्णन है । मन्त्र का चतुथं पाद कहता है कि “अस्य 
धर्मणि ज्मा परिक्रमते” अर्थात्‌ इस ( सविता ), 
सूर्यं की धारण-शक्ति के आश्रय में ( उमा ) प्रथ्वी 
( परिक्रमते ) परिक्रमा करती है । 

अथव वेद के स्कम्भ सूक्त में एकर और मन्त्र 
पढ़ा गया है जो कि इस सम्बन्ध में बहुत महत्व का 
है । बह्‌ मन्त्र निम्न लिखित है । यथाः— 


गतस्रा ह प्रजा अत्यायमायनू न्यन्या अकमामतो विदान्त | 


& ( अस्य ) इस सूर्यं की ( धर्मणि ) घारण-शक्ति के 
आश्रय में (उमा ) पृथ्वो ( परिक्रमते ) परिक्रमा 


करती हे । 
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सन्‌ १९३४ ई० ] 


वैदिकधमं और विज्ञान 


४९९ 


बृहन्‌ ह तस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिणीराविवेश ॥# 
अथर्च० १०।८।३ ॥ 
इसका अर्थ यह है कि “परमात्मा ने तीन प्रकार 
के लोक उत्पन्न किये हैं । ये तीनों लोक बहुत गति 
वाले हैं । इनमें से दो तो अर्क अर्थात्‌ सूय के चारों 
ओर घूमते हैं । सूये इन सब में से बड़ा है जो कि 
'तस्थो? अर्थात्‌ स्थिर खड़ा है, वह हरितः अर्थात्‌ वृक्तों 
को हरा रंग देता है और इस प्रकार हरी भरी 
दिशाओं में वह प्रविष्ट है ।” 
इस मन्त्र में तीन बातों पर विशेष ध्यान देना 


DS [a ~ 


चाहिये। ( १) परमात्मा ने तीन लोक बनाथे। 


(२) ये तीनों बहुत गति वाले हैं । ( ३) इन तीनों 


में दो घूमते हैं और तीसरा अर्क अर्थात्‌ सूये है जो 
कि स्थिर है । 
. ये तीन लोक हैं. सूय, अह और उपग्रह्‌ । इन 
तीनों में दो अर्थात म्रह और उपग्रह तो घूमते हैं 
परन्तु छू स्थिर है । "a 

इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि अथवेवेद में सूय को 
स्थिर माना गया है और प्रथ्वी जो कि ग्रह है उसे 
सूये के चारों ओर घूमने. वाला माना है। 


परन्तु इस मन्त्र में एक बात हैरानी की है | वह 
यह कि जब तीनों लोक गतिमान्‌ हैं तब सूयं भी 
गतिमान्‌ हुआ और साथ ही सूयं को कहा कि 'तस्थौ? 
वह स्थिर है--यह परस्पर विरोध कैसा ? 
इसके समाधान के सम्बन्ध में अथव० ११।४।२१ 
का निम्न लिखित मन्त्र है । यथाः 
एक पाद॑ नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । 
यदङ्ग स तमुत्खिदेन्नेवाद्य न इवः स्यान्न रात्री नाहः स्यात्न 
व्युच्छेत्‌ कदाचन ॥ { 
इसका अर्थ यह है कि “हंस आकाश अर्थात्‌ 
क्षितिज से ऊपर आता हुआ अपना एक पैर नहीं 
उठाता क्योंकि हे प्रिय ! - यदि वह उस पैर को भी 
उठा ले तो न आज की सत्ता हो, न कल की, न रात 
की सत्ता हो, न दिन की और न कभी उषाकाल ही 
चमके ४? ५ 
इस मन्त्र में सूयं को हंस मान कर कहा है कि 
इसके दो पैर हैं । इनमें से सूयं चलने के लिये एक 
पैर को तो उठाता है परन्तु दूसरे पैर को नहीं उठाता 
प्रत्येक मनुष्य इस कथन का परीक्षण अपने पर कर 
सकता है । मनुष्य खड़ा हो, वह अपने एक पैर को 


ओ परमात्मा ने ( तिस्रः प्रजाः ) तीन प्रकार के लोक 
उत्पन्न किये हैं, ये तीनों लोक ( अत्यायम्‌ आयन्‌ ) बहुत 
गति वाले हैं । ( अन्या ) इनमें से दो ( अर्कम्‌ ) सूयं के 
( अभितः न्यह विशन्त ) चारों ओर घूमते हैं । सूयं सब 
में से ( ब्रहत्‌ ) बड़ा हे, जो कि ( तस्थो ) स्थिर खड़ा है, 
वह ( हरितः ) वृक्षों को हरा रंग देता है और इस प्रकार 
वह ( हरिणीः ) हरी भरी दिशाओं में ( आविवेश ) 
प्रविष्ट है । | : 


‡ (हंसः) हस ( सलिलात्‌) आकाश अर्थात्‌ 
क्षितिज से ( उच्चरन्‌ ) ऊपर को आता हुआ ( एक पादं ) 
अपना एक पेर (न उत्खिदति ) नहीं उठाता, क्योंकि 
(अङ्ग ) हे प्रिय! ( यत्‌ स तम उत्खिदेत्‌ ) यदि वह 
अपने उस पेर.को भी उठारू, तो ( नेव अय ) न आज 
की सत्ता हो, ( न इवः ) न कर की, ( न रात्री स्यात्‌ ) 
न रात की सत्ता हो ( न अहः स्यात्‌) न दिन की सत्ता 
हो और ( न कदाचन व्युच्छेत्‌ ) न कभी उपाकार चमके । 
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तो गति देने के लिए उठाए और दूसरे को जमा 
रहने दे; तो मनुष्य की गति अपने केन्द्र पर या घुरी 
परं ही हो सकेगी । इसलिये मन्त्र ने सूचित कियो 
कि सूयं अपने केन्द्र पर या अपनी घुरी पर गति कर 
रहा है। इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि वैदिक सिद्धान्त 
के अनुसार (१) सूर्य स्थिर है ओर अपने ग्रह-मण्डल 
का केन्द्र है । (२) सूयं अपनी धुरी पर घूमता भी 
हे। (३) प्रह-मणएडल, जिनमें थ्वी भी है- सूर्य 
की परिक्रमा करता है, न सूयं पृथ्वी की। सूयं 
अंपनी धुरी पर घूमता है-इस सिद्धान्त का ज्ञान 
पाश्चात्यं संसार में सन्‌ १६११ के लगभग हुआ था । 
' ग्रह और सूयं के परस्पर सम्बन्ध के व्यापी 
सिद्धान्त का वर्णन हो चुका अब उपग्रह के सम्बन्धों 
में वेदिक-सिद्धान्त देखना है । 
उपग्रहों अथात्‌ 52८।।०ऽ का सम्बन्ध ग्रहों 
अर्थात्‌ ?]27९5 के साथ होता है। सभी उपग्रह 
चान्द रूप हैँ । चान्दों के सम्बन्ध का एक प्रसिद्ध 
सिद्धान्त यह है कि चान्द अपने प्रकाश से प्रकाशित 
नहीं होते, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं 
प्रश्वी का एक चान्द है, मंगल के दो, बृहस्पति के 
लगभग ८ और शनैश्चर के लगभग १० चान्द हैं । 
ये सभी चान्द सूये के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं । 
` यांस्कांचायं ने निरुंक्त में इस सम्बन्ध में दो 
प्रमाण दिये हैं । एक यजुर्वेद १८।४० का मन्त्र और 


दूसरा ऋग्वेद का १।८४।१५ कां मन्त्र। निरुक्तकांर 
यजुर्वेद के न्त्र पर टिप्पणी देते हुए लिखते हैं किः 


 “अथाष्यस्यैको रश्मिश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते, तदनेनो- 


k पेक्षितब्यम्‌ । आदित्यतोऽस्य दीसिभेवतीति? ( २।६ ) । 


` ` अर्थात्‌ सूर्य की रश्मियों का एक पुज न्द्रमा 


को चमका रहा है - यह्‌ बात वेदज्ञों को ध्यान में 
रखनी चाहिये । इस चन्द्रमा की दीप्ति अर्थात्‌ प्रकाश 
आदित्य के कारण है । 

ऋग्वेद के उपरोक्त मन्त्र की व्याख्या करते हुए 


प्रोफेसर विस्सन्‌ \\/।]507 टिप्पणी में लिखते हे किः 


“The purport of the_ stanza is, 
apparently .the obscure expression of 
fact, known to the 


an astronomical 


authors of the Vedas, that the moon 
shone only through the light of the 
sun’ ३५ 

“इस मन्त्र का आशय एक ज्योतिषिक सत्यसि- 
द्वान्त प्रतीत होता है जो वेदों के कत्ताओं को भी 
ज्ञात था अर्थात्‌ चन्द्र केवल सूय के प्रकाश से ही 


प्रकाशित होता है ।' 


इसलिये यह स्पष्ट है कि वेदों के विज्ञान में चन्द्र 
को सूये से प्रकाशित होना मांना है । 

() सौर परिवार की चौथी रचना है Comets 
या केतु । इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं । बेद में 
इन तारों का नाम धूमकेतु आया है। केतु अपने 
घूमने में बहुत स्वतम्त्र से होते हैं । केतुओं के घटक 
तीन भाग होते हैं। एक भाग तारा-बिन्डु होता है, 
दूसरा भाग इस तारा-बिन्डु के चारों ओर चमकता 
हुआ एक घेर, इसे तारा-बिन्दु का घेर कह सकते 


डँ । और तीसरा भाग है पूंछ । यह पूंछ भी चम- 


कते पदार्थो का पुज होता है । 
देखना है कि इन धूमकेतुओं के सम्बन्ध में, वेदों 

में, क्या वर्णन मिलता हे। अथववेद १८ । १ । ३० 

में इसे 'भा-ऋजी क? कहा है । इसका अथं निरुक्तकार 
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ने किया है~“प्रसिद्ध-भाः” अर्थात्‌ जिसकी चमक 
प्रसिद्ध है । इससे प्रतीत हुआ कि वेद धूमकेतु को 
चमक वाला मानता है । 
अथववेद १९।९। १० में धूमकेतु को “मृत्यु” 
कहा है । क्योंकि ये घूमते २, कभी २, प्रथिवी या 
सूयं आदि के इतने समीप आ जाते हैं कि ये प्रलय 
के भय को उत्पन्न कर देते हैं । मन्त्र इस प्रकार है-- 
श नो ग्रहाश्रान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा । 
श॑ नो सृत्युधूंमकेतुः शां रुदरास्तिग्मतेजसः ॥ 
अथर्व० १९।९।१०॥ 
ऋग्वेद ८। ४३।४ में “धूमकेतवः” शब्द बहू- 
वचन में प्रयुक्त हुआ है । यथाः 
हरयो धूमकेतवो वातजूता उप दवि । 
यतन्ते वृधगम्नयः ऋ० ४ । ४३ । ४ ॥ 
इससे ज्ञात हुआ कि वैदिक सिद्धान्त में नाना 
धूमकेतुओं की सत्ता मानी गई हे.। इसी मन्त्र में 
“उप द्वि । यतन्ते वृथंगम्नयः? ऐसां वर्णन भी आयां 
है। इसकां अथ यह है कि “धूमकेतु, जो कि अम्नि 
पुंज हैं, युलोक में प्रथक्‌ २ अर्थात्‌ व्यक्ति रूप में 
धूमते हें” । 
चूँकि इस मन्त्र में धूमकेतु कां घूमना चुलोक में 
दशाया हैं, इसलिये जो भाष्यकार धूमंकेंलु का अंथ 
करतें हैं-“प्थिंवीं की आग”, वे भ्रम में हैं । धूंम 
केतुओं का यह संक्षिप्त परिचय वेदों के आधॉर 
पर हुआ । [ 
ज्योतिष विद्यां के सम्बन्ध का एक और प्रसिद्ध 
तत्त्व है, बह्‌ है “प्रथिवी का आकार” । पाश्चात्य 
जगत में टो के समय प्रथिवी का गोल होना सिद्धा 
न्तरूप में निश्चित्‌ हो चुका था। परन्तु वेद और 


त्राह्मण-ग्रन्थों में भी प्रथिवी के गोल होने का वर्णन 
मिलता है । ऋग्वेद मण्डल १० में प्रथिवी को “चतु- 
स्रेष्टि' कहा है, अर्थात प्रथिवी, जिसमें कि पतन चारों 
और दिखाई देता है। कोई भी गोल पदांथे लॉ, इस 
की परिधि के साथ २ चारों ओर दृष्टि घुमाओ, तो 
ज्ञात होगा कि इस परिधि के प्रत्येक बिन्दु के पास 

के स्थान, प्रत्येक बिन्दु की अपेक्षया, नीचे २, घेरे में 

लगे हुए हैं । प्रथिवी का चारों ओर पतन यही है । 

शतपथः-ब्राह्मण में तो स्पष्ट ही प्रथिवी को गोल 
कहां है । वत्तेमान समय की ज्योतिष सम्बन्धी खोजों 
के आधार पर सिद्धे हो चुका है कि शतपथ-ब्राह्मणं 
ईसा से, लगभग ३००० वर्ष पूवं का है. इस शातपथः 
ब्राह्मण में लिखा है: 
` “परिमण्डला भवति, परिमण्डला हि योनिः । 

अथो अय वै लोको गार्हपत्यः । 

परिमण्डल उ वाँ अयं लोकः” (श ० ब्रा ७।।१।३७)। 

Juleus Eg2९]inट शतपथ के अपने अंग्रेजी 
अनुवाद में इस स्थान पर लिखते हैं किः-- 

“Jt is circular, fot the WOIHb is oir- 
cular,’and moreover the गाहेपत्य is this 
( terrestrial) world, and this world 
doubtless is circular.’ 

इससे ज्ञात हुआ कि शतपथ ब्राह्मण में भी प्रथिवी 
का. गोल होना लिखा है । इस लेख में वेदों के नाना 
विज्ञानों का थोड़ा २ निर्देश कर सकना भी दुष्कर 
हैँ । नमूने के तौर पर कतिपय बैज्ञानिक घटनाओं पर 
संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। भेरा विश्वास ही नहीं, 
बल्कि बुद्धिपूवेक निश्चय है कि वेदों में नाना विद्याएं 
विद्यमान हैं, कई बीज रूप में और कंइ कुछ विस्तार 
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रूप में। आयसमाज विशेष रूप से इस ओर कुछ 
भी यन्न करे. तो वेदों के नाना विज्ञानों की खोज हो 
सकती है । 

अन्त में में उस महार्षि का अपार धन्यवाद करता 


हुँ जिसकी कृपा से कि आर्यसमाज: को और आर्य 
समाज से अतिरिक्त समग्र संसार को वेदों के गम्भीर 
तत्त्वों की खोज कर सकने वाली एक : दिव्य-दृष्टि 
प्राप्त हुई हे.। 


ऋग्वेद में पशुबलि पर विचार 
€) 


धागा? मासिकपन्न के वेदांक में एक लेखक ने 
ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों के आधार पर यह्‌ प्रकट करने 
का साहस किया है कि ऋग्वेद काल में . मांस-भक्षण 
आर मांस की अम्नि में आहुति होती थी.। इसके लिये 
उन्होंने कई उद्धरणों के प्रतीक दिये हें जिनकी 
आलोचना करनी आवश्यक है । 
` प्रथम प्रतीक है ऋग्वेद ६।१६।४७ इसमें लेखक के 
कथनानुसार गाय बैलों की आहुति करना लिखा है । 
यदि मन्त्र पर बिचारे तो इसका सत्यार्थ खुल जाता 
है। मन्त्र इस प्रकार है । 
` आ ते अग्ने ऋचाहविहंदा तष्टं भरामसि । 
“ते ते भवन्तु उक्षण ऋषभासो वशा उत ॥ 
ऋ० ६।१६।४७ ॥ 
` इस पर सायण भाष्य इस प्रकार हैः-- 
अनया अध्ययन प्रदास्यते । इत्याश्वछायना मन्यत । 
हे अग्ने तुभ्यं हृदा हृदयेन तष्ट सस्कृत ऋचा ऋम्रपेण वत्त॑मानं 
हविः ऋचमेव हविः कृत्वा आभरामसि आहराम्रः । ते इति 


तच्छन्देन ऋग्रपं हविः पराम््ररयते । प्रतिनिदिरयमानापेक्षया- 
उश हुत्वे | ऋग्रपं तव हविः ते तुभ्यम्‌ उक्षणः उक्षाण 


सेचनसमर्था ऋपभासः ऋषभाः उतापि च वश्ञाश्च भवन्तु 
कूषभवशारूपेण परिणत सत्‌ त्वद्‌भक्षणाय भवस्विति झेषः॥ 

सायणभाष्य का अथे--इस ऋचा से अध्ययन 
की प्रशंसा की जाती है ऐसा आश्वलायन आचार्य 
मानते हैं । अर्थ-हे अग्ने ! ( तुभ्यं ) तेरे लिये 
( हृदा ) हृदय से ( तष्टं ) संस्कार किया (ऋचा हविः) 
ऋचा रूप में विद्यमान “हविष्य? अर्थात्‌ ऋचा को ही 
हवि बनाकर ( आभरामसि ) हम लाते हें । ते? इस 
पद्‌ में ऋचारूप 'हवि' का ग्रहण है । आगे जो कहना 
है उसकी अपेक्षा करके यह पुलिंग और बहुवचन हैं । 
अथात्‌ मन्त्ररूप वह हति (ते ) तेरे लिये ( उक्षणः ) 
वीर्ये सेचन में समर्थ सां और ( ऋषभासः ) बैल 
ओर (वशाः च) वशा ये भी (भवन्तु) हों। 
अथात्‌ बैल और वशा या गौ रूप में बदल कर वह 
ऋचाएं तेरे खाने के लिये हों । 

आश्वलायन ने जो इस ऋचा में अध्ययन की प्रशंसा 
की है उसकी आलोचना तो में बाद में बतलाऊँगा। 


कि कैसे ? परन्तु सायण के शब्दों में भी कहीं बैल, 


सांढ या गौओं के मारने कां जिक्र नहीं है। स्पष्ट 
भाष्य पढ़ने से यही प्रतीत होता है कि अग्नि 
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ऋग्वेद में पशुबलि पर विचार 


५०३ 


के प्रति जो ऋचा या मन्त्र पढ़े. जाते हैं वह मन्त्र 

ही बदल कर बैल, गाय बनते और अग्नि को 
खाने के मिलते हैं। वस्तुतः हाइ़ मांस के ये वैल, 

गाय नहीं, प्रत्युत ऋचारूप बैल, गाय हैं । स्पष्ट तो 

यह है कि अभ्नि को मन्त्र द्वारा स्तुति करने से ही उसको 
इतनी प्रसन्नता और तृप्ति होती है जितनी कि मनुष्य 

को बैल, गाय आदि सम्पदा प्राप्ति तथां उसके उपभोग 
करले से होती है । खाने और आहुति करने का तो 

इस मन्त्र में किसी ने विधान ही नहीं किया । हमें 

तो आश्चर्य है कि अललटप्पू समझने वाले मनमाना 
मतलब धर घसीटते हैं । कम से कम इन मन्त्रों में 
सायण पर तो मांस बलि का दोष नहीं आता । अब | 

रहा आश्वलायनाचार्य के अभिप्राय की केसे संगति 

है १ सो देखिये । 

हे ( अझ्ने ) अंग २ में संनममान अथात झुक्न 

बाले बिनयशील ! अग्ने! विद्याभिलापी शिष्य ! 
हम शुरुजन (ते) तुझे (ऋचा) वेद मन्त्र 
द्वारा (हृदा ) चित्त से ( तष्टं ) सुसंस्कृत, अर्थात्‌ 
सुविचारित (हबिः) श्रहण योग्य करने ज्ञान (भराभसि) 

| धारण कराते हैं। अथवा (ऋचा ) मन्त्रोपदेश के 
साथ २ मन से सुविचारित उत्तम सुसंस्कृत ( हविः ) 

अन्न प्रदान करते हैं क्यों ? क्योंकि इस प्रकार से 
दिये उत्तम ज्ञान और उत्तम अन्न से ही (ते ) तेरे 
अधीन (ते ) वे नाना शिष्यजन सी ( उक्षणः) 
ज्ञान को धारण करने में समर्थ या गृहस्थ वा 
राषट्रसेवादि के कार्य उठाने में समर्थ, वा भेध के 
| | समान अन्यों को ज्ञान द्वारा सेचने, बड़ाने 
एवं वीयेश्चंचन में समर्थ, पूर्ण ब्रह्मचारी युवा, 
हा ) सव्यज्ञान से प्रकाशित होने वाले, 


( उत. वशाः ) और इन्द्रियों पर॒ धश करने में 
समर्थ विद्वान्‌ (भवन्तु) हों । भावार्थं यह है कि विद्वान्‌ 
गुरुं को चाहिये कि वे शिष्यां को झुविचारित 
ज्ञान, वेदमन्त्रा द्वारा उपदेश करें जिससे उनकी 
ज्ञान की वृद्धि हो, वे उत्तम सात्विक अन्न खावें। 
इससे विद्यार्थी हृष्ट-पुष्ठ, ज्ञानी. और संयमी हों ॥ज्ञानं 
का उपदेश और अभ्यास और मनन ही एक साधन 
है जिससे प्रजाजन उत्तम वलवान्‌, ज्ञानवान्‌ औरं 
संयमी हो सकते हैं । अन्यथा ज्ञान से शून्य हुड़दंगों, 
लण्ठ लोगों में कभी संयम ओर उत्तम सन्तान.के 
माता पिता बनने का सौभाग्य नहीं पाया जा सकता । 
वे गॅवार, बुरी आदतों वाले और लफंगे होंगे । इस 
आशय से ही आश्वलायन ने' इस ऋचा में अध्ययन 
अर्थात विद्याभ्यास की प्रशंसा को स्वीकार किया है । 
फलतः यहां “अग्नि! शब्द विनीत शिष्य ओर ज्ञानवान्‌ 
पुरुष के लिये प्रयुक्त है, भौतिक अभ्नि तो गौण अर्थ 
है, जो उपमान वाक्य में संगत हो सकता है। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार अग्नि में वेदमन्त्र से हवि देते हैं और उस 
की बृद्धि होती है और अग्निहोत्र से (वृषभ)जल सेचक 
मेघ, (बशा) तेज से चमकनेवाले वायुगण|और (बशां) 
कान्तिमती वियुते उतपन्न होती हैं उसी प्रकार “अग्नि! 
अर्थात्‌ योग्य ज्ञानी शिष्य में वेदमन्त्रों से मन से 
सुविचरित राह्म ज्ञान को उपदेश करे जिससे राष्ट्र में 
बलवान, ज्ञानवान्‌, युवा और जितेन्द्रिय तेजस्वी 
पुरुष पैदा हों । 


इस प्रकार अभ्निहोत्र यज्ञ और अध्ययनाध्यापन; 
ज्ञान यज्ञ का रहस्य एक ही वेद वाक्य से निकलता 
है। इस मन्त्र में से अग्नि में सैकड़ों बैलों, खांड़ों 
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आर गौवों की मांसाहुतिः निकालने वाले पंडित सच- 
सुच, भोली बुद्धि के नहीं तो क्या हैं ? 

„= अध्यात्म में हे ( अग्ने ) आत्मन्‌ ! हम वेदभन्त्र 
ओर हृदग्र से सुसंस्क्रत ज्ञान का, उपभोग अन्नवत्‌ 
रापत. करें । जिससे वे. प्राएगण ( उक्षणः ) देह को 
बहून करते में . समर्थ, ( ऋषभासः ) रथ में लगे 
बैलों को समान, उत्तम, ( वशाः ) वश में रहने वाले 
शरीर को अपने वश में करने में समर्थ हों । 

« 'परमात्मा पक्ष में-हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूपं ! वेद- 
भन्त्रों से विचारपूर्वक तेरा ज्ञान हम धारण करें। 


वे सूय, मेघ और प्रथिवी आदि सभी (तै ते.) वे 
तेरे ही ( भवन्तु ) बनाये हुए हैं । तेरी ही महिमा क्रो 
बढ़ाने के लिये हैं । . : [ली क की 

क़हिये पाठक इन उत्तम २ अर्था पर न ले जाकर 
बुद्धि को मांसाहति निकालने और अन्यो को भ्रम में 
डालने में लेखशर होने से क्या फल है ? सत्य.बात 
तो यह है कि. पाश्चात्या ने और कुछ . वाममारी 
के जमाने. ने बहुतों की. मति. में श्रम पैदा ,कर 
रखा है । 


जयदेव शर्मा विद्यालंकार, सी मांसातीरथं : 


व।दक काल म ज्यातष का अपूव चमत्कार 


! [ ले० श्री पं* जयदेवजी शर्मा विद्यालकार मीमांसातीधं ] 


वादेक पञ्चांग ओर ज्यातेष की 
कुछ परिभाषाएं 


ज्योतिष की दृष्टि से वेद को अभीःतक किसी 
विद्वान्‌ ने.देखने को यन्न नहीं किया । बड़ी प्रसन्नता 
की बात है कि एलिचपुर . बरार के सुयोग्य विद्वाम्‌ 
ज़््योतिभ्रूषण श्री गोपीनाथ. शास्त्री ( चुलैट ) ने वेदों 
के मन्त्रों. पर अपनी ज्योतिष सम्बन्धी दृष्टि से विचार 
करना प्रारम्भ किया हे । अपने अनेक गम्भीर सत्यां 
का बेद मन्त्रों में. साक्षात किया है जा हम संक्षेप में 

दशाते हँ। [ 
आप का मन्तव्य है कि--( १ ) वैदिक काल में 
ऋषियों को ज्योतिर्विया के अनेक. तत्त्वों का. पता 
था । ज्ञक्षत्रों का ज्ञान भली भांति हो गया 


य, उन्होंब नाक्षत्र मान निश्चित कर लिये थे । क्रान्ति 


बृत्त के २७ विभाग करके उन्हें 'घिष्णय? (नक्षत्र ) नाम 
से कहते थे । उन्हीं को वैदिक मन्त्रकाल में 'विज्ञा- 
मन्‌? नाम से कहते थे क्योंकि उनसे सूर्यं आदि ग्रहों 
का गतिमापन किया जाता था । उनको “समङ्क? कहा 
जाता था क्योंकि उनको एक समान मानों पर अंकित 
कर के अंशों द्वारा निश्चित कर लिया गया था & (३) 

& ( १ ) “बिजामानो हे वास्य धिष्ण्याः इमे समझा 


ये चै समङ्कास्ते विजामानः एते 5 है वास्येते आत्मानः”। 
( शातपथः ३ । ५। १।१)। 
:-( ३ ) पडस्य विष्ठाः .जिंशतमक्षराण्यशीतिहोंमाः 
समिधो ह तिस्रः ॥ यजु० सं? २३ । ५८ ॥ ६ [ है 
(३ ) द्वादश. प्रधयः चक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क ड़. 
तञ्चिकेत । तस्मिनूत्साकं _त्रिशता न रांकवो 5 (ताःप्िनं 

चलाचलासः ॥ ( ऋ० २ । ३ । २२:॥ ) | 
द्वादशारं नहि तञ्राय ववत्ति चक्र परिद्याम्रृतस्य | भा पु 
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क्रान्तिवृत्त के तीन सौ साठ अंशों को “अंक! वा 
'शंकु' और “अक्षर? कहा जातां था ! क्रान्ति वृत्त के 
बराबर १६ विभागों को प्रधि”, “अर” कहते थे। 
इनको वत्तेमान में “राशि” कहते हैं १२०, २४०, ३६० 
अंशों के तोन विभागों को “नाभि? कहते थे आजकल 
उसे ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शीत काल ( Summer 
Rain & Winter Seasons) कहते हें । 

(:२ ) वत्तमान में पंच्चांगों के समान वैदिक काले 
में ऋत्विक्‌, ऋतु अर्थात्‌ काल की संगति लगाने वाले ज्यों- 
तिवित्‌ विद्वानों ने यज्ञों से सुप्रणंचिति यांग को ऐसे 
ढंग:से राचाथा कि वह पूर्ण वेधशाला और स्पष्ट 
पश्चाग का काम देता था । . 

' इस सुपणे।चति की. रचना इस कुशलता से की 
जाती थी कि इसके द्वारा नक्षत्र, मांस, पक्ष, सौर 
नाक्षत्र दिन और +म्पातिक मान, वसन्त आदि ऋतु 
उत्तर दक्षिण अयन, तोयन ओर पजेन्य, दिन रात्रि 
मान, संवसंसर युग, उसके काल और वर्षो की संख्यां 
आदि सब व्यवह्दारोपयोगी 'कालज्ञान स्पष्ट रीति से 
हो जाता था। फ 

सुपणचिति का.एक युग पांच वर्षा का होता था । 
इन पांचों का प्रस्तार बना लेने पर वह पंश्चाग हजारों 
लाखों, वर्षों के काल'को ठीक २ बतला सकता थां। 
आजकल के पश्चांगों से :एक ही वर्षं का हाल जाना 
जाता है, पर सुपणचिति-पंश्चाग से लाखों वषा. का 

ज्ञान:भी हो - सकता था | आज कल भी वह ठीक २ 
काल.ज्ञान-करा सकता--है:। आज़ कल इसे पंश्चाग 
_कहते हैं. उस समय “चिति' या “सुपर्णचिति? कहते थे। 


चा अमे मिथुनासो अन्न सक्षशतानिः विशतिश्च तस्थुः । 
(ऋू०२। ३।१६.॥:) 


वह एक प्रकार से 'आकाशमण्डल का विशेष मान- 
चित्र या वेधशाला का विशाल मौडल होता था। 
जिसमें अंकों आदि का चिन्हं काली, श्वेते इष्टिकाओं 
से किया जाता था । 
` इस सु५र्णंचिति का आकार गरुड़ के समान 
होने से 'सुपणचिति कहते थे | इस में ४, ३, ५, 
आदि विषम अंकों के स्थान में लाल या श्वेत इष्टका 
रखते थे वे “प्रातःसवन? कहाते थे | २,४,६,८ आदि सम 
अंको के स्थान में काली इष्टका रखते थे वे “सायं 
सवन? कहात थे । | 
वे बसन्तसम्पात से आरम्भ करके ३६० अंश 
एकचिति में पूर्ण होते थे ये अंक कहाते थे । ३६० 
वें अंक पर अधिनी नक्षत्र को प्रथम देवता माना 
जाता थां। यजुर्वेद संहिता के अनुसार यह वसन्त 
सम्पात अश्विनी नक्षत्र पर रवती के अन्त में था । 
काली इष्टका एं चिति में दायीं ओर (दक्षिण में) और 
श्वेत रंग की वांयीं ओर रहती थीं। दिन में 'दिनरात्रि? 
के समान, पत्त में झुछ कृष्ण पक्तों के समान दक्षिणा- 
यन उत्तरायणं सूचक होतीं थीं। इसी प्रकार इन 
इष्टकाओं को ठीक २ अंशों पर माप कर लगाया 
जाता थां इससे उनही इष्टकाओं से दिनमान और 
रात्रिमान भी निश्चित होता था ।§ 


दर्शपोणमासेष्टि में केबल, मास का मानचित्र 
रहता था । इन इष्टकाओं से तिथिगणना: होती थी.। 


& यानि शुङ्ञानि तांनि दिवोरूपं यानि ङृष्णांनिं तानिं 


गण के सुख पर १२ तिथि और ११ नचत्र के विभाग 


अस्ये । “यदि वां इतरथा यान्येव कृष्णानि तीनि दिवो रूपं 


यान शुक्लान तान्यस्य ॥ दा०'त्रा०* ३।१।५।३॥ 
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को “चषालः कहते थे । उसपर अधिक मास को इष्टका 
रखी जातो थी । 
इस प्रकार वैदिक सुपर्णचिति के पश्चांग या 

वेधशाला से लाखों वर्षों तक ऋतु, अयन, मास, पक्ष 
तिथि आदि का मान जाना जा सकता था । सूयं 
आकाश में किस नक्षत्र पर, किस विभाग में, उसको 
कितनी क्रान्ति, वह्‌ दक्तिणोत्तर में कितना झुका 
इत्यादि सबका स्पष्ट ज्ञान होता था। 

इस चिति में सुपणा के नासिका भाग पर सूयं 
का उदयास्त वेध लेने के लिये एक इष्टका रखते थे 
वह. 'नाकसद्न? कहाता था । उस रेखा के पूर्व में एक 


` 'थुप’'( शंकु ) खड़ा करते थे। उसके ऊपर गोलबृत्त 


के चार भाग करके उसके द्वारा तारों का याम्योत्तर 
लंघन का काल विदित होता था। उक्त रेखाओं के 
पश्चिम की तरफ़ एक प्रस्तर पर यजमान प्रतिदिन 
सूय चन्द्र का उदयास्त देखता था । उसको “बिमान? 


कहते थे | जब ठीक यूप की सीध में सूर्यविम्ब उदय 


होता था उसी दिन वे यज्ञ आरम्भ करते थे । वही 
वंसन्तसम्पात का प्रथम और अन्तिम दिन होता था, 
यह 'संवत्संरसत्रः कहाता था । इसको सामवेदो 
'प्राजापत्य महाश्रत?, ऋग्वेदी 'महदुक्थ' कहते थे। 
इसी यज्ञ को 'गवाम्‌-अयन' कहते थे । 

सुपर्णंचिति के मानचित्र पर बिथि, नक्षत्र, मास, 
ऋतु सूचक भिन्न २ इष्टका रखते थे | इस क्रिया को 

“इष्टकोपधाच' कहते हैं । 

5 नज्ञत्रों के नाम वैदिक काल में देवता नाम से थे। 
ऋषि लोग . कालमापन स्पष्ट सूर्योदय से करते थे । 
वे.वेध लेने के समय को 'रेतःसिक-ेंला? कहते थे । 
गोल वृत्त को रत्र? कहते थे। वेध से नक्षत्रों के प्रमाण 


वैदिक विज्ञान 


[ अगस्त 


निश्चित करने की क्रिया को 'सोमाभिषत्रन? कहते थे। 

अमावास्या के दिन सूयं चन्द्र दोनों के क्रॉन्तिवृत्त 
जहां काटते थे वहाँ ही सूर्य चन्द्र दोनों का विम्ब! 
होता है । इसलिये उस दिन को वैदिक ऋषि “बृत्रहत्य 
कहते थे। और पौणिमान्त पर्वकाल को 'वात्रन्न 
कहते थे । 

बञ्चपिङ्काक्षा तारा ( ज्येष्ठा ) और रोहिणी दोनों 
तारां स वेध लिया करते थे इससे ये वात्रेन्री ताराए 
कहती थीं । इनसे चन्द्र का वेघ ( घात ) लते थे। 
और पौणिमा को 'उपछुवकाल? कहते थे । 

लौकिक संस्कत में गुणाकार को घात ( % ) 
चिह्न ससे प्रकट करते हें यह लड़ती तलवारों का 
चित्र ही सूर्य चन्द्र के क्रान्तिबृत्ति के काटने पर होता 
था, मानों अमावस को सूर्य इन्द्र और चन्दर वृत्र. 
जिसकी कृष्ण या आवरणकारी या आगामी दिनों में. 
बढ़ने वाले विम्ब को सूर्य घात (क्रास) करता है । इससे. 
गुणाकार का चिह्न भी “घात? ही कहाता है। 
यह गणित शाख्न पर अत्यन्त प्राचीन वैदिक छाप है । 

वैदिककाल में क्रान्तिवृत्त पर ०,९०,१८० और. 
२७० इन अंशों पर स्थित ताराओं से घांत या वेष 
लेते थे जैसे लिखा है (यः पितृभ्यो घ्नन्ति) अथात जो 
पिठ नक्षत्रों ( मघा ) से वेघ लेता है । 

वह योग तारा १३६ अंश पर है जिसका स्वल्पान्तर 
से ९० अंश का बिन्दु आत्म है । 

ऋषिजन पूर्वकाल में सूक्ष्मकाल का बिवेचन 


१ यदामावास्ये बृत्रों य चन्द्रमाः सयन्नेष एतो रात्रि न 
पुरस्तात्‌ न पश्चाद्‌ दरो ( श० घा० १।५।३।१३ ) 

२ बत्रहत्यं सदमावस्यं यत्‌पोणंमास्यं .विदूरमिवोदि- 
तोऽधेतां रात्रि ञ्रुपेदव्याष्टवते । ( श० व्रा १।५।३।५३ ) 
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सूयग्रहण से ही किया करते थे। इस ग्रहण को 
धीत, ( घयन ) और ग्रसन कहते# थे । इसीको इन्द्र 
द्वारा. सोमपान, भी कहते थे । और इसी प्रकार ग्रास- 
मोक्ष या प्रहण के छूटने को पुनराप्यायन, पश्चाइशन 
आदि शब्दों से कहते थे । 

सुपणेचिति पर वैदिक ऋषि अमावास्या वा पौण 
मासी से मास प्रारम्भ करते थे.। ओर यदि दिनानु- 
सार इष्टकाओं में अन्तर पड़ता तो इष्टका छोड़कर पुनः 
पवोन्तकाल का मेल मिलाते थे । इसी यज्ञादि की 


गणना का अनुसरण अभी अमावस से अमावस, 


पूनम से पूनम कां मास लेने का व्यवहार होता है और 
क्योंकि क्रान्तित्रत्त को माप २. कर उनको : बनाया 
जाता है इसलिये प्रत्येक तिथि मिति? कहाती थी । 

इसी प्रकार समिधाओं में भी सूक्ष्म गणना के रहस्य 
छिपे हैं । जिनमें तीसरे वषं अधिक मास की गणना 
भी स्पष्ट होती है । 

प्रत्येक नक्षत्र अपने देवता नाम से और प्रत्येक 
देवता अपनी भिन्न २ समिधा से संकेतित होता था । 


सुपर्णचिति पर तो देवत या नक्षत्र क्रम से 
समिधा मात्र रखते थे, पर सप्तहोत्रा वेदी पर उन समि- 
धाओं की आहुति करते थे । सप्तहोत्रा वेदि में बैदिक 
ऋषि ७ वारों का निर्णय भी करते थे। इसको “प्रह” 
मख? में पीछे से ले लिया गया है। अर्थव ज्योतिष में 
वर्तमान के सातों नाम भी आते हैं । 

ग्रहों के गति ज्ञान को. पूवकाल में “शूलगव 


% त निर्धीय निरस्यति, स एव घीतः पश्चाद्‌ दरश 
( श° ब्रो १।५।३।२ ०) त ग्रसित्वा अदितिः सन्‌पुरस्ताद्‌' 


| न पश्चात्‌ददश ग्रसते हं वै । (श० ब्रा० १।५.३।१९) 


कहा जाता था । जिसका भ्रष्ट विक्रतरूप अतिहिंसामय 
वना लिया है । 

उत्तरगोल को देवलोक या स्वगं कहते थे । अयन- 
रेखाओं पर सूर्य की ठीक २ गति को यूप की छायाओं 
से माप लेते थे। [ 

वेदार्थ ज्ञाताओं को “ब्रह्मवादी' कहते थे । शत- 
पथादि ब्राह्मणों में ब्रह्मवादियों के बहुत प्रश्न हैं । और , 
इस प्रकार कालज्ञान, ज्योतिष, गणितादि से यथार्थ 
समाधान करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण थे । । 

यज्ञ” सब इसी प्रकार से वैज्ञानिक प्रयोग 


~ 


होते थे । 
वेद मं अनेक तारा-मण्डला (Constelation) 
का वर्णन है जेसे कालक. ऊणनामि, दिव्य श्वान, 
कन्या आदि इनको लक्ष्य कर 'शुनासीरीय यज्ञ” 
का विधान है । मन्त्र देखो ( ० सं० ३८९) 
क्रान्तिकृत्त के अंशों को शार? मण्डलपूण होने को 
क्रय” और ९०।१८०।२७०।३००' अंश स्थानों कों 
क्रम से द्यौः, अन्तरिक्ष, प्रथिवी और स्वगे कहते थे। 
अंशों के “परिश्रित? कहते थे । 
वसन्तादि तीन ऋतु को 'देवदिन? और शरदादि 
तीन ऋतुओं को 'देवरात्रि? कहते थे। संवत्सर को 'देवों 
का अहो रात्रः कहते थे । ( लै० ब्रा० ३।९।२२ ) । 
इत्यादि अनेक ज्योतिष विज्ञानों का रहस्य पूवे 
ऋषियों ने जानकर वेद में से देख २ कर यज्ञों का 
महान्‌ उद्योग-प्रयास किया जिसमें त्रैलोक्य भर के 
प्रत्यक्ष ज्योतिष को गणित सिद्धान्तों की. सूक्ष्म गण- 
नाओं सहित प्रत्यक्ष दिखा दिया था । 
यह संक्षेप से उक्त विद्वानों के विस्तृत ग्रन्थ का . 
आशय खोल कर रख दिया है । विस्तार चाहने वाले . 
सज्जन मूल ग्रन्थ का अवश्य अनुशीलन करें । 
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आत्मा को १४ भोमय या अवस्थाए 


[ ले० श्री 'अनुशीलक' ] 


अपन आत्मा का अध्ययन करा 

मनुष्य शास्त्रों और उपनिषदों के रहस्यों को सम- 
झने की बड़ी उत्सुकता दिखाता है परन्तु उचित सरल 
र अनुभव पूर्वक लिखे हुए न तो उत्तम ग्रन्थ ही 
मिलते हैं और न उत्तम अनुभवी गुरु ही मिलते हैं । 

अध्यात्मचषत्र के अनेक रहस्यों को श्री स्वामी नर 
हरि.ने अपने® आत्मबोध नामक ग्रन्थ में बड़ी विनोद- 
पूण, सरल और सुबोध विधि से समभाया है ।. तद- 
बुसार हम पाठकों को संक्षेप से अज्ञान और ज्ञान की 
सात सात भूमिकाओं को स्पष्ट दर्शात हैं । 


. “अज्ञान की सात भूमिका हैं जैसे ( १) बीज. 


जाम्रत्‌ , ( २ ) जाग्रत्‌ ( ३ ). महाजाप्रत्‌ ( ४ ) जाम्र- 
त्खप्न, ( ५ ) स्वप्न (६ ) स्वप्न जाग्रत्‌ (७). सुषुप्ति 
यह सात प्रकार की मोहक्ृत भूमिकाएं हैं । 

१. बीज जाग्रत-जैसे _कुठले में रखे बीज में 
सारा वृक्ष अव्यक्त रूप से- रहता .है.। इसी . प्रकार 
्रह्मीज में - जिस. -दशा में _विश्वरूप वृक्ष व्यक्त न 
हुआ हो वह दशा “बीज-जाम्रत्‌? की है। बही संसार 
की प्रथमावस्था है । बही महामोह. अध्यात्म में 
अज्ञान’ है । 

किरए 35 

से भरा हुआ है । जो. पाठक इस ग्रन्थ को चाहें “मण्डल. को 
लिखें | "उनको. यह अलभ्य ग्रन्थ अनायास ही मिल 
सकेगा । पृष्ठ संख्या ६२५ दाम २।) इस ग्रन्थ में मूल 
कारिकाएं संस्कृत में और संरल हिन्दी अनुवाद भी साथ 


ही है। 


} 9% 


Tt Te lS Co 
'. क्ष्य ग्रन्थ बड़े ही सारयुक्त. और, अध्यात्म अनुभवों. 


जाग्रत्‌ वह्‌ बीज जब खेत में डाले दिया, 
अंकुर निकलने को हुआ, वह जाग्रत” अवस्था है। यह 
प्रक्ति की महत्‌-तत्व की दशां सांख्यों ने कही है । 
वेदान्त ने इसको “ईक्षण” कहा है। अध्यात्म में 
सामान्य “अहंकार! है। आनन्द्मय कोश की जागृति: 
है। आत्मा ही इसका साक्षी है । 

३: महाजाग्रतू--जब छोटे २ अंकुर : दिखाई देने 
लंग गेये। विशेष रूप से अहंकार प्रकटं हुआ, वंह 
मंहाजांग्रते ` अवस्था है । यही अध्यात्म में जीव'की 
पूण जाग्रत’ दशा है । ? i 

४. जाम्रर्स्वप्र-जब जीव जागता २ “ही केवल 
मनोरथ किया करता है जागता भी सोतासा रहता 
है। वह उसकी जाम्रत-स्वप्र-दशा है । 


५, '्वप्रः—लोक में जिसे स्वप्र दशा कहते हैं वही 


स्वप्र दशा है |: 
“६: स्वप्र जाम्रत्‌-~जब जाने पर भी स्त््न के देखे 
संस्कार चित्त पर प्रबलता रखते हैं वह स्वप्न जाग्रत! है । 
“७, सुषुप्ति= छहों -अवस्थाओं कें छूट: जाने पर 
सातवीं भूमिका “सुषुप्ति? है। यह सांत -अज्ञानःकी 
अबस्थाएं हैँ। ; ; भ 24 
अवक्रम से ७ ज्ञान की भूमिकाएं होती हैं। 

१. जिज्ञासा अथवा मुमुच्ता-यह दशा अधिकार 
दृशा. कहाती. है.। इस दशा में-जीव ब्रह्मविद्या का 
्राथी होता है। | 

२. बिचार .या समक्ष. अथवा श्रवणदृशा है। 
इसमें मुमुक्त पदाथ का ज्ञान करने लगता है। 
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३. तनुमानसा या परीक्षा दशा. है | इस दशा में 


जीव मनन करता है । उसके संशय टूट जाते हैं । 


„8; खत्वापत्ति: याःपरोक्त ` दर्शाः" है ॥ः उस समय 


निदिध्यासन कालं होता हैः। ` उसमें:जीवात्मा परिड॒त 
हो जात्ता है। उ PDE Frat FIRS 
` थ्‌, असँसक्ति दशा। यह अपरोत्षावस्थां : है । 
इसमें ब्रह्म-साक्षात्कार होतां हैं, इस पांचवीं दशां में 
प्राप्त आत्मां का साक्षात्‌ अनुभव होता है । ` '' 
६. पदार्थभावनी दशा यह महादीक्षा है । 

यह परिणति काल है । इसमें जीव आनन्द से उन्मत्त 
होता हैं । आखों में आनन्द की तरंगे लहराती हैं और 
उत्मादसा रहता है। . | 

७. तुयं उसमें पराकक्षा दशा रहती है। उसी 
को पराकाष्ठा वा “तुरीय दशा” कहेते हैं, इसमें सहज 
स्वाभाविक आत्मां की स्वरूप में स्थिति रहती है । 


इससे परे की.-दशा क्रो; तुरीयातीत. कहाजाता 
है । बही -ब्रह्ममयता हे । [ _ 
ज्ञान भूमिकाओं में भी: जिज्ञासा विचारा, तनुः 


सानसी ये पहली तीन, जाग्रत? हैं । इनमें जिज्ञा्ु 


को जगतःमें दृश्य, द्रष्टा, दशेन का भान रहतां है | : 
` ` चतुर्थं अवस्था सत्वापत्ति दशा स्तन के समान 
है। उस दशा में जगत्‌ की सब स्थिति स्वप्रवत्‌ प्रतीत 
होती है। 


पांचवी दशा 'असंसक्ति' है, वह शिथिल सुषुप्ति 
को दशा है । और छठी 'पदाथभावनी” दशा गाढ़ 


सुपुप्ती की दशा है । सातवीं तुरीय दशां है। | 


} 


इन अवस्थां. को तुलना माण्डूक्य उपनिषत्‌ 
से करें तो बड़े ही रहस्य का उदघाटन होता है । 


इसी का विचार 'और समंतोलन बृहदोरण्यक 
इंप० में जनक के-प्रति याज्ञबल्क्यं केःप्रति ,स्वप्रान्त 
बुद्धान्त आदि दशाओं में किया है ॥- इनसे: ज़ीवात्मां 
की वंत्तमान दशा तंथां लोक-परलोक/ और पसिव्रत्त 
की. दशाओं. तंथा संसार की विराड्‌ आत्मा।की दशाओं 
का भी ज्ञानाहोता हैः । 7३ एव कह लाक हर 
„असुरः आत्मा -कोःकइ दशाओं में 'एंक समान 
स्थितिः रहती है ।: जेसे~ 77 "= के ३ जी 

मूद्‌-सेमाधि, मूछा, मृत्यु और सुषुप्ति तथां तुरीय 
इन सब में बाह्यज्ञान शून्य ,हो जोता' है | इन में 


क्या भेर है ? : ˆ sls 


_ १. जो.असुर गण सिद्धि के लोभ में पड़कर उम्र 
तप करते हैं, देह को भी भूल जाते हैं उह उनकी मूढ़- 
समाधि है।.. | 

२. रोज पीड़ा मं छुशित होकर देह को भूल जाना 
मूळा है जैसे हिष्टीरिया, मृगी, या आघात, रक्तप्रवाह 
भय, शोक आदि से हो जातो है। 


३. प्राण आदि. के-निकल जाते से देह का भूल 
ज्ञाना “मृत्यु? है । क छ5ऊ सिर, ह उङ 

४ देहस्थिति काल में हीः सुख भी रहे. अज्ञाम 
भी रहे तो वह दशाः सुषुप्ति' की है। | „= । 

५. ` स्वयंप्रकाश आत्मा का सांक्षात्‌ हो और 
अज्ञान मोह भी नष्ट हो वह दशा 'तुरीयां” या समाधि 
दशा है|. कक 


rr Pe mm 0>कन-ननना 
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¦ गत दो/वर्षों से--जब से कि महात्मा गान्धी जी 
ने हरिजन आन्दोलन! में अधिक दिलचस्पी ली है । 
अन्दिर प्रवेशा बिल के सम्बन्ध में पर्याप्त आन्दोलन 
हो रहा है। सुधारक लोग चाहते हैं. कि इस समय 
ऐसा कानून बन जाना चाहिये। जिससे कि किसी भी 
स्थान, के मन्दिर के सम्बन्ध :में, यदि वहां के सनातनी 
निवासियों की अधिक राय हरिजन भाइयों को भी 
उस मन्दिर में प्रवेश देने के हक में हो जाय तो कति 
पय गिने-चुने हठघर्मी-सनातनी हरिजन भाई मन्दिर 


। बल्कि ऐसी अवस्था में कानून बहु पक्ष की सहायता 
ग करे । भारतीय सर्कार ने इस सम्बन्ध में प्रजा मत 
| लेने की कोशिश की है। प्रजा मत की जो गणनाएं 
प्रकट हुई हैं उनसे ज्ञात होता है कि सनातनी भाइयों 
की अधिकतर सम्मति मन्दिर-प्रवेश बिल के विरोध 
में हे ओर मन्दिर-प्रवेश-बिल के प्त में सम्मतियां 
बहुत ही थोड़ी हैं । इससे यह तो स्पष्ट ज्ञात हो रहा 
है कि सनातनी भाई अभी तक. हरिजन भाइयों को 
मन्दिर में प्रवेश करने का बराबरी का हक देने कों 
तैस्यार नहीं ।} महामना; मालिवीय़जी भी कानून द्वारा 
'हरिजनों को मन्दिर प्रवेश, के: हक, देने के: विरोध में 
हैं; चाहे, उनकी निज सम्मति यही है.. कि हरिजनों 
को मन्द्रवेरा का हक दे देना चाहिये और इस 


३११ '। ५ 3 4७00७ ७ छा 
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प्रवेश के सम्बन्ध में कोई बाधा खड़ी .न कर सकें, 


में उन्होंने पय र आन्दोलन भी किया है। 
भारत स सकोर भी - मन्दिर-प्रवेश-बिल के सम्बन्ध में 


५१० वैदिक विज्ञान [ अगस 
Rr ; ~ ~ ~ $ 
` सम्पादकीय टिप्पणियां 
१-मन्दिर-प्रवेश्‌-बिल अपनी उपेक्षा वृत्ति प्रदशेने . कर रही. है. और इसमें 


इस युक्ति का आश्रय ले रही. है कि धमं के चेत्र में 
सकोर किसी प्रकार का हस्ताक्षेप नहीं करना चाहती । 
वस्तुतः बात तो यह्‌ है कि सरकार उस. समय को 
देखना अपनी नीति के अनुकूल नहीं समझती जब 
कि सवर्णी, हिन्डु और अवर्णी हिन्दु परस्पर भिल 
जॉय और मिलकर भारत में एक प्रबल शक्ति का 
रूप धारण कर लें। परन्तु हमें उनकी समक पर 
हैरानी होती है जो कि अपने पैरों पर आप ही कुठार- 
पात कर रहे हैं। वत्तमान समय में हिन्दुओं की 
शक्ति बहुत कमजोर हो रही है। सरकारी श्वेत-पत्र 
( White P27९7) और जातीय झगड़े का निर्णय 
( Communal Award) हिन्दू जाति की इस 
कमजोरी का ही परिणाम है | ७ करोड़ हरिजन यदि 
एक ख्वतन्त्र संगठित शक्ति बन जायें तो हिन्दू कहीं 
के भी नहीं .रहेंगो। उस समय: क्या हिन्दू धर्म बल्कि 
हिन्दू जनता का भी कोई नाम लेवा न होगा । उस 


_ समय हिन्दू: जाति को यथेच्छ पद्‌ दलित किया जा: 


सकेगा । इसलिये चाहिये तो यह्‌ ` क्रि.सनातनी . भाई - 
वृत्तेमान समय की आवश्यकता को समभें। यदि 
सनातनी भाई अपनी इस आवश्यकता को नहीं सम- 
झते तो सकोर को चाहिये कि वह, कानून द्वारा, 
सनातनी-भाइयों को अपनी स्वतन्त्रेच्छा से अपनी 
प्रथाओं और परम्पराओं को बदलने का अधिकार 
दे । यह हक़्ः देना किसी प्रकार से भी घम में हस्ता- 
क्षेप करना नहीं है । मन्दिर-प्रवेश-बिल यह नहीं चाहता 


रू 
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कि सकोर कानून द्वारा सभी मन्दिर हरिजन-भाइयों 
के लिए खोल दे, अपितु यह चाहता है कि किसी भी 
खान के वे सनातनी-भाई जो कि अपनी बहुसम्मति 
कें अनुसार अपनी ही इच्छां से हरिजन भाइयों के 
लिये ह कोई मन्दिर खोल देना चाहते हैं, कानून उनके 
इस काम में कोई बांधा उपस्थित न कर॑ सक्के | हमारी 
- “सम्मति तो यह है कि मन्किर-प्रवेश-बिंल के पास करने 
में यदि सर्कार सहायता नहीँ देती तो सकौर एकं 
दूसरे रूप में धर्म में हस्ताच्षेप कर रही है । अर्थात्‌ जो 
लोग अपने रूढिं तथा परम्परा से प्राप्त धर्म की कई 
रीतियों में कुछ परिवत्तंन भी करना चाहते हैं, और 
इस निमित्त कानून की सहायता चाहते हैं, सकोर 
उन्हें अपनी पुरानी रीतियों के ही जारी रखने में एकं 
प्रकार से बाधित कर रही है और साथ ही इस 
सिद्धान्त को मूक रूप में स्वीकार कर रही है कि अर्प 
पन्त के लोग वहु पक्ष को अपनी सम्मति मनवाने को 
बोधित कर सकते हैं। साथही मद्रास की ओर 
मन्दिरों के ट्रस्टीज कानून द्वारा बने हुए हैं। ये टूस्टी ज 
अपने आप को मन्दिरों के स्वामी समभते हैं । स्था- 
| .निक समग्र सनातनी-जनता भी यदि इन मन्दिरों में 
हरिजनों के प्रवेश के लिए उतारू हों जाय ओर ये 
ट्रस्टीज अगर मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश न चाहें 
तो मन्दिरों में प्रवेश का हक़ हरिजनों को नहीं मिल 
सकता । क्या धमे में सकोर का यह हस्ताक्षेप नहीं 
है १ । अपनी धार्मिक प्रथा में परिवत्तन चाहने वाली 
जनता को यह कानून द्वारा दवाना नहीं है ? । सकोरी 
कानून द्वारा ही ट्रस्टीज को इस प्रकार का-सवर्णी 
हिन्दुओं की सामूहिक इच्छा को पद दलित करने 
का-हक़ ह है । इस प्राप्त हक़ को अब कानून द्वारा 


ही दूर किया जा सकता है। ट्रस्टीज को यह हक़ 
कानून द्वारा ही मिला हुआ है और कानून द्वारां हीं 
उनका यह हक़ उनसे छीना जा सकता है। और 
किसी उपाय से नहीं ।- इसलिए हम सममे हैं कि 
सर्कोर को मंन्दिर-प्रवेश-बिल के पास कराने में सह- 
योग अवश्य देना चाहिये । सकार का इस प्रकार का 
सहयोग धर्मे में हस्ताक्तेप न करने की नीति के सर्वी 
अनुकूल है । वल्कि इस सम्बन्ध में सहयोगं न॑ देना 
ध्म में सकार का हस्ताक्षेप करने के बरावर होग्ं। 
क्योंकि इस बिल को पासं न कराने से स्कोर, उने 
सनातनी भाइयों को जो कि वास्तव में बहुन्सम्मति 
रखते हैं--अपनी इच्छानुसार अपनी धार्मिकऱनीति 
में परिवत्तेन करने सें एक प्रकार से रोक रही होगी 
जो कि अपनी बहुसम्मति से किसी स्थानीय मन्दिर 
में हरिजनों का प्रवेश चाइते हैं । परन्तु कतिपय 
अह्प-पक्त सनातनी -भाइयों के विरोध के कारण और 
इस विरोध को एक प्रकार से सहायता देने वाली 
सकारी नीति के कारण, हरिजनों को स्थानिक मन्दिर 
में प्रवेश नहीं करा सकते । 
मन्दिर-प्रवेश-विल के पास कराने में सकोरी 
सहायता को हम धमं सें हस्ताक्षेप नहीं समझते 
इसे पापत स्पष्ट रूप में हस नें लिख दिया है । परन्तु 
घर्म में हस्ताचेप न करने की सकोरी पुकार वास्तव 
में सदा से एक समान नहीं रही । शारदा एक्ट के 
विरोध में सनातनियों तथा सुसलसानों ने फ्योप्त 
आन्दोलन किया, और धमे के नाम पर आन्दोलन 
किया, परन्तु सकोर ने इस झआन्दोलन को कोई एरु 
वाह न की । और शारदा-एक्ट को कानूस का रूप 
दे दिया गया। प्राचीन समय सें हिन्दुओं से सतो-फ्था 
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प्रचलित थी और, इस सती-प्रथा का आधार भी 
घामिक्‌-भावना ही थी, परन्तु अंग्रेज़ी सकार ने इस 
“अनुचित धार्मिक-भावना की कोई परवाह न की 
आऔर,आरत..से. सती-प्रथा की. जड़ कांनूनन उखाड़ 
। दी, जिसके लिए कन्तेमान समय की हिन्दू जनता 
बहुत्र आभारी है | इसी प्रकार.सकोर यदि चाहे तो 
मन्दिर-प्रवेश-बिल को पास करवा कर हिन्दू जाति पर 
पद्माप्त उपकार कर सकती है .। परन्तु, सकोर चूँकि 
हिन्दू जाति. को. अधिक. प्रबल और संगठित रूप में 
देखना नहीं चाहती । इसी लिये सकार इस बिल के 
सम्बन्ध में धम में. हस्ताक्षेप न करने की नीति का 
आश्रय,लिये बैठी है । 


२--वेद ! मेरा प्राणप्यारा वेद !! 
आर्य पुरुष कहते हैं 'वेद? हमारा धर्म है। वेद 
हमें प्यारा मालूम होता है,। सनातनी जितना गंगा- 
'जली, गीता और शालिम्राम की बटिया को नहीं 
मानता. होगा, एक मुसलमान .जितनरा कुरानशरीफ़ 
को और इसाई जितना इन्जील.या बाइबल को नहीं 
मानता होगा उससे कहीं बढ़कर हम “वेद” को मानते 
. हैं | क्यों ? क्योंकि बेद हमारा धर्म है । वेद हमारा 
कम है । वेद्‌ हमारा . जातीय धर्मपुस्तक है। “वेद? 
सचाई.का स्रोत है। वेद ईश्वरीय प्रभुवाणी है। वेद 
. परम. पवित्र. है । 
परन्तु मित्रो | कभी आपने वेद को अपनी छाती 
से लिपटा कर दिल.से भी प्रेम किया है? कभी 
उससे ;लिपट कर “मेरा वेद’, “मेरा प्यारा वेद”, “मेरे 


: प्राणां स भी प्यारा वेद! कह करे अपने आत्मा में 
_ घमःप्रेम की तरंग का; अनुभव किया है। कदाचित्‌ 


कभी नहीं | हा ! कितने थोथेपन की बात,है। बेद 
पर अभिमान है, पर वेद पर प्राण, .सान और सन्मान 
का दान नहीं । C0 

मित्रो! आओ एकबार वेद को. गले.. लगाकर 
उसके साथ प्रेम करो तीन वार छाती से,चिपका कर 
कहो “वेद्‌ ! मेरा प्यारा वेद !! .प्राणों से भी 
प्यारा वेद !!! परलोक. में भी . सेरा- साथ देने वाला 
विद? ! में इसको कभी नहीं त्यागुंगा । कभी नहीं ।” 

क्या यह मैं जड़ की उपासना बतला रहा हूँ? 
नहीं । यह मानव स्वभाव को सत्य -ज्ञान के ,प्रति 
कतंव्य की शिक्षा है । 

गुरुकुल म. एक महाराष्ट्र नवयुवक १९ वष का 
वयम्‌ में निमोनिया के जटिल रोग .में -मत्युशय्या पर 
पड़ा था । पिता सिरहाने बैठा था । नवयुवक ने कहा 
“पिताजी में जा रहा हूं । मेरा धर्म-पुस्तक, मेरा प्राणों 
से प्यारा पुस्तक गीता रहस्य, लोकमान्य तिलक का 
गीता रहस्य मेरी छाती पर धर दो। में उसे एक 
मिनट के लिये भी नहीं छोड़ सकता ।” 

उक्त पुस्तक उसकी गोद में रख दी गई। नव बक 
की चक्षुओं में तेज, प्रेम, सान्त्उना, धार्मिक शान्ति, 
समाश्वासन की झलकें दीख रही थीं। उसने अपनी 
अधे स्पष्ट निर्बल वाणी से गीता के श्लोक कहने शुरू 
किये और कुछ घड़ी में प्राणों की गति के साथ 
श्लोकों का मन्द्‌ स्वर भी समाप्त हो गया । यह एक 
सत्य घटना है घर्मे-पुस्तक के प्रति वास्तविक ,प्रेमप्र- 
दर्शन की । आयसमाजी इस कथा को पढ़कर अवश्य 

हेंगे कि वह गीता-रहस्य के स्थान में वेद की पुस्तक 
[गता तो अधिक कल्याण हाता ॥ 
हां, टीक है । आपका कथन्त सबेथा सत्य है | 
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परन्तु मैं यह प्रश्न करता हूँ कि क्या आपने अपने 
हृदय में वेदों के लिये इतना प्रेम का वातावरण 
' उत्पन्न कर लिया है । कभी अपने जीवनकाल में दिन 
के २४ घण्टों में दो मिनट के लिये भी वेदों को दिल 
से लगा कर 'मेरा प्राणप्यारा वेद! कहने का सौभाग्य 
प्राप्त किया है ? नहीं, तो फिर दूसरों को आपका यह 
उपदेशः कैसा ? 
सच बात तो यह है कि आप जानते हैं कि अमृत 
का घूँट सर्वोत्तम पदार्थ है। परन्तु जबतक आपने 
अमृत का रसास्वाद नहीं किया आप क्या जानते हैं 
कि अस्त कडुआ है या मीठा, तीता है या खट्टा, 
आपने लाख अमृत के गुण सुने हों परन्तु प्यास भूख 
से पीड़ित होकर भी आपने रोटी पानी की चिल्लाहट 
तो की होगी, पर अम्रत की मांग कभी पेश नहीं की 
होगी, क्योंकि आपने अमत को कभी चाखा नहीं । 
यही दशा आपने वेदों की कर रखी है । आपने 
वेदों की सहस्त्रों वार प्रशंसा की और सुनी परन्तु 
स्वयं उसका रसास्वादन नहीं किया । न करने का यन्न 
किया । हां, श्रद्धा के लिये उसको आपने एक लक्ष्य 
अवश्य बंना रखा है । 
परन्तु यह है कितने शोक की वात ? “वेदों का 
पढ़ना पढ़ाना, सुनना और सुनाना आयाँ का परम 
धर्म है ।” परन्तु यहां हम उस पुस्तक को अपने घर में 
भी स्थान देने को तैयार नहीं हैं। हृदय तो अभी दूर है। 
~ उसकी एक पंक्ति भी नित्य नियम से बाँच लेने का 
हॅम स्थायी उंद्योग नहीं करते । फिर वह परमधर्मे रूप 
वेद के साथ प्राणों से बढ़कर प्रेम क्योंकर हो सकेगा । 
आप यदि सच्चे वेदों के प्रेमी हैं तो आज ही ब्रत 
लैं कि वेदों को में अपने पुत्र, मित्र, बन्धु, भाई; पिता, 


| 


माता सवसे अधिक प्रिय मानकर उसे हृदय से चिपटा 
कर रखूँगा | उसका नित्य पाठ अवश्य किया करूंगा । 
और मेरे लिये वही वेद ज्ञान रूप शुद्ध जल की भरी गंगा- 
जली है, वही मेरी ज्ञानमयी गीता है, बही मेरी शालिग्राम 
को बटिया है, वही मेरी वायविल, वही मेरी कुरान और 
$अंजील है । वेद से परे कोई ईश्वरीय ज्ञान नहीं । वही 

मेरे कठ की कण्ठी और गले का यज्ञोपवीत है । वही 
मेरे कान का कुण्डल और हाथ'का कंगन है ।. वेद्‌ 
है तो सब कुछ है, वेद नहीं तो कुछ नहीं । ऐसा वेद्‌ 
से प्रेम बांध लें, इसी की मनमें साघ लें तभी उन्नति 
होना सम्भव है । - 


३--पूना काण्ड 
महात्मा गांधी जै पे अहिंसावादी. महापुरुष के हरि- 
जन आन्दोलन को कुचलने के लिए एक सनातनी के 
हाथ से उन-पर बम फेंका- गया यह विश्वास नहीं 
होता था कि ऐसे निरपराध, पवित्र हृदय, दयाळ पुरुष 
पर ऐसा कृत्य-प्रयोग किया जावेगा । 
परन्तु नहीं । इतिहास में ऐसी अनेकों घटनाएँ 
हैं। संसार में कोनसा महात्मा बचा जिसने ऐसे क्र्र 
प्रहारों का आघात नहीं सहा । शंकराचार्य सा योगी 
निःस्पृह, त्यागी, महापुरुष विष के प्रयोग से जीवन 
त्यागने को बाधित हुआ । बौद्धकाल में महात्मा पद्म- 
रक्षित को अशोक ने तपे तेल और जलते अट्टों में 
डाला, महात्मा ईसा को पश्चोंने फांसी पर चदा दिया । 
महात्मा सोक्रेटीज को विशुद्ध ज्ञानोपदेश करने के अप 
राध में न्याय की नंगी निलंज्जता की आड़ में ब्रिषःपिला 
दिया । ऋषि दयानन्दको कई बार बिष दिया, संखिया 
का विष देकर असाध्य पीड़ा से जीबन हंर लिया। 
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क्या महापुरुषों के जीवन में यह दिव्य परीक्षाए' नहीं 
हैं। वास्तव में विषपान, अ्निदाह आदि जीवन- 
नाशक घोर परीक्षाएं ही महात्माओं की सच्ची परीक्षा 
हैं । इनमें नश्वर देह के नष्ट हो जाने पर भी महा- 
त्माओं का यशःशरीर कभी नष्ट नहीं होता । वह 
सद्म स्थायी हो जाता है । वे अमर मृत्यु्जय हो जाते 
हें और उन महात्माओं पर आघात करनेवाले भीरु 
आक्रामक की ही लोक में नैतिक मृत्यु हो जाती है । हमें 
दो स्पष्ट शब्दों में कहन्म पड़ता है कि महात्मा गान्धी 
द्वारा मानवीय अधिकारों की न्यायानुमोदित मांग 
को बम से कुचला नहीं जा सकता । जो भीरुधर्म 
हरिजनों के स्पशमात्र से नष्ट हो सकता है वह 
कभी किसी जनसमाज को रक्षा भी नहीं कर 
सकता। | 
वह भीरुधमं कभी वीरता का रस युवकों में 
प्रवाहित नहीं कर सकता। यही कारण हुआ कि 
भरुधमे के मानने वालों में से एक अत्यन्त भीरु, 


चोर के समान कायर हृदय रे जो एक क्षणभर के 


लिये भी, एक छोटी बालिका के सामने भी आने का 
साहस महीं कर सकता, ऐसा नृशंस कायं किया है । 
किसी सम्प्रद्मय, समाज या मानवसमूह में जब 
ऐसी निबलता, भीरुता और कायरता का प्रवेश हो 
जावो है वह सम्प्रदाय या मानव समाज कभी भी 
जीवित नहीं रह सकता | वह अपनी भीरुता और 
निर्वेलता से मर जाता है । जनता भी कायर के पीछे 
नहीं चलती, प्रत्युत उसके पीछे चला करती है जो 
मैदान में तोप के गोलोंकी भी परवाह न करे। 
हिन्दू जनता. में से एक का ऐसा कायरता का काम 
समातनी लोगों को सदा के लिये जनता की आंखों 


से उतार देगा । और जनता अनायास चीर के ही 
गुण 'गावेगी । 

वस्लुतः देखा जाय तो हरिजनोद्धार या दलितो- 
द्वार का कार्ये हिन्डु जाति के लिये कोई नया नहीं है 
प्राचीनकाल से ही इस आन्दोलन ने समय २ पर 
अपना रूप प्रकट किया है। श्री शंकराचाय के ब्रह्मवाद: 
ने जगत्‌ भर की मनुष्य जातिको एक तस्ते पर 
ला खड़ा किया । 

रामानुज के उदार उपदेशो ने यवनों तक को 
वैष्णव धमे में दीक्षित किया। ऋषि दयानन्द के 
गुण-कर्मे-स्वाभानुसार वर्ण-व्यवस्था के उपदेशों ने 
आर्यसमाज के अन्दर एक प्रबल भाव ऐसा उत्पन्न 
कर दिया कि उसने सबसे प्रथम दलितों को उठाकर 
गले लगाने का कार्य आज से, पचसों वष पूव से 
प्रारम्भ कर रखा है। अब यह महात्मा गांधी का 
हरिजन आन्दोलन । यह तो एक राजनैतिक दृष्टि से 
भी भारत को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करने. 
का आवश्यक .अंग हो जाने से अब इसी रूप में 
प्रकट हुआ है जैसे म० गांधी के अन्य आन्दोलम पूर्व 
प्रकट हुए थे । परन्तु क्योंकि स्वतन्त्रता और खायत्त 
शासन भी जाति के विराट्‌ जीबन में एक अलुपेत्ति- 
णीय आवश्यक धर्म उसी प्रकार है जैसे व्यक्ति के 
जीवन में व्यक्ति की स्वतन्त्रता । इसलिये पारस्परिक, 
घृणा के रूप में जो जातीय दुराव है और जिसके कारण 
लक्षों नरनारी एक घृणित और दलित जीवन बिता 
रहे हें जिस जाति की लाखों आच्छा जीवन की 
उज्ज्वल अझ्ि से वच्चित हैं उस दुराव, द्वेष वा हिन्दू 
जाति के अभिशापरूप अस्प्रश्यता को दूर करने के 
लिये महात्मा गांधी का यह पवित्र आन्दोलन हिन्दू 
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सम्पादकीय टिप्पणियां 


जाति के पराधीनता को दूर करने का एक मुख्य 
कारण होगा । इसमें सन्देह नहीं। इस साधन से 
जो स्वतन्त्रता प्राप्त होगी वह जाति के किसी एक 
अंश में प्राप्त न न होकर सर्वाङ्गी स्वतन्त्रता होगी । 


क्या पदों इज्ज़त बचा सकता हे ? 
और कब तक ? 

भाई परमानन्दजी--देश के नेताओं में से एक 
हैं । आपने भाषणों में यह सलाह दी है कि-“जबतक 
हम में गुंडों से अपनी स्त्रियों को बचाने की शक्ति न 
आ जाय और जबतक इम अपनी शान को कायम 
रखने के योग्य न हो जायें तब तक हमें हिन्दू श््रियों 
को पदे और घर की चाहरदीवारी में रखने की जरू- 
रत है । अपनी सभ्यता की रक्षा के लिये हमें कुछ 
अनुदार बनने की भी आवश्यकता हे ।?? 

यह सलाह बढ़ते और उन्नत होते राष्ट्र के लिये 
कितनी घातक है। नेता के मुख से इस प्रकार की 
बात निकलना दूसरों के लिये एक युक्ति हो जाती है। 
जिस पर्दे ने भारत की स्री जाति को पुरुष बगे से 
एक दम भिन्न कर दिया है, उनको मूखे, भीरु और 
कायर बना दिया है उस पर्दे को बनाये रखने के लिये 
ऐसा एक बहाना जनता को देना कितना भयंकर है 
यह विचारणीय है । जब तक हम में शक्ति न हो या 
हम अपनी शान कायम रखने योग्य न हों, यह ऐसी 
शर्तें हैं जो कभी युक्ति नहीं बन सकतीं । क्योंकि 
निजेल चाहे. कितने ही तहखानों में क्यों न छिप जाय 
शहज़ोर उसका नाश किये बिना नहीं रहता | इतिहास 
बतलाता है कि. वैलासिक मराठा पेशवों और अन्य 


नवात्रों आदि ने भी जब २ भीरु होकर स्त्रियों के लहंगों 
में शरण ली तो भी शब्रु ने उन्हें नहीं छोड़ा । 

इसी प्रकार हिन्दुओं में लाख परदा रहने पर भी 
गुण्डे लोग उनकी घरों की इज्जत नहीं वचने देते । पदे 
की आड़ में कैसे भयंकर, अनाचारी शहतानों का 
आक्रमण हिन्दु महिला-जगत्‌ पर हो रुहा है उसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती | एक पर्दे से निकाल कर' 
दूसरे पर्दे की आड़ में ही गुण्डे स्त्रियों को अपहरण 
करते हैं। ऐसी दशा में उस पदें को रक्ता का साधन 
समझना कितनी बालकबुद्धि जान पड़ती है । रहा स्त्रियों 
की रक्षा और लेज्ञा का प्रश्न । बह शर्म लिहाज तो 
उन जातियों में भी वैसा की वैसी ही है जो स्वतन्त्र हैं, 
जो ज़ातियां प्रबल हैं और जो ख्बियों की इज्जत के 
लिये जान कटाना घर्म सममती हैं । 

जिस देश में बालविवाह और वृद्धविवाह जैसी 
कुरीतियों ने स्त्रियों को मूहो और भोग-विलास मात्र 
की सामग्री बना दिया है वहां पदें की शरण लेना एक 
हास्यास्पद बात है । उन कुरीतियों का दाव-घात भी 
पर्दे की आड़ में ही हुआ है। | 

अब यदि कोई-भी उपाय जाति के. डद्धार का है 
तो वह्‌ स्त्री जाति. का वास्तविक कार्यक्षेत्र में आने का 
है । यदि केवल पुरुषवग अकेला आगे बढ़ना चाहे, 
तो नहीं बढ़ सकेगा ।-मार्ग में गाड़ी के दोनों पहियों 
को समानान्तर चलना चाहिये। 


वेद्‌ ने स्री पुरुष दोनों को रथ के चक्रों के समान. 


ही बतलाया है। वेद कहता है 
“विवृहेव रस्येव चक्रा’ 


वे दोनों मिल कर रथ के चक्रके समान सब 


कोरे भार उठावें । 
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'वैदिक विज्ञान | 


[ अगस्त 
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पूना की दुधटना पर-- 

“वनाम लेने. योग्य कोई भी सुधार सुधारक के 
अपनी जान को अपने उद्देश्य के लिये खतरे में डाले 
बृगर कभी नहीं हुआ। सदियों की बुराई, जा अच्छाई 
के नाम पर छाई हुई है | काफ़ी बलिदान के बिना दूर 
नहीं हो, सकती, में सने शक्तिमान्‌ परभेश्वर में. विश्वास 
रखने वाला हूं |?” 


“जब तक कि इस शारीर में वह मुझे रखना 
चाहता है, वह मेरी सब खतरों से रक्षा करेगा; और 
जब उसके लिये इसका कोई उपयोग नहीं होगा, 
तो दुनियाबी शक्तियों से प्राप्त सारा संरक्षण भी कुछ 
काम न आयेगा ।” — महात्मा गांधी 


“बम्‌ फेंकने वालों ने अपनी निन्दा आप ही 
करली ।? सरोजिनी नाइड 


___ साहित्य-समालोचना 


_युग परिवर्तन अर्थात्‌ कलियुग का अन्त 
और सतयुग का आरम्भः-- प्रन्थकार और श्री 
गोपीनाथजी शाखी. चुलेट। प्रकाशक सावंत रामप्रसाद 
फम के. मालिक आकोला निवासी बाबू ऋष्णलाल 
गोयनका । तत्व ज्ञान संचारक मण्डल एलिचपुर 
बरार । ः 
£ {पुस्तक बड़े- उदात्त और उदार भाव से लिखी 
गई है । प्रन्थ के प्रारम्भ में २७ पृष्ठ की प्रस्तावना 

है । प्रस्ता्रना में आपने लिखा है कि कलियुग का 

भारी भूत अपने समय के ग्रन्थकारों द्वारा मुसलमानी 

काल के राजाओं ने हमारे गले चिपटा दिया है । तभी 
सेअच्छे२ शाख सिद्ध त्यवहारों को भी 'कलिवञ्ये? कह कर 
हम से छुड़ा दिया गया है । कलिवज्य आदि प्रकरण 
सब अधुनिक लोगों की लीला है । ऐसी लीलाएं आप 
चे २६.गिनाई हैं । 


` कलियुग समाप्त होकर सतयुग प्रारम्भ हो जाने 


में आपने प्रधानतया नीचे लिखे कारण दशाये हैं-- 
(१) वत्तमान पश्चागों में सत्र वैत्रस्वतमनु २८ वें 
चतुयुंग के कृत, त्रेतो, द्वापर बीतकर कलि के ५०३४ 
वषे भुक्त हुए और ४२६९६६ अभी : और सुक्त होने 
हैं ऐसा लिखा जाता है। इनके पोषक ग्रन्थ प्रायः 
्रहसाधन के करण प्रन्थ हें । इसका मूलाधार 
भास्कराचार्य का यह लेख है । 

नन्दाद्री म्टुगुणास्तथाशक्रनृपस्यान्ते कलेवेत्सराः ॥ 
अथात शकारम्भ से २१७९ वषं हुए हैं । बाद के ्रन्थों 
ने कलि का यह वर्ष सब ने ले लिया है । वहीं से बाद 
के कर्मकाणड ग्रन्थों में भी संकल्पो में बही कलिकाल 
आघुसा. है। भांस्कराचाय का कथन विश्वासनोय 
नहीं है । 

(२)यह अ्रम आर्यभट्ट के “तीन युरापाद” वाले लेख 
से फैला है । जिसका अर्थ ठीक २ नहीं समभा । उस 
का स्छोक यह है । 

कान्द्रो मनवो ढ़ (१४ ). मनुय्युगश्च- ५२ गतास्ते त 
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६ मनुगेच्छताच । कर्पादेयु गपादाग ३ य गुरुद्व- 
साच्च भारतात्‌ पूर्वम्‌ । 

अर्थ-न्नह्मा के एक दिन में १४ मनु एक मनु में 
७२ युग होते हैं उनमें से ६ मनु २७ युग और तीन 
पाद भारत के गुरु दिवस के पहले बीत गये । यहां 
“भारत? शब्द से लोगों ने महाभारत ले लिया,। जो 
असंगत है । म्रन्थकार ने इस ज्छोक में अपना काल 
बतलाया है न कि महाभारत का।. 

इस लेख से 'आयभट्र ने केवल ४२१ शक में 
चैत्र शुद्ध १ शुक्रवार अपना काल बतलाया है । यहां 
तक कि वस्तुतः पाठ 'भारटात पूवम्‌? को “भारतात्‌- 
पूव, कर लिया गया है । यहां केवल इतना ज्ञात होता 
है २८ वें युग के तीन पाद भुक्त हुए हैं पर कलियुग के 
३६०० वर्षो के भोगों का ही आधार नहीं है। उसी 
के समकाल वराहमिहिर ने पंचसिद्धान्तिका में कहीं 
भी उस समय के पाचों सिद्धान्तों में कृत युगादि की 
गणनां का उल्लेख नहीं 'किया। उसके समय तक भी 
युगों की इंतनी लम्बी चौड़ी कल्पना का उदय नहीं 
हुआ था। , 

(३ ) सूर्यं सिद्धान्त में भी ४३ लाख २० हजार 
वर्षा का कहीं युगमान नहीं कहा है । इनमें केवल दिव्य 
वर्षों की कल्पना अप्रमाणित है । हे 

महाभारत का युद्ध भी कलियुग के आदि द्वाप- 
रान्त में नहीं हुआ, प्रत्युत कृतयुग में हुआ। उस समय 
के अनेक वर्णन कृतयुग से मिलते हैं। और धूता ने 
कृतयुग के स्थान पर कलियुग कर दिया और कहीं २ 
जबरदस्ती से कलि सम्बन्धी सद्लोक अनावश्यक रूप 
में डाल दिय हें । 

ऐसा ही प्रक्षेप स्मृतियां में किया है। यह लीला 
पुराणों में खूब हुई है। 


(४ ) मन्थ लेखक के मत से अब १९८२ संवत्‌ से 
कलियुग समाप्त हो गया है। उसके अनेक लक्षण 
शाख्रानुसार प्रकट हो चुके हैं । 

बृहत्संहिता में 'बृहस्पतिचार” प्रकरण में १२,हजार 
वर्षों में आनेवाला योग लिखा है सो वह योग ठीक 
उक्त वपं में ही आया है. इससे भी प्रतीत होता है 
उसके पूर्व चतुयुंगी समाप्त होकर पुनः कृतयुग प्रारम्भ 
ढुआ है । अब सबको चाहिये, .कि अपत्ने संकेस्पों में 
ठीक २ परिवतन कर लें ।. कलियुग की रट न 

लगाया करें | | 
ग्रन्थ का मुख्य सार हमने पाठकों के समक्ष रख 
दिया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में अम्य भी 
बहुतसे विषयों का समावेश किया है. जिनमें “वैदिक 
पञ्चाङ्ग का प्रकरण” बहुत ही अनुसंधान से पूर्ण है । 
जिसका आशय हम एक लेखरूप में वैदिक विज्ञान 
के इसी अंक में दे रहे हैं । ली; 
लेखक बड़े ही परिष्कृत मस्तिष्क के हैं । उनके भात्र 
ओजस्वी और क्रान्तिकारी हैं तो भी ऋषि दयानन्द 
से उनके मन्तव्यों में बहुत स्थानों पर भेद है | विशेष 
रूप से युगों की गणना और वर्षादि सम्बन्ध में ऋषि 
दयानन्द ने सूणसिद्धान्त और -मनु के आधार पर 
ऋ० वेदादिभाष्य भूमिका में जो सिद्धान्त लिखा है 
उसके बहुत बिपरीत है । 
विद्वान्‌ अनुसंघाताओं को चाहिये कि वे उक्त 
पुस्तक के मन्तव्यं की भी आलोचन करे । सत्यासत्य 
का निर्णय करें । महाभारत के सम्बन्ध में तथा युयों 
के परिमाणों के सम्बन्ध में ग्रथलेखक को युक्तियां 
भी पर्याप्त विचारणीय हैं ।-जयदेब शर्मा बिश अ० 
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वैदिक विज्ञन 


श्रीमती आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब की अर्ड शताब्दी 


—— SNe 


ह आये संसार में यह समाचार बड़े हर्ष से सुनो 
. ज्ञायगा कि श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने 
आगामी वषं १९३५ में नवम्बर वा दिसम्बर मास में 
सभा की. अद्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया है 
सभा की स्थापना सितम्बर १८८५ में हुई थी । अग्निम 
वर्ष इसको स्थापित हुए पूरे पचास वषं हो जायेंगे। आज 
सभा के प्रताप से ही हम देखते हैं कि पंजाब के 
नगरों, कस्‍्त्रों तथा म्रामों में प्रत्येक स्थान पर वैदिक 
'घमे की ध्वजा लहराती हुईं दृष्टिगोचर होती है। 
'्रान्तभर में कोई भी ऐसा छोटे से छोटा ग्राम नहीं है 
जहाँ कि लोग आये समाज के नाम से अनभिज्ञ हों। 
आज सभा के अधीन कई विभाग तथा संस्थाए' 
. कार्य कर रही हैं। कहीं पर तो आये समाज अपने 
F ` भ्रचार के कार्य से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है 
कहीं पर वैदिक तथा प्राचीन संस्कृति के उत्थान के 
'लिये गुरुकुलं तथा विद्यालयों द्वारा. अपने नाम को 
 'सरमुज््वल कर रहा है, किसी स्थान पर शुद्धि कार्य 
हि ` द्वारा ही मनुष्य मांत्र को एक संगठन में ला रहा है 


है कारये किया है वहां इसके अतिरिक्त भारतवर्ष 
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के अन्य प्रान्तों तथा विदेश में भी प्रचार कार्य किया है । 
देश में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब अंपना एक 
विशेष स्थान रखती है। 

सभा ने जो इन पचास बर्षो में उन्नति की है वह 
पाठकों को उसी. बात से स्पष्ट हो जायगा कि १९०१ 
में सभा के अधीन केवल दो सौ आर्य समाजें थी 
परन्तु अब पांच सौ से ऊपर आर समाजें सफलता 
पूणेक कार्य कर रही हैं । उस समय जहां आर्यपुरुषों 
के प्रान्त में केवल सत्तानन सहस्र संख्या थी वहां 
आज यह्‌ संख्या सवा छः लाख के करीब पहुँच गई 
है इस समय सभा के आधीन केवल सोलह उपदेशक 
तथा भजनीक थे परन्तु अब पचास प्रचारक कार्य 
कर रहे हैं इनके अतिरिक्त ३४ के करीब अवैतनिक 
उपदेशक तथा व्याख्याता सभा के आदेशानुसार 
प्रचार कार्य में सहायता दे रहे हैं । इस प्रकार की 
उन्नति को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक आये सजन 
सभा की अद्ध शताव्दी के मनाने के समाचार को 
सुनकर द॒र्षोत्फुछ होगा और यह संकल्प करेगा कि 
इसर महोत्सव को सफलता से मनाने के लिये उसके 
क्या २ कर्तव्य हैं । 


अध्यक्ष प्रकाशन विभाग 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, 


गुरुदत्त भवन लाहौर । 
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चारा वेद सरल भाषा-भाष्य वदां क रखन क [लय कस 
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१ सामचद भाषा-भाष्य 


सामवेद भाषा-भाष्य छपकर तैयार होते ही सारे का 
सारा बिक गया । दूसरा संस्करण तैयार है। एष्ट संख्या | 
८५० से अधिक । मूल्य ४) रु० । 
२ अथववेद भाषा-भाष्य 
( चार भागों में ) 


इस सरल भापा-भाष्य को देखकर सबको विदित 


जायगा कि तन्त्र-मन्त्र की लीला केवल लोगों की 
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मनरद्न्त है । अथववेद में ब्रह्मविद्या, राजविद्या और मानव- 


A 
| 
£| 


समाज की उद्धति के लिये सभी उत्तम-उत्तम विद्याओं का 


~ ~ ~ » 
गम्भीरता ओर उत्तमता से उपदेश किया गया है। 


° hs 


चारों भागों का १६) रुपये । 


श्र 2 


३ यजुर्वद -साषा-भाष्य 
( दो भागों में ) 
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इस आष्य में महर्षि दयानन्द की दर्शाई दिशा को 
मुख्यता दी गई है। मन्त्रों के साथ शतपथ ब्राह्मण के पते 
आदि भी दिये गये हैं । भूमिका में वेद का परिचय लिखा 
गया है । मुल्य दोनों भागों का ८) रु० * 


द f= 


TE 


ऊ ` 


rere 


ऋग्वद भाषा-भाष्य 
( पाँच भागों में ) 
इसमें महर्षि दयानन्द कृत सस्कृत-भाष्य शेली को 
अनुसरण करते हुए भापा-भाप्य किया गया है और जिन 
भागों पर महर्षि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उन पर भी 
सरल भाष्य किया गया है। प्रथम द्वितीय और तृतीय भाग 
छप गये। आगे छप रहा है । पाचों भागों का मू० 
२ ०) रु० | 
नट) रु० पेशगी देकर बने स्थायी ग्राहकों को 
भाष्य का प्रत्येक खण्ड ३) में [दिया जाता है । 


क्क हू साहित्य मर्रउर्न"लि 5" , r Collection न ३ बन्द अलमारी, मू ६) 
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- ; Registered No.N --502 ५ 
शीघ्र मंगालेवे अबसर न चूके !! फिर न पळतावें | 
अहाष श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती का ` पासाशिक 


F.. जीबंन-चस्लि 
हि _ दो भागों में सम्पूर्ण छप गया.। 


£ श भक्त सव्रभीय श्री भावू देवेस्द्रनाथ मुखेयाध्याय द्वारा संगुददत तथा आण्ये-समाज-के 
छसिङ निता श्री आ चासाराम एस$ ए. एल-ण्ल. वी, मेरठ, दारा देत बा अनुदित। 

हि, आ देव द्रजब ते निरन्तर १५ वंष८ भारतवप-के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 'घमण करके जीवन 

2 ` म्यी सामसी संह को । सहस्नों मीलों का सफर कर-भारी से भारी कष्ट उठाया । सन्पूर्ण सामग्री संकलित 


कर जब आप ऋषि की जीवनी को लिखने बेठे तथा प्राग स्भिकं भाग लिख लिया, आपका स्वर्गवास हो गया 
और जीवन-चरित के प्रक्राशान की लालसा हृदय में ही रह गई | अनन्‍्तर-- 


शी पक घालीरामजी एम, ए. एल-एल., बी:, मेरठ निशासी 


हि तवे प्रधान आकप्रतित्तिथि सभा संयुक्त प्रान्त, ने वह सोरी सामगी. बहुल उन ओर व्यय करके आफ की । 
बला परिभ अहेर अनन ब्यय कर आपने सेकड़ों हजारों छोटे-छोटे पे. बोट-चुकें और पत्रादि, प्राप्त किये | 
5 यह जीवन चरित रायल अहठपेजी के १००० पृष्ठों सभी: अधिक में समाप्ते हुआ हैं । बहुत से सादे 
ह स तरंग ऐसे चित्र लगाये गये है जिन से ऋषि के चरित्र की बहुत सी अज्ञात वाते :खुलवी हैं । इस जीवन- 

वरि सो बहुत सी नयी बाते और बहुत सी प्रचलित असत्य बातों की विवेचना करके अथार्थ घटना का 
इललेख किया गया हैँ। | 

श दषि दयानन्द के चरण चिन्हों पर चलने और ऋषि 'दथानन्दू-के विचारों का ठीक २ अहुशीलनक्ररने 
का व्यायपुरुवको इंस जीवनःचेरित का सनन पू्वेक अध्ययन्त करूस चाहिये । .परत्येक , आयसमाज:में 

पुस्तक प्रति अवर््य होती चाहिये -साप्राहिकु Fu में अपि के जीवन की गाथाक्ा. उपकथने 
खस चरा क तने महान्‌ कार्यों को जनता भली. भांति जाने। | 
कि इतना$बिशाल ग्रन्थ वार २ नहीं छपता । एक वार समाप्त हो जाने पर 
तक प्रतीच! करनी पड़ेगी । जिन्होंने प्रथम भांग ले लिया है वें दूसरा 
भागों का संयुक्त मूल्य ६) रु० अजिल्द ५॥|) । प्रथक्‌ २ प्रत्येक सजिल्द भाग 


य ~ मै नेजिंग डाइसकटर,--आय्य-साहित्य मणडल लिमिटेड, 
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ts 


भाष्य का इसरा खरड 
के ग्राहक शीघ्र मंगालें । . 


वं ३ ] सितम्बर सन्‌ १६३४ ई० ` [ अंक १३ 
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दण्डी श्री विरजानन्दजी का सस्क्रत पाठशाला, मथुरा ( भग्न दशा में ) 
स॒ में ही महपि दयानन्द सरत्वता ने दण्डी श्री विरजानन्दजी ( प्रज्ञाचक्षु ) 


से बेद वेदा दर्शनों और उपनिषदों को शिक्षा पाई था । 


+ I VN "कि +शि* 
आवैतनिक सम्पादक--श्री प्रो० विश्वनाथ विद्यालंकार, गुरुकुल कांगड़ी 
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वैदिक विज्ञान के नियम 
१--वैदिक विज्ञान का वार्षिक मूल्य ४) है | छः मास का २ ॥) ,नमूने की प्रति । 2) के टिकट भेज कर मँगा 
२--“वेदिक विज्ञा \?› प्रत्येक मास क प्रथम सप्राह्‌ मं ग्राहकों की सेवा में पहुँच जाया करता हे । 
--“बेदिक विज्ञान”? में वेद और उसपर आश्रित आष ग्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर, अनुसन्धान खोज 
प्रत्यालोचन तथा विशुद्ध वेदिक आर्ष सिद्धान्तों पर ही लेख छापे जाते हैं । 
४--लेख की भाषा परिष्कृत ओर सुबोध होनी चाहिये । प्रत्येक लेख कागज के एक तरफ़ लिखा होना चाहिए 
५--लेखों को स्थान देने या न देने का तथा उन्हें घटाने-बढ़ाने का सम्पूण अधिकार सम्पादक को होगा । 
६--न छपनेवाले लेख की सूचना सम्पादक न देगा । यदि लेखक महाशय वापस चाहें, तो 7) का टिकट 
भेजकर अपना लेख मँगा सकते हैं । 
७--लेख हर महीने की ५ तारीख तक सम्पादक के पास पहुँच जाना चाहिए | 
८--यदि किसी महीने की संख्या ग्राहक को समय पर न मिले, तो उन्हें पहल अपने पोस्ट आफिस मं तलाश 
करना चाहिए, पश्चात्‌ पोस्ट आफ़िस. की सूचना के साथ प्रबंधकत्ता के पास पत्र भेजना चाहिए । 
९यदि ग्राहकों को २-३ मास का पता बदलवाना हो तो,अपने ही पोस्ट आफिस से उसका प्रबंध करालेना 
चाहिए। अधिक दिनों के लिए या स्थायी रूप से बदलवाना चाहें तो, उसके लिए हमें लिखना चाहिए | 
१०_ग्राहकों को पत्र-च्यवहार करते समय अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखना चाहिए, नहीं तो पत्र 
पहुँचने का उत्तरदायित्व हम पर न होगा | 
११-प्रत्येक विषय के पत्र ब्यवहार के लिये जवाबी काड या 7)। का | ना चाहिए । 


ह्रद्वार, जि० सहारनपुर के पते पर पत्र व्यवहार करना चाहिये । 
३- प्रबन्ध सम्बन्धी बातों के लिये तथा मनीआडर आदि भेजने के लिये निम्न लिखित पता पयाप्त है:- 
प्रबन्धकता “गेदिक विज्ञान? अजमेर 


४5 ~~ ~ Pi Ran © [a 
वादक विजान मवज्ञापन ठपाइ का दर 
अश्लील विज्ञापन किसी भी रेट में नहीं छापे जायेंगे । 
साल भर की छपाई पेशगी देने पर १०) सैकड़ा कमीशन दिया जायगा | 
छपाई पेशगी लेने व न लेने का अधिकार “व्यवस्थापक? को होगा । 
पूरा प्र्ठ व दो कालम--१०) प्रति मास । 
आधा प्रष्ट व एक कालम ६) प्रतिमास। चोथाइ प्रष्ठ व आधा कालम ३) प्रति मास। 
साट--5क्रम सं कम आध प्रष्ट का वज्ञापन तान मास तक लगातार दन चाला का वादक वज्ञान साल भर तक मुफ्त 
दया जायगा, परन्तु रुपया पशगी आना चाहय । 


विशेष स्थानों के लिये 
कवर के दूसरे प्रृछ के लिये १२) प्रति मास । 
कवर के तीसरे पृष्ठ के लिये ०) प्रति मास । 
कवर के चोथे प्रृछ के लिये १०) प्रति मास । 
पाठ्य विषय में १५) प्रति मास । 
विषय सूची के नीचे ७) » 9 हक 


वैदिक विज्ञान के आकार के क्रोड़-पत्र ८ पेजी फ़ार्म प्रति ़ामे ३०) रुपये और ४ पेजी के १८) रुपये 


न पर सीय जायंगे । रूहुयाळकल्.मेदयामी दिला होगा।0,आत कोड तक का किक, हा हलच हर दना होगा । 
नजर 


किफय-्सुचो 


विषय लेखक पृष्ठ 
१-वेदो पदेश हे 2, ५१९ 
२-शुरु मन्त्र Fi [श्री प° निः्यानन्दजी वेदालं्रर ] .... ५२१ 
३-इसाइ सत में मातृदेवता का अभाव खटकता है ....[ श्री १० जयदेंबजी शर्मा चि० अ० मी० ती] ५२४ 
४-कक्षीवान्‌ की कथा .... ह .... श्री पं० ग्रियरत्नजी आपं गवेषणनिधि ].... ५३४ 
५-वेद्‌ तथा श्रावणी (कविता ) .... श्री पं० सू्यदेवजी शर्मा साहित्याळंकार ].... ५३८ 
६-स्वाध्याय रल्लमाला ....व श्री पं० विद्याधरजी विद्यालंकार आयुवेंदाचायं ] ५३८ 
७-चेतना रूचि अवधान तथा थकान .... श्रीमती प्रोफेसर चन्द्रावतीजी लखनपाल ] ५४१ 
८-ऋषि दयानन्द | .. श्री विद्याभास्कर श्री ओ३ेमुप्रकाशजी शांखी मधप ५५१ 
९-श्री स्वामी दयानन्दजी का पत्र ( महाराजा जोधपुर के नाम ) 5 ५५२ 
१०-सम्पादकोय टिप्पणियां क 5%? न a eS ५५४ 
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सहाच दयानन्दक्रत सम्पूण 


संस्कार-विधि केवल =) में 


नोट-आडंर कम से कम ५०० का आना चाहिये । 


व्यवस्थापक आये साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर 


PS TD Dl ON No लपक कक न्नन 


BTN 


DT NCEE CSI "के 
~ SS Lee 2००. ग्रन हे 
{ नित्य स्वाध्याय के लय नय ग्रन्थ 
वेदोपदेश-रचयिता आय्येसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री स्वामी वेदोनन्दजी तीथ । मातृभूसि के प्रात अपूव 
श्रद्धा और स्वराज्य का सत्यार्थ बतलाने वारे वेद के प्रसिद्ध सूक्तों की व्याख्या-सहित सरर अथे दिये गये हें | 
यह पुस्तक समस्त संसार के लिये समान रूप से 'वैदिक राष्ट्रगीता' कहाने योग्य है| यह पुस्तक आर्यविद्यालयों 
की उच्च कक्षाओं सें धर्मशिक्षा की पाव्य पुस्तक होने योग्य है | मूल्य केवळ ॥) आने 
भारतीय समाजशाख--रचयिता श्री प० घमंदेवजी वियावाचस्पति, बगलोर । भारत की प्राचीन उज्ज्वऊ 
सुवर्णीय आय्य सभ्यता और आदश समाज व्यवस्था को दिख्लाने चारा अभी तक एक भी अस्य (हल्दी सें प्रकार 


जित नहीं इआ । इस ग्रन्थ के पढ़ने से आपको आय्य संस्कृति और वेदिक कार की आदश और संमाजख्यवस्था का 
गोरवपूर्ण द्य भळी भांति विदित होगा । मूल्य केवल १) रु० । 


ही मिलने का पता-आर्य साहित्य मण्डल लिमिटड, अजमेर 


[STIL Sd 
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साहित्य सन्देश 


' आये साहहत्य मण्डल द्वारा प्रकाशत ऑिंवर जावन I) 
Be, अघमषण रहस्य १) 
। . आर घ्रचारत साहित्य उपनिषदों का रहस्य-- ; =) 
| सत्याथ-प्रक्राश ¬ रफ़ कागज्ञ २०९ ३० आ० पेजी ।)) झऊैरान कौ छान-वीन न 5): दर 
` ` दद्या ऐेन्टिक२० ५३०३६ पेजी |=) ० चूत WS 
407६ भक्त की भावना-- ॥) 
छ सुनहरी जल्द बढ़्या कागज़ |!) वैदिक पझुयज्ञ-सी मांसा-- ii) i 
„ - ( अंग्रेज़ी ) अजिल्द ४8 नर माता का इ ) - 
संस्कारविधि- रफ कागज़ २० ५३०, १६ पेजी =) भारतवर्ष की वीर विढुपी झ्लियां-- i 
EMEA, =) अनोखा बलिदान-- |) 
संस्कार चन्द्रिका -३॥) सजिल्द्‌ ४) कऋग्वेदालोचन-- श॥) 
आयाभिविनय शुटक्रा ... .. =) विरजानन्द जीवन-चरित-- ॥>) 
यजुर्वेद सूल, गुटका साइजा | ॥|) वालवेदाम्रत— |=) 
कत्तव्य-दपेश्‌--श्री नारायण स्वामी कृत, ॥) सामवद्‌ शत्तक--सजिब्द गुटका |) 
बराय मन्तव्य दपंण्‌-आयोदेशय रत्न माला पर वेद सम्त्रों CC I=), 
के प्रमाणों सहित उत्तस परिष्कार, आय कुमारश्रति-।7) हम पद्धाति-- =) 
आय कुमार गीता-- af |) अविष्कार विज्ञान-- | =) 
आय कुप्तार स्वृति-- | De १॥) 
बेदोपदेश--बैदिक राष्ट्रीय गीता' होने योग्य |) सेन्मागंदशन-- १॥) ० 8 
वेद में ख्रियां-खियों के कत्तव्यों को वेद मन्त्रों वैद्यक का प्रसिद्ध पुस्तक चक्रदत्त-सरल | 
` सहित बतलाया है । I!) 2-0 Lad is सहित a ४॥) [ 
; आयं संस्कृति को बड़ी उत्ततता गीति राख का अपूव मन्थ कौटिलीय अर्थशा्र- 
सरळ हिन्दी अनुवादस हित १०) 
एसा वत्र नात का ठास पुस्तक जरत्‌ भर में उपलब्ध 
नहीं होता । । 
पञ्चतन्त्र --विद्यार्थियों के उपयोगी सरळ टीका सहित २॥) 
पद्मचन्द्र काष--सस्क्रत से इन्दी ६) | 
अध्यात्म विषयों पर संग्रह करने हे 
2 ग्राग्य पुस्तक ही 
१. पश्चीकरण-- २): ६ 4 


५. बाघसार--- 


Rs. 5/ po 


पयं साहित्य मणडल अजमेर 
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वेद ओर उस पर छश 


श्रित आप च्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर अनुसन्धान, खोज, अआलोचन-प्रत्यालोचन 
तथा विशुद्ध वैदिक आर्ष सिद्धान्तो ओर आष वेदिक सभ्यता का प्रकाशक, रक्षक ओर प्रचारक 


सासक-पन 


वेश | भाद्रपद संवतु० १६६१ जि०, सितम्बर सन्‌ १६३४ ई० 


वेदोपदेश 

चन का सद-व्यय । 

सत्याय च तपसे देवताभ्यो निधि शेवधिं परि दञ्म एतम्‌ । 
मा नो यूतेत्रगान्मा समित्यां मा स्मान्यस्मा उस्सूजता पुरा मत्‌ ॥ रा 


अथवे० १९। ३। ४६ ॥ 
( सत्याय ) सत्य (च ) और (तपसे) तप- (मा) न ( अन्यस्मै) ऐसे ही और किसी निकम्प्ने 
श्रयो की वृद्धि तथा प्रचार के लिये, ( देवलाभ्यः ) कार्यं के लिये भी ( उत्सजत ) इस धन का उत्सग 


देवता-पुरुषों को, ( निधिं शेवधिं ) धन-सम्पत्‌ ( परि करो, त्याग करो” | 

दद्यः ) हम देते हे । ( नः ) हमारी घन-सम्पत्‌ (दयूते) इस मन्त्रद्वारा वेद उपदेश देता है कि जिस | 

जूए आदि के काम में (मा) न ( अवगात्‌) प्राप्त किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के पास धन-सम्पत्‌ हो bh 
| । हो, (मा) और न.( समित्याम्‌) युद्ध के काम में । वह उस धन-सम्पत्‌ का व्यय किस प्रकार करे । है| 

( मत्‌ ) मुझ से घन लेकर हे देवता पुरुषों तुस मन्त्र कहता है कि वह धनी व्यक्ति, समाजय || 


t 
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वैदिक विज्ञान 


[ सितम्बर 


4. राष्ट्र सत्य और तपश्चर्या की वृद्धि के निमित्त अपने 
| धन का सदुपयोग करे। किसी सबलः ने यदि निर्बल 
| पर अत्याचार किया है तो इसा उचित म्याय होना 
यह भी सत्य की वृद्धि तथा प्रचार है। प्राकृतिक, 
। आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक तत्त्व की खोज करना 
ह यह भी सत्य की वृद्धि तथा प्रचार करना है। इस 
सत्य के प्रचार के लिये धनिकों के धन का उपयोग 
होना चाहिये। 
„ व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के पास चाहे कितनी भी 
` धन सम्पत्‌ हो, उस धन-सम्पत्‌ को इन्हें अपने अलुः 
_ चित उपयोग में न लगाना चाहिये अपितु यन्न करना 
चाहिये कि इस धन का व्यय ये तप की वृद्धि के लिये 
करें | अपने वैयक्तिक तप को बढ़ावें, समाज को तपस्वी 
बनावं तथां राष्ट्र भर तप का जीवन व्यतीत करे । 
 धनिक्रों के धन का व्यय इस तपोब्रृद्धि के निमित्त 
` होना चाहिये। धन के अनुचित भोग से आत्मिक- 
शक्तिका हास हो जाता है । मनुष्य-जीवन केवल भोग 
के लिये नहीं मिला । भोग तो कीट-पतंग तथा पशु 
` पत्ती भी करते हैं । मनुष्य इनसे ऊंचा प्राणी है, बुद्धि- 
न्‌ तथा विवेकी है । मनुष्य का चोला किसी विशेष 
` उददेश से मिलता है | वह उहेश है आस्मिक-उन्नति । 
इसलिये धनी हो या निधन प्रत्येक को यन्न करना 
चाहिये कि वह सदा तपोमय जीवन की ओर अपने 
पग बढ़ाता चला जाय ताकि उसकी आत्मिक शक्तियों 
को विकास हो सके । 
ग प्रायः दान देते हें। भारत में तो दान की 


rs 
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का सदुपयोग तथा सद्दय्यय हो। परन्तु यह्‌ तभी 
सम्भव है जब कि घन पात्र तथा कुपात्र का विचार 
करके दिया जाय । कुपात्र को दिया धन कभी अच्छा 
फल नहीं लाता । इसी लिये मन्त्र में कहा है कि “में 
सत्य और तप की वृद्धि के लिये देवता-पुरुषों को 
धन सम्पत्‌ देता हूँ”? । देव सदृश पुरुप ही दान के 
पात्र हैं । क्योंकि ऐसे पुरुष कभी धन का दुरुपयोग 
नहीं करते । महात्मा गान्धी वत्तमान समय के देवता 
पुरुष हैं । ये जहाँ जाते हैं, लोग बढ़ २ कर इन्हें थैली 
भेंट करते हैं । इसी विश्वास से कि इन्हें दिया धन 
अवश्य सुफल होगा । 


मन्त्र कहता है कि धन का उपयोग द्यूत कर्म के 


लिये न होना चाहिये । द्यूत कमं अर्थात्‌ जूए के लिये 


धन लगाना मानो धन की अधोगति करना है । जूआ 
केवल दृष्टान्त मात्र है । जूआ सदृश अन्य बुरे कर्मों 
के निमित्त भी धन का दान तथा व्यय नहीं होना 
चाहिये । 


समिति का अर्थ युद्ध भी होता है। आज कल 
परस्पर कलह में धन का पर्याप्त अप व्यय होता है । 
राष्ट्र युद्ध के निमित्त न जाने कितना धन फूं क देते 
हैं । मन्त्र कहता है कि युक्त के त्तिमित्त घन का अप- 
व्यय न करना चाहिये । 

अन्त में मन्त्र में दानी के मुख से पात्र के प्रति 
ये शाब्द निकलवाए हें कि हे देवता-पुरुषो ! आप मुझ 
से धन लेकर न तो जूए और युद्ध आदि कर्मों में 


लुगाओं और न इन कर्मों के सहश अन्य बुरे कमो 


में भी इस धन का अपव्यय करो । 


= 


* कि 4 
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गुरुमन्त्र 


शुरु मन्त्र 


[ छे० श्री पं० नित्यानन्दुजी वेदालंकार ] 


गुरु मन्त्र की महिमा 

वैदिक साहित्य में इस मन्त्र का बड़ा महत्त्व है । 
शुरू मन्त्र, गायत्री, सावित्री इत्यादि अनेक इस मन्त्र 
के नाम हैं । प्राचीन ऋषियों ने मुक्तकणठ से गुरु 
मन्त्र के गौरव का गान किया है। कोई गायत्री को 
पापनाशिनी कहता है, कोई परमपावनी बताता है, 
कोई भयविनाशिनी समझता है और कोई गायत्री को 
स्वगे और मुक्तिप्रदायिनी #ातता है। इ प्रकार भिन्न २ 
रूप से ऋषियों ने गायत्री की महिमा का वर्णन किया 
है । मनु महाराज ने तो अपना स्मृति मं कद्‌ दिया है-- 
“सावित्रयास्तु परं नास्ति” अर्थात्‌ सावित्रो (गुरुमंत्र ) 
से श्रेष्ठ अन्य कोई मन्त्र नहीं है । इस प्रकार वैदिक 
साहित्य में शुरमन्त्र को सम्पूर्ण वेद के मन्त्रो से 
उत्कृष्ट समझा गया है । दूसरे शब्दों में गुरुमन्त्र बंदों 
का सार है । 
ओम्‌ भूर्भवः स्वः तत्सवितु्रेणयं भगा 
देवस्य धीमहि । घियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 

मन्त्राथ~( ओम्‌ ) संधार के उत्पादक, रक्षक 
र संहारक परमात्मा का यह सब से श्रेष्ठ नाम है । 
( भूः ) सत्‌ ( भुवः ) चित्‌, और ( स्वः ) आनन्द 
स्वरूप, (भू भुवः स्वः = सञ्चिदनन्द स्वरूप परमात्मा) 
( सवितुः ) सकल संसार के उत्पादक अथवा उत्तम 
धमे में प्रेरक, ( देवस्य ) दिव्य गुण युक्त और सब 


की आरमाओं में प्रकाश करने वाले परमात्म-देव के 
~ e, ` ° हे 
(तत्‌ ) उक्त ( बरेणए्यं ) वरने योग्य, श्रेष्ठ ( भगः ) 


तेज का ( धीमहि ) हम ध्यात करें और अपनी आत्मा 
में धारण करें (यः) जो, धारण किया हुआ तज 
( नः) हमारी ( धियः ) बुद्धियों को ( प्रचादयात्‌ ) 
सन्मा में विशेष रूप से प्रेरणा करे | 


भाव-परमात्मा सत्‌-चित्‌-आनन्द है, परमात्मा की 
सत्ता है, वह निश्चय से है। बह्‌ चेतन है और नित्य 
आनन्द स्वरूप है। वही सच्चिदानन्द परमात्मा इस 


सम्पूर्ण सुसार का उत्पादक और रक्षक है । परमात्मा 


स्वयं दिव्य गुणों से युक्त है । बह सन्मार्गं पर चलने 
के लिये मनुष्य की अन्तरात्मा में प्रेरणा करता है। 
परमात्मा स्वयं प्रकाशमय हे.। वह मनुष्य के अन्तः 
करण को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करता है । 
उस वरणीय प्रकाश का हम ध्यान करें और अपनी 
आत्मा में धारण करने का प्रयन्न करें । क्योंकि इस 
संसार में वरणीय, ग्रहण करने योग्य परमात्मा का 
प्रकाश ही है । इस प्रश स ही हम अन्धकार पूर्ण 
संसार में अपने जीवन के पथ को खोज सकते हैं । 
हमारी बुद्धियों को कठिन और उलमनों के समय 
परमात्मा का दिष्य तेज ही उत्तम प्रेरणा देता है जिस 
प्रेरणा से हम कत्तव्य के कठिन पथ पर अपना क़्दम 
उठा सकते हैं, और सन्मा से च्युत न होते हुए 
अपने उद्देश्य के निकट पहुंच सकते हें । इसलिये पर- 
मात्मा के उस दिव्य तेज का हम निरन्तर ध्यान करें 
आए अपनो अन्तरतमा में उस धारण करन का 
प्रयत्नकरें। 
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[ सितम्बर. 


व्याख्या 


मनुष्य का जीवन बड़ा अमूल्य है । बड़ी तपस्या, 
साधना और आराधना से मनुष्य जीवन मिला करता 
है । भगवान्‌ ने मनुष्य में बुद्धि का दीपक जलाया है । 
इस बुद्धि रूपी दीपक के प्रकाशा की सहायता से मनुष्य 
अपने जीवन के मार्ग को खोज सकता है। अन्ध- 
कार से अन्धकार के समय, जिस समय दुनियां के 
सब प्रकाश मन्द पड़ जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, 
टिमटिमाते हुए सितारे भी जित समय कोई रास्ता 

` नहीं दिखाते, उस समय भी मनुष्य अपने इस छोटे 
से दीपक के प्रकाश में अपने जीवन-पथ को देख 
सकता है । संसार के दूसरे प्राणियों में इस प्रकार को 
बुद्धि का कोई प्रकाश नहीं है । उन के सामने न कोई 
जीवन पथ है, न कोई उद्देश्य है और न कोई आदश 
है । उन में वासना ( [757८६ ) है| उस वासना के 
ब॒श में हुए २ वे इधर से उधर चल रहे हैं, परन्तु 
उन्हें कुछ ज्ञान नहीं कि उन्हें किधर जाना है । पशु 
योनि में पड़कर अपने दापमय कर्मों का वे केवल फल 

. भोग रहे हैं । 


> SS MESS 3 डा पे 


तैयार कर रहा हे । उस के सब कर्मों में और सब 
कल्पों में छिपा हुआ कुछ उद्देश्य है । सम्पूर्ण मानव- 
गीबन का कुछ ऊंचा आदश है । परन्तु संसार-चक्र 
भूल आलेयों में पड़कर मनुष्य अपने उद्देश्य को 
जाता है संसार के चमकीले पदार्थों की चमक से 
[ जाता है और उसका आदर्श आंखों से 


जे 


ओमल हो जाता है। परिणामतः भटकता है, कष्ट 
पाता है और संकट उठाता है । 

गुरुमन्त्र मनुष्य को इस संसार के संकटों और 
भझटों से ऊपर उठाने के लिये मानघ जीवन के उसी 
आदर्श को स्मरण करा रहा है। “तत्सबितुवरेणयं 
भर्गो देवस्य धीमहि” इस सम्पूर्ण संसार के ऐश्वय के 
मालिक परमास्म-इेव की विशुद्ध ज्योति का हम ध्यान 
करे और उसे धारण करें । इस संसार में परमात्म- 
देव की पवित्र ज्योति का ध्यान करना और धारण 
करना, यही मानव-जीवन का ऊंचे से ऊंचा आदश 
है। अन्य कुछ वरणीय-स्वीकार करने योग्य इस 


, संसार के अन्दर नहीं है। यदि प्रतिक्षण परमात्म- 


ज्योति का ध्यान करता हुआ मनुष्य अपने जीवन पथ 
पर कदम उठाएगा तो वह अपने जीवन के लक्ष्य के 
समीप पहुंचता जाएगा । 

हमारे मन के प्रत्येक संकल्प में, एक २ श्वास 
प्रश्वास में, हृदय की हर एक धड़कन सें और नाड़ियों 
के प्रत्येक स्पन्दन में, परमात्म-देवं के नाम का श्रवण 
हो, जपन हो और मनन हो । इस प्रकार परमात्मा 
के निरन्तर श्रवण से, मनन से और निदिध्या न से 
आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा उठ 
जायगा । उस समय पवित्र आत्मा में परमात्शा की 
उयोति का दशन और धारण हो सकेगा । यही आत्मा 
और परमात्मा का मिलन मानव-जीवन का अन्तिम 
उद्देश्य है । 

इस आत्मा और परमात्मा के मिलन ( आत्मा में 
परमास्म-ज्योति के धारण ) के पश्चात्‌ कोई कष्ट, छेश 
या कामना नहीं रह जाती । मनुष्य पूर्णकाम हो 
जाता है, जिस सन्तोष, सुख. और शान्ति की प्राप्ति 
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सांसारिक सम्पत्ति, शक्ति और यश से नहीं होती, 
मनुष्य वह सन्तोष और शान्ति अनुभव करता है। 
संसार की ये पार्थिव और विनश्वर चीजें मनुष्य की 
आत्मा को क्षणिक सुख और शान्ति दे सकती हैं 
परन्तु शाश्वत और परम शान्ति प्रदान करने की इन 


os ~ be > ~ . ~ © 
` पाथिव चीजों में शक्ति नहीं है। संसार की सम्पूणं 


चीजें अपने सौन्दर्य और माधुर्य से मनुष्य के मन 
को मोहित कर सकती हैं, परन्तु तरसते हुए मन को 
तृप्र करने की शक्ति इन में कहां है? जिस प्रकार 
चातक की प्यास इस प्रृथ्वी के मधुर से मधुर तथा 
शीतल से शीतल जल से भी बुझ नहीं सकती । 
चातक अपने सूखे कण्ठ को लेकर स्वर्गीय आकाश 
से गिरने वाले दो बू द जल की प्रतीक्षा करता है, 
उसी जल से तरसते हुए चातक के सूखे कण्ठ को 
तृप्ति मिलती है । ठीक इसी प्रकार पार्थिव पदार्था के 
पीछे दौड़ने से नहीं, परन्तु परमात्मा की तरफ़ मुंह 
उठाने से मनुष्य को शान्ति प्राप्त हो सकती है। इस 
लिये चित्त को चंचल बनाने वाली सांसारिक काम- 
नाओं और वासनाओं को छोड़कर परमात्म-देव की 
पवित्र ज्योति का ध्यान और धारण करने के लिये 
गुरुमन्त्र मनुष्य को जगा रहा है और उठा रहा है । 
इसलिये जगा, उस ज्योति के दर्शन के लिये | उस 
ज्योति का दर्शन ही इस जीबन का सार है, उद्देश्य 
अर आदश हे। जिस समय ज्योति का दशन हो 
जायगा, परमात्मा का प्रकाश मिल जायगा उस समय 
जीवन सफल हो जायगा । 
यह्‌ बीहड़ संसांर है । घना अन्धेरा इस संसार 
में है । मनुष्य में भगवान्‌ ने बुद्धि का दीपक रखा है, 
परन्तु जीवन के घोर अन्धकार के समय यह दीपक 


टिमटिमाने लगता है । प्रकाश मन्द पड़ जाता है उस 
समय अपने कत्तव्य पथ को निश्चित करना कठिन हो 
जाता है । धार्मिक उलभनों का सुलमाव समक नहीं 
आता, परन्तु आशा छोड़ने की आवश्यक्ता नहीं | 
परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में छोटा सा दीपक देकर 
इस वीहड़ संसार में अपना मागे खोजने के लिये उसे 
अकेला नहीं छोड़ा है । परमात्म-देव स्वयं सदा हमारे 
साथ है । घने से घने बादलों को फाड़ देने वाला और 
घोर से घोर अन्धकार को चीर देने वाला एक उज्ज्वल 
प्रकाश हमारे चारों ओर सदा विद्यमान है । यदि हम 
इससे अपनी आंखें मूंद लें तब वो जीवन में अन्धेरा 
है और घना अन्धेरा है। यदि चाहें तो आखें खोल 
कर प्रकाश को देख सकते हैं । परमात्म-देव के दिव्य 
तेज का ध्यान करते हुए उसे अपनी अन्तरात्मा में 
धारण कर सकते हें । जिस समय भगवान्‌ का विशुद्ध 
तेज मिल गया, परमास्म-देव का उज्ज्वल प्रकाश पा 
लिया तब कोई संशय अथवा अन्धकार कैसे रह 
सकता है ? जिस प्रकार टिमटिमाते हुए दीपक में 
तेल डालने पर बहु पूर्णं प्रकाशा के साथ जल उठता 
है, उसी प्रकार बुद्धि के मन्द दीपक में परमात्मा के 
तेज के मिल जाने पर अत्यन्त प्रकाश पेदा हो जाता 
है। उस समय अन्धकार केसा ? उलभन केसी ? 
जिस समय परमात्मा ही हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे 
रहा हो उस समय संशय कैसा ? उस समय घमं और 
अधर्म की सब उलमनें स्वयं सुलभ जाती हैं । खयं 
भगवान्‌ कृष्ण के रथ हांकने पर, रथ पर बैठे हुए 
अजुन के मन में सन्देह केसे रह सकता है ? । परः 
मात्मा की प्रेरणा मिलने पर क्या करना चाहिये और 
क्या नहीं करना चाहिये यह जानना कुछ कठिन नहीं 
रह जायगा । 
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[ सितम्बर 


““्िग्रते हृदय प्रन्थिरिङयन्ते सवसंशयाः” 
( प्रश्मोरनिषत्‌ २। २। ८ ) 
हृदय की सब्र ग्रन्थियां दूर हो जाएंगी, संशय 
सब्र मिट जाएंगे । जिस समय हृदय में विराजमान 
परमात्मा ही हमारा सविता-प्रेरक--संचालक बन 
जायगा उस समय धमे के कठिन से कठिन मागे पर 
चलना कठिन न रह जायगा । छुभावने प्रेम मार्ग को 
छोड़कर, नीरव एवं नीरस श्रेय मार्ग पर हम चल 
सकेंगे । भोग विलास के प्रलोभन में न फंघकर त्याग 
ओर तपस्या के कठिन मार्ग पर क़ददम उठा सकेंगे । 
परमात्मा की प्रेरणा से इस प्रकार श्रेय के मागे पर 
कदम उठाते हुए हम अपने उद्दिष्ट स्थान पर पहुंच 


जाएंगे और अपने अमूल्य मानब जीवन को सफल 
बना सकेंगे । 


इसलिये सन्मागे में प्रेरक परमात्मा के प्रकाश को 
पाने के लिये प्रयत्न करो, निरन्तर परमात्मा के विशुद्ध 
तेज का ध्यान करो । इस संसार में वरणीय यही है, 
पाने योग्य यही परमात्मा का प्रकाश है। यही पर- 
मात्मा का प्रकाश. हमारे जीवन-पथ को प्रकाशित कर 
सकेगा और सत्पथ पर उत्साह के साथ चलने के 
लिये प्रेरणा दे सकेगा । इसलिये जागो, जागो, ज्यो- 
तिमंय भगवान्‌ की ज्योति को पाने के लिये जागो । 


“तमसो मा ज्योतिगेसय” 


ईसाईयत में मात देवता का अभाव खटकता हे 


~ NR ~ 0 ~ ce है] ५ ~ € 
[ हे०- चतुद भाष्यकार श्री पं० जयदेवजी शर्मा विद्यालंकार, मीमांसातीथ ] 


श्रीयुत जे० ए्त० एम० वार्ड एम० ए० महाशय 
नेदि अआकस्ट रिव्यू (€ Ocult Review) नामक 
मासिक पत्र में एक लेख इस आशय का प्रकाशित 
किया है कि ईसाई मत में परमेश्वर को माता रूप स 
याद नहीं किया गया । तो भी कई प्रकार से इस न्यू- 
नता को पूरा किश्या गया है | वेद में परमेश्वर को 
अनेक स्थलों पर माता, अम्बितमा, सरखती, भारती, 
इडा, अपः, देवीः, मातृत शाः, आदि नामों से स्मरण 
करके पुत्रत्रत्‌ जीत्रों की भक्ति, प्रेम श्रद्धा और विनय 
को अनुपम भाव प्रकट क्रिया है। उक्त वार्ड महाशय 

` केलेख का संक्षिप्त आशय हम नोचे उद्धृत करते हैं-- 
डे, “इंसाईमत की शिक्षा में भ्रातृता के भाव का बहुत 


से स्थानों में उपदेश किया है परन्तु चर्चों में उसकी 
उपेक्षा होती है । सदश्रातृ ता के विचार से ही हम सब्र 
जीव कहाँ से आये, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, 
पाप की सता और इश्वर के आत्मिक सर्गमें मनुष्य का 
स्थान आदि प्रश्नों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। परन्तु 
आश्चर्य यह है क्रि इवायत में प्रायः इश्वर को “बढ! 
(४८) कहा गया है । 

ईसाई चचे “पवित्रप्रे? (१०५ G०७) को पिता 
पुत्र (Father ४०० S07) के समान ही प्रधान 
पदार्थ जानते हैं । परन्तु शित्ता या व्यत्रद्धार में वे 
पवित्र प्रेत के सम्बन्ध में एक अस्पष्ट सा सिद्धान्त बत- 
लाय़ा करते हैं । 
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इसाईयत में मावृदेवता का अभाव खटकता है ५२५ 


` परमेश्वर को पिता रूप से तो प्रायः सभी ईसाई 

जानते हैं ईसा की प्रार्थना में भी ईश्वर को पिता कहा 
है। यह भाव पुराने यहूदियों के भावों से मिलसा 
गया है । वे 'जिहोवा? को “वह? या प्रथम पुरुष से 
ही कहते और उसको एक कड़े दिल का स्वेच्छाचारी 
शासक के समान मानते थे । बहुत से स्थलों में ईसाईयत 
में ईश्वर को 'तू? भी कहा है । 

प्रथम पुरुष में परमेश्वर की कोई स्पष्ट भावना 
हृदय पर नहीं जमती । उसमें परमेश्वर को संत्र 
पुरुष रूप से ही याद किया है| प्रायः स्त्री रूप 
की सत्र उपेक्षा की है । इश्वर को देवी या माता? 
मानने का भाव धर्म में बड़ा ही आवश्यक है । पर- 
मात्मा जो 'सव? है (० । 4!! ¡n, 4]]) और 
सबमें हैं उसका देवी या सत्री का रूप भी होना चाहिये । 
तो भी इंसाइयत में इस प्रकार के केत्रल पुछिंग के 
प्रयोग को अधिकता केवल पुरुपप्रथान सभ्यता से 
ही आई है | यहूदियां और रोमनों में पिता ही सब 
कुछ था । माता कुछ भी न समभा जाती थी.। लड़के 
बड़े अच्छे समभे जाते थे,कन्याओं की कुछ पूछ न थी । 
यही बात इईंसाइयत को एशियाई अन्य धर्मों से अलग 
करदेती है। यहूदियों के अलावा मिश्र की सभ्यता और 
ऐशिया के अन्य धर्मों में भी परमात्मा को 'स्त्री' का 
रूप दिया गया । सर्वत्र प्रायः 'देवी’ ने ही समस्त 
अन्य देवों के बराबर मुख्य स्थान प्राप्त किया है । चाहे 
उसका रूप कितना ही विक्त हुआ है, तो भी इसमें 
मानवीय हृद्य की आवश्यक भावना की बड़ी भारी 
पूत्ति होती है । 

इसाई पन्थ? को अपनी यह्‌ त्रुटि बहुत जल्दी 
मालूम हुई। उसकी क्षतिपूर्ति के लिये कुमारी मरियम 
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को भी स्थान दिया गया और उसको भी ईश्वरीय पुत्र 
के बराबर सा ही आदर दिया । कुमारी मरियम की 
को लक्ष्य कर की गयी कई प्रार्थनाएं और कइ दन्त 
कथाएं जो मध्यकाल में बनी हैं सूचित करती हैं कि 
इसका होना इश्वर के पुत्र से भी अधिक गौरव- 
पूण हैं । 
इस सब के होते हुए भी--हरेक इसाई यह स्वी- 
कार किये विना न रह सकेगा कि “मरियम” दिव्य स्त्री 
न थी । क्योंकि मरियम की स्थिति को बहुत ऊंचा 
कर देने का विपरीत परिणाम यह हुआ कि उसके 
सुधार होने की प्रतिक्रिया हुई । आश्चर्य की बात तो 
यह हुई कि जिन्होंने कुमारी मरियम की प्रतिष्ठा का 
विरोध भी किया उन्होंने भी मानुष हृदय के अन्तर्नि- 
हित स्वाभाविक अभिलाषा को पूर्ण करने का कोई 
प्रयत्न नहीं किया । तो भी हमारे पास सदा ही यह 
स्वीकार करने के लिये पर्याप्त कारण हैं कि पवित्र प्रेत 
या दिव्य आश्वासक ने इश्वर के उस लुप्त रूप को 
वास्तव में सच्चे रूप में प्रस्तुत किया है । 
पवित्र आत्मा या पवित्रचेतना को कलाविज्ञान में 

एक घूघी (4०४९) नामक पक्षिणी के रूफ में दिखाया 
जाता है। वह्‌ पक्षिणी क। चिन्ह खरी का चिन्ह है । इंसा- 
इयत के प्रादुभाव के पूवे इस चिन्ह का सदा 'अस्तार्ती? 
या 'अशेदिती' या किसी भी स्नेह की प्रतिनिधि देवी 
के साथ सम्बन्ध था। केवल एक जन्तु को किसी देवता 
-का प्रतिनिधि मानना बड़ा ही असन्तोषजनक हे । 
हमारे विश्वश्रातृत्व के सदस्यों की दृष्टि में दिव्य | 

दायी. आत्मा को बतलाने के लिये एक ऐसी ख्री- 

मूर्ति का चिन्ह है, जो अपनी गोद में विश्व का गोला 

लिये है जिसको चर्चों में मुख्य वेदि के पीछे की ओर 


५२६ 


वैदिक विज्ञान 


[ सितम्बर 


स्थापित किया जाता है। संक्षेप में हमारे लिये पवित्र 
प्रेतात्मा को स्वयं एक माता की प्रतिनिधि माना है । 
सबसे अधिक यह कि परमेश्वर का मातृरूप ही भूमि 
पर अपने पथिक रूप बच्चों पर छाया करता, बचाता, 
आश्वासन देता और उनको मागे दिखाता है। 

पहले तो यह विचार कुछ विस्मयजनक और 

नया सा प्रतीत हो, जिसे बुद्धि मानने से भी इन्कार 
सा करे) सम्भव है यह उतना मौलिक भी न हो जैसा 
कि प्रतीत होता है, जब सब से पहले यह्‌ भाव रहस्य 
भरी कल्पनाओं के अनन्तर हम तक पहुंचा है. हमें 
यह्‌ भाव एक दम नया और अद्भुत प्रतीत हुआ हो, . 
परन्तु इन कल्पनाओं में भी हमें 'अपोसल' के धम के 
प्रत इशारा किया जाता रहा । उसमें हम ये शब्द 
पाते हैं जिनको हमने सेंकड़ों बार सुना और उनका 
रहस्य मर्म न जान सके । 

“Conceived by the Holy Ghost, born 
of the virgin Mary” 

“पवित्र प्रेत ने गर्भित किया जिसे कुमारी मरि- 
यम ने पैदा किया ।” गर्भ धारण करना यह गुण स्त्री 
का है । पिता तो पुत्र को (९९९६५) पैदा करता है बह 
उसको (07८९४९) गभेमें नहीं धरता । नाइसीन के 
उपदेश में हमें पिता के भाव को दशोने वाला शब्द 
श्राप्त होता है। 

MBegotten of His Father before all worlds’ 
बह्‌ अपने पिता से समस्त लोकों के समक्त उत्पन्न 
हुआ | 

इन शब्दों से प्रतीत होता है कि इसाईमत-संमत- 


. त्रिदेवता में दूसरा पवित्र प्रेत (0! G॥०७६) अपने 
भौतिक जन्म के पूव भी विद्यमान था। 


यदि बाइबिल के ( जनेसिस ) “उत्पत्ति! नामक 
अध्याय के प्रथम खणड को देखें तो उसमें पढ़ते हैं- 

‘God created man in his own image 
male and female created He them.” 

तो यदि उसने स्त्री को भी अपना ही रूप उत्पन्न 
किया है तो उस महाप्रभु (5०१४८४०) का कहीं स्री 
या मातृरूप, भी होना आवश्यक है और अपोसल 
का उपदेश बताता है कि वह अवश्य पवित्रास्मा है। 

जब हम यहूदियों के धर्मोपदेश को पढ़ते हैं, विशेष 
रूप से 'कब्त्रला' को पढ़ते हैं तो उसमें बराबर पवित्र 
‘शेकिनाह? की ओर संकेत है | 'शेकिनाह? सदा एक 
देवी ही कही जाती है । बहुत देर तक ईसाई आचार्य 
भी पुरान अजोल (Old Testament) में (She- 
kinah) 'शेकिनाह” को पवित्राव्मा ही मानते रहे । 
यह पवित्र शेकिनाह या पवित्रात्मा ही थी जिसकी 
छाया प्रभु ईसा पर बप्तिस्मा के .अवसर में थी । जो 
उस पर उ समय पक्तिणी के समान फड्फड़ती हुई 
उतरी । यह्‌ 'पक्षिणी' के रूप में जो अनुवाद किया 
गया है वह वस्तुतः ग़लत अनुवाद किया गया है। 
वहां वास्तव में पक्षिणी का अभिप्राय नहीं है । न वह 
पक्षिणी पवित्रात्मा की प्रतिनिधि है । 

बहुते से आस्तिक विचारकों के विचारों में हम 
पवित्र आत्मा के रूप में इश्वर के मातुरूप की सत्ता 
का भाव पाते हैं। 'हर्मीज के गोपाल जन' नामक 
पुस्तक में प्रभु इंसू को हम कहता पाते हैं कि 
mother the holy spirit मिरी माता पबिन्न 
आत्मा? । जब मैंने कुछ मित्रों का ध्यान इस विषय 
पर खेंचा और चच के चित्र भी दिखाये, उन्होंने उसे 
कटाक्ष से लिया | परन्तु एक ने कहा--यह भाव 
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वस्तुतः ऐसा मौलिक नहीं है जैसा तुम सोचते हो, 
क्योंकि लिंकोलन के घर्ममन्दिर में एक मूत्तिमय 
प्रस्तर है जिसे त्रिदेवता का स्वरूप कहते हैं। उस 
पत्थर में तीन सिर हैं | एक सिर एक दाढ़ी वाले बूढ़े 
का है, वह सनातन पिता का प्रतिनिधि है, एक सिर 
नौजवान का है, वह प्रभु ईसा का प्रतिनिधि है, तीसरा 
सिर एक स्त्री का है, जो आभूषण पहिने है | बह पवि- 
चात्मा का प्रतिनिधि है । मेने तुरन्त उसका फ़ोटो ले 
लिया और अब मित्रों को यह कहकर चुप करा देता 
हूं कि मध्यकाल में भी हम कुछ न कुछ परमेश्वर के 
मातृरूप को मानते थे | बहुतसों पर हमने अपना यह 
विचार प्रकट किया परन्तु ञ्जियाँ को यह विचार स्वभा- 
वतः अधिक रुचा । उन्होंने अनुभव किया कि पवि- 
त्रात्मा के सम्बन्ध सें यह वास्तविक ही नहीं, प्रत्युत 
यह एक और मागे परमात्मा के वास्तविक तंत्त्व तक 
पहुंचने का है, जो अद्भुत रूप से उनके आत्मा को 
प्रबलता से प्रवण कर देता है, पवित्रात्मा के प्रति भक्ति 
बढ़ाने के लिये यह भाव बहुत ही उत्तम है । बहुत से 
स्त्री पुरुषों को अपनी माता की स्मरति बहुमूल्य प्रतीत 
होती है, वे अपने प्रारम्भिक शिक्षण आऔर चरित्र 
शिक्षा का श्रेय भी साता कोही देते हैं, वे अपने 
यौवन काल में भी माता को सर्वोपरि मानते हैं, उन 
को अपने जीवन में मारेदर्शी रूप से पवित्रात्मा का 
आदशे बताते हैं, परन्तु जब तक पवित्रात्मामें यह साठृता। 
'का भाव नहीं था तब तक यह्‌ सब कथन निरर्थक सा 
'था, परन्तु अब हम इस रहस्य को पुनः प्राप्त कर सके, 
पवित्र आत्मा के विषय में प्रयोग किये हुए सैकड़ों 
वाक्यांश अभी तक निरथंक ही कहे जाते रहे, अब 


उनमें एक नयी चेतना और स्फूत्ति सी. आ गई है। 


a 


सत्यान्वेषी के हाथ में एक वार ताले की ताली हाथ 
लगने पर बहुत से रहस्यमय पट आप से आप खुल 
जाते हैं, खयं ही शान्ति और आन्तरिक प्रतिभा का 
विकास घोर अन्धकार में प्रकाशा हो जाता है ।” 
समीक्षा--उक्त क्रिश्चियन महाशय का लेख पढ़ने 
से स्पष्ट विदित हो जाता है कि सारे ईसाई धर्म के उप- 
देशकों और पुराने धर्मगुरुओं में भी ईश्वर के प्रति 
मातृवुद्धि का अभाव रहा । चाहे वे बाइबल के अर्थों 
को नहीं समझ सके, यह किसी व्याज से मूत्तिरूप 
में बनाकर रख देने पर भी समस्त इसाई संसार के 
दिमाग़ में इश्वर का मातृरूप ध्यान में नहीं आया | 
और संस्थापकों और प्रचारकों ने भी इश्वर को माता 
रूप से प्रचारिव नहीं किया और अब कहीं जाकर 
जे० एस० एम० वाडे एम० ए० को० भारतीय देवी 
पूजा, साता गंगा या माता जगदभ्बा आदि को पूजा 
में देखकर परस्पर सम्श्रदायों के उत्तम गुणों के संघ 
में यह त्रुटि नजर आई कि इसाई - धमं में मातृरूप 
प्रमु को स्थान नहीं मिला। तब वे पुरानी खोजें 
करते २ (०४९) पक्षिणी या कबूतर और अन्यास्य 
रहस्यों की कल्पना करने लगे और आखिर वे इस 
बात को मानने के लिये वाधित हुए कि बाइबल के 
असी तक भी टीका अनुवाद आदि ठीक २ नहीं हुए, 
वास्तविक बात यह्‌ है कि इसाई धम तो प्राचीन 
बहुत से परम्परा से चले आये धर्मो का विक्त रूप 
है । इसमें इसा के प्रचार ने उसका बहुत संस्क्रार कर 
दिया, परन्तु चचे आदि बनाते समय उसमें बहुत सी 
पुरानी रूढ़ियों के द्वारा कई बातें चलतो रहीं। तीन सिरों 
बाला देवता वा भूगोल को गोद में रखने वाली देवी 
रादि की मूत्तियां भी इसी प्रकार लोगों को आकपण *6रमे 
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के लिये कर दी गई | उनका अभिप्राय इश्वर को मातृ 
रूप देने का इतना प्रबल न था जितना कि शोभा का 
था। फलतः वर्त्तमान ईसाई धर्म के लिये तो ईश्वर 
का माठ्रूप एक सर्वथा अद्भुत है उसका न होना 
अवश्य ईसाई मत में त्रुटि ही है। वेद में ईश्वर को 
स्थान २ पर “माता? कहकर पुकारा गया है-स्थान २ 
णर गाय और बळड़े से उपमा दी है । जेसे-- 
“स्वं पिता वसो त्वं हि मात वभूविथ।” 
हे इन्द्र | परमेश्वर | तू सर्वान्तयांमी सब का पिता 
सब की माता सदा बना रहता है । 
येभ्यो साता मधुमतपिन्वतेपयः पीयूर्ष योरदिरतिरद्रिवहाः । 
अपने भक्तों के लिये प्रभु परमेश्वर माता होकर 
आकाश वा सूर्य के रूप में मेधों द्वारा जल के तुल्य 
अमृत, और अन्न के तुल्य मधुर मोक्ष सुख प्रदान 
करता है, इसी प्रकार वेद में परमेश्वर को 'मातृतम?, 
सब माताओं में सब से उत्तम बतलाया है। 
यदि यह वेद का प्राचीन उपदेशा छुप्त न हो गया 
होता तो ईसाई, मूसाई धर्म में भी कभी इतनी भारी त्रुटि 
न आती । वैदिक सम्प्रदायों की अन्य सभी शाखाओं 


में आप इश्वर के प्रति माठबुद्धि पावेंगे, क्योंकि उनमें 
वह भाव सीधे वेद से लिये गये हैं । 

ईसा की दीक्षा के समय पवित्रात्मा पक्षिणी के रूप 
में उस पर छाया करती थी और वह मातृरूप थी-यह 
भाव भी एक प्रकार से वैदिक संस््ति का ही रूपान्तर 
है । गुरु दीक्षा के अवसर पर तो शुरु और गायत्री की 
छाया रहती हे। और शुरु माता और पिता दोनों ही 
होता है । आचार्यं को माता और शिष्य को विद्या 
गभ से उत्पन्न नवीन बालक मानना और युवाबस्था 
में भी दीक्षित पुरुष को जलों के छीटें वा “अप: प्रण्‌- 
यन? द्वारा दीक्षित होकर नया जन्म ग्रहण करने का 
भाव प्रायः सर्वत्र ब्राह्मण ग्रन्थों में आया है । मनुष्य का 
वह दीक्षा ग्रहण भी तीसरा जन्म ही कहां है। वहां 
“यज्ञदी चा? ही माता है | इसा के समय तक भी बहुत 
सी बाते उन देशों में वैदिक संस्क्रति की चली आती 
रहीं, परन्तु पीछे से ईसा के उपासकों ने पुरुष पूजा 
या मूर्तिपूजा चलाकर बहुत सी प्राचीन उत्तम प्रथाओं 
का भी लोप कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है । 


लोगाक्ति शह्यसत्र-व्याख्या 
[ लछे० सम्पादक | 
( काण्डका २) 
ब्रह्मचारी का अग्निहोत्र 


'विभूरसीत्यनुवाकेनाञ्निसुपस्थाय एघोसीति समिधमा- 
दधाति, समिदिति द्वितीयाम्‌, इदमहमिति तृतीयाम्‌ । 
इदमहमझ्रौ समिधमभ्यादधाम्य्ने सर्व्वतो भवामि, इदमह- 
म्नौ समिधमाहाषं ब्रहते जातवेदसे स मे श्रद्धां च मेधां च 
दीघं चायुर्जातवेदाः प्रयच्छत्विति चतुर्थीम्‌ ॥ १ ॥. - 


“विभूरासि?---इस अनुवाद द्वारा अग्नि को उपा- 
सना कर, ““एघोऽसि?-इस मन्त्र द्वारा एक समिधा 
का आधान ( ब्रह्मचारी ) करता है, “समित्‌”--इस 
मन्त्र द्वारा द्वितीय समिधा का, “इदमहम्‌?--इसर मंत्र 
द्वारा तृतीय -समिधा का, तथा. “इदमहमझ्नो समिधः 
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मभ्यादधास्यमे सवंत्रतो भवामि, इदमहमझौ समिधमाहापं 
बृहते जातवेदसे स मे श्रद्धां च मेधां च दीघं चांयुर्जात- 
वेदाः प्रयच्छतु”--इस मन्त्र द्वारा चौथी समिधा का 
आधान करता है ॥ १॥ 

( क ) “विभूरसि”-अनुबाक निम्नलिखित हैः 

विभूरसि प्रवाहणो वह्विसि हव्यवाहनः श्वात्रोऽसि 
प्रचेतास्तुथोऽसि विश्ववेदा उशिगसि कविरङधारिरसि 
बम्भारिरत्रस्यूरसि दुवस्वाञ्छुनध्युरसि मार्जालीयः सम्राडसि 
कृशानुः परिषयोऽस्यास्तव्यो नभोऽसि प्रतक्वासंम्ृष्टोऽसि 
हव्यसूदन ऋत धामासि स्वज्योंतिः सस्ुद्रोऽसि विश्वव्यचा 
अजोऽस्येकपादहिरसि बुध्त्यः कञ्योऽसि कव्यवाहनो 
रौद्रेणॉनीकेन पाहि माझे पिप्रीहि माझे नमस्ते अस्तु मा 
भा हिसीः ॥ 

“हे अग्नि ! ( विभूः ) तू सामथ्य्वान्‌ है, ( प्रवा- 
हूणः ) कर्मों के फलों को पहुंचाने वाला है, ( वहिः ) 
संसार भार का तू वहन करने वालां हे, (हव्य-वाहूनः) 
भोजनाच्छादन की सामग्री का पहुंचाने वाला है, 
( श्वात्रः) शीघ्र रक्षा करने वाला है, ( प्रचेताः ) 
चेतन तथा ज्ञानवान्‌ है, ( तुथः ) स्तुति का पात्र है, 
गति या वृद्धि का तू ही एक मात्र कारण है, ( विश्व- 
वेदाः ) विश्व का जानने वाला या बिश्व-सम्पत्‌ का तू 
स्वामी है, ( उशिक्‌ ) इच्छावान्‌ है, ( कवि: ) वेद 
काव्य का तू रचयिता है । (अंघारिः) “अंहः? अर्थात्‌ 
पाप का तू “अरि” अर्थात्‌ दुश्मन है, पाप नाशक है, 
( बम्भारिः ) जगत का तू धारक और पोषक है, 
( अवस्यूः ) तू रक्षक, सब की सेवा करने वाला और 

अन्यों की सेवा का तू पात्र है। (शुन्ध्युः) सूयं आदि 
द्वारा संसार की तथा हृदय की शुद्धि करने वाला है 
( मार्जालीयः) हृद्य को मांज देने बाला है, (सम्राट) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


संसार का तू सम्राट्‌ है, ( कृशानुः ) प्रकाश स्वप है, 
(परिषद्यः) तारागण आदि की देव-परिषद्‌ का तू स्वामी 
है, (आस्तव्यः) तू अवश्य स्तुति के योग्य है, (नभः) 
आकाश की न्याई व्यापक हे, ( प्रतक्वा ) जीवन के 
कष्ट को तू दूर करने वाला है अथवा संसार के दैवी- 
कर्मों का तू ही विस्तार करने घाला है, ( असंसृष्ट: ) 
तू कभी मांजा नहीं गया, तू स्वभाव से शुद्ध है, 

( हव्यसूदनः ) भोजनाच्छादन की सामग्री का प्रलय 

में नाश करने वाला तू ही है, ( ऋत-धाम ) संसार 

के नियमों का तू आश्रय है, ( स्वज्योतिः ) तू ही 
द्युलोक की ज्योति है, ( समुद्रः) समुद्र की न्याईँ तू 
अगाध है, ( विश्व-व्यचाः ) विश्व में तेरा विस्तार है, 
( अजः ) अजन्मा है, ( एकपात्‌ ) एक ही तू संसार 
में विचर रहा है, ( अहिः ) दुष्टों का तू नाशक है, 

( बुध्न्यः ) संसार के मूल की तू भूमि है, ( कव्य- 

वाहनः ) कवियों को तू ही ज्ञान देता है, ( रौद्रेण 

अनीकेन ) अपनी रोद्र-राक्तियों से मा मा हिंसोः ) 

मेरी तू हिंसा न कर, ( अग्ने ) हे अग्नि ! (मा पाहि) 

अपितु, तू मेरी रक्षा कर, ( पिप्रीहि ) सुभे तू तृप्त 

कर, ( नमस्ते अस्तु ) तुमे नमस्कार हो ।” 

इस सन्त्र द्वारा ब्रह्मचारी अझि-उपस्थान करता है, 

अग्नि की उपासना करता है । इश मन्त्र के भाव पर 

विचार करने. से प्रतीत होता है कि इस मन्त्र में 
वशित गुण धम प्राकृतिक अग्नि में उतने अच्छे प्रकार 
से नहीं घटते, जितने कि परमास्माम्नि के सम्बन्ध में 
घटते हैं । इसलिय ब्रह्मचारी प्राकृतिक अझ्नि के 
सन्मुख होकर इस अग्नि के चमकाने वाले परमा- 
स्माप्नि का ध्यान करता है और इसी परमात्माम्नि की 
स्तुति इस मन्त्र द्वारा करता है । 


\ ff 


i 
FE 
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( ख ) “एधो 5 सि” मन्त्र निम्नलिखित है:-- 

“एथो ऽ स्येधिषःमहि’ 

“हे अनि ! तू ( एधः ) प्रकाशमान्‌ ( असि ) 
है, ( एविपीमहि ) हम तुझे प्रकाशित या प्रदीप्त 
करते हैं? । 

इस मन्त्र कों पढ़कर ब्रह्मचारी अग्नि में पहली 
समिधा का आधान करता है और इस समिधा के 
आधान द्वारा वह अग्नि को प्रदीप्त करता है समि- 
दाधान द्वारा प्राकृतिक अझ्नि को प्रदीप्त करता हुआ 
ब्रह्मचारी, आध्यात्मिक दृष्टि से, वास्तव में, समिदा- 
घान द्वारा परमात्मामि को ही प्रदीप्त करता है । जैस 
रुरु या माता पिता के शरीर की पूजा तथा सत्कार के 
द्वारा व्यक्ति वास्तव में गुरु या माता-पिता की आत्मा 
की पूजा तथा सत्कार कर रहा होता है,_क्योंकि 
मृत अथवा सोए हुए गुरु या माता-पिता के शरीर 
की पूजा या सत्कार का कार्य एक व्यर्थ सा कार्य 
होता है, इसी प्रकार अग्नि ( और वायु आदि सभी 
दिव्य पदार्थ ) भी परमात्मा के शारीर हैं । इन शरीरों 
की पूजा द्वारा इन शरीरां में बसने वाले परमात्मा 
की ही पूजा की जा रही होती है । परमात्मा के भाव 
से रहित इन मृत शारारों की नहीं । इसलिये ब्रह्मचारी 
समिधा द्वारा प्रदीप्त तो करता है प्राकृतिक अग्नि को, 

परन्तु इस क्रिया को करता हुआ भी ब्रह्मचारी वास्तव 
में अपने जीवन में परमात्माम्नि को ही-जो कि प्राक्र- 
तिक अग्नि की आत्मा है- समिदाधान द्वारा प्रदीप्त 


करना ही परमात्मामि को प्रदीप्र करना है 
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शक्तियों को इस के प्रति समर्पित कर देना ही मानो 
इस में समिधा का आधान करना है । अपनी शारी- 
रिक- शक्तियों को परमात्मा के प्रति समर्पित करना 
मानो परमात्माम्नि सें पहली समिधा का आधान 
करना है । 

( ग ) “समित्‌”--मन्त्र निम्नलिखित है:— 

"समिदसि समेधिषीमहि”” । 

“( समित्‌ ) हे अग्नि ! तू समिधा के आधान 
के योग्य ( असि ) है, ( समेधिषी महि ) हम तुझ 
में समिधा का आधान करते हैं ।? 

इस मन्त्र को पढ़कर ब्रह्मचारी प्रदीप्र हुई अम्नि 
में दूसरी समिधा का आधान करता है । पहली समिधा 
के आधान द्वारा तो ब्रह्मचारी ने अम्नि को प्रदीप्त 
किया था, अब प्रदीप्त हुई अग्नि में इस मन्त्र द्वारा 
ब्रह्मचारी दूसरी समिधा का आधान करता है और 
आधान करता हुआ वह कहता है कि “तू समिधा के 
आधान के योग्य है, हम तुक में समिधा का आधान 
करते हें”? | 

अपनी शारीरिक शक्तियों को परमात्मा के प्रति 
समर्पित कर ब्रह्मचारी ने पहले अपनी आत्मा में पर- 
मात्माञ्नि को प्रदीप्त कर लिया अब इस प्रदीप्त हुई 
परमात्मास्नि में वह अपनी दूसरी समिधा का आधान 
करता है, अथात्‌ अपने शारीरिक सुख दुःखों तथा 
शक्तियों को समर्पित करने के पश्चात वह अपनी 
मानसिक शक्तियों को भी इस परमात्मास्ि के प्रति 
समर्पित कर देता है। अर्थात्‌ मन द्वारा होने वाली 
चिन्तन तथा संकल्प-विकल्प की सब क्रियाओं को 
भी वह, द्वितीय समिधा के रूप में, परमात्मा के प्रति 
समर्पित करता है । 
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लौगाच्ति गृह्यत्रसू-त्याख्या 


५३१ 


(घ) इदमहमझो समिधमभ्यादधाम्यः्े सर्वतो भवामि। 


“( इदम्‌ ) यह ( अहम्‌ ) में ( अग्नौ ) अग्नि में 
( समिधम्‌) समिधा को ( अभ्यादधामि ) स्थापित 
करता हूँ, ( अग्ने ) हे अग्नि ! इस द्वारा में (सवेब्रतः) 
सबंत्रती ( भवामि ) होता हूँ ।” 


इस मन्त्र द्वारा ब्रह्मचारी अम्नि में तीसरी समिधा 
का आधान करतां है । प्राकृतिक अम्नि में इस तीसरी 
समिधा के आधान द्वारा ब्रह्मचारी साथ २ परमा- 
त्माझि में भी मानसिक-तीसरी समिधा का आधान 
करता है | अपने हृदय में प्रदीप्त हुई परमात्माम्नि में 
ब्रह्मचारी अपने मानसिक संकल्प-विकल्पों की आहुति 
देकर अपने मन को पवित्र करता है । मन को पवित्र 
करने का परिणाम यह होता है कि बह ब्रह्मचारी अब 
से “सबब्रती” होने का यन्न करता है । अग्नि सवंत्रती 
है । अग्नि में जो कुछ डाला जाय, अस्मि उसे अपने 
पास न रख कर संसार के सब पदार्थों के प्रति सौंप 
देती है | परमास्माम्नि के भी यही गुण हैं परमात्मा 
सब जगत्‌ का प्रकाश करता, सब जगत को प्राण 
देता, सब जगत्‌ पर कृपा दृष्टि रखता और सब जगत्‌ 
की उन्नति चाहता है। परमात्मा में पक्षपात का लेश 
भी नहीं है। परमात्मा में तीसरी आहुति देता 
हुआ ब्रह्मचारी अपने मन को आहुति रूप में देकर 
अपने मन को पवित्र तथा उदार बनाता हुआ सवेत्रती 
होता है। मन में जब तक राग-द्वेष और तू में के 
असत्संकल्प रहते हैं तब तक मनुष्य कभी सत॑त्रती 
नहीं बन सकता । ब्रह्मचारी इस तीसरी समिधा की 
स्थापना द्वारा सवेत्रती बनता है। जीवन का यह 
कितना पवित्र लक्ष्य है । 


( ङ ) इदमहदमग्नौ समिधमाहाषं बृहते जातवेदसे स 
मे श्रद्धां च मेधां च दीघं चायुर्जातवेदाः प्रयच्छतु । 
“( इदम्‌ ) यह ( अहम्‌.) मैं ( अग्नौ ) अग्नि में 
( समिधम्‌) समिधा को ( आहापम्‌ ) लाया हूँ । 
(बृहते जातवेदसे) महा जातवेदा की प्राप्ति के निमित्त; 
(सः ) वह जातवेदा ( मे ) मुके ( श्रद्धां, मेधां, दी घ- 
मायुः ) श्रद्धा, मेधा ओर दीर्घं आयु (प्रयच्छ) देवे ।'? 
ब्रह्मचारी इस मन्त्र द्वारा चौथी समिधा का 
आधान करता है | इस मन्त्र में ब्रह्मचारी स्पष्ट कहता 
है कि में अग्नि में जो समिदाधान कर रहा हूँ, मेरी 
इस क्रिया का वास्तविक प्रयोजन “मह।-जातवेदा'? 
की प्राप्ति ही है, इसी के निमित्त में इस आग्नि में 
समिधा का स्थापन करता हूँ । “महाजातवेदा:?-- 
परमात्मा है । वह सब से महान्‌ है और उसी से वेद 
अर्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसलिये परमात्मा 
““महाजातवेदाः” है और इसी 'महाजातवेदाः? को 
प्रसन्न कर ब्रह्मचारी इस 'महाजातवेदा? से श्रद्धा, 
बुद्धि, तथा दीघ आयु की प्रार्थना करता है । ब्रह्मचर्य 
आश्रम में ब्रह्मचारी को श्रद्धा चाहिये ताकि ब्रह्म- 
चर्याश्रम के नियमों के पालन में उसकी अभिरुचि हो 
सके । इस आश्रम में उसे मेधा चाहिये, बुद्धि-शाक्ति 
चाहिये ताकि स्वाध्याय में वह चतुर और उन्नतिशील 
हो सके | साथ ही उसे दीघे आयु चाहिये ताकि व्रह्‌ 
्रह्मचर्याश्रम को सफलता पूर्वक समाप्त कर अगले 
आश्रमों में भी पग रख सके। 
इस चौथी समिधा के आधान के साथ २ ब्रह्म- 
चारी अपने आत्मा की आहुति परमात्मा में देता है, 
अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करता है और 
इस लय का परिणाम है. श्रद्धा, मेधा और दीर्घ आयु । 
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वैदिक विज्ञान 


[ सितम्बर 


तेजोऽसीत्यञ्निं, तेजो मयि धेहीत्यात्मानम्‌ ॥ २ ॥ 

“तेजोऽसि? तू तेज है--इस मन्त्र वाक्य द्वारा 
ब्रह्मचारी अस्मि का ध्यान करता है, और “तेजोमयि 
धेहि” तेज मुक में स्थापित कर इस मन्त्र-वाक्य द्वारा 
ब्रह्मचारी आत्मा का ध्यान करता है ॥ २॥ 

शोषेगोप तिष्ठते ॥ ३ ॥ 

आर शेष बचे मन्त्र द्वारा अभ्नि का उपस्थान करता 

है, उपासना करता है ॥ ३ ॥ 

इन दोनों सूत्रों का आधार मन्त्र निम्न- 

लिखित है:-- 

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । अपो अयान्वचारिषं रसेन 

समन्महि । पयस्वानझ आगमं तं मा संस्टज ब्चसा ॥ सं 
माझे वच॑सा सज प्रजया च धनेन च। विद्युर्मे अय देवा 
इन्द्रो विद्यान्महषिभिः ॥ 

इस मन्त्र में से “तेजोऽसि तेजो मयि धेहि?? इतना 

मन्त्रांशा दूसरे सूत्र का विषय है और “अपो अद्य” 
से लेकर शेष बचा मन्त्र तीसरे सूत्र का विषय है । 

(क ) ब्रह्मचारी “तेजो ऽसि” “तू तेज है”-- 
इस मन्त्रांशा को पढ़कर अग्नि का ध्यान करता है, 
प्राकृतिक अम्रि का भी ध्यान करता है और परमा- 
त्माझ्ि का भी । इन दोनों के प्राकृतिक और पारमा- 
रथिक तेजों का ध्यान करता हुआ ब्रह्मचारी, “तेजो 
मयि धेहि” “तेज मुभ में स्थापित कर?--इस मन्त्रांशा 
द्वारा अपने आत्मा का ध्यान करता है और अपने 
आत्मा में इस प्राकृतिक और पारमार्थिक तेज की 
स्थापना करता है। शरीर में प्राकृतिक तेज की स्थापना 
करता है और आत्मा में पारमार्थिक तेज का, दिव्य 


| ` इस प्रकार ब्रह्मचारी अपने आप . को शारीरिक 


अर आत्मिक इन दोनों तेजों से सम्पन्न करने का 
प्रयत्न करता है । 

( ख ) मन्त्र का शेषांश “अपो अद्य०? से प्रारम्भ 
होता है । यह शेषांश तीसरे सूत्र का विषय है । इस 
शेषांश द्वारा ब्रह्मचारी अञ्चि का उपस्थान करता है । 
मन्त्र के इस शेषांश का अर्थ निम्न लिखित हैः-- 

“( अपः ) अप्‌ का (अद्य) आज ( अन्वचारि- 
षम्‌ ) में अनुचर बना हुँ, ( रसेन) रस के साथ 
( समगन्महि ) हम सब का संगम हुआ हे, ( अग्ने ) 
हे अभ्नि ! ( पयस्वान्‌ ) सार वाला होकर अथवा 
अभी दूध पीने की उम्र वाला में बालक ( आगमम्‌) 
तेरी शरण आया हूँ, (तं मा ) उस मुझको (वच॑सा) 
तेज से ( संस्रज ) तू सम्बद्ध कर। ( अग्ने ) हे अग्नि ! 
( वच॑सा प्रजया धनेन च ) तेज, वीयं और आत्मिक 
घन से (मा) मुझे ( संस्तज ) सम्बद्ध कर, ( में ) 
मेरे ( अस्य ) इस ब्रत को ( देवाः ) देव लोग, विद्वान्‌ 
लोग जानें, ( इन्द्रः ) इन्द्र अर्थात्‌ मेरा आचारय 
( महर्षिभिः ) अन्य महर्षियों अर्थात मेरे शुरुओं 
समत ( विद्यात्‌ ) मेरे इस व्रत को जानें? । 

इन भावों से ब्रह्मचारी अग्नि का उपस्थान करता 
है। इन भावों में पहिले तो वह असि को “आपः? 
कहता है । परमात्मा के लिये तो “आपः” शाब्द का 
प्रयोग होता हे, जोकि सर्वं व्यापक है (आप्लु व्याप्तौ) । 
परन्तु प्राकृतिक अप्नमि के लिये “आपः? शब्द का 
प्रयोग वेदों में नहीं होता । इस “आपः” का, परमा- 
त्मा का ब्रह्मचारी अनुचर बना है, इसका पीछे चलने 
वाला बना है । ब्रह्मचारी अनुचर बनकर, परमात्मा 
जिस प्रकार संसार में व्यवहार कर रहा है उसी 
प्रकार के व्यबह्वारों के करने का संकल्प करता है | 
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ब्रह्मचारी की इच्छा है कि उसके गुरुकुल में रहने वाले 
सभी ब्रह्मचारी इस रस से सम्बद्ध हो जायें । परमात्मा 
के अनुचर वनने का रस बड़ा दिव्य है, इस रस में 
आनन्द लेना इन्हीं अनुचरों का काम है । ब्रह्मचारी 
आगे कहता है किहे अभ्नि ! हे परमात्माम्नि ! में 
बालक इस रस से, जीवन की इस सारमयी भावनां 
से सम्बद्ध होकर तेरी शरण आया हूँ, तू मुझे वच॑स्‌ 
से, तेज से, उस तेज से जो कि विद्याध्ययन द्वारा 
प्राप्त होता है, त्रह्मचरयाश्रम द्वारा प्राप्त होता है, सम्बद्ध 
कर । न केवल इस वच॑स्‌ से ही सम्बद्ध कर, अपितु 
मुझे वीर्य शक्ति से भी तू सम्बद्ध कर और आत्मिक 
धन से भी सम्बद्ध कर | ब्रह्मचारी इन सद्धनों की 
प्राप्ति के लिये ब्रत धारण करता है और चाहता है 
कि मैं जहां रहूँ उसके आस पास रहने वाले सभी 
विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ पुरुष मेरे इस ब्रत को जान जायें, 
ताकि मुझे पता रहे कि इन देवों के सम्मुख मैंने यह 
त्रत किया है। साथ ही ब्रह्मचारी यह भी चाहता है 
कि मेरा आचायं और आचार्य के साथी मेरे गुरु जो 
कि महर्पियों के गुण कमो वाले हैं--वे भी मेरे इस 
ब्रत को जानें । ब्रत के जनाने से इन देवों तथा महः 
बियों द्वारा ब्रह्मचारी को अपने ब्रत के पालन में 
सहायता मिलने की आशा है, साथ ही इन लोगों 
का यह्‌ जानना ब्रह्मचारी को अपने ब्रत में अटल 
रहनेमें सहोयक भी हो सकता है । 

ततः प्रातः प्रागुद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

“उस के पश्चात्‌ प्रातःकाल उदय से पूर्वे ( अभि 
समिन्धन करे ) ॥ ४ ॥ 

“ब्रह्मचारी के ब्रत” इस प्रथम कणिडका के ३१ वें 
सूत्र में सायम्‌ और प्रातः दोनों कालों में ब्रह्मचारी 


को “अग्नीन्धन'? की आज्ञा सूत्रकार ने दी है। इस 
सूत्र में “ततः” का अर्थ है “तब, फिर, उस के बाद” 
इत्यादि | अर्थात्‌ “सायंकाल के अम्निसमिन्धन 
के पश्चात्‌ प्रातःकाल का अग्नि-समिन्धन सूये के उदय 
से पहले करना चाहिये” | सायंकाल का अभ्निःसमिः 
न्धन सूर्य के अस्त से पूर्व होना चाहिये, यह भी यहां 
जान लेना चाहिये । 
द्वादश चतुविशतिं षट्‌त्रिशतमष्टाचत्वारिंशतं वा वर्षाणि 
यो ब्रह्मचर्य चरति मलज्ञुरबलः कृशः सर्वं स॒ विन्दते 
स्नात्वा यत्किचिन्मनसेच्छत्येतेनैव धर्मेण साध्वधीते ॥ ५ ॥' 
“१२, २४, ३६ या ४८ वर्षो तक जो ब्रह्मचर्य 
करता है,जो कि शौकीन नदीं, बलहीन तथा कश 
है--वह ख़ातक होकर जो कुछ मन से चाहता है उस 
सब को प्राप्त कर लेता है और ब्रह्मचयावस्था में ब्रह्म- 
चयांश्रम के इस धर्म के पालन द्वारा साधु प्रकार से 
विद्याध्ययन करता है । ५॥ 
_ ब्रह्मचारी के लिये आवश्यक है कि वह कम से 
कम एक वेद अवश्य पढ़े । प्राचीन सूत्रकारो ने १२ 
वर्षों में एक वेद्‌ के पढ़ने की स्यादा वान्धी है । जिस 
ने एक वेद पढ़ना हो वह १२ वर्षों तक का ब्रह्मचये 
करे । इसी प्रकार दो वेदों के पढ़ने के लिये २४ वर्ष, 
तीन वेदों के पढ़ने के लिये ३६ वषं और चार वेदों के 
पढ़ने के लिये ४८ वर्ष चाहियें । ब्रह्मचारी को ब्रह्मः 
चर्याश्रम में रह कर शौकीनी नहीं करनी चाहिये । 
ब्रह्मचारी चूँकि भित्ता के अन्न से अपनी गुज़र करता 
है और इस पर भी उसे तपश्चयो का जीबन व्यतीत 
करना होता है इसलिये वह अपने ब्रह्मचर्ये के जीवन 
में शरीर से निबेल तथा कृश रहता है। ऐसे सच्चे 
ब्रह्मचारी में मानसिक और आस्मिक बल की बहुत 
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मात्रा होती है इस मानसिक और आत्मिक बल से 
सम्पन्न हुआ ब्रह्मचारी जब स्नातक बन जाता है तब 
बह अपने मन में जिन परोपक्रार आदि के कार्यों की 
इच्छा और संकल्प करता है तब उसके वे सब कार्य 
ध्पवश्य पूर्ण होते हैं और ब्रह्मचारी के ऊपर दशीए 
गए धर्मों के अनुसार जो ब्रझचारी चलता है वह 
अपने पठन: पाठन में भी उत्तम रहता है । 

सूत्र में 'एतेनैव धमेण साध्वधीते”--इस का 
अभिप्राय भाष्यकार देवपालाचायं यह कहते हैं कि 
“जो ब्रह्मचारी स्नातक नहीं बनना चाहता वह ब्रह्म- 


चर्य के नियमों का पालन करता हुआ सदो ब्रह्मचया- 
श्रम में ही रहकर उत्तम प्रकार से पढ़ता रहता है? | 
स्नातक न होने वाले ऐसे ब्रह्मचारी को नैष्ठिक ब्रह्म- 
चारी. कहते है । नितरां स्थानं निष्ठा, तामाचरतीति 
नैष्ठिकः, अर्थात ब्रह्मचर्याश्रम में ही सदा काल के 
लिये अपनी स्थिति करने को निष्ठा कहते हैं, इस निष्ठा 
वाला ब्रह्मचारी नैप्लिक ब्रह्मचारी होता है। यह कभी 
स्नातक नहीं बनता । 
द्वितीय करिडका समाप्त । 
( यथाक्रम ) 


कक्षीवान्‌ को कथा 


[ हे०--श्री पं० प्रियरलजी; आपं, रावेषणनिधि ] 


सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 
- कक्षीवन्तं य औशिजः || ( ऋ० १।१८।१ ) 
सोमान सोतार प्रकारावन्त कुरु ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तमिव 
य औशिजः । कक्षीवान्‌. कक्ष्यावान्‌ औरिज उशिजः. पुत्रः । 
उशिग्वष्टेः कान्तिकमंगः । अपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभि- 
रेतः स्यात्त सोमानां सोतारं मां प्रकाशनवन्तं कुर्‌ ब्रह्मण- 
स्पते ॥ ( निरुक्त ६।.१० ) 


„ इस स्थल पर “कक्षीत्रान्‌ कक्ष्यावानौशिज उशिजः - 


घुन्रः” इस निरुक्त वचन को देखकर इतिहासवादी 
- कहते हैं क्रि मन्त्र में दिये कक्तीवान्‌ को निरुक्तकार 

ने.जब कि उशिक़्‌ का पुत्र कहा है तब तो यही समझा 
. ज्ञा सकता है कि वेद में इतिहास है. और निरुक्तकार 
भी डब़्को मानता. है । 


यहां निरुक्त प्रदर्शित व्याख्या में वेद में इतिहास 
सिद्ध करने वाला कोई वचन नहीं है केवल “उशिजः 
पुत्र? को देखकर वेद्‌ में इतिहास मान लेना उचित 
नहीं है। कारण यह्‌ कि उशिक मेधावी को कहते हैं 
( “उस्ञिग्मेधाविनाम” नि० ३। १५) ओर यह कान्ति 
अर्थात्‌ दीप्ति अर्थ वाले वश घातु से बना है । सायणं 
ने भी ऋ० १। १३१। ५ में “डशिजों धर्मकामयमाना 
अर्थ किया है । पुत्र आदि - सम्बन्ध मात्र से 
इतिहास सिद्ध नहीं किया जा सकता । वेद में अप्मि 
को “सहसः सूनुः कहा है। यहां सहस्‌ शब्द से किसी 
मनुष्य का ग्रहण नहीं किया जाता किन्तु संघर्षणबल 
या रगड़ बल का नाम सहस्‌ है, उससे अग्नि उत्पन्न 
होती है । अतएव अभि “सहसः सूनुः? है । ऐसा ही 


3? 


जनाः 
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सम्बन्ध यहाँ पर भी है। निरुक्त के अनुसार मन्त्र 
का अर्थ निम्न प्रकार हैः-- 

“( कत्ञीवन्त य औशिजः ) मेधावी तथा तेजस्वो 
और प्रतापी पिता का पुत्र राजा हाथी पर या घोड़े 
पर सवार हुआ, जैसे प्रकाशमान होता है, इसी प्रकार 
( ब्रह्मणस्पते सोमानं स्वरणं कृणुहि ) हे ब्रह्म ! अथात्‌ 
वेदवाणी के मालिक ! मुझे सौम्य वस्तुओं का सम्पा- 
दून करन वाला तथा प्रकाशमान बना दे ।?? 
> 


भाष्यकार स्कन्द स्वामी ने भी कहा हैः-- 
“अथवा हस्त्यश्वश्च कक्ष्या उिस्तद्गान्‌ ईरः इत्यरथः ` (स्कन्दः) 
( ख ) निरुक्तकार के दूसरे दिये शर्थ में तो इति- 
हास के सन्देह का अवसर ही नहीं रहता । 
“अपि त्वयं सनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः. स्यात्तं सोमानां 
सोतार मा प्रकाशनत्रन्त कुछ ब्रह्मणस्पते? । 
अथवा मनुष्य कत्त ही लेना चाहिये । इसके अनु- 
सार मन्त्रार्थ यह होगा कि--*“(कक्षीवन्त य ओशिजः) 
उत्तम गर्भ से उत्पन्न मेधावी तेजस्वी पिता के मुझ 
पुत्र को ( ब्रह्मणस्पते सोमानं स्वरणं कृणुहि ) हे 
विद्वान्‌ ! सौम्य पदार्थो का सम्पादन करने वाला तथा 
प्रकाशमान तजस्वी बना दे”? । 
उपर्युक्त अभिप्राय दुगोचाय का भी है-- 
अपि स्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिग्रेतः स्यात्‌ । स हि कक्षे 
उत्पन्नः, तदु्पत्तिसंयोगात्तु कक्षीवान्‌ योहं सोमानां 
सोता, कक्षीवान्‌ , औशिजः, तमेवङ्कुणविरिषटं मां ्रकाशवन्तं 
कुरु हे ब्रह्मणस्पते” ॥ ( दुर्गाचार्यः ) 
( ग ) ऋषियों के “आपेवाद्‌” से ऋषि भी विश्व 


के भौतिक आदि पदार्थ हैं, यह पीछे बताया जा 


चुका है । उसके अनुसार कक्षीवान्‌ ऋषि क्या है ! 


इस पर. भी विचार करते हैं । 
३ 


कक्षीवान्‌ की कथा ५३५ 


कक्षीवान्‌ के साथ दो सम्बन्ध विशेषण लगते 
हैं--एक “दैघेतमसः” दूसरा “आऔशिजः” | 


“नासत्याभ्यां पञ्चाधिका कक्षीवान्‌ दैर्वतमस उशिक्‌ 
प्रसूत आश्विन वे” ॥ ( ऋरवेदीया बृहत्सर्वानुक्रमणी ) 

इस प्रकार 'दीर्घतमाः' और “उशिक? इन दोनों 
से उत्पन्न हुआ २ पदार्थ कक्षीवांन्‌ है | कक्षीवान्‌ का 
शाब्दार्थ भी यही है। कत्ता शब्द सामान्य रूप से 
सन्धि ( मेल, जोड़ ) का अर्थ देता है, एवं कक्षीवान्‌ 
भी 'दीवंतम: और “उशिक्‌? की सन्धि से उत्पन्न होता 
है । दीर्घतमाः और उशिक्‌ क्या हैं, प्रथम इस पर 
विचार करते हैं । 

आधिदेविक दृष्टि से-- 


~ 


दीघतमाः-दीघेतमाः उस अन्धकार का नाम है 
जो आकाश में सर्वत्र फैला हुआ है और जो सूर्योदय 
स पहिले ही नहीं किन्तु सूर्य के प्रादुभूत होने से 
पहले भी था । 
उशिक्‌ उशिक सौर प्रकाश और उशिजः? 
( बहुवचन ) सूये रश्मियों को कहते हैं । 
इन्द्र: स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्मि;प्रतना अभिष्टिः 
प्रारोचयन्मनवे केतुमह्ामविन्दञञ्योति व्रृहते रणाय ॥ 
ऋण ३।३७४।४७॥ 
अथ --( इन्द्रः स्वषी अहानि जनयन्‌ उशिग्भिः 
एतना जिगाय) आदित्य ने “स्वः-साः? अर्थात युस्थान में युक्त 
हो अहर्गणों को उत्पन्न करने के हेतु ( “लक्षण हेव्वोः 
क्रियायाः? अष्टा ३। २। १२६ ) प्रकाशमय किरणों 
स विघर्मी पदार्थों के साथ वत्तमान संग्रामो को जीता 
पुनः ( अभिष्टिरह्वां केतुं मतने प्रारोचयत्‌) उस अभि- 
भाबुक आदित्य ने अहगेणों के प्रकाश संग्रह को सलु 
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अर्थात्‌ सम्वन्तर बनाने के लिये चमकाया । और 
(ब्रहते रणाय ज्योतिरविन्दत्‌ ) बड़े रमणकाल अर्थात्‌ 
कस्पान्त के लिये ज्योति को प्राप्त किया । 
इस प्रकार उशिजः ( उशि।क्‌ ) सूर्य रश्मियों का 
नाम है तथा वह समूह रूप में सौर प्रका बनकर 
उशिक नाम से कहा जा सकता है । 
कक्षीवान्‌-इस प्रकार “दीघतमाः” अर्थात्‌ पूर्व 
से प्राप्त लम्बे अन्धकार में “उशिक उशिज. अथात 
सूर्यप्रकाश के सम्बन्ध से दोनों की कक्षा अर्थात 
सन्धि में उत्पन्न हुआ उनका भेदक और संयोजक 
सूत्रवृत्त ( प्रथिवी पर प्राप्त प्रकाश और अन्धकार 
की सन्धि का सूत्र गोल ) कक्षीवान्‌ है | स्पष्ट समभाने 
के लिये इसका प्रदशोक चित्र नीचे दिया जाता है: -- 


न्ध में उत्पन्न हुए सूत्रवृत्त रूप ( सूत्र गोल) कक्ती- 
प्रकाश वाला तथा आपधियों का उत्पन्न 


` 


er: ¢ 
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यही कक्षीवान्‌ प्र्थित्री पर नानाविध ओषधियों तथा 
प्राणिस्रष्टि की उत्पत्ति का निमित्त है। यह एक पदार्थ- 
विद्या दर्शाई गई है । 
आध्यात्मिक दृष्टि से 

दीघतमाः--दी घतमा के सम्बन्ध में निम्न मन्त्र 
दे खियेः-- 

दीघंतसा सामतेयों जज॒र्वान्दशसे युगे । 

अपामर्थं यत्तीनां ब्रह्मा अवति सारभिः ॥ जर०१।१७५८।६॥ 

अर्थ--( मामतेयो दीर्घतमा दशमे जुजुर्वान्‌ ) 
ममता से उत्पन्न हुआ दीघंतमाः दसगों युग में जीण 
हो जाता है । 'ममेदम्‌-आहमिदम्‌? यह मेरा है वह 
मेरा है में ऐसा हूं में वैसा हूँ इस ममता वृत्ति से 
शरीर में अहार रूप डान्तःकरण उत्पन्न होता है। 


कक्षीवान्‌ 


यह दीघंकाल तक जीव के चैतन्यस्वरूप को अन्ध- 
कार में डाले रखता है अतएव दीर्घतमाः? है। दसवें 
युग, दस युग अर्थात दस युगल संख्या सौ वर्षों का 
नांम है । १ से लेकर ९ तक अयुग ( इकाई ) संख्या 
है और १० युग ( दहाई ) संख्या है। पुनः यह दश 
गुणित होकर या दस वार आवृत्ति में आकर दशम 
युग की संख्या १०० बन सकेगी । इस प्रकार सौ वर्षों 
में जाकर ग्रह शरीराभिमानी अहङ्कार आथवा अहंकार 


सन्‌ १९३४ ई० ] 


———— 


युक्त शरीर जीर्ण हो जाता है ( व्रह्मा यत्तीनांसपामर्थ 
सारथि भवति ) यह अङ्कक्रार रूप दीर्घतमाः शरीर में 
गमन करने वाले प्राणों के अर्थ सारथि बनता है | 
“प्राणा वा आपः” (तैः ३।२।५।२)। ब्रह्म 
अहङ्कार को कहते हैं, इसके लिये सूर्य सिद्धान्त का 
प्रमाण है कि 
“सो ऽहंकारं जगत्सृष्टये त्रझ्ाणम जत्य क्षः” । 
( सूर्य सिद्धान्त १२। २० )। 
यह्‌ मन्त्र में वर्शित अहङ्कार रूप -दीर्घतमाः 
प्राकृतिक जड़ वस्तु है । 
उशिक के सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखियेः-- 
डशिक्पावको अरतिः सुमेधा मर्तेष्वञ्चिरम्रतो निधायि । 
इयत्ति धूममरुषं भरिभ्रदुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥ 
ऋण १०।७४५।७॥ 
अथ--( उशिक्पावको ऽरतिः सुमेधा अमृतो 
ऽग्नि्मतंषु नि धायि) उशिक्‌ अम्नमि चेतन, पवित्र, 
गतिशील, मेधायुक्त न मरने वाली है और जो मरण- 
धर्मा शरीरों में निहित है, विराजमान है । बह (शोचिषा 
शुक्रेण द्यामुदिनत्षन्‌ भरिश्रदरुषं धूममियरति ) दीप्य- 
मान शुक्र द्वारा दयुरूप मस्तक में व्याप्त हो शरीर को 
धारण करती हुई आरोचमान धूम अर्थात अपने 
चैतन्य व्यापार को प्रकट करती है । 
कत्तीवान्‌--इस प्रकार दीर्घतमाः अथात्‌ अनात्म 
जड्रू१ शरीराभिमानी अहंकार या अन्तःकरण रूप 
कारण शरोर के साथ उशिक्‌ अथात्‌ आत्मरूप चेत- 
नाम्नि के सम्बन्ध से जीव या जीवधारी उत्पन्न होकर 


कक्षोबान्‌ की कथा 


५३७ 


बन्धन में आ कक्षीवान्‌ कहलाता है। कक्षीवान्‌ के 
सम्बन्ध सें निम्न सन्त्र भी देखिये: 
अध श्वेतं कलश गोसिरक्त काप्मंन्ना वाज्यक्रमीत्ससत्रान्‌ । 
आ हिन्विरे मनसा देवयन्तः कक्षीवते शतहिसाय गोनाम्‌ ॥ 
ऋ० 8 | ७४७ । ८ ॥ 
अथ--( काष्मन्‌ गोभिरक्तं श्वेतं कलशं सलवान 
वाज्यक्रमीत्‌ ) स्त्र त्रिलिखित शरीर में नाड़ियों से 
व्यक्त हुए खेत झुभ्र रंग के कलश अर्थात्‌ रक्त प्रवेश 
निकास से कलकल करने वाले या शरीर कलाओं के 
आश्रय स्थान हृदय पर शसन करने बाला वाजी 
अर्थात जीव आक्रमित हुआ “इन्द्रो वै बाजी” ( ऐ० 
३। १८) “स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्तयं 
जुपस्व? ( यजु २३। १५), ( शतहिमाय कक्षीवते 
मनसा गोनां देवयन्त आ हिन्विरे ) उस शतहिम अर्थात्‌ 
सौ हेमन्त सौ वषे जीवित रहने वाले कक्तीवान्‌ अर्थात्‌. 
जीवधारी के लिये उसके मन से संगत हुई 'गोनां 
गावः? नाड़ियां दिव्य धमं से विद्यमान्‌ होकर शारीर 
को आगे ले चलें । “शतहिमाय शतशारदाय” इत्यादि 
शब्द सौ वर्ष के वाचक वेद में आते है । 
इस प्रकार जीवधारी शरीर कक्षीवान्‌ है एवं 
इसके परिचय के अनन्तर निरुक्त में दिये हुए “सोमानं 
स्वरणं” सन्त्र का अर्थ यह्‌ हुआ कि 'ओ ब्रह्माएड 
के स्वामिन्‌ परमेश्वर ! यह जो प्राकृतिक अहंकार और 
चेतनात्मा के योग से उत्पन्न हुआ जीव शरीर है उस 
को बुद्धि आदि से प्रकाशमान तथा अज्नादि ओषधियों 
के रस ग्रहण करने में समर्थ बना । 


+ + 


हु 
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3 ` का आकर: 
कह तथा कण्ण 


[ छे०--श्री पं० 


[$ 


वेद ही जग में हमारा, ज्योति-जीवन सार है । 
वेद ही सव्व प्यारा, पूज्य प्राणाधार है ॥१॥ 

सत्य विद्या का विधाता, ज्ञान का गुरु गेय है । 
मानवों का मुक्ति दाता, 'र्मधी का ध्येय है ॥ 
वेद्‌ हा परस प्रभु का प्रम पारावार ह ॥ २॥ 

ब्रह्म कुले का देवता है, राजकुल रक्षक रहा । 
वैश्य बंग विभूपिता है, शूद्र कुल स्वामी महा ॥ 
। वश्लाश्रमों का आदि है, आधार है ॥३॥ 

श्रावणी - का श्रेष्ठ उत्सव, पुण्य पावन पब है । 
वेद ब्रत स्वाध्याय वैभव, आज ही सुख सर्वे है ॥ 


सूर्यदेव शर्मा साहित्यालंकार एस० ए० एछ० टी० ] 


वेद पाठी विप्रवर का, दिव्य दिन दातार है ॥४॥ 
वेद का पाठन पठन हो, वेद-घाद विवाद हो । 

बेद हित।जीवन सरण हो, वेद ही आह्वाद हो ॥ 

अआयजनका आज स त्रत, विश्व वद-प्रचार है ।५॥। 
विश्वभर को आय करना वद का संदेश हे। 

मृत्यु से किंचित्‌ न डरना ईश का आदेश है ॥ 

स्रष्टि सागर में हमारा, वेद ही पतवार हैं ॥ ६॥ 
रोज रोज सरोज सम श्रति “सूयं” से खिलते रहें । 

वेद चन्द्र, चकोर हम द्युति, सोद से मिलते रहें ॥ 
वेद ही स्वामी सखा सब, वेद ही परिवार है ॥७॥ 


स्वाध्यायररलंयाला 


[ ले०--श्री पं० बिद्याधरजी विद्यालंकार आयुर्वेदाचार्य ] 


१, मनुष्य का प्राण मरने पर भी रहता है। 


ब्रृहृदारएयक उपनिषद में रय ब्राह्मण में लिखा है:-- 


“य़ाङ्वल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो ख्रियत उदस्मात 
प्राणाः क्रामन्त्याहो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो उच्नेव 


TY) 


समवनीयन्ते स डद्धय॒त्याध्मायव्याध्मातों खतः शेते” ॥१५॥ 


प्रभ--जब इस पुरुष की मृत्यु होती है तब इसमें 
से प्राण निकल जाते या नहीं ? 


याज्ञवल्क्य बोले-नहीं, सी उस्थान में लीन होकर 


शरीर को सुजा देते हैं और अफ़ारा करदे ते हैं और 
` अरे के बाद मनुष्य मर कर सो जाता है ॥ 
ग 
Ed 


_ 


२. मरने पर 'नाम' शेष रहता हे । 
फिर लिखा है, याज्ञवल्क्येति होत्राच्च यत्रायं पुरुषो 
भ्रियते किमेनं न जहाति इति नामे यजन्त ये नामानन्ता 
विश्वेदेवा अनन्तमेत्र स तेन छाक जयति” ॥१२॥ 
प्रभ-मनुष्य के मरने पर इसे क्या वस्तु नहीं 
छोड़ती है ? 
याज्ञवल्क्य वोले-मरने पर नाम नहीं छोड़ता । 


नाम अन्तवाला नहीं है । सब देव अनन्त है, 
नाम भी अनन्त है। इस नाम के द्वारा ही अनन्त 


लोक को वह जीतता है। अर्थोत्‌ नाम स्ने लोक में 
प्रतिष्ठा पाता है । 
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३. मरने के बाद शारीर के तच कहां जाते हैं ?. 
“याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य खतस्याझिं वाग- 
प्येति वातं प्राणाश्चञ्जुरादित्यं मन श्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं प्रथिवीं 
शरीरमाकाामाव्मोपवीलोमानि वनस्पतीन्केशा अप्सु लोहितं 
च रेतश्च निधीयते ।› 

इसमें याज्ञवल्क्य कहते हैं, कि मृत पुरुष की 
वाणी अञ्नि में लीन हो जाती है, प्राण वायु में लीन 
हो जाते हैं, आंखें सूये में, मन चन्द्रमा में, श्रोत्र दिशा- 
ओ में, शरीर प्रथिवी में, आत्मा अकाश में, लोम 

ओषधियों में, केश वनस्पतियों में तथा रज ( रक्त) 
अर वीयं जल में लीन हो जाते हैं ॥ 
ठीक इसी प्रकार यजुर्नेद के मंत्र में भी अन्त्येष्टि 
क्रिया करने के समय निम्नामंत्र पढ़ा जाता है । 
सूर्यं चक्षुपागच्छतु वातमास्मना द्यां च गच्छ एथिवीञ्च धमंणा । 
अपो वा गंच्छ यदि तत्र ते हितमोपधीपु प्रतितिटाः शरीरेः । 
अर्थात्‌ शरीर के चक्षु आदि अंगों द्वारा सूय 
सें आत्मा (प्राण + आत्मा) वात ( वायु + आकाश ) 
द्वारा तथा युलोक में वा प्रथिवी लोक में तेरी और 
धर्मानुसार उत्पत्ति या लय हो । यदि तेरा हित हो तो 
जल में जा, ओषधियों में ही वा चला जा ॥ 

अन्यत्र भी वेद में कहा है-- 

“चन्द्रमा मनसो जातः सुखादस्षिरजायत” इत्यादि । 
अर्थात्‌ जैसे २ जिस २ तत्त्व की उत्पत्ति बिराट पुरुष 
के जिस २ स्थानविशेष से हुई है उसी २ में वह २ 
शरीर का अंग लीन भी हो जाता है। 


एक नई बात 
हितोपदेश और पंचतंत्र में एक ऋक आता है 


खाध्याय-रत्रमाला 


५३९ 


जहां पर कई पदार्थों की उत्पत्ति का अद्भुतरूप से वर्णन 
किया है । वहां पर लिखा हैं:-- 
“दूवांडपि गोलोमतः 
अर्थात्‌ हरीदूब घास, गौ ओं के गिरे हुए रोमों से 
उत्पन्न होती है, यहीं बात उपनिषदों ने भी कही है, 
“ओपधीलोमानि वनस्पतीन्केशा”! | अर्थात्‌ लोम 
अषधों में लीन होते हैं, केश बनस्पतियों में लीन हो 
जाते हैं | चात एक ही है लीन होना या प्रकट होना 
एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से तभी सम्भव है ,जब 
उन दोनों के तत्त्व परस्पर एक से हों । वैज्ञानिकों कों 
चाहिये कि विशुद्ध मिट्टी जिसमें हरी घास की एक 
भी जड़ नहो कहीं बिलागें। और उस भूमि पर 
लगातार गौओं को चरने दें । उनका गोबर आदि 
तुरन्त उठाकर प्रथक्‌ करते रहें । इस प्रकार परीक्षण 
करके देखें कि कुछ मास में गौओं के रोम वहां गिरने 
से दुवां घास उत्पन्न होती है या नहीं ? उपनिषत्कार 
और प्राचीन तोक इस वात को सत्य बतला रहे हैं | 
हमें आशा है कि वत्त॑मान वैज्ञानिक भी इसे परीक्षण 
के बाद सत्य पाबेंगे । 
मानसिक रोगों का इलाज 
वेद में चन्द्रमा मनसो जातः” कहा है । ब्रहदार- 
ण्यक के ५गें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में भो लिखा 
है:“'तद्यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः” । इससे चन्द्रमा 
रौर मन एक ही तत्त्व के बने हैं। इसोलिये मनः 
सम्बन्धि रोगों का इलाज चन्द्र की किरणों के बिधि- 
पू्वेक उपयोग “से करना आयुर्वेद के पणिडतों का 
प्राचीन मत था । अब भी यदि वैज्ञानिक प्रयत्न करें 
तो मन की अनेक व्याधियां चन्द्रमा के कम-अधिक 
उपयोग से अच्छी हो सकती हैं। इसी प्रकार से 
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आंख के अनेक रोग सूर्य के विधिपूर्वक उपयोग से 
अच्छे हो सकते हैं। इस त्रिषय पर कभी स्वतन्त्र 
लेख लिखने की इच्छा है | 
नाना लोकों का वर्णन 
ष्ठ ब्राह्मण में गार्गी याज्ञवर्क्य से प्रश्न करती है 
कि जल में ही सब ओतप्रोत ( व्याप्त ) है तो जल 
किसमें ओतप्रोत है ? याज्ञवल्क्य बोले, जल वायु में 
ओतप्रोत है । वायु किसमें ओतभ्रोत है १ अन्तरिक 
लोक में । अन्तरिक्षलोक गन्धर्वलोक में है। गन्धव- 
लोक आदित्यलोक में पिरोये हैं । आदित्यलोक चन्द्र- 
लोक में ओतप्रोत हैं | चन्द्रलोक नक्षत्रलोक में। 
नक्षत्रलोक देवलोक में | देवलोक इन्द्रलोक में । इन्द्र- 
लोक प्रजापतिलोक में | प्रजापतिलोक ब्रह्मलोक में 
ओतप्रोत है । ब्रह्मलोक किसमें है? जब यह प्रश्न पूछा गया 
तो याज्ञवल्क्य ने गार्गी को डांटा और कहा जिसके 
विषय में प्रश्न नहीं हो सकता उस देवता ( ब्रह्म ) के 
विषय में भी प्र्न करती जाती है । बस अधिक न 
पूछ बना तेरे सिर का पतन हो जावेगा ॥ 
महिलाओं का विद्वानों को “नमस्ते' कहना 
` ब्रृहदारण्यक के ८म ब्राह्मण में गार्गी ने पहला 
प्रश्न याज्ञवल्क्य से किया कि द्युलोक से ऊपर और 
परथिवी से नीचे, इन दोनों के मध्य में तथा भूत भवि- 
धयत्‌ और वर्तमान ये सब किस में ओतप्रोत हैं ? 
. ` इसका उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया कि ये सब “आकाश? 
में ओतप्रोत हैं। इतना उत्तर सुनकर गार्गी प्रसन्न 
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दिया इसके लिये मेरी आपको “नमस्ते है? अर्थात्‌ 
नमस्कार है । 
_ “श्रक्षर का वर्णन! 
गार्गी ने दूसरा प्रभ भी पूछा कि यह आकाश 
किसमें स्थित है ? याज्ञवल्क्य बोले 'अच्छर” में । यह 
“अक्षर! ही है जिसे ब्राह्मण नमस्कार करते हैं वह 
अस्थूल अणु भी नहीं है, न हस्व है तथा न दीघं है, 
रक्तरहित, स्लेहरहित, छायारहित, तथा तमोरहित है, 
वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं, संग भी किसी के 
नहीं, अरस, अगन्ध अचक्षु, श्रोत्ररहित, वागरहित, 
मनरहित, नेत्ररहित, प्राणरहित, सुखरहित, मात्रारहित, 
अन्त-रहित, और वह बाह्य भी नहीं, वह कुछ भी 
खाता नहीं । इसी भावको गीता में-- 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते ?' 
कहा है। अर्थात्‌ सब भूत क्षर हैं, नाशवान्‌ हैं 
परन्तु अक्षर कूटस्थ अनाशवान है । इसी अन्तर के 
शासन में सूर्य, चाँद, द्यावा प्रथिवी, निमेप,मुहूत्त, दिन 
रात, मास, ऋतु, वर्ष, नदियें आदि अपने २ कर्म 
करते हुए स्थिर हैं । 
ब्राह्मण कोन हे ? 
ऊपर लिखे अक्षर? को बिना जाने इस लोक में 
हवन करता है, यज्ञ करता है, तप करता है वह चाहे 
कितने वषं तपआदि करे परन्तु वे सब अन्तवान हैं । 
इस अक्र को न जानकर जो इस लोक से जाता है 
( मर जाता है ) वह कृपण रह जाता हे। और जो 
इस अच्तर को खूब जानकर इस लोक से बिदा होता 
है, हे गार्गी ! व्रही “ब्राह्मण? है । 
यह सुनकर गार्गी ने सब ब्राह्मणों सहित भगवान 
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१. केन्द्रवर्त्ती तथा प्रॉन्तवत्ती चेतना: 


रूचि? तथा “अवधान? समझने के लिये आव- 
श्यक हे कि इन दोनों का मनोवैज्ञानिक रूप समभ 
लिया जाय और इन के मनोवैज्ञानिक रूप को समभने 
के लिये चेतना? के विषय में दो-एक बातें समम लेना 
जरूरी है। लॉयड मार्गन ने “चेतना? की व्याख्या 
करते हुए दो शब्दों का प्रयोग किया है । 'िन्द्रवत्ती' 
( Centra] ) तथा “प्रान्तबरत्ती? ( Marginal ) 
चेतना की एक बृत्त से उपमा दी जा सकती है | कुछ 
विचार चेतना रूपी वृत्त के केन्द्र में रहते हैं, इन्हें 
'केन्द्रवर्त्ती' कहना चाहिये । कुछ इस वृत्त के केन्द्र में 
तो नहीं परन्तु प्रान्त भाग में रहते हैं, इन्हें प्रान्तवत्तीं' 
कहना चाहिये । हम बैठे लिख रहे हैं, हमारे सामने 
बिजली का पंखा चल रहा है, परन्तु हमारा ध्यान उस 
की आवाज की तरफ नहीं जाता। क्या पंखे को 
आवाज हमारी चेतना में नहीं हे? है, परन्तु वह्‌ 
आवाज हमारी चेतना के वृत्त के प्रान्त भाग में है । 
हम जिस विषय पर लिख रहे हैं, वह हमारी चेतना 
के केन्द्र में हैं इतने में पंखा किसी खराबी के कारण 
बन्द हो जाता है । पंखे का हमारी 'प्रान्तवर्त्ती! चेतना 
में जो विचार था बह एक दम चेतना के केन्द्र में 
चला आता है और हम लिखना छोड़कर, यह्‌ क्यों 
बन्द हो गय।, इस पर विचार करने लगते हैं । जेम्स 
ने चेतना को एक नदी की धारा से उपमा दी है.। 


उस का कथन है कि चेतना की धारा में कई विचार 
ठीक बीच में तैरते रहते हैं, कई किनारे-किनारे । बीच 
वालों को मध्यवत्तीं या केन्द्रवर्त्ती कह सकते हें, किनारे 
वालों को तटवर्त्ती या प्रान्तवर्त्ती । 


उक्त वणेन से यह तो स्पष्ट ही है कि जब कोई 
विचार केन्द्रवर्त्ती हो जाता है तभी हमारा ध्यान उस 
की तरफ़ जाता है, जब तक वह प्रान्तवरत्ती रहता है, 
तब तक हमारा ध्यान उस तरफ़ नहीं जाता । किसी 
विचार के चेतना के प्रान्त में से निकल कर केन्द्र में 
आ जाने को ही अवधान? ( &६७॥४०॥ ) कहते. 
हैं । केन्द्र में सब विचार नहीं आ जाते, चेतना में 
जितने भी विचार होते हैं, उन में से कुछ प्रान्त भाग 
में ही रहते हैं और कुछ केन्द्र भाग में आ जाते हैं । 
इस प्रकार प्रान्तवत्ती भाग में से केन्द्रवर्ती भाग में 
कुछ विचारों का हमारी चेतना “चुनाव? कर लेती है 
और जिन विचारों का चुनाव होता है वे ही “अवधान? 
के विषय बनते हैं । 


अब, अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि विचार 
चेतना के प्रान्तवत्ती भाग में से केन्द्रवरत्ती भाग में 
किस नियम से चुना जाता है? क्या यू ही कोई 
विचार कभी प्रान्तवरत्ती भाग में और कभी केन्द्रवत्ती 


® लेखिका के “शिक्षा-मनोविज्ञान” नामक अप्रका- 


शित ग्रन्थः से.। 
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भाग में आता जाता है, या इस का कोई 
नियम है ? 
हमारा पंखा चल रहा था, हम लिख रहे थे, 
हमारा पंखे की तरफ ध्यान नहीं था, लिखने की तरफ़ 
था । पंखे के बन्द हो जाने पर हमारा ध्यान एकाएक 
पंखे की तरफ़ गया। पंखा प्रान्तवरत्ती? चेतना से 
'केन्द्र वत्ती? चेतना में किस नियम से आगया ? प्रान्त- 
वर्ती चेतना में और भी तो कई विचार थे, वे न आये, 
उन सत्र में से केवल पंखे का ही चुनाव क्‍यों हुआ ? 
इस का कारण यह है कि पंखा हमने खोल रखा था, 
हवा बन्द हो जायगी तो इस गर्मी में हम केसे लिख 
सकेंगे | पंखा हमारे “प्रयोजन? को सिद्ध करता है, 
पंखे के बन्द हो जाने पर हमारा "प्रयोजन? ( ?पा- 
7०५८ ) असिद्ध हो जाता है । अर्थात, जिस बात से 
हमारा '्रयोजन? सिद्ध होता है उस तरफ़ झट से 
हमारा ध्यान चला जाता है, और वही बात चेतना के 
केन्द्र में आ पहुंचती है । अर्थात्‌, प्रयोजन” के कारण 
ही कोई वस्तु केन्द्रवत्ती चेतना में आती है । बालकों 
के “प्रयोजन? ( ।°०7०९5) निचले दर्जे के होते हें | 
जैसा पहले कहा जा चुका है, उन में प्राकृतिक शक्तियां 
( Instinctऽ) ही अपने यौवन रूप में काम कर 
रही होती हैं | व किसी चीज़ को देखकर उसे मुंह में 
डालना चाहते हैं, किसी क्रिया को देखकर उस का 
अनुकरण करना चाहते हैं | उन के “प्रयोजन” इसी 
तरह के होते हैं | बालक के पांव में कांटा चुभ गया 
है, वह चिल्ला रहा है, इतने में एक मोटर की आवाज़ 
- आयी, वह उछलता कूदता मोटर की तरफ लपकता 
 है। नई चीज को वह्‌ जानना चाहता है, यह उसका 
प्रयोजन है, इसलिये कांटे का दर्द उस की चेसना के 


प्रान्तवरत्ती भाग में चलां जाता है, मोटर केन्द्रवर्त्ती 
भाग में आजाती है । 

प्रयोजन” वाली बात चेतना के केन्द्र में चुन ली 
जाती है । इसे यू भी कहा जा सकता है कि जिस 
चीज में हमारी रुचि ( [7९९७ ) होती है वही 
चेतना के केन्द्र में आती है। प्रयोजन’, 'रुचि' को 
उत्पन्न करने में सब से वड़ा कारण है । इसी लिये 
बालकों में किसी चीज़ के प्रति 'रुचि? उत्पन्न करना 
होतो उन के हृदय में उस विषय के प्रति कोई न 
कोई प्रयोजन? उत्पन्न कर देना सर्वोत्तम साधन है। 
बच्चों के लिये हिसाब सीखना कितनी नीरस यात है, 
परन्तु अगर उन से कहा जाय कि तुम्हें दो पैसे रोज 
मिलेंगे और हफ्ते भर में जितने जोड़ लोगे उस से 
ठुगने और दिये जायंगे तो वह खुद-वखुद हिसाब 
करने लगता है । बार-बार पूछता है कि. हफ्ते में कुल 
मिलाकर कितने पैसे मिलेंगे । उसके सामने एक प्रयो 
जन रख दिया गया, उस प्रयोजन को सिद्ध करने के 
लिये उस की हिसाब में “रुचि” उत्पन्न हो जाती है। 
“प्रयोजन? ( P7०७९ ), सुचि’ ( Interest ) 
को पैदा करता है, 'रुचि?, अवधान? (4ttention) 
को उत्पन्न करती है। इस प्रकार कोई विचार प्रान्तः 
वत्ती चेतना से केन्द्रवत्ती चेतना में आ जाता है । 

२. रुचि ( Interest ) 

सचि’ दो तरह की होती है । 'प्राक़्तिक रुचि! 
( Instinctive interest) तथा अजित रुचि! 
( Acquired interest) । प्राकृतिक रुचि उस को 
कहते हैं जिस में विषय देखकर अपने आप रुचि 
उत्पन्न हो। इस का आधार मनुष्य की प्राकृतिक 
शक्ति! ( ]॥5६।०८६), उसका स्वभाव है । जब तक 
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कोई विशेष ही कारण न हो स्वादिष्ट भोजन खाने में 
प्रत्येक की रुचि होती है | बालकों की रूचि खाने, 
पीने, खेलने, कूदने, नई बात जानने, लड़ने, भिड़ने 
आदि में होती है उन में यह सत्र स्वभाव से आता 
है। जिस बात में रुचि हो उस में अवधान स्वयं हो 
जाता है, इसलिये बालकों का ध्यान खाने, पीने, खेलने, 
कूदने में अधिक रहता है। “अर्जित? उसे कहते हें 
जो प्राकृतिक नहीं होते, किन्तु उत्पन्न की जाती हैं । 
उदाहरणार्थ, बच्चे को तरह तरह के रंग देखने का 
शौक है । यह्‌ भ्राक्गतिक रुचि? है | परन्तु अगर उस 
के सामने भिन्न-भिन्न रंगों के अन्तर उपस्थित कर दिये 
जांय, तो वह रंगों को देखने के शौक के साथ साथ 
अक्षर पढ़ना सीख जाता है। अब अगर उसे इस 
प्रकार पढ्ने कां शौक पैदा हो गया तो यह “अर्जित 
रुचि? कहलायगी । इसी प्रकार तसत्रीर देखने के 
शौक से कई बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं, पेसा जमा 
करने के शौक से कई वच्चे हिसाब सीख जाते हैं, 
गुड़िया को कपड़े पहनाने के शौक से कई लड़कियां 
सीना-पिरोना स्लीख जाती हैं । 

प्राकृतिक रुचि! तो जन्म सिद्ध होती है, क्योंकि 
उस का आधार उन बातों पर होता है जो हमें जन्म 
से प्राप्त हैं, परन्तु 'अर्जित रुचि! का आधार क्या है? 
अजित रुचि का आधार प्राकृतिक रुचि? ही है ! 
जिन बातों में हमारी रुचि नहीं होती उन्हें प्राकृतिक 
रुचि की बातों फे साथ जोड़न से उत्त में भी रुचि 
उत्पन्न हो जाती हे, और जो विषय पहले अरुचिकर 
था अब वहू रुचिकर हो जाता है। सत्र से अधिक 
रुचि मनुष्य को अपने आप में, अपनी चीजों में, 
अपने सम्बन्धियों में होती है, इसलिये जिस बात का 

४ 


उस के स्व या आत्मा? के स्राथ सम्बन्ध जुड़ जाता 
है वह कितनी हो अरुचिकर क्यों न हो उश के लिये 
रुचिकर हो जाती है सब से अधिक नीरस चीज़ 
रेलवे का टाइम टेत्रल होता है, परन्तु अगर हमें अपने 
घर जाना हो तो हम सारे टाइम-टेबल की छान-बीन 
कर डालते हैं, लीडर? में रोज़ आधा सफ़ा भर भिन्न 
भिन्न कम्पनियों के हिस्सों की दरें निकलती रहती हैं, 
जत्र तक हम ने किसी कम्पनी का हिस्सा नहों खरीदा 
तब तक हमारी उस सफ़े पर नज़र भी नहीं जाती, 
अब हिस्से खरीदने के बाद सत्र से पहले बही सफा 
खुलता है । बच्चों में जिल विषय के प्रति आत्मभावना 
उत्पन्न कर दी जाय उक में एक दम उनकी रुचि भी 
बढ़ जाती है। काराज, कलम, दवात यदि उन्हें कह 
दिया जाय, ये तुम्हारी हैं तो वे उन की देखभाल में, 
उन्हें सम्भालने में अपूब सावधानता, तस्परता तथा 
रुचि दिखाते हैं| रुचि का यह नियम है कि एक 
रुचिकर विषय के सांथ जो दूसरा विषय जुड़ता है, 
भले ही वह अरुचिकर हो, रुचि के साथ जुड़ते ही 
वह भी रुचिकर हो जाता है। रुचि की आग से 
उपमा दी जा सकती है | उस में जो इंधन पड़ेगा बह 
प्रज्वलित हो उठेगा। अजित रुचि? इसी प्रकार 
“प्राकृतिक रुचि! सें अपना जीवन प्राप्त करती है । 
शिक्षक का कत्तव्य है कि जो भी अरुचिकर विषय हों 
उन्हें बालंकों के सन्मुख इस प्रकार रखे कि वे बच्चे 
की | प्राकृतिक शक्ति को सन्तुष्ट करें । 
योग्य शिक्षक इतिहास, भूगोल आदि विषयों को 
“सुप्रह्‌शीलता' तथा विघायकता! की प्राकृतिक शक्तियों 
की सहायता से बहुत रुचिकर बना सकते हैं । 
अजित रुचि? के विकास में हमें मानसिक 
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विकास की उन्हीं सीढ़ियों में से गुजरना पड़ता है 
जिन में से 'संवेदन' गुजरता है । 'संवेदन' के प्रकरण 
में हम लिख चुके हैं कि बालक को पहले इन्द्रिय 
संवेदन? होता है, फिर 'साव संवेदन', अन्त में उसमें 
“ात्म-सस्मान का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता हैं । 
(चि? 'संवेदनः ( 7०८)॥॥४ ) का ही एक रूप है, 
इसलिये अर्जित रुचि? इसी प्रक्रिया में से गुजरना 
होता है । पहले बालक की 'रुचि? उन पदार्थों के प्रति 
होती है जो “इन्द्रिय संवेदन? के अन्तर्गत हैं | 'इन्द्रिय 
संवेदन' इन्द्रिय ग्राह्य तथा स्थूल पदार्थों के प्रति होता 
है, उनके - प्रति जिन्हें देखा, सूंघा, जा सकता है। 
बालक की शुरू शुरू में रूचि! ( [०९९७६ ) भी 
ऐसे ही पदार्थों में होती है तब तक उस में 'भाव 
संवेदन? नहीं उत्पन्न हुआ होता, इसलिये भावात्मक 
' बातों में उस की रूचि भी उत्पन्न नहीं होती । उस के 
सामने आम रख दिया जाय, तो उस की भट से उस 
के प्रति 'रुचि' उत्पन्न हो जायगी, क्योंकि "आम? का 
“खाने? के साथ सम्बन्ध है, रंग बिरंगे खिलौने को 
देखकर वह उसे पकड़ने को दोड़ेगा, क्योंकि यह भी 
उस की किसी-न:किसी प्राकृतिक रुचि ( Instin- 
ctive interest ) को सन्तुष्ट करती है । बालक की 
“इन्द्रिय संवेदन? के पदार्थों में 'रुचि' को शिक्षा के 


'काम में लाया जा सकता है। उसे एक और एक 


( दो ) होते हैं, सिखाने के बजाय, पहले एक आम 
देकर फिर एक और दे दिया जाय, और कह दिया 


जाय, ये दो हो गये, तो बह तुरन्त सीख जाता है । 


कुछ बड़ा हो जान पर बालक में 'भाव संवेदन? सम्ब- 


न्धी पदार्थों में “रुचि? उत्पन्न होने लगती है। जहां 
` बालकों में अपनी “अम्मा” का जिक्र चलता हे, तो 


सब बड़ी रुचि से उसकी चर्चा करते हैं । शिक्षक का 
कर्तव्य है कि स्थूल पदार्थों के वाद उन सूक्ष्म पदार्थों 
में बालक की रुचि उत्पन्न करे जो शिक्षा में सहायक 
हैं। अन्त में, जब बालक में 'आत्म-सम्मान का 
स्थायी भाव? उत्पन्न हो जाय तब उस में सत्य, न्याय 
आदि भावों के प्रति रुचि? उत्पन्न कराना आसान 
हो जाता है । 

अजित रुचि (Acquired interest) बढ़ते २ 
स्वाभाविक रुचि! (Native interest) जैसी ही 
बन जांती है। .एक आदमी आजीविका के लिये 
हिसाब का काम सीखता है । पहले उसकी यहु रुचि 
स्वाभाविक न थी परन्तु काम करते-करते उसकी 
हिसाब में “स्वाभाविक रुचि? हो जाती है। उससे 
जब बात करें वह हिसाब की ही बात करता है, और 
किसी चीज में उसकी “रुचि? ही नहीं होती । शिक्षक 
को चाहिये कि सत्य, न्याय, दया आदि जीवनोपयोगी 
भावों के लिये बालक में इसी प्रकार की रुचि उत्पन्न 
कर दे, विना प्रयत्न के उसकी इन बातों में रुचि हो । 
“आत्म सम्मान का स्थायी भाव? जब किसी बालक 
में उत्पन्न हो जाता है तब इस प्रकारं की अवस्था स्वयं 
आ जाती है। रूचि” के क्रमिक विकास को हमने 
देखा । परन्तु रुचि किन बातों पर आश्रित है, किन 
बातों के होने पर रुचि होगी, और किन के न होने 
पर होगी ? इस विषय में तीन नियम हैं । 

( क ) 'रुचि? उसी विषय में होगी जिस विषय 
में हमारा पूर्यवर्त्ती ज्ञान (Apperceptive mass) 
कुछ न कुछ बन चुका होगा । जिस बात से बालक 


` बिल्कुल अनभिज्ञ है उसके विषय में उसकी रुचि! 


उत्पन्न नहीं हो सकती । इसलिये कहा जाता है कि 
शिक्षा 'ज्ञात’ से 'अज्ञात' की तरफ जानी चाहिये । 
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(ख ) इसी प्रकार जिस चीज को बालक कई 
बार देख चुका है, सुन चुका है, उसमें उसकी कोई 
रुचि नहीं होगी । वह नई चीज देखना चाहता है, 
उसमें जिज्ञासा (07०७४) काम कर रही है । 
बह “अज्ञात” की तरफ जाना चाहता है, परन्तु वह 
अज्ञात? को  'ज्ञात' से ही समझ सकता है| जो 
शिक्षक एक ही बात को दोहराते रहते हैं वे अपने 
विषय के प्रति “रुचि? उत्पन्न नहीं कर सकते । एक ही 
बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिये दोहराने 
की जरूरत हो तो शिक्षक को चाहिये कि वह उसे 
भिन्न २ तौर से, नये २ ढंग से कहे, तभी बालकों की 
उसमें 'रुचि’ उत्पन्न होगी । 

( ग ) जिस मात्रा में किसी बात का सुख-दुःख 
के अनुभव के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा सकेगा, अपने 
“स्व? के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा सकेगा, उतनी मात्रा 
में वह वस्तु 'रुचिकर अथवा 'अरुचिकर' हो जायगी । 
इसके कई दृष्टान्त पहले दिये जा चुके हैं । 

३. अवधान (Attention). 

जैसा कहा जा चुका है “अवधान? का आधार 
रूचि? हे 'रुचि! के हमने दो भेद किये थे, आ्राकृतिक! 
तथा अजित? । 'प्राकृतिक रूचि’ बह होती है जिसमें 
प्रयत्न नहीं करना पड़ता, “अजित? में प्रयत्न करना 
पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। क्योंकि “अवधानः 
का आधार है “रुचि इसलिये अवधान के भी दो भेद 
हैं, 'प्राकृतिक रुचि? पर आश्रित अवधान, जिसे 
'प्रय्नरहित? अथवा अनैच्छिक (I nvoJuntary) 
भी कहा जा सकता है, तथा “अजित रुचि? पर 

आश्रित 'अवधान?, जिसे 'सप्रयत्न अथवा ऐच्छिक, 
(\0lut2८५) भी कहा जा सकता है। 


'अनेन्छिक अवधान! में प्राकृतिक रुचि? काम 
करती है इसलिये उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, 
वालक का ध्यान अपने आप उधर जाता है । 'अनै- 
च्छिक अवधान” का नियन्त्रण निम्नलिखित तीन 
नियमों से होता है:— 

( क ) किसी हद्‌ तक जिस अनुपात में विषय? 
(5077 ०४७) की मात्रा बढ़ती जायगी उसी अनुपात 
में बालक का ध्यान भी बढ़ता जायगा । धीमे प्रकाश 
की अपेक्षा तेज प्रकाश, मध्यम आवाज की अपेक्षा 
तेज़ ऊँची आवाज, फीके रंग की अपेक्षा गांढ़ा रंग 
बालक क ध्यान जल्दी खींच लेता है । 

(ख ) 'विषयः (।।5) में परितेवन भी 
बालक का ध्यांन अपने आप खींच लेता है । बालक 
रो रहा है, अगर उसके सामने गुलाब का फूल कर 
दिया जाता है वह चुप हो जाता है | बड़े होने पर भी 
मनुष्य नवीनता की तरफ़ भागता है . पाखण्यक्रम में 
विविध विषयों का समावेश इसी दृष्टि से किया 
जाता है । । 

( ग) विषय” के साथ हमारे सुख दुःख के 
सम्बन्ध पर भी ध्यान आश्रित रहता है। बालक 
बीसियों को देखता है, परन्तु उसका ध्यान किसी की 
तरफ़ नहीं खिचता, इतन में वह अपनी मां को देखता 
है, झट से उसका ध्यान मां की तरफ़ खिंच जाता 
है । इसका कारण यही है कि माता के साथ उसकी 
अनेक सुख की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं । 

इन तीनों प्रकार के 'अनैच्छिक अवधान? 
( Involuntary attention ) में प्राकृतिक रूचि? 

काम करती हे । 'ऐच्छिक अवधान? (Voluntary 
att८६।०॥) में ध्यान अपने आप नहीं हो जाता, 
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उसे “प्रयत्न? से उत्पन्न करना पड़ता है। अनैच्छिक 
अवधान? का आधार “रुचि (६९९४६) है, ऐच्छिक 
अवधान’ का आधार 'प्रयत्ञ' (£07) है, व्यवसाय! 
(WW) है | इसमें हमारा ध्यान अपने आप किसी 
विषय को तरफ़ नहीं जाता, परन्तु प्रयत्न के द्वारा, 
व्यवसाय करके, हम ध्यान को उधर खींचत हैं । 
'अन्तेच्छिक अवधान? प्राकृतिक रुचि? ( [nst- 
inct interest) की वस्तुओं की तरफ जाता है 
पहले पहल बालक का ध्यान स्थूल चीजों की तरफ 
खिंचता है । शिक्षक का कत्तव्य है कि स्थूल चीजों 
के साथ सूक्ष्म चीजों का सम्बन्ध जोड़ कर बालक 
के ध्यान को भावात्मक पदार्थों की तरफ़ ले आये, 
उसकी रुचि स्थूल में ही सीमित न रहे, सुक्ष्म में भी 
उत्पन्न हो जाय | सूक्ष्म वस्तुओं में जब बालक की 
रुचि उत्पन्न होने लगती है तब उसके अवधान को 
'एच्छिक अवधान’ कहा जाता है । शिक्षक को चाहिये 
कि ऐच्छिक अवधान? को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा बना 
दे कि बालकों के लिये बह स्वाभाविक हो जाय, प्राकृ- 
तिक हो जाय, अनैच्छिक हो जाय । 

'ऐन्छिक अवधान? का नियन्त्रण निम्न चार 
नियमों से होता है: 

( क ) मन का प्रतिपाद्य विषय के लिये तैय्यार 
होना या न होना, ध्यान का पहला नियम है । अगर 
हंम किसी बात के लिये तैय्यार हैं तो बह एक दम 
ध्यान को खींच लेती है, अगर तैय्यार नहीं है, तो उस 
तरफ़ ध्यान नहीं खिंचता । हम अपने किसी मित्र के 
वराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमरे में जरा सी 
आहट होती है, हम तुरन्त उठकर देखने लगते हैं । 


Rs) 


हम उसके आने के लिये तैय्यार थे, इसलिये हल्की 
ल 


सी आहट से भी हमारा ध्यान उस तरफ़ खिच जाता 
है। अब कल्पना कीजिये कि हम उसके आने की 
प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वह आ जाता है, और जोर २ 
से पुकारता है। हम उसकी आवाज से भली प्रकार 
परिचित हैं । परन्तु कुछ देर तक आवाज सुनकर भी 
नहीं पहचान पाते । जब उसे देखते हैं तब कह उठते 
हैं, अरे तुम यहां कहां ? अगर हम उसकी प्रतीक्षा 
कर रहे होते, उसके लिये तैय्यार होते तब ऐसा न 
होता, शिक्षक के लिये यह्‌ नियम बड़ा आवश्यक है । 
अगर कोई बात पढ़ाने से पूर्व बालकों का मन उस 
विषय के लिये तैय्यार कर दिया जाय तो उनका ध्यान 
बड़ी आसानी से उस विषय की तरफ़ खिच जाता 
है । 'रुचि’ के प्रकरण में हम लिख चुके हैं कि जिस 
विषय में बालक का पूर्ववर्ती ज्ञान! बन चुका हो 
उसी में उसे 'रूचि” उत्पन्न होती है इसी नियम को 
“अवधान’ के प्रकरण में हमने उक्त प्रकार से कहा है । 

(ख ) ध्यान का दूसरा नियम “नवीनता? है। 
जो चीज नई होगी बह ध्यान को शीघ्र ही खींच 
लेगी । शिक्षक को चाहिये कि बालक को नई-नई बातें 
बतलाये । परन्तु क्योंकि शिक्षक को कई बार एक ही 
बात को बालकों के दिमाग़ में गाड़ने के लिय दोह- 
राना पड़ता है इस लिये उसे-ऐसे समय में एक ही 
बात के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना 
चाहिये । इस प्रकार पुरानी बात भी नये रूप में 


आकर बच्चे का ध्यान आकर्षित कर लेती है । 'रुचि? 


के प्रकरण में भी इस नियम का प्रतिपादन करते हुए 
कहा गया था कि बालक में 'जिज्ञासा' का भाव जन्म 
से है। उस 'जज्ञासा? का शिक्षक को लाभ उठाना 
चाहिये । 
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५४७ 


(ग) जो 'विषय' ( 567४७ ) ध्यान को 
खींचता है उसके सबल अथवा निर्बल होने पर भी 
ध्यान का सबल होना अथवा निबल होना आश्रित 
रहता है । विषय” बाहर भी हो सकता है, अन्दर 
भी | गाढ़े गाढ़े रंग की तस्वीरें बालकों का ध्यान 
आकर्षित कर लेती हैं | ये सबल (बाह्य विषय? 
(External Stimnu]u5) है । एक बालक परीक्षा में 
प्रथम आने के उद्देश्य से खूब ध्यान से पढ़ता है। ये 
सबल “आन्तर विषय” (Internal stimulus) है | 
बालक दणड के भय से, परितोषिक के लोभ से, माता 
पिता को प्रसन्न करने की इच्छा से, और ऊँची अव- 
स्था में पहुंच कर, अपने “आत्म सम्मान के स्थायी 
भाव? को प्रेरणा से अनेक कार्य करते हें । ये सब 
प्रेरणाएँ “आन्तर बिषय? (Internal $tim।५8) हैं, 
ओर ऐच्छिक अवधान’ में सहायक हैं। “रुचि? के 
प्रकरण में हमने लिखा था कि जिस बात का “स्व? से 
सम्बन्ध होता है, उसमें रुचि? उत्पन्न हो जाती है | 
अ्रवधान' का उक्त नियम 'रुचि? के ही तीसरे नियम 
से निकला है. : 

(घ ) जिस समय ध्यान देना हो उस समय 
शरीर तथा मन में ध्यान देने की कितनी शक्ति है, इस 
बात पर ऐच्छिक अवधान? आश्रित रहता है । शारी- 
रिक अथवा मानसिक थकांवट के समय ध्यान नहीं 
जाता । बीमार बच्चे किसी गूढ़ विषय को तरफ ध्यान 
नहीं दे सकते | प्रातःकाल शरीर तथा दिमाग़ ताजा 
होता है, इसलिये उस समय दोपहर की अपेक्षा 
अधिक ध्यान लगता है । एक ही स्थिति में बैठे बैठे 
बालक थक जाते हैं, इस लिये उनका ध्यान उचट 
जाता हे। शिक्षक को चाहिये कि उन्हें खड़े होने, 


चलने, फिरने का मौका दें । कभी किसी बालक को 
श्यामपट पर बुलाले, कभी किसी और तरह से उन 
के बैठने, उठने में परिवर्तन करता रहे। इससे 
ऐच्छिक अवधान! में सहायता मिलती है । 
हमने 'अनैच्छिक”ः तथा 'ऐच्छिक' अवधान के 
भेद को बतलातेहुए कहा था कि 'अनेच्छिक' में “रुचि” 
(Inter) काम कर रही होती है, ऐच्छिक? में 
“प्रय्न? (£07६) अथवा व्यवसाय (५७), परन्तु 
यहां पर यह समझ लेना जरूरी है कि प्रयत्न” द्वारा 
“अवधान? उत्पन्न करना कृत्रिम साधन है। '्रयन्न? 
से यह्‌ तो हो सकता है कि हम किसी चीज में लगे 
रहें, परन्तु उस लगने में क्रियाशीलता, वेग, तेज्ञो 
तब तक नहीं उत्पन्न हो सकती जब तक 'रुचि? की 
सहायता न ली जाय हम जर्मन पढ़ रहे हैं, बड़ी 
कोशिश करते हैं, 'प्रयक्ञ” तथा व्यवसाय के सारे स्रोत 
बहा देते हैं, परन्तु अन्त में पुस्तक उठाकर अलग 
रख देते हैं । असल में "ऐच्छिक अवधान? में भी 
प्रयक्ष की जगह 'रुधि का समावेश करने का उद्योग 
करना चाहिये । दूसरे शब्दों में ऐच्छिक अवधान! 
को भी अनैच्छिक' ही बनाने की कोशिश करनी 
चाहिये, तभी असली अथों में किसी विषय में हमारा 
ध्यान लग सकता है. । 'रुचि' प्राकृतिक बातों में, स्थूल 
बातों में, खाने पीने की बातों में होती है, अतः 
ऐच्छिक अवधान! का प्रारम्भ स्थूल बातों से ही 
होगा, परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि शिक्षक 
अन्त तक बालक को प्राकृतिक इच्छाओं को सामने 
रखकर ही अपना एक-एक कदम उठाये। यह तो 
शिक्षा शुरू करने का तरीका होना चाहिये। आगे 
चलकर 'रुचि! को “आत्म सम्मान के स्थायीभाव? में 
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[ सितम्बर 


बदल देना चाहिये, और बालक के अवधान का स्रोत 
यही स्थायीभाव हो जाना चाहिये । 

हमने देख लिया कि 'अचधान? कया है ? “अव- 
घान? के विषय में मनो वैज्ञानिकों ने कई परीक्षण किये 
हैं जिनसे ज्ञात होता है कि एक समय में मन में 
कितनी बातें रखी जा सकती हैं, एक चीज पर कितनी 
देर तक ध्यान टिक सकता है, एक ही समय में 
कितने काम हो सकते हैं, इत्यादि । हम इन परीक्षणों 
का संत्षिप्त परिचय देकर "अवधान? के प्रकरण को 
समाप्त करेंगे । 

( १) अवधान का विस्तार (Span of atten- 
६।००) मन एक ही समय में एक ही वस्तु का ग्रहण 
कर सकता है या कई कां इकट्ठा, इस सम्बन्ध में जो 
परीक्षण हुए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि हम पांच 
वस्तुओं तक को एक ही समय में अत्रधान में ला 


` सकते हैँ । अगर पांच बिन्दु, पांच गोलियां, पांच 


अक्षर या पांच रेखायें सेकएड के ३४०वें भाग से 
लेकर ४वें भाग तक सामने रखी जायं तो मन उनका 
एकदम म्रहश कर लेता है, इनसे अधिक वस्तुओं 
का नहीं । इसी प्रकार अगर पांच शब्द, पांच त्रिमुजें 
या पांच अन्य बड़ी वस्तुएं सामने लाई जायं तो उन 
का भी मन युगपदू ग्रहण कर सकता है। 'जेस्टाल्ट 
पाद? के अनुसार हमें 'अत्रयवी' का एक साथ ज्ञान 
होता है, यह पहले कहा जा चुका है। शब्द, त्रिभुज 
आदि “अवयवी हैं, अक्षरों तथा रेखाओं से बने हैं, 
इनका युगपदू ग्रहण जेस्टाल्ट पाद” की पुष्टि 
करता है । [ 
(२) अवधानका विचलन (£००३०१ ० 
2४६९7४००) एक बस्तु पर हम कितनी देर तक ध्यान 


दे सकते हैं ? कभी कभी हमारा ध्यान एक ही वस्तु 
पर घंटों जमा रहता है। क्या वास्तव में उस समय 
हमारा ध्यान उसी वस्तु पर जमा होता है ? परीक्षणों 
से सिद्ध हुआ है कि ऐसी बात नहीं है। अगर हम 
अपने सामने एक सुई रख कर उस पर ध्यान केन्द्रित 
करने लगें, और अपने एक मित्र को पास वैठालें और 
जब-जब ध्यान उचटे तब-तब उंगली उठादें, तो पता 

लगेगा कि एक मिनट में हमारा ध्यान कितनी ही 
वार उचट जाता है साधारणतया ५ या ६ सेकण्ड 
तक ही ध्यान केन्द्रित रहता है । कम-से-कम ३ तथा 

अधिक से अधिक २५ सेकणड तक ध्यान केन्द्रित रह 
सकता है। जो लोग समभते हें कि वे इस से अधिक 
समय तक ध्यान केन्द्रित कर सकते हें वे अगर बिचार 
करेंगे तो उन्हें पता लग जायगा कि अधिक देर तक 
का ध्यान तब होता है जत्र हम विषय के भिन्न भिन्न 
पहलुओं पर विचार करने लगते हैं । हम सुई पर देर 
तक सोचना चाहते हें तो कभी उस की लम्बाइ पर 
सोचने लगते हैं, कभी उसके पतलेपन पर, कभी उस 
के सम्बन्ध में किसी और विषय पर | शिक्षक के 
लिये विद्यार्थियों का एक ही विषय पर ध्यान केन्द्रित 
करने का यह सर्वोत्तम उपाय है । 

(३) अवधान का विभाग ( Division of 
attent।0n ) हुम एक ही समय में कितने काम कर 
खकते हैं ? जिन बातों में ऐच्छिक ध्यान की जरूरत 
नहीं होती, वे तो कई इकट्रे किये जा सकते हें, चलते 
हुए बात करना भी हो सकता है, परन्तु प्रश्न यह है 
कि “ऐच्छिक अवधान” में हम कितने काम इकट्ठे कर 
सकते हें । इस -बात का पता लगाने के लिये निम्न: 
परीक्षण किया जा. सकता है। पहले एक मिनट तक 
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अयुग्म संख्या गिनो और देखो कि १, ३, ५, ७, ९ 
के क्रम से एक मिनट में तुम कितने अङ्क बोल सकते 
हो । यह्‌ संख्या नोट करलो । इस के बाद वर्णमाला 
के अक्षर क, ख, ग आदि लिखो | एक मिनट तक 
जितने अन्तर लिखे जायं उनकी संख्या नोट करलो । 
अब दोनों काम एक साथ एक मिनट तक करके देखो 
अन्तर लिखते जाओ, और अयुग्म संख्या बोलते 
जाओ । इस परीक्षण का परिणाम यह होगा कि 
पहले की अपेक्षा कम अक्षर लिखे जायंगे, और कम 
संख्या बोली जायगी । अगर इस समय ध्यान देकर 
देखा जाय तो पता लगेगा कि मन दोनों में से कभी 
एक तरफ़ ध्यान देता है, कभी दूसरी तरफ़ । वह दोनों 
विषयों को करना चाहता है, अतः प्रयत्न! की सहा- 
यता लेता है । परन्तु प्रयत्नः कभी अक्षर लिखने की 
सहायता करने लगता है, कभी संख्या बोलने की, 
दोनों की एक समान सहायता नहीं कर सकता, और 
इसलिये पहले की अपेक्षा कम तथा निचले दर्ज का 
काम होता है | 
(४ ) ध्यान में बाधा ( ])5"2८४।०० ) बाधा 
से ध्यान में विक्षेप पड़ता है, यह सवे साधारण का 
अनुभव हे । परन्तु कभी-कभी बाधा से "अवधान! 
साधारण की अपेद्वा अधिक काम कर बैठता हे। 
जब बाधा उपस्थित होती है तब मन उस बाधा का 
सुकाबिला करने के लिये साधारण अवस्था की अपेक्षा 
अधिक “व्यवसाय शक्ति’ ( Will-power) को 
उत्पन्न कर देता है, और मनुष्य पहले की अपेक्षा 
अधिक अच्छा काम कर देता है | शिक्षक को चाहिये 
कि बालक के सामने कोई प्रश्न ( Pr०b।m ) रख 
दे, यह प्रश्न उसके सम्मुख बाधा के रूप में उपस्थित 


होगा, और वह इसे हल करने के लिये साधारण 
अवस्था की अपेक्ता अधिक व्यवसाय शक्ति को उत्पन्न 
करेगा । इस दृष्टि से “बाधा? भी कभी-कभी अवधान 
का कारण बन जाती है । 

(५) ध्यान का केन्द्रीकरण ( Concentra- 
tion of attention ) ध्यान का केन्द्रीकरण तब 
होता है जव हम अत्रधान के क्षेत्र को सीमित कर 
देते हैं । हम पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं | जब तक 
एक-एक अध्याय पर अपना ध्यान नहीं केन्द्रित कर 
देते तब तक ध्यान डथला रहता है, गहराई तक नहीं 
जाता, और उस विषय का बोध भो यथार्थ बोध तक 
नहीं पहुंचता । ध्यान के केन्द्रीकरण के लिये किसी 
प्रयोजन! ( ?०८०९ ) का मन में होना ज़रूरी है। 
प्रयोजन? वह केन्द्र है जिसके इदे-गिदै अवधान बड़ी 
आसानी से चक्कर काटने लगता है । अगर हमें किसी 
चीज पर ध्यान लगाना है, तो उसके सम्बन्ध में मन 
में कोई न कोई प्रयोजन? अवश्य उत्पन्न कर लेना 
चाहिये | जो शिक्षक बालकों के हृदय में “प्रयोजन? 
( P7०५८ ) उत्पन्न कर देता है, वह उनके ध्यान 
को केन्द्रित करने में अवश्य सफल होता है । 

४. थकान 

ध्यान के केन्द्रित न होने का मुख्य कारण “रुचि” 
न होना है । जब पाठ रोचक न हों तब बालक इधर- 
उधर देखने लगते हैं, अध्यापक की बात सुनने में 
ध्यान नहीं देते ।इस अवस्था में शिक्षक का दोष होता 
है, उसे अपने पाठ कों रुचिकर बनाना चाहिये। 

परन्तु कभी कभी थकान भी अवधान का कारण 
होती है । काम करते करते थक जाना स्वाभाविक है। 
शिक्षक को इन दोनों में भेद करना चाहिये । ऐसा न 
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हो कि बालक पाठ के अरोचक होने से ध्यान न दे 
| रहे हों, और वह समकने लगे कि वे थकान के कारण 
| पाठ में ध्यान नहीं दे रहे । 
थकान दो तरह की होती है, शारीरिक तथा 
मानसिक । शारीरिक थकान शरीर से अधिक काम 
लेने पर होती है काम करते समय शारीर की मांस- 
पेशियों में गति होती है। इस गति से मांसपेशी में 
कुछ रसायनिक परिघतेन हो जाते हें । पहले मांसपेशी 
की प्रतिक्रिया क्षारीय ( 4।।2।7९ ) थी, गति करने 
के बाद उसकी प्रतिक्रिया अम्लीय ( ^८। ) हो 
जाती है । शारीर में गति करने से मांसपेशियों में लग- 
भग ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जैसे बन्दूक में 
गोली चलने से होते हैं । गोली चलने से जो शक्ति 
उत्पन्न होती है उससे गोली तेज चली जाती है, और 
बन्दूक की नाली गर्म हो जाती है । इसी प्रकार मांस- 
पेशी की गति से जो रासायनिक परिवतेन होते हैं 
से शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, और साथ ही गर्मी 
भी उत्पन्न होती है यह शक्ति ही काम के रूप में 
दिखाई देती है | परन्तु इस शक्ति को उत्पन्न करने में 
“अम्ल' भी उत्पन्न हो जाता है, इस अम्ल का नाम 
'काबनिक अम्ल? ( C27०८ ४०० ) है । यह्‌ 
अम्ल रुधिर में मिलता जाता दै, और यही थकावट 
का कारण द्वै। जिस प्रकार की रसायनिक क्रिया 
' शारीरिकथकावट में होती है इसी प्रकार की मानसिक 
 शअकावट में होती है | मन की प्रत्येक गति का आधार 


f . दिमाग़ है| दिमाग में वह भाग जहां चेतना रहती है, 
प जिसे हमने भूरे रंग का पदार्थ या 'कौर टेक्स? कहा 
र CE बहा पर वे ही परिवतेन होने लगते है जो शारी- 
रिक परिवर्तन में मांसपेशी में होते हैं | इस प्रकार 


में कार्बनिक अम्ल तथा अन्य विष युक्त 


EE * . 


पदार्थो का बढ़ जाना मानसिक थकांवट को उत्पन्न 
कर देता है । 

'कार्बेनिक अम्ल? को शरीर में से निकालने का 
साधन फेफड़े हैं | फेफड़ों में अम्ल मिश्रित रुधिर की 
शिरायें पहुंचती हैं, उस में शुद्ध वायु भी पहुंचती है । 
शुद्ध वायु का “ओपजन' रुधिर में चला आता है, 
ओर शिराओं का 'कोर्बनिक अम्ल' गैस के रूप में 
फेफड़े की वायु के द्वारा सांस के जारिये बाहिर निकल 
जाता है । इसीलिये शारीरिक अथवा मानसिक 
थकावट के बाद कुछ व्याथाम कर लेना, गहरे-गहरे 
सांस ले लेना थक्रावट को दूर कर देता है । 

थकावट शरीर के किसी एक छिस्से में या सम्पूर्ण 
शारीर में हो सकती है । इसी प्रकार मानसिक थका- 
बट किसी एक विषय में या सम्पूण मानसिक काये 
में हो सकती है । एक देशीय थकावट को दूर करने 
के लिये काम को बदल ले ता सर्वोत्तम उपाय है, 
सम्पूण शरीर तथा मन की थकावट को तो आराम 
से और नींद से ही दूर किया जा सकता है । 

थकान अरुचि’ तथा “अनवधान” का मुख्य 
कारण है, इसलिये शिक्षक को इस बिषय पर सदा 
सचेत रहना चाहिये । बालकों के बैठने, उठने के ढंग 
बदलते रहता चाहिये, लगातार लिखने या लगातार 
देखने कां ही काम नहीं देना चाहिये, भिन्न-भिन्न 
कार्यों का ऐसा सम्मिश्रण करना चाहिये जिससे एक 
विषय के बाद दूसरा ऐप़ा विषय पढ़ाया जाय जिप् 
में उन अंगों को खुद-ब-खुद आराम मिल जाय जिन 
से पहले विषय के अध्ययन के समय काम लिया 
गया था | इस दृष्टि से समय विभाग के बनाने में 
बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिये | बीच बीच में 
बालकों को आराम भी देना चाहिये, उन्हें लगातार 
पढ़ाई में जोते नहीं रखना चाहिये । 
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ओ गुजरात केहरी ! हरी पीर तूने ॥ 
वैदिक-उपवन हरा भरा था, 
भय किसी का नहीं जरा था । 
अपना अन्यायी परमाद, 


लूट ले गया बन सैय्याद ॥ उपत्रन सदन पड़े सब सूने ॥ ओ शुजरात० ॥ 


खेत उजाड़े, वरक्त उखाड़े, 
पुष्प-लताओं के सब बाड़े । 
नोच नोच कर धूर किये सव, 
साली मालिन दूर किये सब ॥ बुलबुल पकड़ धरी तब तूने॥ ओ गुजरात ० ॥ 
यों वैदिके दीप बुझाकर, । 
कर उपवन में तिमिर निकर। | 
कर दी उलटी सारी मत, 
भूले भूठा है या सत ॥ नुक़सान उठाये दूने ॥ ओ गुजरात० ॥ 
शिवरात्री के शिवतम-तम में, 
बैठ पिता के बन्धनपन में | 
अपने शिव का लख अपमान, 
_ ~ ~ 5 
आया सच्चे शिव का ध्यान ॥ चला छोड़ प्रमाद, घर कर सून | आ गुजरात० ॥ 


“4, 


विरक्त-वसन कर धारन, 
काम-क्रोध का कर मारन। 
सच्चे शिव की खोज करन को, 

परास्त करने प्राणि-मरन को ॥ सहीं अनेक यातना तूने ॥ ओ गुजरात० ॥ 
सच्चे सन्त गुरु को पाकर, ; 
किया प्रणाम ढिग उसके जाकर। 
प्रकट करी निज आंत्म-भावना, 

चूक जाय ये कहीं दाव ना ॥ दिन रात बढ़े दिन दूने ॥ ओ गुजरात ०॥ 
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सितम्बर 


श्री स्वामी दयानन्द्जी का प 
महाराजा जोधपुर के नाम 


आस्‌ 
॥ प्रश्चिद्ञ समा( चा )र ॥ 

श्री मद्राजराजेश्रर महाराजाविराज श्री जोधपुरेश 
आनन्दित रहो-अब में यहां बीस पच्चीस दिन रहना 
चाहता हूँ यदि कोई नैमित्तिक प्रतिबन्ध न होगा । 
मैंने यह समका है कि यहां आकर आपका धन व्यय 
व्यर्थ कराया क्योंकि मुझ से आप का उपकार छुछ 
भी नहीं हुआ और आपकी ओर से मेरी सेवा यथोचित 
होती रही । जव श्रीमान गुण ज्ञाता हैं इसी लिये जब्र 
जब मुझको अवकाश मिलता है तब २ पत्र द्वारा कुछ 
निवेदन कर देता हूं उस मेरे निवेदन को. देख सुनकर 
आप प्रसन्न होते हैं इसी लिये तीसरी वार लेख करने 

के लिये युक क्रो समय मिला । 
१-जैसा राजकार्यं आज कल आप कर रहे हैं 
वैसा ही यावत शारीर रहे तावत्‌ करते रहियेगा इसको 
जहां तक्र हो सके वहां तक अधिक २ करते जावें 
कभी न छोड़ें क्योंकि न्याय से राज्य का पालन करना 

ही आप लोगों का परम घम है । 

२-आप अपने पुत्र जो कि महा( रा )ज कुमार 


हैं उनको खाने पीने आदि से संकोचित मत रखियेगा 
सदा पाव भर गाय के दूध में मासा भर सोंठ को 
मिला छान थोड़ा सा गरम कर ठंढा करके ब्राह्मी 
' आषधी के साथ मिलवाते रहियें जिससे महाराज 


कुमार के बुद्धि बल पराक्रम आयु और बिद्या 


ha 


३-जो एक रन्न आप के बन्धु सहाराजे प्रतापसिंह 
जी हैं उनको कभी राज्य कार्य से प्रथक्‌ मत कीजि- 
येगा क्योंकि ऐसा पुरुष आप और राज्य का हितैषी 
दूसरा कोई नहीं दीखता ॥ | 

४-इस देश में वषा श्रायः न्यून होती है इसके 
लिये यदि मेरे कहे अनुसार एक २ वर्ष में १००००) 
दश हजार रुपयों का घृतादि का नित्य प्रति और वर्षा 
काल में चार महीने तक अधिक होम कराबेंगे वैसे 
प्रति वष होता रहे तो सम्भव है कि देश में रोग न्यून 
आर वर्षा अधिक हुआ करे । 

५-आप में दार्यादि प्रशंसनीय बहुत गुर हैं 
इनको यदि राजनीति में प्रवतं (न) रकखें तो देश का 
सौभाग्य और श्री महाशायों की प्रथिवी भर में उत्तम 
कीतिं फैल जावे ॥ 

गुपत समाचार 

१-जा २ श्रीमानों के प्रशं ( स ) नीय गुण कर्म 
खभाव हैं उनके कलंक नीचे लिखे हुए काम हैं ॥ 

९-एक वेश्या से जो कि नन्नी कहाती है उससे 
प्रेम, उसका अधिक संग और अने 5 पत्नियों से न्यून 
प्रेम रखना आप जैसे सहारा जों को सर्वथा अयोग्य है । 

३-जैस रूड़के कुत्ते के दांत वाला ळ लगने से 
उसका दोप छूटना अति कठिन है वैसे ही वेश्या मद्य- 
पान चोपड़ कनकौवे आदि में व्यर्थ काल खोना और 
खुशामदो लोगों का हा के लिये महाविन्न 
कारक धन आयु कीर्ति और राज्य के नाश करने 
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वाले होते हैं | मुझको बड़ा आश्चर्य है कि आप बढ़े 
बुद्धिमान और शौयांदि गुण युक्त होकर इनसे प्रथक्‌ 
क्यों नहीं होते ॥ 

४-जैसे आप इस नन्नी रंडी के घर को जाते 
उसकी माता आदि रोगिणी को देखते हैं और जैसे 
एक किसी अपने नौकर मुसलमान के लड़के के 
विचाह में घोड़े की लगास पकड़ के पैदल चले थे वैसा 
निन्दाकारक काम करना आप को शोभा कभी नहीं 
देते किन्तु इनके बदले जैसे महता विजयमिहजी 
बिमार थे जाकर देखते और जो अपने मारवाड के 
सरदार और भाई बेटे हैं जो कि राजा और राज्य की 
उन्नती चाहने वाले हों उनके पुत्रों के विवाह में पेदल 
चलना आदि करते रहें तो खबेदा प्रशंसा लाभ और 
उन्नती रहे ॥ 

५-जब २ मैं किसी के मुख से अथवा समाचार 
पत्रों में आप लोगों की निन्दा सुनता वा देखता 
हूं तव २ मुझको बड़ा शोक होता है यदि 
आप लोग ऐसे निन्दा के काम न करें तो 
क्यों निन्दा होवे हम लोगों को अंगरेज आदि के 
सामने शरमिन्दा क्यों होना पड़े बड़े महाराज जो कि 
श्रीमानों के पिताजी थे यदि वे बहुविवाह पाक्षवान्‌ 
और वेश्या आदि को न रखते तो आप लोग भी 
कभी ऐसा काम न करते ऐस ही जेस आप लोगों का 
व्यवहार महाराज कुमार आदि देखेंगे इन ही में 
कुकेंगे क्योंकि मनुष्य को दूसरे का गुण लेना कठिन 
ओर दोष लेना सहज है । 

६-आप महाराज कुमार की शिक्षा के लिये किसी 
मुसलमान वा इसाई को मत रखियेगा नहीं तो महा" 


राज कुमार भी इनके दोष सीख लेंगे और आप के 
सनातन राजनीति को न सीखेंगे न वेदोक्त धम की 
ओर उनकी निष्ठा होगी क्योंकि बाल्यावस्था में जैसा 
उपदेश होता है वही दृढ़ हो जाता है उसका कूटना 
दुघेट है । 

७-महाराज कुमार के संस्कार सब वेदोक्त कराइ- 
येगा २५ वर्ष तक ब्रह्मचारी रख के प्रथम देवनागरी 
भाषा और पुनः संस्कृत विद्या जा कि सनातन आष 
ग्रन्थ हें जिन के पढ़ने में परिश्रम और समय कम 
होवे और महालाभ प्राप्त हों इन दोनों को पढ़े पश्चात 
यदि समय हो तो अंगरेजी भी जो क्रि ग्रामर और 
फिलासफी के ग्रन्थ हैं पढाने चाहिये । 
८-जेसे आपन गरणेशपुरी आदि जो कि केवल 

बुरी चाल चलन सिखलाने हारे हैं उनका दुराचार 
देख के उनका सदा त्याग रक्खा है वैसे वेश्या आदि 
मीठे ठगों से भी पर्थक आप क्यों नहीं रहते जैसे 
मुसलमान और इंसाई आदि के टोपी पैजामा मुंडे जूते 
कोट पतळून्‌ टोपि आदि के धारण से आप अपने 
उत्तम विचार से प्रथक रहे हैं वैसे ही हजारह गुणों में 
वेश्या संग आदि में आप अपन अमूल्य समय को सत 
खोवें आपका शरीर ऐसे छ्लुद्ध काम और विषयासक्ति 
आर आराम के लिये नहीं है किन्तु बरडे परिश्रम न्याय 
पुरुषार्थ से लाखह मनुष्यों के हिताथं आप लोगों का 
शरीर है देखिये आप मनुस्मृति के सद्म अष्टम और 

वम अध्यायो में कि राजाओं के लिये क्या २ कतव्य 
ओर अकतंव्य लिखा है । मुझको निश्चय हे कि आप 


होंगे ।। अलमविस्तरेण महामान्यवयघु ॥ 
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१-_भविष्यहृशन 

मचुष्य-जीवन में कई वार भविष्यददरशन की 
घटनाओं का परिचय मिलता है | यह भविष्यद्शेन 
बाल, युवा, वृद्ध अथवा स्त्री या पुरुष के साथ सीमित 
नहीं। नये किसी जातिया देश विशेष के साथ ही 
सीमित होते हैं । हर एक अवस्था तथा परिस्थिति वाले 
व्यक्तियों में ये भविष्यदरशन हो सकते हैं | “७ अगस्त 
१९३४ का बंगलोर ( ]27९।०7९ ) का समाचार है 
कि बंगलोर से ३० मील की दूरी पर एक ग्राम दोद- 
बलपुर में एक बालक को भविष्यद्दशन हुआ । घटना 
इस प्रकार है कि स्थानीय एक प्रसिद्ध ठेकेदार की 
धरमंपन्नी पिछले बुधवार को रात्रि के समय जब अपने 
तीन बच्चों को चारपाई पर झुलाने लगी तो उस समय 
उसके एक चार वष के पुत्र ने कहा कि यहां रात को 
एक सांप आएगा । माता ने बच्चे की भविष्यद्वाणी 
को सत्य न माना और हंसी में सामने की रीवार पर 
पड़े काले निशानों की ओर निर्देश करके उस ने कहा 
कि देखो क्या यही सांप है जिस के सम्बन्ध में कि 
तुम कथन कर रहे हो ? । बच्चे जब्र सो गये तो ठेके- 
दार और उस की धमंपल्नी की दृष्टि अचानक बच्चों 
पर पड़ी और वे यह देखकर निस्तडध हों गये कि एक 
६ फ़ीट लम्बा फ्रनियर-सांप बच्चों पर सरक रहा है । 
माता-पिता असमर्थता की अवस्थां में देखते ही रहे 
और सांप शैः २ बच्चों पर से गुज्जर कर चला गया । 
पश्चात्‌ माता-पिता ने स्थानीय एक मंपेरे को बुला भेजा 
जिसने कि आकर जीते सांप को पकड़ा और माता- 

पिता म फिर इस सांप को जंगल में छुड़ा दिया” | 


२--राधास्वामी ओर वेदान्वेषण 

यू० पी० के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी पत्र ।,९११९7 
( लीडर ) जुलाई ३०, १९३४ में मन्त्री राधास्वामी 
सत्संग सभा, दयालबाग, आगरा द्वारा एक विज्ञापन 
छुपा है कि “संस्कृत का एक अच्छा विद्वान्‌ चाहिये 
जोकि वेद्‌, दर्शन तथा उपनिषत्‌ साहित्य में निष्णात 
हो तथा जो वैदिक तथा अन्य धार्मिक साहित्य के 
अन्वेषण विभाग को सुसंगठित कर सके और इस 
विभाग का निरीक्षण कर सके । उसे मासिक वेतन 
२००) या योग्यता के अनुसार अधिक भी दिया 
जायगा । इस अन्वेषण-विभाग में कार्य करने वाले दो 
आर पणिडत चाहियें जिन्हें सौ २ रुपये या योग्यता- 
नुसार और अधिक भी मासिक वेतन दिया जायगा?। 

राधास्वामियों का यह काम बहुत सराहनीय है । 
राधास्वामी मत वेद को इश्वरी य-ज्ञान मानें या न मानें 
परन्तु वेद हिन्दुमात्र केलिये पूजा तथा श्रद्धा क स्थान 
हैं । हिन्दू सभ्यता बल्कि संसार की सभ्यता के मूल 
स्रोतं वेद ही हें इसलिये वैदिक साहित्य के सम्बन्ध 
में जो सोसाइटी भी खोज करने का प्रयल्ल करे वह 
उस के लिये श्रेय का कारण है । राधास्तामी शुरू में 
ही वेदानुसन्धान करने वाले विद्वानों पर ४००) रुपया 
या इस से भी अधिक मासिक व्यय करने को तैयार 
हुए हैं एक ओर तो राधास्वामी मत को देखो, जो 
कि वेदों पर विश्वास भी नहीं रखता और फिर भी 
व्रैदिक साहित्य की खोज के लिये इस मत के नेता 
आरम्भ में ही कितना धन व्यय करने को तैयार हो 
गये हैं | परन्तु दूसरी ओर आयसमाज को देखो तो 
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आर्यसमाज इस ओर से बिल्कुल मुंह फेरे हुए है | 
आर्यसमाज, जिसके कि धर्म का मूलाधार वेद है, 
वेदों के अन्वेषण की ओर से नितान्त पराङ मुख है । 
आर्यसमाज मन्दिरों और स्कूलों के निर्माण के लिये 
धन लगा सकता है, शुरुकुलों में धन लगा सकता है, 
रेलाश्रमी' प्रचार के लिये लाखों की अपील कर 
सकता है, परन्तु उस वैदिक सांहित्य के अन्वेषण के 
लिये वह आँखें मूंदे बैठा है, जिसे कि वह अपने धर्म 
का सूल स्रोत तथा एकमात्र स्वतः प्रमाण आधार 
मानता है। आयसमाज की इस ओर उदासीनता 
आयंसमाज की उन्नति के लिये अवश्य ही हानिकर 
है । इस समय युरोप, अमरीका तथा भारतीय क्षेत्रों 
से भी वेदों पर नाना प्रकार के आत्ेप हो रहे हैं जो 
कि पढ़े लिखे आर्यसमाजियों के वेद सम्बन्धी धार्मिक 
विश्वासों को दिनोदिन खोखला करते जा रहे हैं। 
परन्तु इस का प्रतीकार आरथसमाज कुछ नहीं कर 
रहा । आयसमाज में भी जो इने गिने विद्वान वैदिक 
साहित्य में अन्वेषण करने लगते हैं, उन्हें भी मागे में 
नाना प्रकार की बाधाएं आ उपस्थित होती हैं, जिस 
कारण कि उन के विश्वास की भित्ति भी थोड़ी बहुत 
हिल जाती है । परन्तु ऐसे व्यक्ति फिर भी १०० में से 
९९ आयंसमाजी ही रहते हैं । परन्तु यह दोष किस 
का? मैं तो आयसमाज काही दोष गिनता हूं। 
आयसमाज ने ऐसा कोई साहित्य तैय्यार नहीं किया 
या कराया जिसे कि उन वेदान्वेषी आर्यसमाजी 
विद्वानों के सामने रखा जा सके जिनका कि विश्वास 
( १ ) पंजाब में रेलाश्रमी प्रचार उसे कहते हैं जिस 
में कि प्रचारक अधिक दिन तो रेलगाड़ी में रहे और कभी 


कहीं १ दिन उतरकर प्रचार कर दे । 


वेदों को पढ़ते २ वेदों के सम्बन्ध में कुछ ढीला हो 
गया है। आर्यसमाज के पास ऐसे सच्चे विद्वानों के 
लिये एक ही उपाय है, वह यह कि उन्हें पत्रों में बद्‌- 
नाम किया जाय, उन्हें नास्तिक और मक्कार कह कर 
उनके विरोध में आन्दोलन किया जाय और उन्हें तरह २ 
के कष्टों और यातनाओं के सहने के लिये वाधित 
किया जाय । इन आरयंसमाजी विद्वानों का यही तो 
अपराध हुआ कि इन्होंने महर्षि दयानन्द की प्रेरणा 
से प्रेरित होकर वेदों के अन्त्रेषण की ओर पग बढ़ाया, 
अपनी आर्थिक उन्नति तथा आकांक्षाओं को लात 
मार ये दिन रात वेदों के अध्ययन में लगे रहे । परन्लु 
इन के अध्ययन के क्रम में, इन के मन में कोई शांक्राएं 
उठीं, जिनका कि ये हल न सोच सके, उन्हें आर्य 
जनता के सामने इन्होंने रखा, और आये जनता ने 
उन्हें नमकःहराम और नास्तिक कह कर दुतकार 
दिया । और दुतकारा किन्हदोने ? उन लीडरों ने, 
जिनके आगे वेद का एक २ काला अक्षर भैंस बरा- 
बर है । जो आर्यसमाज के लीडर बने हुए हैं, परन्तु 
युग बीत गये कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि वे 
सस्कृत पढ़कर वेद का कभी स्वाध्याय भी करें | ऐसे 
लीडरों के वाणी के तथा कलम के अस्रो के शिकार 
वे विद्वान्‌ बनते हैं जो कि रात दिन प्रेम से वेद पढ़ते, 
उस में अन्वेषण करते, परन्तु वेद के पढ़ने के कारण 
यदि उन के दिलों में कोई शांका उत्पन्न हुई है तो 
सच्चाई के साथ वे उस शांका को जनता के सामने 
रखते हैं । इन विद्वानों का यही दोष है कि ये महर्षि 
की प्रेरणा से प्रेरित होकर वेद्‌ के स्वाध्याय में लग 
गये । परन्तु आर्यसमाज के दुतकारने वाले लीडरों में 
लीडरी का यह गुण है कि उन्होंने न कभी बेद पढ़ा 
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और न उनके सामने वेद की कठिनाइयां पेश हुई । 
आयसमाज को चाहिये था कि आयसमाज नाना 
विद्वानों को लगाकर वेद के गहरे और सच्चे सिद्धान्ता 
की खोज करता और यदि किसी विद्वान्‌ के मन में 
वेद पढ़ते २ कोई शांकाएं हो उठतीं तो बड़े प्रेम स 
आयसमाज उन के सामने ऐसी पुस्तकों को उपस्थित 
करता, जिन के पढ़ने से उस विद्वाव्‌ की शंकाएं दूर 
हो सकतीं । परन्तु आर्यसमाज इस सीधे और सरल 
उपाय का अवलम्चन न कर उलटे उपायों के अवल- 
म्बन में तैयार हुआ है । इन शंकित विद्वानों के प्रति 
आयसमाज का वर्तमान समय का व्यवहार उस व्य- 
बहार से किसी प्रकार भी श्रेष्ठ नहीं जो कि पोप के 
समय में उन इंसाई-विद्वानों के प्रति किया गया इति- 
हास में पढ़ा जाता है जिसे कि हम पाशविकता का 
ओर क्ररता का व्यवहार कहत हैं । 
( ३) 'आश्त' कोन है ? 
(१) 
श्री महर्षि अग्नित्रेश ने अपने 'चरकः में आप्रों 
का लक्षण नीचे लिखे प्रकार से किया है-- 
रजस्तमोभ्यां निमुक्तांस्तपोज्ञान बलेन ये । 
येषां त्रिकाङममलं ज्ञानमत्याहतं सदा ॥ 
आप्ताः शिष्टा विदुद्वाःे तेषां वाक्यब्रसंशयम्‌ । 
सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ 
( चरक सूत्रस्थान अ० ११ शछो० १८, १३ ) 
जो तप और ज्ञान के बल से रजस्‌ और तमस से 


मुक्त हो गये हें । जिन को तीन कालों का ज्ञान बिना 


EE --- विन्न बाधा के होता है वरे 'आप्त' हैं, वे “शिष्ट हैं 


और तमस्‌ का लेप नहीं होता 


बे विजुद्र! कददते हैं । कयोंक्रि उनके आत्मा में रजस्‌ 
इसलिये उनके वाक्य 


में किसी प्रकार का संदेह या संशय नहीं होता, वे सदा 
सत्य ही कहेंगे। भल। वे असत्य क्यों कर बोल सकते हैं? 

“आप्त', 'शिष्ट! और 'बिबुद्ध? ये तीनों नाम एक 
ही कोटि के महापुरुषों के लिये प्रयाग किये जाते हैं। 
वे यथार्थ सत्य को प्राप्त कर लेते हें इसलिये 'आप्न' 
कहाते हैं, वे जगत्‌ भर को काय में प्रवृति और अकार्य 
में निवृत्ति, का शासन या उपदेश करते हें इसलिय ' शिष्ट 
कहाते हैं । जा भी कुछ ज्ञातव्य है वह उस को खूब 
जान चुकते हैं इसलिये वे “विबुद्ध? कहाते हैं । 

(२) 

श्री गीतममुनि न न्यायसूत्रों में आप्रोपदेश रूप 
शब्द को ही प्रमाण माना है । 

आघषघ्तोपदेुशः शब्दुः ॥ 

'शब्द प्रमाण है | वह आप्त जनों द्वारा उपदेश 
है । आप्त कौन ? इस सम्बन्ध में श्री वात्स्यायन मुनि 
व्याख्या करते हैं-- 

आलः खलु साक्षातूक्गतधर्मा यथाईष्टस्य अर्थस्य चिख्या- 
पयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा । साक्षातृकरणम्‌ अरथंस्य आतिः 
तया प्रवत्तत इध्याक्तः । त्ऋरष्यायम्ळेच्छानां समानं लक्षणम्‌ । 

जिसन पदार्थों के ठीक २ धर्मों का साक्षात्‌ किया 
है। जैस उसने देखा है वैली वह अन्यों को बतलाना 
चाहता है । इस सदू इच्छा से प्रेरित होकर जो व्यक्ति 
अन्यां को उपदेश करता हे वही आप्त है । पदाथ का 
साक्षात्‌ करना 'आफ्ति’ कहाती है उस ज्ञान प्राप्ति से 
अन्यों को ज्ञान प्राप्त कराने में यन्न करन वाला जन 
आप्त कहाता है। ऋषियों आर्या और म्लेच्छों में 
सबंत्र 'आप्त' का यही लक्षण है । 

(३) 
ऋषि पतञ्जलि ने लिखा है क्रि-- 
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आप्तो नामानुभवेन वस्तुतत्वस्य कात््न्येन निश्चयवान्‌ । 

अनुरागादि चशादपि नान्यथावादी यः स आप्तः ॥ 

आप्त वह है जो अनुभव से वस्तु की यथार्थता 

| को पूरी तरह से निश्चय रूप से जाने, जिस के ज्ञान 

में कोइ संदेह का लेश भी न हों। और जो अनुराग 
या खाथंबश लोभादि में पड़ कर भी अन्यथा बात न 
कहे वही आप्त है । 

आप्त क्या करता है इस सम्बन्ध में श्री व्यासदेव 
आराम प्रमाण की व्याख्या करते हुए लिखते हैं- 

आक्ेन दृष्टोऽनुमितो वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रान्तये 
शाब्देन उपदिष्यते । 

आप्त अपने देखे वा अनुमान किये पदार्थ के 
सम्बन्ध में अपना ज्ञान दूसरों को देने के लिये उस 
का उपदेश किया करता है । 


/ सन्‌ १९३४ इ० ] सम्पदकीय टिप्पणियां ५५७ 


जो व्यक्ति सुदृढ़ प्रमाण से अर्थो का निश्चय 
करता है वही “साक्षात्‌ कृतधर्मा”? है । वह किस्री 
प्रकार का हृदय में मत्सर या कपट रखकर जैसा देखा 
है उससे विपरीत कभी नहीं कह सकता | उसके हृदय 
में आलस्य और किसी के प्रति अक्पा नहीं रहती, इस 
लिये बह सब को समान रूप से तुरन्त यथार्थ तत्त्व 
का उपदेश करने में सन्नद्ध रहता है। उस को वर्ण, 
स्वर आदि उच्चारण में भी किसी प्रकार का दोष या 
असामर्थ्यं नहीं होता, वह अपना अभिप्राय ठीक २ 
नपे तुले शब्दों में और ठीक २ स्वरों में, असंदिग्ध रूप 
से कहा करता है | यही कारण है कि प्रमाण रूप से . 
स्वीकार किये गये ऋषियों, मुनियों और आचायोँ के 
ग्रन्थ तथा सूत्र, व्याख्यान और उपदेशों को ज्यों का 
त्यों रहने देना ही उनके गौरव की रक्षा करना है । 
जयदेव शर्मा वि० अ०, मी० 


ग्राहकों को आवश्यक सूचना 


दि 


वैदिक विज्ञान ३ मास के लिये स्थगित 


आज से दो वर्ष पूतं 'वैद्दिक विज्ञान' नाम मासिक पत्र 
आर्य आहित्य मण्डळ लिमिटेड ने निकालना प्रारम्भ किया 
था। उसका उद्देश्य था कि वेद और उस पर आश्रित आपं- 
यन्थों के सिद्धान्तों पर गम्भीर अनुसन्धांन, खोज, अलोचन 
प्रत्यालोचन तथां विशुद्ध वैदिक आर सिद्धान्तों और आप 
. वैदिक संस्कृति का प्रकाश, रक्षा तथा प्रचार ही, उसके वेद 
मन्त्रों की वैज्ञानिक आध्यात्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से 
उत्तमोत्तम व्याख्याय सरल और सुब्रोधरूप में प्रकट हों, 
वैदिक सिद्धान्तों पर नाना विद्वानों के उत्तम २ लेख प्रका- 
। सित हों, वेदों पर होने बारे पूर्वीय और पश्चिमीय विद्वानों 


के भाक्षेयों की तथ्य आलोचना और सप्रमाण उत्तर 
दिये जावें । | 
आये जगत्‌ में चिरकाल से ऐसे गम्भीर धार्मिक उच्च 
कोटि के मासिक पत्र की आवश्यकता को वर्षों से प्रत्येक 
सहदय आये अनुभव कर रहा था । इसी की पूत्ति के लिये 
मैंने अनेक आर्य विद्वानों से परामश करके गुरुकुल कागड़ी के 
वेदोपाध्याय श्री प्रो० विश्वनाथजी विद्यालंकार के सम्पादकस्व 
में १९३२ ई० के माचे मास में “वैदिक विज्ञान' मासिक 
पन्न को निकालने का निश्चय जनता में घोषित कर दिया 
था । और यह निश्चय किया था कि ५०० स्थायी ग्राहक हो 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


RR ds re 


ऋच्छ है . 
_ 5 ७ DO) OS Sibi Sosy (ci - हू 


FIR 


928 
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; जाने पेर विदिक विज्ञान' का निकालना प्रारम्भ किया पयोाधक्त आहक भी नहीं मिलते । होना तो यह चाहिये ¦ 
` जावेगा । परन्तु कुछ एक उच्साही मित्रों के अनुरोध से कि पञ्जाब, यू० पी०, सी० पी० राजस्थान बंगाल, डि. : 


उसका एक नमूने का अंक प्रकाशित किया गया । उसे 
देखकर कुछ लोग ग्राहक बने और कतिपय मित्रों ने 
विष्य में पर्याप्त ग्राहक बना देने की आशा दिलाई जिससे 
५०० ग्राहक बन जाने के पूर्व ही वैदिक विज्ञान क्रम से 


निकालने के लिये बाधित होना पड़ा । 
Ca 


 दोगन मिलने-के कारण आशा निराशा में बदलती गई । 
आयं साहित्य मण्डल ने अपने वेदभाष्य के सहस्रो ग्राहकों 
को रियायती दासों पर भी देना स्वीकार किया तो भी 
ग्राहकों की संख्या इतनी न्यून रही कि पत्र का संचालन 
F . करना बहुत हीं कठिन हो गया | -हस समय २ पर वैदिक 
हस्यो को स्पष्ट करने के लिये अनेक चित्रों और नक्षों को 
_ प्रकाशित करना चाहते थे, उनको न निकालने पर भी इन 
सालों में कई सहस्रों का घाटा उठाना पड़ा । 


' निकाल लेने के पश्चात्‌ आय जनता हमें अवश्य प्रोत्साहित 
गी, परन्तु दूसरा त्रप भी समाप्त हो गया फिर भी न तो 
मित्रों से, जिन्होंने अनेकों प्रकार की आशा दिछाई थी, 


कितनी लज़ा और खेद की बात है कि कल्याण? और 
आदि अन्य सम्प्रदाय के मासिक पत्र, जो वेदों और 
[र . अनेक प्रकार के . श्रमोत्पादक लेख छापते 
संख्या में. छपते हैं और उनको उनके 


परन्तु ज्यों २.समय बीतता गया आयं जनता से सह- 


हमारा अनुमान था कि एक वर्ष तक नियम पूर्वक इसे . 


आसाम, बोस्बे, गुजरात आदि घान्तों की समस्त आयसमा' 
ऐसे गौरवान्वित पत्र को अपनातीं और बेद के सम्बन्ध ! से? 
होने वाली खोज, अन्वेषण तथा विदेशियों और विधर्मियों ८१° 
आशक्षेपों के उत्तर देने में एकत्रित होकर सहायता देती । 

इस के विपरीत यह हुआ कि आर्य पुरुषों और आः 
समाजों ने किसी प्रकार भी सहायता प्रदान नहीं की । ऐस 
दृशा में केवल थोड़े से ग्राहकों के सहयोग में उच्च कोरि ब: 
मासिक पत्र सञ्चालित करना असम्भव जानकर उसके प्रक्र रे! ` 
शन को अभी तीन मास तक स्थगित करना उचित प्रती म 
होता है । यदि आये पुरुषों और आर्थ संस्थाओं ने पर्या सेर 
सहयोग दिया और _शीघाति शीघ्र ५०० नये ग्राहक बन ५३ 
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कर अनुकूल स्थिति उत्पन्न करदी तो वैदिक विज्ञान को पूई री 
वत्‌ प्रकाशित किया जावेगा अन्थथा सदा के लिये इसे बन 
कर देया जावेगा । 

समस्त आय॑ससाजों के मन्त्रयां से सानुरोध प्रार्थना है 
कि वे आय पुरुषों को वेदिक विज्ञान का ग्राहक बनने वे 

सुख्य 

लिये प्रोत्साहित करें और वे अपनी समाजों को भी ग्राह डा 
बनोवें । यदि समस्त समर्थ समाजें इस पत्र का ग्राहक बन गया 
जावें और वे कुछ २ ग्राहक अन्य भी स्थायी रूप से दें तो. ` 
वैदिक विज्ञान को नियम पूर्वक चलाना कुछ भी कठिन नहीं 
होगा और आर्य जगत्‌ के लिये यह एक गौरव की बात 
होगी । यहां पर यह भी बतला देना अनुचित न होगा हि 


प्रयाग से निकलने वाळा सहयोगी वेदोदय भी निकछना १६ 


भागों 
बन्द हो गया है और आर्य जगत्‌ में वेदसम्बन्धी एक 


' सरल 

ऐसा पत्र नहीं है जो उपरोक्त उद्देश्यों को पर करे । भाग 
भवदीय 2) 

व्यवस्थापक | 
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चारों वेद सरल भाषा-भाष्य वेदों के रखने के लिये केस | 
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हेये ¦ १ साम्नवद भाषा-भाष्य 
डिहाः.# : 

सम सामवेद भाषा-भाष्य छपकर तैयार होते ही सारे का | 
न्ध ¦ 
य्ों। 2१° से अंधिक । मूल्य ४) रु० । 


सारा बिक गया । दूसरा संस्करण तैयार है। पृष्ठ संख्या 


5 हि 6०५ , 
{। २ अआशववद आाषा-भाष्य 
ज ` (चार भागों में) 

| ऐस 


दिकः स॑ सरर भाषा-भाप्य को देखकर सबकी विदित 

प्रक हो. ओगा कि तन्त्र-मन्त्र_ की ली केवल लोगों की 
थे ; 6० ७५० Pad 32 &् 

प्रती मारले है । अथववेद में ब्रह्मविद्या, राजविद्या और मानव- 


पयाँ 
बन बड़ी गर्भीरता और उत्तमता से उपदेश किया गया है। 
पू सख्य चारों भागों का १६) रुपये | 
बन Ss 

i ३ यजुवद 'भाषा-भाष्य 

ट ( दो भागों में ) 
ता है RRS rd sca 
ने व इल भाष्य म सहाप दय़ातन्द का दशाई दशा का 
र 


| सुख्यता दी गई है । मन्त्रों के साथ शतपथ ब्राह्मण के पते 
गाह आदि भी दिये गये हें । भूमिका में वेद का परिचय लिखा | 
; बन गया है । भूल्य दोनों भागों का ८) रू० 


दें तो." > 
हि! ऋग्वेद साषा-भाष्य 
बार ( पाँच भागों में ) 


[बि ` इससे महर्षि दयानन्द कृत संस्कृत-भाष्य शैली को 
-ळना अनुसरण करते हुए भाषा-भाष्य किया ' गया है और जिन 
क ऋगा पर संहपि दयान का भाष्य नहीं है, उन पर भो 
| सरल भाप्य किया गया है । प्रथम द्वितीय ठृतीय और चतुथं 
* भाग छपू रम्ने । आगे छप्न रहा है | पाँचों भागों का मू० 


र 


२°) रः | 


नोइ=-१) रु० पेश्शंगी देकर बने स्थायी ग्राहकों को 
: वेदभाष्य का ग्रत्येक खफ़ड ३) में दिया जाता है । 


IN 
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tS 


३ 


उछल किया गया है| 


का ४) ₹० अजिहद का ३॥) 


_ (द gistered No. N50 


शीघ्र संगालेवें ! अवसर न चूके !! फिर न पछताओं |) 
महर्षि श्री स्वामी दयानन्द सरखती का घामाशिक् sy 


जीबच-चरित 
दो भागों में सम्पूणं छप गया । 


ऋषि के आऋनन्य भक्त स्वर्गीय श्री वाव देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा संगुहात तथा आयेन्समाज के. 
बी 2) ठ र्‌ ग सम्णाद्त्‌ 
सुप्रसिद्ध नेता श्री वाब. घासीराम एम, ए., एल-एल. बी, मेरठ, इरा सम्पादित चा अनूदित | 


श्री देवेन्द्रवाबू ने निरन्तर .१५ वर्ष भारतवर्ष के एक सिरे से दूसरे खिरे तक अरण करके जीवन 
सम्बन्धी सामग्री संग्रह की। सहख्रों मीलों का सफ़र कर भारी से भारी कष्ट उठाया । सम्पूर्ण सामग्री संकलित 
कर जव आप ऋषि की जीवनी को लिखने वैठे.तथा प्रारम्भिक आग लिख लिया, आपका स्वगंबास हो गया 
ओर जीवन-चरित के प्रकाशन की लालसा हृदय में ही रह गई । अनन्तर 


श्री पं० घासीरामजी एम. ए., एल-एल. बी., मेरठ निवासी, | 


भूतपूर्व प्रधान आय-प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त, ने वह सारी सामग्री बहुत यन्न और व्यय करके प्राप्त की । | 
वर्षों परिश्रम और घन व्यय कर आपने सैकड़ों हजारों छोटे छोटे पुर्ज, नोट-घुके और पत्रादि प्राप्त किये | 
जीवन-चरित रायल अठपेजी के १००० पृष्ठों से भी अधिक में समाप्त हुआ है। बहुत से सादे 
च तिरंगे ऐसे चित्र लगाये गये हैं जिन से ऋषि के चरित्र की बहुत सी अज्ञात बातें खुलती हैं । इस जीवनः | 
चरित्र में बहुत सी नयी बातें और बहुत सी प्रचलित असत्य बातों की विवेचना करके यथार्थं घटना क 


ऋषि दयानन्द के चरण चिन्हों पर चलने और ऋषि दयानन्द के विचारों का ठीक २ आइुशीलन कर 
के लिये प्रत्येक आयपुरुष को इस जीवन-चरित का मनन पूवंक अध्ययन करना चाहिये । प्रत्येक आयसमाज | 
इस उरतक का एक प्रति अवश्य हानी चाहिये साप्ताहिक सत्संगों में ऋषि के जीवन की गाथा का उपकथा 
होना चाहिये जिससे ऋषि के जीवन और विचारों और उसके महान्‌ कार्यों को जनता अली आंति जाने | 

अह बात भला प्रकार जानलें कि इतना विशाल ग्रन्थ बार २ नहीं छपता । एक बार समाप्त हो जाने पर 
फिर दूसरे संस्करण के लिये कई वर्षो तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | जिन्होंने प्रथम भांग ले लिया है वे दूसर 
भाग श्न मंगाले । सजिर्द दोनों भागों का संयुक्त मूल्य ६) रु० अजिल्द्‌ ५।) । प्रथक ३ प्रत्येक सजिल्द्‌ भाग 


OOS SOD SS PTR न 993 


पत्र व्यवहार का पता - मैनेजिंग डाइरेक्टर,--आस्थे-साहित्य मणडल लिमिटेड, अजभर 


कर्ब भाष्य का इसरा झौर चौथा खणड | 


ठप गया है । वेदभाष्य के चाहर शीघ्र मंगालें । | 


वा० मदरसा द नरहे हात. ससा किसर" सिचा उनसर कपर प्रकाशित हुआ! | 
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